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समर्पण 


जिनका सारा जीवन शौरसेनी-प्राकृहागमोके उद्धार तथा प्रकाशनका 
सजीव इतिहास है, 


जिनके निर्भीक व्यक्तित॒वमे श्रमण-संस्कृतिको निरन्तर 
अभिव्यक्ति मिलती रही है, 


जिनका रोम-रोम श्रमण-साहित्यकी सेवामे समर्पित रहा है, 


जो नवीन पीढीके साधन-विहीन उन्निनीषुओके लिए सतत 
कल्पवृक्ष रहते आये है, 


--भारतीय-वाडमयके गौरव तथा बुन्देल-भूमिके उन्ही यशस्वी सुत, 
श्रद्धेय पुज्य पण्डित फूलचन्द्रजी सिद्धान्तद्ञास्त्रीकी 
पुनीत सेवा में 
भ. महावीरके २५००वे निर्वाण-वर्षमे पुष्पित यह 
प्रथम श्रद्धा-सुमन 
सादुर समर्पित है । 


विनयावनत-- 
राजाशाम जेन 


श्रद्धांजलि 


'वड्नमाणचरिउ की इस अन्तिम सामग्रीफो प्रेसमें भेगते समय हमारा हृदय भोक-सागरमें डुवा हुआ 
है, क्योकि इस भ्रन्थके मूल-प्रेरक प्रो डॉ आदिनाथ नेमिनाथ उपाब्येका दिनाक ८-१०-७५ की रामिमें लगभग 
९। बजे उत्तके निवासस्थल कोल्हापुरमें दुखद निधन हो गया। इस दुर्घटनासे हम किकर्तव्यत्रिमूढ है । 
डॉ उपाब्येने बडे ही स्नेहपूर्वऊ मुझे उत्गाह एवं साहस प्रदान कर उक्त ग्रन्वको तैयार करनेको जाज्ञा दी थी, 
हमने भी उसे अपनी शक्ति भर प्रामाणिक और सुन्दर वनानेका प्रयास किया है। उन्होंने अस्वस्थावस्थामे भी 
उसका 0९0८०] 07078] लिखा । वह 'बढ्ठमाणचरिउ का ऐतिहासिक मूल्याकन तो है ही, साथ ही मेरे 
लिए भी उनका वह अन्तिम भाश्ञीवाद और मेरी साहित्यिक-साथनाके लिए सर्वश्रेष्ठ प्रमाण पत्र है। रइघु- 

ग्रन्थावली ( १६ खण्डोमे प्रकाशयमान ) के साथ-साथ वे चिवुध-क्रीघर ग्रन्यावछी ( ३ खण्डोमें ) को भी 
अपने जीवन-कालमें ही प्रकाशित देखना चाहते थे । उन्होने बडे विस्वास-पूर्वक यह भार मुझे सौंपा था। मैं 
भी उन्तको उस अभिलापाको पूर्ण करनेको प्रतिज्ञा कर उन कार्यमिं जुटा हुआ था, किन्तु कौन जानता था कि 
कलिकालका वह श्रुतंवर बिना किसी पूर्व-सूचनाके अकस्मात्‌ ही हमसे छीन लिया जायेगा । उनके वियोगमें 
आज जैन-विद्या तो अनाथ हो ही गयी प्राच्ग्र-विद्याका क्षेत्र भो सूना हो गया है । अपने शोकको दब्दोमें बाँध 
पाना हमें सम्भव नहो हो पा रहा है । काश, वे इस ग्रन्यको प्रकाशित रूपमें देख पाते । दिवगत भात्माको 
हमारे शत-हत नमन । 


--राजा राम जैन 
सम्पादर्क 
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मूल्यांकन 


बारह॒वी शताब्दीके अपभ्रश-प्रन्थ 'वड्डमाणचरिउ' का सम्पादन और अनुवाद कर डॉ, राजाराम 
जैननें एक महत्त्वपूर्ण कार्य किया हैं। विवुध श्रीधर विरचित यह ग्रन्थ सम्भवत महावी र- 
चरितसे सम्बद्ध पहली स्वतन्त्र रचना हैं। अत भाषा, रचना-रीति और अनाविल कथ्यकी 
दृष्टिसे इतने महत्त्वपूर्ण भ्रन्थको वृह्दत्तर पाठक-समुदायके समक्ष प्रस्तुत करनेके इस स्तुत्य 
प्रयासकी हम सराहना करते है ओर सम्पादक तथा प्रकाशक--दोनो का वर्द्धापन करते हूँ। 


विद्वान्‌ सम्पादवने सुक्ष्मेक्षिकापूर्ण विस्तृत प्रस्ताववार्में 'वद्बुमाणचरिउ'की जो प्रमाणपुष्ट और 
सारगर्भ विवेचना की है, वह शोधारथियोके लिए बहुत उपयोगी है। प्रति-परिचय, प्रन्धकार- 
परिचय, काल-निर्णय, आश्चयदाता, मूल कथानक, परम्परा और स्रोत, मलकार-विधान, 
रस-परिपाक तथा दर्शन और सम्प्रदायपरः प्रभूत सामग्री देकर सम्पादकने पाठ-सम्पादन को 
उच्चस्तरीय शिल्प-विधिका निर्माण किया है, जो वैदुष्यपूर्ण होनेके कारण अनुकरणीय है । 


रचना-रीतिकी दृष्टिसे यह लक्ष्य करने योग्य है कि 'वड्ुुमाणचरि की रचना सन्धियोमें की 
गयी है तथा इसके छच्दोविधानमें कडव॒क-घत्ता-रीली अपनायी गयी है। एक भोर मगल-स्तुति 
और ग्रन्थ प्रणयन-प्रतिज्ञासे भ्रन्थ-रचनाके मध्यकालीन-स्थापत्यका पता चलता हैँ, तो दूसरी 
ओर सितछलत्रा नगरके रूलित वर्णनसे वर्णक-साहित्य-परम्परामें प्रचलित नगर-वर्णन-प्रणालीका 
प्रभाव परिलक्षित होता है । 


इस प्रकार अनेक दृष्टिपोसे अध्येतव्य ऐसे रोचक प्रन्थकों पाठक-समुदायका स्नेह-समादर 
मिलेगा--यह मेरा सहज विश्वास है । 


१८-९-७५ --डॉ कुमार क्मिल 
भू पू हिन्दों विभागाध्यक्ष-पटना कालेज, 

तथा 
सदस्य-बिहार पब्लिक सविस कमीशन-पटना 


१९ 
१७ 
२२ 
२४ 
२४ 
२५ 
२८ 
३१ 
३२ 
३६९ 
३६ 
३६ 
३६ 
३८ 
३८ 
३९ 


४९ 
४८ 
४८ 


५८ 
६६० 
६० 
ध्द्रे 
ध्रे 
५७ 
घ्८ 
घ्८ 
छ० 


कड, प 
श्र १४ 
श्डे ४ 
२ ७ 
२ (९० 
३ ६ 
३ १ 
७. १० 
। 
११ ९ 
१४ ११ 
१५ २्‌ 
१५ १० 
१५ १२ 
१६ १० 
१७ ८ 
१९ हि 
अन्तिम पक्ति 
२ ९ 
है. र्‌ 
४. १९ 
श्र २्‌ 
१४ २ 
श्डे ६ 
१७ ३ 
१७ १० 
२२ शीषष॑क 
२२ ७ 
रे १३ 
र५. १३ 


अगशुद्ध 
समिठ 
म 
जिवित्तु 
भज्जए 
वाह 
स्वामी 
दाढलउ 
सयत 
गज्जमाण 
विरत्तण 
जावतओ 
गुरूहविही 
तित्युखणे 
गेन्हे, 
वालुवि, 

१ 
स॒त्यि 
पथिवी 
जिणुद्धव 
भाइहे 
जुबवराउण 
पईसिहें 
अव्वरिंठ 
किकरइ 
घुन घुन 
वैरी 
विशाखनन्दि 
गौरी 
वालेणवि 
ताकि 


शुद्धि-पत्र 





शुद्वू | डे 
सामिउ ।७६ 
में ७८ 
जिवित्तु ८८ 
भज्जए ८८ 

बाहु ९० 
स्वामी के २९० 

दाढालउ ९० 

संजय ९२ 
गिज्जमाण ९६ 

विरत्तुण १०० 
जाब तओ १०२ 
गुरु हविही १०२ 
तित्थु खरे १०६ 
गेण्हे ; १०८ 
वालु वि- ११० 

र्‌ ११० 
सत्ति ११२ 
पृथिवी ११४ 
जिणुच्छव ११४ 
भाइह ११६ 
जुबराउण ११८ 
पईं सिह, १२३ 
अच्चरिठ १२६ 
कि करद १२९ 
धुन-धुन १२९ 
बरी ११२६ 
विदश्वाखभूति १३८ 
गोरी १३९ 
वालेण वि १४४ 
ताकि १४४ 


कंड, पे. अशुद्ध झुद्ध 
३१ ८ इदुभासिवि इदु भासिवि 
सस्कृत इछोक सद्भूा शड्धा 
७ ९ रिउण रिउण 
८ ११ सोमुविकोबिण सो मुविकोविण 
२ ६ मइबडिहँ मइ जिहूँ 
९२ १२ माकरहि.. मा करहिं 
१० ४ अकज्जेण भकज्जे ण 
१० ११ 'र्मि णमि 
१५ ६ पिनण्णु पि नण्णु 
१७ ११ तेणजि तेण जि 
१९ १२५ परिघिवद परिछ्िवद्द 
२० ५ नग यणु न गयणु 
२४ ७ परिपाण परियाण 
२४ १३ मिच्चयणु भिच्चयणु 
र्‌ १ साकुल सा कुल 
२ २ पडिगाहिय पडिगाहिय 
३ १३१ विहिएह विहि एह 
५ २ विछडा वि छडा 
५ ३ खयरुकेह खयहर केह 
५: १9 ननियद तन नियइद 
७ ५ तो लियइ तोलियइ 
११ शीर्षक वन्दो व्न्दी 
१४ (१२ णासु वारहो णासुवारहो 
१५ ४ भुग्दर मुद्गर 
१५ ८ अस्ताकार भस्‍्त्राकार 
२२ २ तहोहुव ,.  तहो हुव 
२३ १६ रेण रण 
२३ २४ चक्रसे > ३२९ 
५ ५ पिवि. पिहि 
६ १३१० भाउण भाउण 


बड़माणचरिडउ 


4 
पृ कड, पं. अशुरू शुद्ध 
१५२ ++ ५ ॒ 
१५४ १६ २ पविउलुवि पवियलु वि 
१५६ १८ १२ सम्मत्त हो सम्मत्तहो 
१५८ सस्कृत इलछोक २ सद्रध सह्वन्धु 
१६० १ ९ विस विस 
१६० २ ६ तित्थमलिण मुह तित्य मलिणमुह 
श्द्४ड ४ २ १९ १० 
१७० ११ ५ तणउ तणऊं 
१७२ १३ ३ वण्य वण्ण 
१७७ २ ५ अयमहुरत्तणु अय महुरत्तणु 
१८९ ५ २ विण विण 
१८५ ६ ो१ सुपिर सुपिर 
१९० १३ १३ पणवे वि पणवेवि 
१९० १३ १३ पोढिसु पोढिलु 
१९२ १५ ८  साहुचदु साहु चदु 
१९४ १६ १२ सहइरवि सहदइ रवि 
१९६ सस्क्ृतइलोक ३ व्योम्ति] व्योम्ति]पूर्णचन्द्र 
१९६ ४ पूर्णचन्द्र.. प्रशस्यते 
प्रशस्यते 


प्र 


२०० 
२०१ 
२०५ 
२०६ 
२०८ 
२२२ 
श्र्५ 
शभ३२ 
२३३ 
२३४ 
२४० 
२४६ 
२५० 
२५१ 
रश्छर 
२७६ 
२७६ 
२७७ 


शीर्षक 


१२ 
१६ 
१३ 


११ 


१२ 
१७० 
१५ 
२१ 


१८ 


अशुद्ध 
सह ससु 
इौलीन्द्र 
नकर 
तहेथणई 
जाणि ऊण 
गधउ इहिं 
सनन्‍्धी 
कुरिक 
ग़ोमिन्‌ 
पचमेय 
अवजाढउ 
१५ 
धम्महिं 
घम्मा 
नारिस 
सोमिचद 
सएणवरहिं 
करनेवाले 
नरश्रेष्ठ 


शुद्ध 
सहससु 
दैलीन्त्र 
सुनकर 
तहें थणईं 
जाणिऊण 
गधउह॒हिं 
सन्धि 
कुविस 
गोभिन्‌ 
पचभेय 
अवगाढउ 
१७० 
घम्महिँ 
धम्मा 
नारिस 
णेमिचंदु 
सए-णवरहिं 
करनेवाली 
महिलारत्न 


विपय-सची [ प्रस्तावना ] 


प्रति-परिचय १-३ 
ए प्रति-परिचय १ 
7 प्रतिकी विशेषताएँ २ 
'ए प्रति-परिचय २ 
9 प्रतिकी विशेषताएँ । 
ग्रन्थका र-परिचय, नाम एवं काल-निर्णय ५ ३-२१ 
१ श्रीघर नाभके ज्ञात आठ कवियोमें-से 'वडढमाणचरिउ' का कर्ता कौन ? है 
२ रचना-काल ७ 
३ जीवन-परिचय एवं काल-निर्णय छ 
४ आश्रयदाता ८ 
५ रचनाएँ ९ 
(१) चन्दप्पहचरिउ ) अनुपल 
(९) सपनणतरबरिक: जो पक ; 
(३) पासणाहचरि . सक्षिप्त परिचय और मृल्याकन १० 
(४) वड्ढमाणचरिठ ११ 
(५) सुकुमाल्चरिउः सक्षिप्त परिचय और मूल्याकन १५ 
(६) भविसयत्तकहा सक्षिप्त परिचय और मूल्याकन १७ 
वड्ढमाणचरिउ . समीक्षात्मक अध्ययन ९४ २१-७३ 
१ मूछ कथानक तथा ग्रन्थ-संक्षेप २१ 
२ परम्परा और ज्ोत ३० 
३ पूर्व-कवियोका प्रभाव श्र 
४ विस ९५५ से १६०५ के मध्य लिखित कुछ प्रमुख महावीर-चरितोके 
घटनाक्रमोकी भिन्नाभिन्नता तथा उनका वैशिष्द्य ३७ 
५ वड्डमाणचरिड एक पौराणिक महाकाव्य श्५्‌ 
६ अलकार-विधान ३७ 
७ रस-परिपाक २ 
< भाषा ४५ 
९, छोकोक्तियाँ, मुहावरे एव सुक्तियाँ ५० 


घट्ठमाणचरिउ 


परिशिष्ट स २ [ क, ख ]--१०वीसे १७वो सदीके प्रमुख महावीर चरितोके घटनाक्रमो और 


» उत्सव एव क्रीडाएँ ५३ 
« भोज्य एवं पेय पदार्थ ५४ 
आभूषण एव वस्त्र प्र 
वाद्य और सगीत ५५ 
लोककर्म प्पु 
« रोग और उपचार ५६ 
कृपि (8|77००]६००४), भवन-निर्माण (3प्रात्राहु-0075४ एर८70०४), 
प्राणि-विद्या ( 2०००९५ ) तथा भूगर्भ विद्या ( 0०००४५ ) सम्बन्धी 
यन्त्र ( १/४०॥१३०5 ) एवं विज्ञान ५६ 
» राजनैतिक सामग्री ५७ 
युद्ध-प्रणाली ५९ 
शस्त्रास्त्र, युद्ध-विद्याएँ और सिद्धियाँ घ्र 
« दर्शन और सम्प्रदाय ६२ 
सिद्धान्त और भाचार श्४ 
भूगोल ६५ 
(१) प्राकृतिक भूगोल ६१ 
(२) मानवीय भूगोल ६७ 
(३) आधिक भूगोल ६८ 
(४) राजनैतिक भूगोल ६८ 
कुछ ऐतिहासिक तथ्य ६८ 
(१) इल गोत्र ६९ 
(२) मृतक योद्धाओकी सूचियाँ ६९ 
(३) दिल्‍्लीका पूर्व नाम “ढिल्ली” क्यो ? ७० 
(४) राजा अनगपाल और हम्मीर वीर ७२ 
कुछ उद्वेगजनक स्थल छर्‌ 
हस्तलिखित भ्रन्थोके सम्पादनकी कठिनाइयाँ तथा भारतीय ज्ञानपीठके ; 
स्तुत्य-कार्य ७३ 
२६ कृतज्ञता-ज्ञापन ७३ 
विषयानुक्रम मूलग्रन्थ ७५-८४ 
मूलग्रन्थ तथा हिन्दी अनुवाद १-२७९ 
प्रिशिष्ट स १ [ क, ख, ग ]--विवुध श्रीधरकी कृतियोके कुछ ऐतिहासिक एवं सास्क्ृतिक 
दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण प्रशस्ति जश हि २८१-३०१ 


भवावलियोकी भिन्नाभिन्नता तथा वैशिष्दूय सूचक मानचित्र ३०३-३०४ 
२०५-३५८ 


४७ ४४०४ १५४ ( २|४-)०॥२०० ) £>]७॥॥७०४४७ 


लक आप अपर पी 
।$ | 25:00 282%2०8३॥०००७/३१९०७४४४४४०५४२३४ 2 
है || ध!।]) 2॥४॥ /॥ऐ/ग!-।॥ ):5) धो 2४४222॥2 ५:50 20७ 


ल्नन्कीतणा न ऑंजणजपतओ- “हुए यू “फकुकानाना क-०-+००० 
का  फप्िफ करत” गज का 038६ 4० ० कपफः 
6 
ञ है 





सनी 


200080॥६7८2/0:300॥॥022222228॥43:2 208 

ली 2002822% ४2 4080/2480202 20200 
५७७॥४१०४५७- /028॥800/23 ४2४ 5 
१00)259-2:00/% - ४222227 हर दम तल गन 
(/2/४)१/९३ १.<!॥ ४ 2222-22 273 2020 (/- - 'भ॥४2४ 

+ 0९५00) )2(2020)/20०/20४ 25927 (200 जि 5202/020/0070 
०४०५९ ॥।७/2002492/022/:/202520/072622/ 

ह ताल शत 227 22772 70: 
222०/2/8॥/&8/000॥॥१0७/१६22॥8 : 

जे 


॥4३क्‍ 












नल 


न ब्ज्त ह&आौ 


8 /॥0१४७४१७॥०/४०/४४०४०॥ 
>0०>यागाएसटे क्र 5०२४२४९००६७॥४४2/७४४॥/2/2/2/2205 ) 
अहम शा जिज 24900 58 20020 2000 /22ग 56०22 #22497408)॥ ) 


2002 ८०2०2 727) 206026722 


[ 





छः 











। 





प्रस्तावना 


श्रमण महावीरके २५००वें निर्वाण-प्तमारोहके आमोजनकी अग्रिम कल्पना जिन विचारक कर्णघारो- 
के मनमें उदित हुई वे सचमुच ही साहित्यिक एवं दार्शनिक जगत्‌की प्रशताके पात्र हैं। वर्षों पूर्व उन्होंने 
विविध पद्धतियोसे अनेंकविध विचार-विमर्श किये, तत्पश्चात्‌ उक्त आयोजनको उन्होने समयानुसार मूर्तरूप 
प्रदान कर एक महान्‌ ऐतिहासिक कार्य किया हैं। इस आयोजनकी अनेक उपलब्धियोमें-से एक सर्वप्रमुख 
उपलरूब्धि यह रही कि उसमें भगवान्‌ महावीरके अद्यावधि अप्रकाशित चरित-प्रन्थोके प्रकाशनकी भी योजनाएँ 
बनायी गयी । इसके अन्तर्गत कुछ ग्रन्योका प्रकाशन तो हो चुका है ओर कुछका मुद्रण-कार्य चल रहा है । 
प्रस्तुत 'वड्ठमाणचरिउ” उसी योजनाका एक अन्यतम पुष्प हैं । 


प्रति-परिचय 


उक्त 'वड्डमाणचरित्र” की कुल मिलाकर ३ हस्तलिखित प्रतियाँ उपलब्ध हैं, जो राजस्थानके व्यावर, 
झालरापाटन और दुणीके जैन शास्त्र-भण्डारोमें सुरक्षित हैं । उन्हें क्रश ४५४. .] तथा 7. सन्ना प्रदान की 
गयी है। दुर्भाग्यसे ये तीनो प्रतियाँ अपूर्ण हैं । | ( झालरापाटन ) प्रतिका उत्तरा्र एवं बीच-वीचमें भी 
कुछ अश अनुपलब्ध हैं । कुछ विशेष कारणोसे उसकी मूल प्रति तो हमें उपलब्ध नहीं हो सकी, किन्तु उसकी 
प्रतिलिपि श्रद्धेय अगरचन्द्रजी नाहटाकी महती कृपासे उपलब्ध हो गयी थी, अत उसो रूपसे उस प्रतिका 
उपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त ४ (ब्यावर ) प्रति तथा 0 ( दृणी ) प्रति उपलब्ध हो 
गयी, जिनका सक्षिप्त परिचस निम्न प्रकार हैं-- 


9 प्रति 


प्रस्तुत प्रति अजमेर ( राजस्थान ) के समीपवर्ती दुणी नामक ग्रामके एक जैन-मन्दिरमें सुरक्षित है । 
इसकी कुछ पत्र-सस्या ९५ है, जिनमें-से ९३ पन्न तो प्राचीन हैं, किन्तु पत्र-सर्या ९४ एवं ९५, नवीन कागज- 
पर सूरछ एवं जाधुनिक छिपिमें लिखकर जोड दिये गये है। आदर्श प्रतिमे भी अच्तिम पत्र अनुपलब्ध रहनेसे 
इसमें प्रतिलिपिकार, प्रतिलिपि-स्थान एवं प्रतिल्‍्षपि काल आदिके उल्लेख नही मिलते । इस प्रतिका प्रारम्भ 
इस प्रकार हुआ है--- 

व नमो वीतरागाय ॥छ॥ परमेट्विहे पविमरूविद्विहे चलण नवेष्पिणु वीरहो... । 

और अन्त इस प्रकार होता है-- 

विबुह सिरि सुकइ सिरिहर विरइए साहु सिरि णेमिचद अणुमण्णिए वीरणाह णिव्वाणागम.... . इसके 
बादका अश अनुपरूब्च है । 5 


भस्तुत भ्रतिके पत्रोकी लम्बाई १० ६” तथा चौडाई ४.३” है। प्रति पृष्ठमें १०-१० पक्तियाँ एव 
प्रति पक्तिमें वर्ण-सख्या ३७ से ४३ के मध्य है । 


हा भति अत्यन्त जीर्णावस्थामें है और इसमें लिखावटकी स्याही उकरने एवं फैलने छगी है । 


२ वड़माणचरिउ 


इस ग्रन्यका प्रथम पत्र अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण हो जानेंके कारण उसे एक सादे काग्रजपर चिपका दिया 
गया है। ग्रन्थका भूल-विपय काली स्याही तथा घत्ता एव उसकी सख्या और पुष्पिका लाल स्याहीमें अंकित 
है। पत्र-संख्या प्रत्येक 'अ' पत्रकी बायी ओर हाँसियेमें नीचेकी भोर अकित है । 


7. प्रतिकी विशेषताएँ 
१. इस प्रतिमें नकारके स्थानपर नकार और णकार दोनोके प्रयोग मिलते है । 


२. अशुद्ध मात्राओको मिटानेके लिए सफेद रगका प्रयोग तथा भूलसे लिखे गये अनपेक्षित शब्दोके 
सिरेपर छोटी-छोटी खडी ३-४ रेखाएँ खीच दी गयी है । 


३ भूलसे छूटे हुए पदो अथवा वर्णोको हंस-पद देकर उन्हें हाँसियेमें लिखा गया है तथा वहाँ सन्दर्भ- 
सूचक पक्ति-सख्या अकित कर दी गयी है। यदि छूटा हुआ वह अश ऊपरकी ओरका है तो वह ऊपरी हाँसिये 
में, और यदि नीचेकी ओरका है ती वह नीचेकी ओर, और वहीपर पक्ति-सख्या भी दे दी गयी है | हाँसिये- 
में अकित पदके साथ जोड (+ ) का चिह्न भी अकित कर दिया गया है। कही-कही किसी दब्दका' भर्थ भी 
हाँसियेमं सुचित किया गया है और उस पदके नीचे सुन्दरताके साथ वरावर (>>) का चिह्न अकित कर 
दिया हैँ । 


४. दु भर तु की लेखन-शैली बडी ही भ्रमात्मक है। वह ऐसी प्रतीत होती है, मानो 'ह लिखा 
गया हो । 


५, “ध! में उकारकी मात्रा व” के नीचे न छगाकर उसके वगलमे छगायी गयी है! उदाहरणार्थ 
धुत्त'के लिए 'ध' में 'उ' की मात्रा इस प्रकार लगायी है जैसे 'र' में 'उ' की मात्रा छयाकर रु! बनाते है । 
( दे. पत्न-स, ४ अ, पक्ति ३, १७ ) 

६ 'हस्व ओकारको विशिष्ट उकारके रूपमें दर्शाया गया है जो सामान्य उकारसे भिन्‍न है । 

७ सयुक्त णकारको 'ण के बीचमें ही एक बारीक आडी रेखा डालकर दर्शाया गया है । 

५ प्रति-परिचय ! । 

यह प्रति ब्यावर ( राजस्थान ) के श्री ऐलक पन्‍नालछाल दि, जैन सरस्वती भवनमें सुरक्षित है। 
इसमें कुछ पन्न-स ८६ है। यह प्रति अपूर्ण है। इसमें अन्तिम पृष्ठ उपलब्ध नही है, इस कारण प्रतिलिपिकार, 
प्रतिलिपिस्थान एव प्रतिल्षपिकाकका पता नही चलता ग्रन्थका आरम्भ इस प्रकार हुआ है--- 

“3७ त्मो वीतरागाय ॥छ॥ परमेट्टिहे पविमलूदिद्विहे चरण नवेष्पिण वीरहो .. ।” 

ओर इसका अन्त इस प्रकार होता है-- 

“इय सिरिवट्टमाणतित्थयरदेवचरिए पवरगुणरयणणियरभरिए विवुहसिरिसुकइसिरिहरविरइए साह 
सिरिणेमिचदअणुमण्णिए वोरणाहणिव्वाणागम , «««” इसके बाद का अश . एवं 0). प्रतिके समान इस 
प्रतिमं भी अनुपलब्ध है । है | ड़ 

प्रस्तुत प्रतिमें स्याहियोका प्रयोग 7) प्रतिके समान ही प्रयुक्त है। यह प्रति अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण है तथा 
उसके अक्षर फैलने लगे है । कुछ पत्र पानी खाये हुए हैं। इस ग्रन्थके बीचोवीच समान रूपसे प्रत्येक पत्रके 
दोनो ओर कलात्मक-पद्धतिसि चौकोर स्थान रिक्त छोडा गया है, जो सम्भवत ग्रन्थको सेव्यवस्थित बनाये 
रखनेके लिए जिल्दबन्दीके विचारसे खाली रखा गया होगा । 

उक्त प्रतिके पत्रोकी लम्बाई १० ३” एवं चौडाई ४ ४" हैँ । प्रति पृष्ठमें पक्ति-सख्या ११-११ और 
प्रति पक्तिमें वर्ण-सख्या,४५ से ४७ के बीचमें है । ग्रन्थके पत्रोका रग मटमेला है । 


प्रस्तावना डे 


९ प्रति की विशेषताएँ 
१ कही-कही पदके आदियें 'ण'के स्थानर्म 'नका प्रयोग किया गया है । 
२ भूलसे छूटे हुए पाठाशोके लिए हस-पद देकर ऊरर या नीचेकी ओरसे ग्रिनकर पक्तिल्‍सख्या तथा 
जोड (+) के चिह्नके साथ उसे ऊपरी या निचले हांसियेमें अकित कर दिया गया है । 
३ अछुद्ध वर्णो या मात्राओंको सफेद रगसे मिठाया गया हूँ । 
. ४ 'बख' की लिखाबट 'रक' ( पत्र-स २६ व, पवित ७ ) एवं ण' को 'ग्र' (पनन्स ४८ भ, 
प, ५ ) के समान लिखा है। 
५ अनावश्यक रूपसे अनुस्वारके प्रयोगकी वहुलता है । 
६ इस भ्रति की एक विशेपता यह है (जो कि प्रतिलिपिकारकी गलतीसे ही सम्भावित है) कि इसमें 
'विसाल' के लिए 'विशाल' ( पत्र सं, ६३ ब, ५ १ ९४६) एवं पुष्फ के लिए (पुष्प ( पत्र-स ६२ व, 
प, ८, ९५६ ) के प्रयोग मिलते है। पुष्प” वाला रूप 70 प्रतिर्में भी उपलब्ध है । 
इस प्रकार उपर्युक्त तीनो प्रतियाँ न्‍्यूनातिन्‍्यून अन्तर छोडकर प्राय” समान ही है। तीनो प्रतियोमें 
अन्तिम पुष्ठ उपलब्ध न होनेंसे उनके प्रतिल्षेपिकाल एवं स्थान आदिका पता नही चलता, फिर भी उनकी 
प्रतिलिपिको देखकर ऐसा विद्धित होता है कि वे ४० ०-५०० वर्ष प्राचीन अवश्य हैँ । उनकी प्राय समरूपता 
देखकर यहो विदित होता है कि उक्त तीनो प्रतियोमें-से कोई एक प्रति अवश्िष्ट प्रतियोके प्रतिकेखनके लिए 
भाधार-प्रति रही हैं। मेरा अनुमान है कि ? प्रति सबसे बादमें तैयार की गयी होगी क्योकि उस ( के पत्न 
स ४६व,प ८, ५/१६॥१२ ) में 'कज्जिसमण्णु , ...अण्णु! के लिए 'कज्जी समण्णु अण्णु' पाठ मिलता हैं, 
जबकि ५, प्रति (के पत्र-स ४० व, प ८-९, ५॥१६।१२) में वही पाठ 'कज्जों समण्णु...अण्णु' अकित है । 
वस्‍्तुत ५ प्रतिका पाठ ही शुद्ध है। 2. प्रतिका प्रतिक्तषिकार इस चुटित पाठ तथा उसके कारण होनेवाले 
उन्दनदोषको नही समझ सका । इसी कारण वह प्रति अन्य प्रतियोकी अपेक्षा परवर्ती प्रतीत होती है । 


ग्रन्थकार-परिचय, नाम एवं काल-निर्णय 


वड्ुमाणचरिउ'में उसके कर्ता विवुध श्रीधरका सर्वांगीण जीवन-परिचय जाननेके लिए पर्याप्त 
उन्दर्भ-सामग्री उपलब्ध नही है। कविने अपनी उक्त रचनाकी आद्य एवं अन्त्य प्रशस्तिमें मात्र इतनी ही 
पूचना दी हैँ कि वह गोल्ह ( पिता ) एवं वोल्हा ( माता ) का पुत्र है तथा उसने वोदाउव निवासी जायस 
कुलोत्पन्न नरवर एवं सोमा अथवा सुमति के पुत्र तथा वीवा ( नामकी पत्नी ) के पति नेमिचन्द्रकी प्रेरणासे 
असुहर शाम में बैठकर “वड्डमाणचरिउ' को वि स ११९० की ज्येष्ठ मासकी शुक्ला पचमी सूर्भवारके दिन 
रचना की हैं । इस रचतामें उसने अपनी पूर्ववर्ती अन्य दो रचनाओके भी उल्लेख किये है, जिनके नाम 
हे--चदप्पहचरिड एवं सतिजिणेसरचरिउ । किन्तु थे दोनों ही रचनाएँ अद्यावधि अनुपलब्ध है। हो सकता 
है कि उनकी भ्रशस्तियोमें कविका जीवन-परिचय विद्येष रूपसे उल्लिखित हुआ हो ? किन्तु यह तो इन 
रचनाओको प्राप्तिके अनन्तर ही ज्ञात हो सकेगा । प्रस्तुत कृतिमें कविने समकालीन राजाओो अथवा अन्य 
किसी ऐसी घटताका भी उल्लेख नही किया कि जिससे उसके समग्र जीवनपर कुछ विश्येष प्रकाश पड सके । 





१ बडढमाण, श३ा२। ही $ वही, १०ण४१४। 
३ वही, १णछ४१६। ६. वही, १०४१७-६।॥ 
३-४ चही, शर३-४, शश१-३, १णश्श३१-६। ७ वही, शर।६। 


४ चड्ुमाणचरिउ 


१. श्रीधर नामके ज्ञात आठ कवियोमे से 'वड्ढहमाणचरिउ'का कर्ता कौन ? 


प्रस्तुत 'वड्स्‍डमाणचरिउ' के कर्ता विवुध श्रीघरके अतिरिक्त सस्कृत, प्राकृत एवं अपश्रश्ञ-साहित्यमें 
श्रीधर नामके ही सात अन्य कवि एवं उनकी कृतियां भी ज्ञात एवं उपलब्ध हैं। अत यह विचार कर छेना 
भावश्यक हैं कि वया सभी श्रीधर एक हैं अथवा भिन्न-भिन्न ? इन सभी श्रीघरोका सक्षिप्त परिचय निम्न 
प्रकार है-- 


१ पासणाहचरिउ ( अपभ्रश्ञ ) के कर्ता बुध श्रीघर । 

२, वड्डमाणचरिउ ( अपभ्र् ) के कर्ता विवुध श्रीघर । 

३, सुकुमालचरिउ ( अपभ्रद् ) के कर्ता विवुध श्रीघर । 

४. भविसयत्त कहा ( अपश्रश ) के कर्ता विवुध श्रीघर । 

५ भविसयत्तपचमीचरिउ ( अपभ्रंश ) के कर्ता विवुध श्रीधर । 
६, भविष्यदत्तपंचमी कथा ( सस्क्ृत ) के कर्ता विवुध श्रीधर । 
७ विश्वलोचनकोश ( सस्क्ृत ) के कर्ता श्रीधर । 

८ श्रुतावतारकथा ( सस्क्ृत ) के कर्ता विवुध श्रीघर ) 


उक्त आठ श्रीधरोमें-से अन्तिम आठवें विवुध श्रीधरका समय अनिश्चित है। किन्तु उनकी रचना-- 
'त्रुतावतारकथा ” भाषा एवं छोलीकी दृष्टिसे नवीन प्रतीत होती हैं। उनकी इस रचनाके अधिकाश वर्णनोमें 
कई ऐतिहासिक नरुटियाँ भी पायी जाती है, जो अनुसन्धानकी कसौटीपर खरी नही उतरती । इनका समय 
१४वीं सदीके बादका प्रतीत होता हैं। अत- ये विवुध श्रीधर 'वड्बममाणचरिउ” के कर्तासे भिन्न प्रतीत होते है । 


सातवें 'विश्वलोचनकोदा ” के कर्ता श्रीधरके नामके साथ 'सेन' उपाधि सयुक्त होनेके कारण यह्‌ 
स्पष्ट है कि वे 'सेन-गण” परम्पराके कवि थे। उन्होने अपनी ग्रन्थ-अ्रस्तिमें अपनेको 'मुनिप्तेन” का शिष्य 
कहा है । ये मुनिसेन सेन-गण परम्पराके प्रमुख आचार्य, कवि एवं नैयायिक थे। उनके शिष्य श्रीघरसेन 
नाना शास्त्रोके पारगत विद्वान थे तथा बडे-बडे राजागण उनपर श्रद्धा रखते थे | विश्वलोचनकोश अथवा 
नानार्थकोश श्रीघरसेनकी देवी प्रतिभाका सबसे बडा प्रमाण है। वर्ग एवं वर्णक्रमानुसार वर्गकत पद्धति में 
लिखित यह कोश अपने क्षेत्रमें सम्भवत, प्रथम ही है । दुर्भाग्यसे कविने उसमें अपने जन्मकाछादि की सुचना 
नहीं दी है। वि स १६८१ में सुन्दरगणि द्वारा लिखित धातुरत्नाकर' में “विश्वलोचनकोश” का 
उल्छेख मिलता है । इसके अतिरिक्त इसपर विद्वप्रकाश (वि स ११६२ ), एवं भेदिनीकोश ( १२वीं 
सदीका उत्तरार्ध ) का प्रभाव लक्षित होता है अत विश्वलोचनकोशकार--श्रीघर का समय १३-१४वीं 
सदी सिद्ध होता है । इस कारण ये श्रीघरसेन निश्चय ही “वश्डुमाणचरिउ' के रचयितासे भिन्न हैं । 


माणिकचन्द्र दि० जैन ग्रन्थमाला (स २१ ) बम्बई ( १६२२ ई« ) की ओरसे प्रकाशित तथा 'सिद्धान्तसाराद्सिग्रह'में सकलित 
पृ स॒ ३१६-१८॥ 
जैन साहित्य और इतिहासपर विद्वद प्रकाद, ( जुगलकिशोर मुख्तार ) कलकत्ता, ( १६५६ ), पू १६८। 
नाथार ग गाँधी आकदूज द्वारा प्रकादित ( १६१९ई )। 
सेनाल्वये सकलसत्त्वसमर्पितश्री श्रीमानजायत कविर्मु निसेननामा । 
आन्वी क्षिकी सकलश्ञास्त्रमयो च॒ विद्या यस््यासवादपदवी न दवीयसी स्यात्‌ ॥0॥ 
तस्मादभ्रृदखिलवाडमयपारदृश्वा विश्वासपात्रमवनीतलनायकानाम्‌ 
श्रौश्रीधर सकलसरकविगुम्फितक्च-पीयूषपानकृतनिजरभारतीक ॥३॥ 
तस्यात्तिशायिनि कवे पथि जागरूक-घोलोचनस्य ग्रुरुशासनलोचनस्य । 
नानाकबीन्द्ररचितानभिधानकोशानाकृष्य लोचनमिवायमदीपि कोहा | 

--विश्वलोचनकोशझ, भ्रूमिका पृ ३। 

तीर्थंकर महावीर और उनकी आचाय परम्परा, ४४६१ ९ 


दि । न्ः्व 


ण्< 


मर 


प्रस्तावना प्‌ 


छठी “भविष्यदत्तपचमीकथा' एक सस्कृत रचना है। उसको प्रशस्तिम कवि-परिचयसम्बन्धी 
कोई भी सामग्री प्राप्त नही होती । दिल्लीके एक शास्त्र-भण्डारमें इसकी एक अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण प्रतिलिपि 
प्राप्त हुई है, जिपका प्रतिल्षपिकाल वि स १४८६ है । इससे यह तो स्पष्ट हैं किये विवुध श्रीधर 
वि स १४८६ के पूर्व हो चुके हैं, किन्तु मूल प्रतिको देखे विना इस रचनाके रचनाकारके विपयमें कुछ 
भी निर्णय लेना सम्भव नही । फिर भी जबतक इस कविके विपयमें अन्य जानकारी प्राप्त नही हो जातो 
तवतकके लिए अस्थायी रूपसे ही सही, यह अनुमान किया जा सकता है कि चूँकि इस रचनाके रचनाकार 
सस्कृत-कवि थे अत वे 'वड्ममाणचरिउ' के अपश्रश-कवि विवृध श्रीघरसे भिन्न हैं । 


पाँचदें विवुध श्रीधरके 'भविसयत्तपचमीचरिठ” का रचनाकाल ग्रन्यकारने अपनी प्रश्नस्तिमें स्वय 
ही वि सं १५३० अकित किया है, इससे यह स्पष्ट है कि ये विवुध श्रीघर “वड्डमाणचरिउ' के १२वी 
सदीके रचयिता विवुध श्रीघरसे सर्वथा भिन्न है । 


चौथे विवुध श्रीधरकी रचना “भविसयत्तकहा' की अच्त्य-प्रशस्तिमें कविने उसका रचनाकाल 
वि स १२३० स्पष्ट रूपसे अकित किया है तथा छिखा है कि--“चन्दवार-नगरमें स्थित माथुरकुलीन 
नारायणके पुत्र तथा वासुदेवके वंडे भाई सुपट्टने कवि श्रीघर से कहा कि आप मैरी माता रुप्पिणीके 
निमित्त 'पचमी-ब्रत-फल' सम्बन्धी 'भविसयत्तकहा' का निरूपण कोजिएं ।” 


तृत्तीय विवुध श्रीधरने अपने 'सुकुमालचरिउ' में उसका रचना-कारू विक्रम संवत्‌ १ २०८ अकित 
किया है तथा ग्रन्थ-प्रधस्तिके अनुसार उसने उसकी रचना बलूडइ नामक नगरमें राजा गोविन्दचन्द्रके समयमें 
की थी । यह रचना पीये पुत्र कुमरकी प्रेरणासरे छिखी गयो थी । उक्त दोनो ग्रन्थों अर्थात्‌ 'भविसयत्तकहा' 


और 'सुकुमालूचरिउ' में कविने यद्यपि अपना परिचय प्रस्तुत नही किया, किन्तु प्रन्योकी भाषा-शइैली, रचना- 
काल एवं कवियोके नाम-साम्यके आधारपर उन दोनोके कर्ता अभिन्‍त प्रतीत होते है । 


द्वितीय विदुध श्रीघरपर इसी प्रस्तावनामें पृथक्‌ रूपसे विचार किया गया है, और उसमें यह वताया 
गया है कि ये विवुध श्रीघर उपयुक्त दोनो विवुध श्रीघरोसे अभिन्‍न हैं । 


प्रथम रचना--पासणाहचरिउ' के कर्ता विवुध श्रीघरने इसकी प्रशस्तिमें अपना परिचय देते हुए 

अपने माता-पिताका नाम क्रमश वील्हा एवं गोल्ह लिखा है। उसने अपनी पूर्ववर्ती रचनाओमें “चन्द्रप्रभ- 
५, 5, ..प का !  .] & १0 विने 
चरिते का भी उल्लेख किया है। ये तीनो सूचनाएँ उक्त वडुुमाणचरिउठ में भी उपलब्ध है। क 
'पासणाहचरिउ' का रचनाकाछ वि. सं ११८९ (अर्थात्‌ 'वडुमाणचरिउ'से एक वर्ष पूर्व) स्वय बताया है । 
प्रतीत होता है कि कविने 'सतिजिणेसरचरिउ” की रचना 'पासणाहचरिउ' की रचनाके बाद तथा “बड्ढुमाण- 





१ १४८६ बर्षे आपाढ वदि ७ गुरु दिने गोपाचल दुर्गे राजा हू गरसीह राज्य प्रवर्त्तमाने औ काष्ठासघे माथुरान्वये पृष्करगणे 
आचार्यश्रोगुणकी तिंदेवास्तच्छिष्य श्री यश्ञ कोर्ततिदेवास्तेन निजज्ञानावरणीकर्मक्षयार्थ इृद भविष्यदत्तपचमीकथा लिखापित । 
दिल्ली प्रति । 

२ पचदह जि सय फुड तीसाहिय. (१४७ ) आमेर प्रति । 

३ चारहरुय वरिसहिं परिगएहिं दुगुणिय पणरह वच्छर जुएहिं। 
फाग्रुण मासम्मि वलवख पवखे दहिसिहि-दिणि-तिमिरुककर विववखे। 


मी 20 हे के [दे प्रस्तुत ग्रन्थका परिद्धिष्ट १ (ग)] 
अत्तकहा ( अप्रकाशित ) --१।३० [दे इसी ग्न्‍न्थका 5. पासणाहच ० ग्रन्थ 
कर कर हचरिउ ( अप्रकाशित ) १३३-४ [ दे इसी ग्रन्थकी 


परिद्चिष्टस १ (क)] 
हे पक वर अप्रकाशित ) ॥शश१४-१६४ [दे इसी. ६ वही, शश। 
न्थकी प स ० की 
हैं. ३ बे रह जल १० बड़ढ़माण-शझ३, १ण४१४, शराह। 


७ दे---बही, शशहर। 4१५ पासणाह --१२॥१८११०-१३ । 


६ घड़साणचरिउ 


चरिउ' की रचनाके पूर्व की होगी। कुछ भी हो, उक्त उल्लेसोंसे यह स्पष्ट है कि 'पासणाहचरिट' और 
“वड्ुमाणचरिज' के विवुध श्रीघर एक ही है । 

उक्त श्रीधरोकी पारस्परिक-भिन्नता अथवा अभिन्नताके निर्णय करनेमे सबसे अधिक उलझन उपस्थित 
की है--भीघरकी “विवुध/ उपाधि ने। सातवें एवं प्रथम श्रीधरको छोडकर वाकी सभी श्रीधर 'बिबुर्धा 
की उपाधिसे विभूषित है । श्रथम श्रीघर बुध” एवं 'बिवुध” दोनो ही उपाधियोसे विभूषित है। अत मात्र 
यह उपाधि-साम्पता ही उक्त कवियोकी भिन्नाभिन्नताके निर्णयमें अधिक सहायक सिद्ध नही द्वोती । उसके लिए 
उनका रचता-कालछ, भाषा एवं शैछो आदिको भी आधार मानकर चलना होगा । 


उक्त 'भविसयत्तकहो' और 'भविसयत्तचरिड” के रचना-कालमें ३०० वर्षोंका अन्तर हैं। जैसा कि 
पूर्वमें कहा जा चुका है कि 'भविसयत्तकहा” का रचना-काछ वि सं, ११३० तथा 'भविसयत्तचरिए' का 
रचनाकाक् वि स १५३० हैं। इन दोनोके प्रणेताओके नाम तो एक समान हैं ही, दोनोके आश्रयदाताओोंके 
नाम भी एक समान है । वह निम्न मानचित्रसे स्पष्ट है-- 














भविसयत्तकहा [ वि, स १२३० ] भविसयत्तचरिंड [ वि, स, १५३० ] 
आश्रयदाता--चन्दवार निवासी आश्रयदाता--] माइरकुलीन ] 
है। माधुरकुदीन रन्‍ 
नारायण [ पत्नी रुप्पिणी ] « «०००००? [ पत्नी माढी ] 
. ५ 
हु $ | 
सुपट.. . चासुदेव साहारणु णारायणु [ पत्नी रुप्पिणी ] 
र + 
उचत भ्रन्थका प्रेरक एव हु हब हि रु ई 
आश्रयदाता सुप्प्ड चासुएपड जसएवं लोहडु लक्खणु 
या 
सुपट | 
उक्त भ्रन्थका प्रेरक एव 
जाश्रयदाता 
उक्त दोनो रचनाओंके शोष॑क एव प्रशस्ति-खण्डोके तुलनात्मक अध्ययनसे निम्न तथ्य सम्मुख 
भाते है-- 


१. कथावस्तु दोनोकी एक है। दोनो ही रचनाएँ अपभ्रंद-भाषामें है। मात्र श्ीर्षकमं ही आशिक 
परिवर्तत है--एक 'भविसयत्तकहा” है तो दूसरी 'भविसयत्तचरिउ! | 
२. दोनो रचनाओके प्रन्य-प्रेरतत एवं आश्रयदाता एक ही है। अन्तर केवछक इतना है कि एकमें 


केवल दो पीढियोका सक्षित्त परिचय तथा दुसरीमें तीन पीढियोका सक्षिप्त परिचय दिया गया है। जो उक्त 
मानरचित्रसे स्पष्ट है । 


३ कंविका परिचय दोनो ही कृतियोंमें अनुपऊब्ध है । 


१-२ ये दोनों प्रतियाँ आमैर शास्त्र भण्डार जयपुरमें सुरक्षित हैं। 
३ देखिए, इस प्रन्थकोी परिदिष्ट से १ (ग) 
४ देखिए, जैन अन्य प्रद्यस्ति सग्रह (सम्पा पं, परमानन्द जी द्ञास्त्री ) दि भा,, प १४६-१४६। 


प्रस्तावना ७ 


४ “भविसयत्तकहा' में कविके लिए 'क्वि! और 'विवुध ये दोनो उपाधियाँ मिछती है तथा 'भविसयत्त- 
चरिउ! में कवि थ विवुर्घेके साथ-साथ 'मुनि” विशेषण भी मिलता है। 
उत्त दौनो रचनाओकी उक्त साम्यताओको ध्यानमें रखते हुए इस विपयमें गम्भीर शोव-खोजकी 
आवदयकता है। मेरी दृष्टिसे उक्त दोनों ही रचनाओकी आश्रयदाताओं तथा उनकी वंश-परम्पराओ्रोकी 
सादृश्यताको एक विशेष सयोग ( 8००३०७०६ ) मात्र कहकर ठाला नहीं जा सकता । ऐसा प्रतीत होता है 
कि किसी लिपिकके प्रमाद अथवा भूलसे रचना-कालके उल्लेखमें कुछ गडवंडी अथवा परिवर्तन हुआ है। 
चूँकि ये दोनो मूल-रचनाएँ मेरे सम्मुख नहीं है, अत इस दिश्लार्में तत्काल कुछ विद्येप कह पाना सम्भव नही, 
किन्तु यदि भविसयत्तचरिउ १२३० वि, स. की सिद्ध हो सके तो 'भविसयत्तकहा' के कतकि साथ उसकी 
सगति वैठायी जा सकती है। यद्यपि उस समय यह प्रदन अवश्य ही उठ खडा होगा कि एक ही कवि एक 
ही विपयपर एक ही भाषामें एक ही आश्रयदाताके निमित्तसे दो-दो रचनाएँ क्‍यों लिखेगा ? किन्तु उसके 
समाधानमें यह कहा जा सकता है कि ऐसा कोई नियम नही है कि कोई कवि एक ही विपयपर एक ही 
रचना लिखे । एक ही कवि विविध समयोमें एक ही विपयपर एकाधिक रचनाएँ भी लिख सकता है क्योकि 
यह तो बहुत कुछ कवियोकी क्षपनी क्षमता-शक्ति, श्रद्धा एवं नवीन-तवीन साहित्य-विधाओके प्रयोगोके प्रति 
उत्कट-इच्छापर निर्भर करता है । 'भविसयत्त कहा में श्रीवरको विवुध एवं कवि कहा गया है तथा 'भविसयत्त- 
चरिउ'में उसे विवुधके साथ-साथ मुनिकी उपाधि भी प्राप्त है। हो सकता है कि 'भविसयत्तकहा की रचना 
उसने अपने आश्रयदाताकी प्रेरणासे मुनि बननेके पूर्व की हो तथा 'भविसयत्तचरिउ की रचना उसने अपनी 
प्रतिभा-प्रदर्शन-हेतु तथा 'पंचमीत्रत॒कथा'को और भी अधिक सरस एवं मा्मिक बनाने हेतु कुछ परिवत्तित इलोमें 
उसी आश्रयदाताकी प्रेरणासे मुनिपद घारण कर छेनेके बाद की हो | वस्तुत. इन तथ्योका परीक्षण गम्भी- 
रताके साथ किये जाने की आवश्यकता है । 


२. रचनाकार 


उक्त तथ्योको घ्यानमें रखते हुए यदि विवादास्पद समस्याओकों पृथक्‌ रखकर चलें, तो भी यह 
निर्चित है कि उक्त पासणाहचरिउ, वड्बूमाणचरिड, सुकुमालचरिउ एवं भविसयत्तकहा [ तथा अनुपरूच्ध 
चदप्पहचरिंउ एवं सत्तिजिणेसरचरिउ] के कर्ता अभिन्‍न है और उक्त उपरूब्ध चारो रचनाओमें निर्दिष्ट 
कालोके अनुसार विवुध श्रीधरका स्वचचाकाल वि स ११८९ से १२३० निश्चित होता है । 
हे, जीवन-परिचय एवं कारू-निर्णय 


ते $ 


“वड्डुमाणचरिउ'की आद्य एवं अन्त्य प्रदस्तियोंमें कविका उपलब्ध संक्षितत जीवन-परिचय पूर्वमें लिखा 
जा चुका है । चदप्पहचरिठ एवं सतिजिणेसरचरिउ नामकी रचनाएं अनुपलब्ध ही है, अत. उनका प्रइन 
ही नही उठता । सुकुमाह्चरिठउ और भविसयत्तकहामें भी कविका किसी भी प्रकारका परिचय नही मिलता । 
सयोगसे कविने अपने 'पासणाहचरिड में 'वब्बमाणचरिउ के उक्त जीवन-परिचयके अतिरिक्त स्वविषयक कुछ 
अन्य सूचनाएं भी दी है जिसके अनुसार वह हरयाणा-देशका निवासी अग्रवाल जैन था। वह वहाँसे यमुना 





१ भविसमत्तकहा ( अप्रकाशित )-१।२६, [दे प्रस्तुत ग्रन्थकी परिशिष्ट स॑ १(ग)] 
२ दे भविसयत्तकहाकी पुष्पिकाएँ। यथा--विजुह सिरि सुकह सिरिहर विरइए 
३-५ भविसयत्त चरिड ( आमेर प्रति )--अब्भव्थिवि सिरिहरु कश्युण सिरिहरु ह३॥११॥ 
पृप्पह अहिणदउ जिण-पय बदउ तव सिरिहर मुणि भत्तत। १४१६ 
[(सन्दर्भोंके लिए दे जै ग्र प्र सम्रह, द्वितीय भग्ग, प १४६] 
६ पासणाह ९३१४७ ७ पासणाह, १४३ 


८ वहुसाणचरिउ 


नदी पार करता हुआ ढिलली आया था । ) उस समय ढिल्लीमें राजा अनगपालका राज्य था।' अनंगपाल 
द्वारा सम्मानित अग्रवाल कुलोत्पन्न मट्रल साहुकी प्रेरणासे कविने 'पासणाहचरिउ'की रचना की थी। 

पासणाहचरिउ एवं वड्ूमाणचरिउमें विवुध श्रीधरका जितना जीवन-परिचय मिलता है, उसे मिलाकर 
भी अध्ययन करनेसे यह पता नही चलता कि कविकी मूल वृत्ति क्या थी तथा उसका पारिवारिक-जीवन 
कैसा था ? जैसा कि पूर्वमें कहा जा चुका है कि उसके नामके साथ 'विवुध एवं बुध” ये दो विशेषण मिलते 
है, किन्तु वे दोनो पर्यायवाची ही हैं। इन विद्येषणोसे उसके पारिवारिक-जीवनपर कोई प्रकाश नहीं पडता । 
प्रतीत होता है कि कवि प्रारम्भसे ही ससारके प्रति उदासोन जैसा रहा होगा । ग्रूह-परिवारके भ्रति उसके 
मनमें विशेष मोह-ममताका भाव नही रहा होगा, अन्यथा वह अपना विस्तृत परिचय अवश्य देता । 

विवुध श्रीधरने स्वरचित प्रत्येक कृतिमें उसका रचनाकाल दिया हैँ, इस कारण उसका रचनाकाल 
तोवि स॒ ११८९ से १२३० के भष्य निश्चित हैं ही। कविकी अन्य जो दो रचनाएँ अनुपलव्ध है, उनके 
विषयमें यदि यह मान लिया जाय कि उनके प्रणयनमें कविको लगभग १० वर्ष रूग गये होगे तथा यदि यह 
भी मान लिया जाय कि उसने अपने अध्ययन, मनन एवं चिन्तनके वाद लगभग २५ वर्पषकी आयमुर्म प्रन्य- 


प्रणयनका कार्य प्रारम्भ किया होगा तब विवुघ श्रीधरका जन्म वि.स ११५४ के आसपास तथा उसकी 
कुल आयु लगभग ७६ वर्षकी सिद्ध होती है । 


४. आश्रयदाता 


विबुध श्रीधरकी उपलब्ध रचनाओमें साहू नट्टल, साहू मेमिचन्द्र, साहू, साहू सुपट्ट एवं पीथे पुत्र कुंवरके 
उल्लेख एवं सक्षिप्त परिचय प्राप्त होते हैं। कविने उनके आश्रयर्में रहकर क्रमश पासणाहचरिउ, वड्ठू माण- 
चरिउ, भविसयत्तकहा और सुकुमालूचरिउ नामक ग्रन्थो की रचना की थो | 

वड्ढमाणचरिउके आश्रयदाता साहू नेमिचन्द्रके विषयमें कविने लिखा है कि वे जायस ( जैसवाल ) 
कुलावतस थे । वे वोदाउब के निवासी थे । कविने उनके पारिवारिक-जीवनका मानचित्र इस प्रकार प्रस्तुत 
किया है-- 


साहू नरवर ( पत्नी सोम॑इ अथवा सुमति 


हि रन्‍ 
प्रस्तुत प्रन्थके प्रेरक मियन्त 
| एवं आश्रयदाता | नेमिचन्द्र ( पत्नी वीवा ) 
र; 
रामचर्द्र श्रीचन्द्र विमलूचन्द्र 


उक्त वोदाउव नगर कहाँ था, इसकी सूचना कविने नही दी है । किन्तु अध्ययन करनेसे विदित होता 
है कि वह आधुनिक बदायूँ ( उत्तर प्रदेश ) नगर रहा होगा । बदायूं नगर जैसवालोका प्रधान केन्द्र भी 
भाना जाता रहा हैं। उक्त नेमिचन्द्रने कवि श्रीधरसे 'वड्ढमाणचरिउ' के प्रणयनकी प्रार्थना की जिसे उसने 
सहर्ष स्वीकार किया. । 





१ पासणाह शाशा४-१६ ७ बही, शरा४, १श३॥३, १०४१॥३, १ण४११६ | 
२ पासणाह १४१ ८ बही, १०४१॥१६१॥ 

३ पासणाह श६११-१४ ६ चही, १नश्शश२। 

४ वड॒ढमाण, शरा३, १ण४श३। १० वह्ढी १०४११३ । 

४ वडढमाण , १णश्श१। १९ बही, श२४-१२, (३१-89, १०४१३-४। 
६ वही, शरा१, १०४५३॥ 


प्रस्तावना ९, 


कविने वड्माणचरिउ' की प्रत्येक सन्धिके अन्तमें आश्रयदाताफे लिए आशीर्वादात्मक ९ सस्कृत 
इलोकोकी रचना की है, जिनमें उसने नेमिचन्द्रको सुश्रुतमति, साधुस्वभावी, भव, भोग और क्षण-भगुर 
शरोर इन तोनोसे वैराग्य-भाववाला, सुकृतोमें तन्द्राविहोन,, गुणीजनोकी सगति करनेवाला तथा शुभ 
मतिवाला कहा है। 
कविने उसके जीवन-सस्कारों एवं आध्यात्मिक वृत्तिका सकेत करते हुए कहा हैं कि “श्री नेमिचन्द्र 
प्रतिदिन जिन-मन्दिरसें मुनिजनोके राम्मुस धर्म-व्यास्या सुनते है, सन्‍्त एवं विद्वान्‌ पुरुषोकी कथाकी 
प्रस्तावना-मात्रसे प्रमुदित होकर नतमस्तक हो जाते है, शम-भाव धारण करते हैँ, उत्तम बुद्धिसि विचार करते 
हैं, द्वादशानुप्रेंज्ाओ को भाते है" तथा विद्वज्जनोमें अत्यन्त लोकप्रिय हैं |” 
उक्त उल्लेखोके अनुसार श्री नेमिचन्द्र स्वाव्याय-प्रेमी एवं विह्ानू-सज्जन तो थे ही, वे श्रीमन्त तथा 
राज्य-सम्मानित पदाधिकारी भी थे । कविने उन्हें “अखिल-जगतके वस्तु-समूहको प्राप्त करनेवाले” |” ( अर्थात्‌ 
श्रेष्ठ व्यापारी एवं सार्थवाह ) तथा लिक्ष्मी-पुत्रो द्वारा सम्मान्य कहा है। वे साधर्मी जनोको विपत्तिकालमें 
आवश्यकतानुसार भरपूर सहायता किया करते थे, इसीलिए कविने उन्हें 'प्रजनित जन-तोप ” 'जगदुपक्ृति “ 
'सुक्ृतक्ृत-वितन्द्रों' ”? 'सर्वदा तनुभुता जनितप्रमोद ' ” 'सदृवन्धुमानससमुखझ्भुवतापनोद ' ” आदि कहा है । 
कवि श्रीधरने नेमिचन्द्रको दो ऐसे विशेषणोसे विभूषित किया है, जिससे स्पष्ट है कि वे राज्य- 
सम्मानित अथवा भ्याय-विभागके कोई राज्य-पदाधिकारी अथवा दण्डाधिकारी रहे होगे। इसोलिए कविने 
उन्हें 'वन्दिदत्तो तु चन्द्र ” तथा 'न्यायान्वेपणतत्पर. ” कहा है। 
इसी प्रकार एक स्थान पर उन्हे 'ज्ञाततारादिमन्द्र १४ कहा गया है। इससे प्रतीत होता है कि वे 
ज्योतिषी एव खगोल-विद्याके भी जानकार रहे होगे । 


५ रचनाएँ 


- जैसा कि पूर्वमें कहा जा चुका है, विबुध श्रीधरने अपने जीवन-कालमें ६ ग्रन्थों की रचना की-- (१) 
चदप्पह्चरिउ, (२) पासणाहचरिउ, (३) सतिजिणेसरचरिउ, (४) वड्ढमाणचरिउ, (५) भविसयत्तकहा एवं 
(६) सुकुमालचरिउ । कविकी इन रचनाओमें-से ४ रचनाएँ ४ ती्थकरोसे सम्बन्धित है--चन्द्रप्रभ, शान्तिनाथ, 
पाइवनाथ एवं महावीर । श्रमण-साहित्यमें इन ४ तीथंकरोके जीवत चमत्कारी घटनाओसे ओत-श्रोत रहनेके 
कारण वे सामाजिक-जीवनमें बडे ही लोकप्रिय रहे है। विविध भाषाओमें, विविध्र कालोमें, विविध कवियोने 
विविध झोलियोमें उनके चरितोका अकन किया है। 'सुकुमाल्चरिझ” घोर अध्यात्मपरक तथा एकनिष्ठ 
तपश्चर्या एव परीषह-सहनका प्रतीक भ्रन्थ है, जबकि* 'भविसयत्तकहा' भष्यात्म एवं व्यवहारके सम्मिश्रणका 
अद्भुत एवं अत्यन्त छोकप्रिय सरस काव्य। इस प्रकार कविने समाजके विभिन्न वर्गोको प्रेरित करने हेतु 
तोथंकर चरित, अध्यात्मपरक-पग्रन्थ तथा अध्यात्म एवं व्यवहार-मिश्रित ग्रन्थोकी रचना कर साहित्य-जगत॒को 

अमूल्य दान दिया है । 





१ एकसे लेकर (वाँ सन्धिके अन्तमें देखिए) १० दे वही । 

३ दे नौवीं सन्धिके अन्तका आश्यीर्वचन। ११ दे सातवीं सन्धिके अन्तमें आश्यीर्वचन । 
३ बही । १२ दे तोसरी सन्धिके अन्तमें आद्ीरवचन । 
४ वही, दे सातवों सन्धिके अन्तका आश्यीर्वचन । १३ दे पाँचवीं सन्धिके अन्तमें आश्ञोर्वचन। 
४ वही, दे पाँचवीं सन्धिके अन्तमें आश्यीर्वचन । १४ दे, बही। 

$ दे चौथी सन्धिके अन्तमें आशीर्वचन। १५-१६ दे छठीं सन्धिके अन्तमें आश्ीर्वचन। 


७- दे तोसरी सन्धिके अन्तमें आशीर्वचन । पर 
८ दे दूसरी सन्धिके अन्तमें 32 अल ९७ दे पाँचवोँ सन्धिके अन्तमें आशीर्न'चन। 


दे का 8५४ ९८ दे सातवीं सच्धिके अन्तमें आशीवचन। 
दे कि पन्‍्धिके अच्तमें आक्षीचचन। १६ दे पॉँचवों सन्धिके अन्तमें आशोवचन। 


१० चडुमाणचरिउ 


कविके उक्त ६ ग्रन्थोमें-से प्रथम एवं तृतीय ग्रन्थ तो अग्रावधि अनुपलब्ध हैं । उनके शीर्प॑कोंसे यह 
तो स्पष्ट ही है कि वे आठवें एवं सोलह॒वें तीर्थंकरोके जोवन-चरितोसे सम्बन्धित हैं, किन्तु उनके रचनाकांछ, 
आश्चयदाता, प्रतिलिपिकाल, प्रतिलिपि-स्थान तथा उनकी पूर्ववर्ती रचनाओके विपयमें कोई भी जानकारी 
उपलब्ध नही होती । फिर भी ये दोनो रचनाएँ देहली-दीपक-स्यायसे पूर्ववर्ती एवं परवर्ती 'चन्द्रप्रभ-चरितों 
एवं शान्तिनाथ-चरितो' को आलोकित करनेवाली प्रधान रचनाएं है, इसमें सन्देह नही। श्रीधरके पूर्व 
चन्द्रप्रभ-चरित एवं शान्तिनाथचरितकी अपभद्य-भाषामें महाकाव्य-शैलीमें कोई भी स्वतस्व-रचनाएँ नही 
लिखी जा सकी थी | सस्कृतमें महाकवि वीरनन्दिका चन्द्रप्रभचरित' (विस १०३२ के आसपास ) एव 
महाकवि असग (वि स १०वीं सदी ) कृत शान्तिनाथ चरित पर्याप्त ख्याति अनित कर चुके थे । भौर 
प्रासगिक रचनाओमें महापुराणान्तर्गत पुष्पदन्त एवं गुणभद्रकी उक्त विपयक रचनाएँ आदर्ण थी। विंवुध 
श्रोधरने उनसे प्रभावित होकर अपभ्रशमे तद्विपयक स्तत॒न्त्र ग्रन्थ लिसकर सर्वप्रथम प्रयोग किया तथा आगके 
अपभ्रद्ञ कवियोके लिए एक परम्परा ही निमित कर दी, जिसमें रदयू एवं महिन्दु' प्रभृति कवि भाते है । 
यदि श्रीधर कृत उक्त दोनो रचनाएँ उपरूब्ध होती, तो उनका तुलनात्मक अध्ययन कर सक्षेपमें उनकी 
विशेषताओं पर प्रकाश डालनेका प्रयास किया जाता- अस्तु, कचिकी अन्य चार रचनाएँ उपलब्ध तो है, 
किन्तु वे अभी त्तक अप्रकाशित ही-है । उनका मूल्याकन सक्षेपर्में यहाँ किया जा रहा है -- 


(३ ) पासणाहचरिउ' 


प्रस्तुत हस्तलिखित ग्रन्थ आमेर-शास्त्र-भण्डार जयपुरमे सुरक्षित है । कविके उल्लेखानुसार यह २५०० 
ग्रन्थ-प्रमाण विस्तृत है । इसमें कुछ १२ सन्धियाँ एव २३८ कडवक है । 

कविने इस रचनामें भ पार्श्वनाथके परम्परा-प्राप्त चरितका अकन किया है । इस दिद्यामें यह रचना 
थि स की १०वीं सदीसे १५वीं सदी तकके पार््वनाथचरितोके कथानककी *एखलाको जोडने वाली एक 
महत्त्वपूर्ण कडी मानी जा-सकती है । 

विबुध श्रीघरक्ने 'पासणाहचरिउ” की आद्यप्रशस्तिके अनुसार वह्‌ “चन्द्रप्रभचरित' की “रचना करनेके 
बाद अपने निवास-स्थान हरयाणासे जब यमुनानदी पार करके ढिल्‍ली आया तब उस समय वहाँ राजा” 
अनगपालका शासन था ,।, इस अनगपालने हम्मोर-जैसे, वीर राजाको बुरी तरह परास्त किया था . । इसी 
राजा अनगपालके राजदरबारमें जिनवाणी-भकत अह्लेण नामके एक साहूसे श्रीधरकी सर्वप्रथम भेंट हुई" | । 
साहूने जब कवि श्रीघर द्वारा रचित उक्त चन्द्रप्रभ-चरित सुना तो वह झूम उठा । उसने कविकी बडी प्रशंसा' 
को, . तथा.उसी समय उसने कविको-ढिल्लीके अग्नवाल-कुलोत्पन्न जेजा नामक साहू तथा उसके परिवारका 
प्रशसात्मक परिचय देते हुए, -तीसरे पुत्र नट्टल साहुंकी गुण-प्रहणशीलूता, उदारता एवं साहित्य-रसिकताकी 
विस्तृत चर्चा की, तथा कविसे अनुरोध-किया कि वह साहू नट्वलसे अवश्य मिले क 


१ निर्णय सागर प्रेस बम्बई (१६१२, १६२६ ई ) से प्रकाशित।. ७ पासणाह , १शश्षा१४ [ दे परिशिष्टसस १(क))] 
२ माणिकचन्द्र दि जैन ग्रन्थमाला बम्बई (१६३७-४७) से * ८ बही, शरा४-१६! 
तीन खण्डोंमें प्रकाकित्त | [ उसमें देखिए ४६वीं सन्धि ] 
३ भारतीय ज्ञानपीठ काशो (१६५१-४४ ) से तीन खण्डोंमें ६ वही, शाह १। 
प्रकाशित । [ उसमें देखिए ४४ वाँ पव॑ ] ३० बहा, शशआा३। 
४ दे रइघू साहित्यका आलोचनात्मक परिशीलन [>डॉ . ११ बही, शश६। 
राजाराम जन ] प्‌ ६४१॥ बही, शशा७। 
४ वही दे प्‌ ११६। है वह ४ 
ह इसकी पाण्डुलिपि,सुके श्रद्धेम अगरचच्दजी नाहटासे प्राप्त> १३ बही, शशप-१२ तथा +१३-७, शटाए-६ तथा अन्त्य- 
हुईं थी । उसके लिए-मै उनका आभारी हूँ। प्रश्यस्ति । 


प्रस्ताचचा ११ 


साहू नट्ूल राजा अनगपालके परम स्नेह-भाजन तथा एक सम्मानित नागरिक ये। अर्थनीतिमें कुशल 
एवं व्यस्त होनेपर भी वे जिनवाणीके नियमित स्वाष्याय, प्रवचन-श्रवण तथा विद्वज्जनो एवं कवियोकी संगति- 
के लिए समय अवद्य निकाल छेते थे । विद्वानो एव कवियोका उनके यहां पर्याप्त सम्मान होता था । किन्तु 
नट्टल साहुसे अपरिचित रहनेके कारण कवि उसके पास जानेको तेयार नही हुआ । वह अल्हण साहुसे कहता 
है कि--“हे साहू, आपने मुझसे जो कुछ कहा है, चह ठीक है, किन्तु यहाँ दुजनंकी कमी नहीं हैं । थे 
कूट-कपटको ही विद्वत्ता मानते है। वे सज्जनोसे ईर्प्या एवं चिद्देंष रसते है, तथा उनके सदूगुर्णोको 
असह्ाय मानकर उनके प्रति दुष्यंवहार करते है | कभी मारते है, तो कमी टेढी ओोंख दिखाते ह ओर कभी 
हाथ-पेर अथवा सिर ही तोड देते है । में ठहरा सोधा-खादा सरल स्वमावी, क्त मे तो अब किप्तीके पास 
भी नहीं जाना चाहता ।” तब अल्हण साहुने कविसे पुन पूछा कि--“तुम क्या वास्तवमे नट्ककों नही 
जानते ? भरे, जो धर्म-कार्योमें घुरन्धर है, उन्नत कान्घौरवाला है, सज्जन-स्वभावसे अलक्ृत है, प्रतिदिन 
जो निश्चल मन रहता है, तथा जो वन्धु-वान्धवोके लिए स्नेहका सागर हैँ, जो भव्य-जनोकी सहायता करनेमें 
समर्थ है,, जो कभी भी अनावश्यक वचन नही बोलता, जो दुर्जनोको कुछ नही समझता, किन्तु सज्जनोको 
सिरमौर समझता है, जो उत्तम-जनोके ससर्यकी कामना करता है, जो जिन-भगवान्‌का पूजा-विधान कराता 
रहता है, जो विद्वदू-गोष्ठियोके आयोजनः कराता रहता है, जो निरन्तर शास्त्राथंके हितकारी भर्थ-विचार 
किया करता है, उसकी इससे अधिक प्रशसा क्‍या उचित प्रतीत होती है ? वह नट्ूलू मेरा वचन कभी 
भी टाल नही सकता, मैं उसे जो कुछ कहता हूँ, वह अवश्य ही उसे पूरा करता है। अत आप उसके पास 
अवर्य जायें ।” 
साहू अल्हणके उक्त अनुरोधपर कवि श्रीधर नट्टल साहुके आवासपर पहुँचे । नट्टल ने कविको 
आया देखकर शिष्टाचार-प्रदर्शनके वाद ताम्बूछ प्रदान कर आसन दिया । उस समयका दृश्य इतना भव्य था 
तथा श्रीधर एवं नट्ल दोनोके मनमें एक ही साथ यह भावना उदित हो रही थी कि-- “हमने पूर्वभवर्में ऐसा 
कोई सुकृत अवश्य किया था, जिसका फल हमें इस समय मिल रहा है ।” एक क्षणके बाद कवि श्रीधरने 
नटूल साहूसे कहा कि--'मैं अल्हण साहुके अनुसेधसे आपके पास आया हूँ। हे नदुल साहू, अल्हण साहूने 
-आपके गुणोकी चर्चा मुझसे की है । मुझे आपके विपयमें सब कुछ ज्ञात हो चुका है. । आपने एक “आदि- 
लाथ-सन्दिर का निर्माण कराकर उसपर “पचरगे झण्डे' को भी चढाया है। आपने जिस प्रकार उस भव्य 
मन्दिरकी प्रतिष्ठा करायी है, उसी प्रकार आप एक 'पादर्वत्तथ-चरित” की रचना भी करवाइए, जिससे कि 
आपको पूर्ण सुख-समृद्धि मिछ्त सके तथा जो कालान्तरमें मोक्ष-प्राप्तिका कारण बन सके । इसके साथ हो आप 
चन्द्रप्रभ स्वामीकी एक मूर्ति अपने पिताके नामसे उस मन्दिरमें प्रतिष्ठित कराइएं ।” 
श्रीधरका कथन सुनकर शेफाली ( सइवाली ) के पति साहू चट्टलने कहा-- है कविवर, सुखकारी 
रसायनका' एक कण भी क्या कृशकायवाले प्राणीके लिए बडा भारी अवलम्ब नहीं होता ? अत आप 
पासणाहचरिउ'-की रचना अवश्य कीजिए ।-कवि साहू नटुलके कथनसे बडा प्रसन्न हुआ तथा उसके निमित्त 
कवि ने 'पासणाहचरिउ” की रचना की पासणाहचरिउ' की अन्त्य-प्रशस्तिमें उसकी आद्य-प्रशस्तिकी 
'ही पुनरावृत्ति है। इन प्रशस्तियोसे निम्न तथ्योपर प्रकाश पडता है-- 





१ पासणाह -शाहाप-१९, श३४१-४, शह्ा१ए, तथा अन्द . ४ वही, शटा७। 
प्रशस्ति । 


हई बही शष्८-६। 
* पासणाह --श»२-5, तथा अन्त्य प्रशस्ति ७ बही, १८१०-१२ | 
हे पासणाह --१७६-१३१, १।८१-६, तथा अन्त्य प्रशस्ति ८  पासणाह शहा३१, ४। 
४ पास्णाह -१८१-६ तथा अन्त्य प्रशस्ति । ६, वही, शह७॥ 


[ देखिए परिद्धिष्ट स॑ ६ (क) ] १० वही, शहध्ा१३ १४। 


१२ बद्ठमाणचरिउ 


. वड्ढमाणचरिउ' एवं पासणाहचरिउ' का कर्ता विवुध श्रीधर जातिका अग्रवाल जैन था, तथा 
वह हरयाणा देशका निवासी था | 

२ वह अपनी प्रथम रचना--“चन्द्रप्रभचरित' की रचना करनेके बाद ही यमुना नदी पार करके 
'हिल्ली' आया था तथा उसने अपनी उक्त रचना सर्वप्रथम अल्हुण साहुको ढिल्लीमें ही सुनायी थी । 

३ आधुनिक 'दिल्ली'का नाम कवि-कालऊमे 'हिल्ली' था। 

४ 'ढिल्ली' का तत्कालीन शासक अनगपाल था । 


५, जिनवाणी-भक्त अल्हण साहू राजा अनगरपाछ॒का एक दरवारी व्यक्ति था। राज-दरवारमें कवि 
श्रीधरको उसीने सर्वप्रथम नट्टल साहुका परिचय दिया तथा उसके अनुरोधसे वह नट्टल साहूसे भेंट करने गया । 

६ नटूल साहू राजा अनगपालका एक सम्मानित नगरसेठ तथा सुप्रसिद्ध वणिक्‌ अथवा सार्थवाह 
था, राजमन्न्ी नही । 

७, अल्हण साहू नट्टल साहूका प्रशसक था, वह उसका कोई पारिवारिक व्यक्ति नही था । 

८. नट्ठल साहूुके पिताका नाम जेजा साहू तथा माताका नाम मेमडिय था। जेजा साहुके तीन पृत्र 
थे--राघव, सोढल एवं नल ( दे पास, १॥५॥ १०-१३ तथा अन्त्य प्रशस्ति ) । 

९, नट्टल साहुने ढिल्लीमें एक विशाल आदिनाथ-मन्दिरका निर्माण करवाया था. तथा श्रीधरकी 
प्रेरणासे उसने उसमें अपने पिताके नामसे चन्द्रत्रभ-जिनकी एक मूर्ति भी स्थापित की थी । 

१० जिन-भवनो पर 'पचरणा क्षण्डा' फहराया जाता था । 


कुछ विद्वानोने नट्टल साहुके पिताका नाम अल्हण साहू माना है, जो सर्वथा भ्रमात्मक है। इसी 
प्रकार नट्ूलको राजा अनगपालका मन्‍्त्री भी मान लिया हैं। किन्तु पासणाहचरिउकी प्रशस्तिमें इसका 
कही भी उल्लेख नही है । हाँ, एक स्थानपर उसे 'क्षितीश्वरजनादपि लब्धमान * तथा क्षपितारिदुष्ट 
अवदय कहा गया है, किन्तु इससे यह सिद्ध नही होता कि वह कोई राज्यमन्त्री रहा होगा । यदि वह राज्य- 
मल्त्री होता तो कवि श्रोधरको नट्वलका परिचय देते समय अल्हण साहू उस पदका उल्लेख अवश्य ही 
करते । किन्तु ऐसा कोई उल्लेख उक्त प्रश्यस्तिमें उपलब्ध नही होता । भूल ग्रन्थका सावधानीपूर्वक अध्ययन 
किये बिना किसी निष्कर्षको निकाल लेनेमें इसी प्रकारके भ्रमात्मक तथ्य उपस्थित हो जाते है, जिनके कारण 
अनेक कठिनाइयाँ उठ खडी होती है । 


कविका आश्रयदाता नट्टछ ढिल्ली-राज्यका सर्वश्रेष्ठ समृद्ध, दानी, मानी एवं धर्मात्मा व्यक्ति था । 
वह अपने गुणोके कारण ढिल्ली के अतिरिक्त अग, बग, कलिग, गोड, केरल, कर्णाटक, चोल, द्रविड, पाचाल, 
सिन्ध, खस, मालवा, छाट, जट्ट, भोट, नेपाल ( णेवाल ), टक्‍क, कोकण, महाराष्ट्र, भादानक, हरियाणा, 
भगध, गुर्जर, सौराष्ट्र आदि देशोमें भी सुप्रसिद्ध तथा वहाँके राजाभो हारा ज्ञात था । इस प्रशस्ति-वावयसे 


१ पासणाह शश१९ तथा पाँचवीं सन्धिकी पुण्पिका-यथा-- जैन चेत्यमकारि सन्दरतर जैनी प्रतिष्ठा तथा। प्‌ 
इसके अवद्योप आज भी दिकलीकी कृतुबमीनार तथा उसके आस-पास देखे जा सकते हैं। कुछ विद्वात्व उसे पाश्वेनाथ- 
मन्दिरके अवशेष मानते है किन्तु पासणाहचरिउके अनुसार वह आदिनाथका मन्दिर है। 

२ पासणाह - १॥६।१-इस उक्लेखसे प्रतीत होता है कि ११-१९वी सदोमें अैन-सम्प्रदायमें पँचर गे मण्डेके फहटराये जानेकी प्रथा 
थी। भ महावीरके २६०० वें निर्वाण समारोह ( १६७४-१६७६ ई ) में भी पचर गा मण्डा स्वीकार किया गया है जो सभी 
जैन-सम्प्रदायकी एकताकी प्रतीक है। , ५ 

३-४ दे जैन ग्रन्थ प्रशास्ति सम्रह, दि भा ( दिक्ली, १६६३ ) श्वुमिका-पु ८४ तथा तीथकर महावीर और उनकी आचार्य 

परमपरा ४।१३८। 
५-६ पासणाहचरिउ--अन्त्य प्रशस्ति [ दे --परिश्धिष्ट १ (क) ) 
७ वही। 
प बही। 


प्रस्तावना १३ 


यही विदित होता है कि नट्ल साहू अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों अथवा अनगपालके सन्देशवाहक राजदूतके 
रुपमे उक्त देशोमें प्रसिद्ध रहा होगा। नट्टलका इतने राजाओं धरा जाना जाना स्वय एक बडी भारी 
प्रतिष्ठाका विषय था। कवि श्रीघर नट्ुलसे इतना प्रभावित था कि उसने उसे जलूधिके समान गम्भीर, सुमेरु- 
के समान घीर, निरभ्र आकाशके समान विद्ञाल, नवमेघके समान ग्रम्भीर गर्जना करनेवाछा, चिन्तकोममें 
चिन्तामणि-रत्न, सूर्यके समान तेजस्वी, मानिनियोके मनको हरण करनेवाले कामदेवके समान, भव्यजनोके लिए 
प्रिय तथा गाण्डोवके समान गुण-गणोसे सुशोमित कहा है. । 
कविने दिल्लीके जिस राजा अनगपालकी चर्चा की है, उसे प. परमानन्दजी शास्त्रीन तोमरवगी 
राजा अनगपाल तृतीय माना हैं।  कविने उसके पराक्रमकी विस्तृत चर्चा अपनी प्रशस्तिमें की है। 
'पासणाहचरिउ' भाषा, भाव एवं शैलीको दृष्टिसे वडी प्रोढ रचता हैं। कविने उसकी विपय 
वस्तुका वर्गीकरण इस प्रकार किया है-- 
सन्धि ३ वैजयन्त विमानसे कनकप्रभ देवका चय कर वामादेवीके गर्भमें आना ! 
सन्धि +. राजा हयसेनके यहाँ पारर्वनाथका जन्म एवं वाल-लीलाएँ । 
सन्धि ३ हयसेनके दरवारमें यवन-नरेन्‍्द्रके राजदृतका आगमन एवं उसके द्वारा हयसेनके सम्मुख 
यवननरेन्द्रकी प्रशसा । 
सन्धि ४ राजकुमार पार्र्वका यवननरेन्‍्द्रसे युद्ध तथा रविकीतति द्वारा पाईर्व-पराक्रमकी प्रशसा । 
सन्वि ७ सग्राममें पाश्वकी विजयसे रविकीतिकी प्रसन्नता तथा अपनी पुत्रीके साथ विवाह कर छेनेका 
आग्रह | इसी वीच वनमें जाकर जलूते नाग-नागिनीको अन्तिम वेलामें मन्त्र-प्रदान एवं वैराग्य । 
सन्धि ६ हयसेनका शोक-सन्तप्त होना, पार्श्वकी घोर तपस्याका वर्णन । 
सन्धि ७ पारवंको तपस्या और उनपर उपसर्ग । 
सन्धि ८ केवलज्ञान-प्राप्ति एव समवसरण । 
सन्धि ९ समवसरण एवं घर्मोपदेश । 
सबन्धि १० घर्मोपदेश एवं रविकीति द्वारा जिनदीक्षा-प्रहण । 
सबन्धि ११ घर्मोपदेश । 
सन्धि १२ पाइरवके भवान्तर तथा हयसेन द्वारा दीक्षा-ग्रहण । प्रशस्ति-वर्णन । 
कलापक्ष एवं भावपक्ष दोनो ही दृष्टियोसे 'पासणाहचरिउ” एक उत्कृष्ट कोटिकी रचना हैं। कविको 
महाकविकी उच्चश्रेणीमें स्थान प्राप्त करानेके लिए 'पासणाहचरिउ'-जैसी अकेली रचना हो पर्याप्त है । 
'पासणाहचरिउ के ,योगिनीपुर-तगर ( ढिल्‍लो या दिल्ली ) का वर्णन, यमुना नदी-वर्णन , सम्राम- 
वर्णन, जिन-भवन-वर्णन, तथा प्रसग प्राप्त देश, नगर, वन-उपबन , सन्ध्या , प्रभात) ', आदिके आलकारिक- 
८ हर १२ सप्त-तत्त्व १३ लीड _ १७० पे६ 
वर्णन द्रव्य है। इनके अतिरिक्त षट्द्रव्य , सप्त-तत्त्व , नौ-पदार्थ , तप » ध्यान आदि सिद्धान्तोका 
वर्णन, भाग्य एव पुरुषार्थका समन्वय आदिपर भी सुन्दर प्रकाश डाला गया हैँं। व्यावहारिक ज्ञानोमें भी 


कविने अपनी बहुज्ञताका अच्छा प्रमाण दिया है। देखिए उसने अपने समयके भारतीय-राज्योका कितना 
अच्छा परिचय दिया है-- 
न अप 2 

६ पासणाहचरिउ-अन्त्य प्रशस्ति--दे परिश्षिष्ट स १(क) 


७ वही, श११ 

३ दे जैन अन्य प्रशस्ति सग्रह, द्वि भा “-भूमिका-प ८४। ८ बही, शश४। 

है पासणाह , शश१४-१६, १३॥३-१७॥ ६ वही, १-२, ७१४ 

४ 5438 » १६-१३ | १० बही, श१७-१८ । 
»४)१२ ४१११, ७१०, [ दे प रिशिष्ट- 

६ वही, ₹११११-१२॥ कर 3008 >आ93 5 


१२-१६ दे ८-५१ सन्धियाँ । 


१४ वहमाणचरिउ 


भगवान्‌ पार््वनाथका जन्मोत्तव मनाया जा रहा है, सभी देणोम उसका शुभ-पसमाचार जा चुका है । 
नरेशोने जैसे ही उसे सुना, वे नरेशीचित तैयारियोंके साथ प्रभु-दर्शनकी उत्कण्ठापे वाराणसीकी ओर चछ 
पडते हैं। जिन २६ देशोके नरेश वहाँ पधारे उतकी नामावली निम्त प्रकार हैं।--- 


कण्णाड-लाब-खस-पज्जरेहि मालव-मरहद्वय-वज्जरे्ि । 


।बगग-ककिंग-सु मागहेहिं पाउद्दय-दव्क-कच्छावहें हि । 
धद्व्क-चोड-चठहाणएटि सँंघव-जाकघर-हुणएडिं । 
रद्ढउढइ-गउड-सायासाएहि._  कछचुरिय-द्वाण-दरियाणपुद्दि । 
एयहि णाणाविह णखरेहिं करवाल-लया-भूसिय करेंहिं । 


--पास, २१८॥९१३ । 


उक्त उल्लेखसे १२-१३वी सदीके राजनीतिक भारतका अच्छा चित्र मिल जाता है । उल्लिखित देश, 
नगर तथा राजवश उस समय पर्याप्त ख्याति एव प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे । 

राजकुमार पादर्व जब युद्धमें जानेक्री तैयारी फरते हैं, त्तो उनकी सहायताके लिए सारे राष्ट्रसे जयघोप 
होता है। विविध देशोके पुरुषोने तो उन्हें तन-मन एवं घनसे सहायता की थी, महिलाएँ भी दान देनेमें पीछे 
न रही। १२वीं सदीमें किस देशकी कौन-कोन सी वस्तुएँ विशिष्ट मानी जाती थी, उसपर भी अच्छा प्रकाश 
पडता हैँ । देखिए, कविनें उस प्रसगका कितना अच्छा वर्णन किया है--- 


सम्माणईं दाणे” णिवसमूह चंडासि-विहडिय कुभि-जूह । 


हारेण कीरु मणि-मेहलाएँ पचालु-टवकु-सकलछ-लयाएँ । 
जालधरु पालवेण सोणु मउडेण णिवद्ध सवाण-तोणु । 
केऊरे सेंघव ककर्णेहिं हम्मीरराउ रजिय-भणेहिं । 
मालविउ पसाहिउ कुडलेहिं णिज्जिय णिसि-दिणयर मडलेहिं । 
खसु णिवसणेहिं णेबारूराउ चूडारयणेण गहीरराउ । 
कासु वि अप्पिड सयमतु ढति. ण जगमु महिहरु फुरियकंति । 
कासु वि उत्तुगु तरलु तुरगु णावइ खय-मयरहरहो तरगु। 
कासु वि रहु करहु विहृण्णु कासु जो जेत्य दच्छू त दिण्ण तासु । 
“-पास २॥५३-१ १ 


राजा हयसेन जब राजा शक्रवर्माकी सहायता हेतु यवननरेन्‍्द्रसे युद्धध छिए जातेकी तैयारी करते है 
भौर कुमार पादर्वको; इसका पता चलता है, तो वे पिता हयसेनसे कहते है कि आप युद्धमें स्वय त जाकर मुझे 
जानेका अवसर दें। हयसेन जब उन्हें सुकुमार एव अनुभवविहीन बालक कहते है, तो बालक पाइवंका 
पौरुष जाग उठता है तथा वे अपने पितासे निवेदन करते हुए कहते है-- 
जद देहि वष्प तुहुँ महु वयणु वधव-यण-मण सुह जणण । 
ता पेवखतहेँ तिहुयण जणहँ कोऊहलु विरयमि जणणा । 
“पास २॥१४॥१५-१६ 
णहयलु तलि करेमि महि उप्परि वाउ वि वधमि जाइण चप्परि। 
णाय-पहार गिरि सचालमि णीरहि णीर णिहिकू पच्चालमि । 
इदहो इृदाधणुहु उद्दाऊमि फणिरायहो सिरि सेहरु ठारूमि । आदि । 
“--पास्त, २)१५१-१२ 


प्रस्तावना १५ 


उन्द, अलकार एवं रसकी दृष्टिसि यह रचना बडी समृद्ध है। उन्दोंमें उसने पद्धडिया, ध॑त्ता, द्विपदी, 
वस्तु, दोधक, खग्विणी, भुजगप्रयात, मदनावतार, प्रोटक, रथोद्धता प्रभृति छन्‍्दोका प्रयोग किया है । छन्द- 
प्रयोगमें उसने प्रसगानुकूलताका ध्यान अवश्य रखा है। छन्द-विविधताकी दृष्टिसे चोथी सन्वि विशेष 
महत्त्वपूर्ण है। अलकारोमें उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, रूपक आदि अलकारोकी वहुलता है । 


रसोमें शान्त-रस, अगी-रसके रुपमें प्रस्तुत हुआ है! गोण-हपमें श्वगार, वीर, भयानक एव 
रौद् रसोका परिपाक द्रष्टव्य है। इतिहास, सस्क्ृृति एव मध्यकालीन भूगोलका तो यह ग्रन्य कोप-गन्य कहा 
जा सकता है। पासणाहचरिउमें प्राप्त ऐतिहासिक सामग्रीपर अगले 'ऐतिहासिक तथ्य” प्रकरणमें कुछ विज्येप 
प्रकाश डाला जायेगा । 


कविते उक्त ग्रन्यकी रचना वि.स ११८९ में की थी १। इस प्रकार विवुध श्रीधरकी उपलब्ध 
रचनाओमें यह रचना प्रथम है । 


(४ ) वह्ुसाणचरिठ 


विवुध श्रीधर को दूसरी रचना प्रस्तुत 'वहुमाणचरिउ' है जिसका मूल्याकन आगे किया जा रहा है) 


(५) सुकुमारचरिउ 
श्रमण-सस्कृतिमें महामुनि सुकुमाल एकनिष्ठ तपस्या तथा परीपह-सहनके प्रतीक साधक माने गये हैं । 


जैन-दर्शनमें पुनर्जन्म, कर्म-सिद्धान्त एवं निदान-फल-निर्देशनके लिए यह कथानक एक आदर्श उदाहरण रहा 
है। समय-समय पर अनेक कवियोने विविध-भाषाओंमें एतद्विषयक कई रचनाएँ की है। प्रस्तुत ग्रन्थके आधार 
पर सुकुमार अपने पूर्व-सवर्में कौशाम्बी-मरेशके एक विद्वस्त-मन्त्रीका वायुभूति नामक पुत्र था। उसका 
स्वभाव कुछ उग्र था। किसी कारण-विशेषसे उसने एक बार अपनी भाभीके मुँहमें लात मार दी | देवरके 
इस व्यवहार पर भाभीको असह्य क्रोध उत्पन्न हो आया । उसने उसी समय निदान बाँघा कि मैंने अभी तक 


जो भी कर्म किये है, उनका अगले भवमें मुझे यही फल मिले कि मैं इस दुष्टकी टाँग ही खा डाले । 


पर्यायें बदलते-बदछते अगले भवमें उक्त भाभी तो शालिनी हुई- तथा वायुभूति-मन्त्रीका वह पुत्र 
भरकर उज्जयिनीके नगरसेठका सुकुमार नामक अत्यन्त सुकुमार पुत्र हुआ। सासारिक भोग-विलासोंके बाद 
दीक्षित होकर वह साधु बन गया । उसी स्थितिमें जब एक बार वह घोर-तपदचर्यामें रत था, तभी उक्त- 
भूखी श्वुगालिनीने आकर पूर्व-निदानके फलस्वरूप उस साधुकी ठाँगे खा डाली । उसी स्थितिमें सुकुमालका- 
स्वर्गवास हुआ और वह कठोर तपके प्रभावसे सर्वार्थसिद्धि-देव हुमा । 


उक्त कथानकका स्नोत हरिषेण कृत बुहत्कथा-कोष है | कविने उससे कथावस्तु प्रहण कर उसे अपने! 
ढग से सजाया है। इस अन्थका विस्तार ६ सन्धियो एवं २९४ कडवक-प्रमाण है । कविने इसकी” रचना 
वि स १२०८ मगशिर कृष्ण “तृतीया चन्द्रवारके दिन बलकडइ नामक प्राममें राजा गोविन्दचन्द्रके 'कालमें” 
पुरवाड कुलोत्पन्न पीथे साहूके पुत्र कुमरके अनुरोध पर की थी व 
कविने उक्त आश्रयदाता कुमरकी वशावली इस प्रकार प्रस्तुत की है --- 
१ पासणाह --१२१८।१०-१२१। 


३ सिंधी जैन सोरीज, भारतीय विद्याभबन चम्बईसे प्रकाशित 
तथा प्रो ' डॉ ए ण्न उपाध्ये द्वोरा सम्पादित । 
है पा ६१३--दै इसी बन्यकी परिदिष्ट स १ (ख) 

१२-१३! 





१६ घपड़माणचरिउ 


पुरवाड अथवा परवार वशीय साहू जग्गु [ पत्नी गल्हा ] 





4 $ ई ई हा $ हा ् 
पीथे महिद तिवकड जल्हण सलकखण सम्पूर्ण. समुद्रपाल नयपाछ 
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कुमर नानू 
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र $ औ * 
पालल्‍हण. साल्हण वल्ले सुपदु 


कविने अपनी ग्रन्य-प्रदास्तिमें इस रचनाके विपयमें लिखा है कि 'वलडइ-ग्रामके जिनमन्दिरमें पं्मसेन 
तामके एक सुनिराज अनेक ज्ञास्त्रोका सरस काणीमें प्रवचन किया करते थे । उसी प्रसग्मे उन्होंने मुझे 
सुकुमालस्वामीका सुन्दर चरित बतलाया । कविको तो वह सरस लगा ही, किन्तु श्रोताओमें पीथेपुत्र कुमरकों 
उसने इतना आकर्पित किया कि उसने मुमिवर पद्ससेनसे तत्सम्बन्धी चरित अपने स्वाध्याय-हेतु लिख देनेकी 
प्रार्थना की । तभी पद्मसेनने कुमरकों कवि श्रीधरका परिचय दिया और कहा कि वे इसकी रचना कर सकते 
है । कुमर अगछे दिन ही कवि श्रीधरके पास पहुँचा और उनसे 'सुकुमालचरिउ के प्रणयन हेतु प्रार्थना की । 
कविने उसे स्वीकार कर छिया तथा उसीके निमित्त उसने प्रस्तुत सुकुमालचरितकी रचना की । कविने स्वय 
ही इस रचनाका विस्तार १२०० ग्रन्थ-प्रमाण कहा है ।* 
प्रशस्तिमें प्रयुकत वकडइ-ग्रामकी स्थितिके विपयमें कविने कोई सूचना नही दी । हो सकता है कि वह 
दिल्‍्लीके आस-पास ही कही रहा हो । राजा गोविन्दचन्द्र भी, हो सकता है कि, उसी ग्रामका कोई मुखिया 
या छोटा-मोटा जमीदार या राजा रहा हो । 'पृथिवीराजरासो' में एक स्थानपर उल्लेख आया है कि अनग- 
पाल तोमरका दौहित्र पृथिवीराज चौहान जब दिल्‍्लीका संम्रादु बना तब उसके वाम-पाद्व्वमें गोइन्दराय, 
निडुरराय और छगरी राय बैठते ये हो सकता है कि यही गोइन्दराय विव्रुध श्रीधर द्वारा उल्लिखित 
राजा गोविन्दचन्द्र रहा हो ? मुनि पद्मसेनके गच्छ, गण अथवा परम्पराका कविने कोई .उल्लेख नही किया, 
अत यह कह पाना कठिन है कि ये मुनि पद्मसेन कौन थे ? हो सकता है कि काष्ठासघ-पुन्नाट-छाडवागड 
गच्छके भट्टारक-मुनि रहे हो, जो कि भट्टारक विजयकीति (वि, स ११४५ ) की परम्परामें एक साधकके 
रूपमें ख्याति प्राप्त थे । इन पद्मसेनके शिष्य नरेन्‍्द्रसेनने किसी आशाधर नामक एक विद्यानुको शास्त्र-विरुद् 
उपदेश करनेके कारण अपने गउछ अर्थात्‌ सघसे निकाल बाहर किया था, जैसा कि निम्त उल्लेखसे विदित 
होता है -- 
तदन्वये. श्रीमत्लाटवर्गटप्रभावश्नीपझसेनदेवाना तस्य शिष्यश्री नरेंद्रसेनदेवे किचिदविद्यागरवंत 
असूत्रप्रख्षणादाशाघर स्वग्रच्छान्नि सारित कदाग्रहग्रस्तं श्रेणिगच्छमशिश्षियत्त्‌ *॥) 
वस्तुत इन पद्मसेत तथा उनकी परम्परा पर स्वतन्त्ररूपेण खोज-बीन करना अत्यावश्यक है । 





१ वही १॥३॥ 

२ सुकुमाल०-१३ दे इस ग्रल्थकी परिशिष्ट स १(ख)॥ 

३ वहीं -ह!श१४। ध्च 
४ पृथित्रौराजरासों मोहनलाल विष्णुदास पड्या आदि द्वारा सम्पादित तथा काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाडित [१६० 
४ भट्टारक सम्प्रदाय (शोलापुर), पृ, २४८-२६६ । 

६ वही प २५३) 


प्रस्ताचना १७ 


रचना-शैलीकी दृष्टिसे सुकुमाहचरिउ, पासणाहचरिउ एवं वड्ढमाणचरिउके समान ही है। उसने 
आश्रयदाताकी प्रशसामें प्रत्येक सन्धिके अन्तमें आशीर्वादात्मक विविध सस्क्ृत-इलोक लिखें हैँ। इन पद्योकी 
सस्कृत-भापा एवं रूपनाठन देखकर यह स्पष्ट विदित होता हैं कि कवि श्रीघर अपभ्रशके साथ-साथ 
सस्कृत-भाषाके भी अधिकारी विद्वान थे। 'कुमर्रा विषयक उनका एक पद्म यहाँ उदाहरणार्थ प्रस्तुत किया 
जाता हँ-- 
ये स्बंवित्यद-पयोज-रज-द्विरिफ सद्दुष्टिस्तममतिम्मंदमानमुक्त 
इलाघ्य सदैव हि सता विदुपा च सोब्म श्रीमत्कुमार इति नन्दतु भूतले$स्मिन्‌ । 
+दे प्रथम सन्धि का अन्तिम इलोक 


कविकी यह रचना साहित्यिक गुणोसे युक्त है। विविध अरूकारो एवं रसोकी छटा तथा उन्द-वैविष्य 
दर्शनीय है । कविने रानीके नख-शिस्र वर्णनमें किस कुशल सुझ-यूझका परिचय दिया है वह द्रष्टव्य है-- 


तही णरवइहे घरिणि मयणावक्ति पहय-कामियण-मण-गहियावलि । 
दंत-पति-णिज्जिय मुत्तावछि न महहो करि वाणावलि । 
सयलतेउरि मज्दी पहाणी उच्छसरासण मणि सम्माणी । 
जहिं वयण-कमछहे मउ पुज्जडई चढदु वि अज्जु विवट्टइ खिज्जई | 
ककेल्ली-पल्छव सम पाणिहिं कल-कलयेठि वीणणिह वाणिहिं । 
णिय सोहर्ग परज्जिय गोरिह्ि विज्जाहर सुरमण-घण-चोरिहि । 
अहर-लूच्छि परिभविय पवालहे परिमिय चचलू अलिणिह वालहे । 
सुर-नर-विसहर पयणिय कामहे अमरराय-कर-पहरण खामहे । 
णयणोहामिय सिसु सारगहे सुदर सयलावखयवरहि चगहे | 
जाहि नियकु णिहाणु अकायहे सोहदइ जिय तिहुअण-जण गामहे | 
थब्वड वयण सिहिणजुमलुल्लउ अह कमणीय कणय-घड तुल्लउ । 
रहइ जाहे कसण-रोमावलि ने कामानल-धण-धूमावलि ।--सुकु 


(६) भविसपत्तकहा' 


कवि श्रीधरकी चौथी रचना भविसयत्तकहा है। भविष्यदत्तका कथानक प्राकृत, अपञ्रद, सस्कृत एच 
हिन्दी कवियोका बडा हो छोकप्रिय विषय रहा है। उसकी सबसे बडी विशेषता यह है कि उसका तायक 
परम्परा-प्राप्त क्षत्रिय-बज्ञी न होकर वैद्य या वणिक्‌ जातिका है। इस कथानकके सर्वप्रथम कविने परम्परा- 
प्राप्त नायककी जातिका सह॒सा ही परिवर्तन कर सचभूच ही बढ़े साहसका कार्य किया था। कवि-सम्प्रदाय 
एवं भ्राच्य-परम्परा-भोगियोके लिए यह एक बडी भारी चुनोती थी। सम्भवत उसका प्रतिरोध भी अवद््य 
हुआा होगा। किन्तु हमारे सम्मुख उसके प्रमाण नहीं है। इन साहसी कवियोम धर्कटवशी महाकवि घनपालू 
सरवश्रमुख है, जिन्होंने १०बी सदोके आस-पास “भविसयत्तकहा” का सर्वप्रथम प्रणयत किया था। उसके 
बाद उस कथानकको आधार मानकर कई कवियोने विविध भाषा एवं शैलियोमें इसकी रचना की । 


है 


१ आमेरशास्त्र भण्डार,जयप्रुर 


२, गायकवाड ओोरियण्टल अरषति। [दे जैग्रप्न स॑ द्वि भा, प्‌ ६०]। 
दे 


सीरीज बड़ौदा ( १६३७ ई ) से प्रकादित 


१८ वहुमाणचरिउ 


विवुघ श्रीधरने भी वि स. १२३० के फाल्गुण मासके शुक् पक्ष १०वी रविवारकों 'भविसयत्तकहा' 
को लिखकर समाप्त किया था। उसने अपनी प्रशस्तिमे ग्रन्थ-रचनाका इतिहास लिखते हुए बताया हैं कि 
“चन्द्रवार नगरके माथुर-कुलोत्यन्न नारायण एवं उनकी पत्नी रुप्पिणीके दो पुत्र थे--सुपट्ट एवं वासुदेव । 
उनमेंसे सुपट्टने कवि श्रीघरसे प्रार्थना की कि-- हे कविवर, मेरी माताकी सन्‍्तान जीवित न रहनेसे वह 
अत्यन्त दुखो, चिन्तित एवं अर्धभृतक सम रहती है। अत' उसके निमित्त आप पंचमीके उपवासके फलको 
प्रदान करनेवाले वणिक्पति भविष्यदत्तफे चरितका प्रणयन कर देनेकी कृपा कीजिए ।” कविते उसका अनुरोध 
स्वीकार कर प्रस्तुत ग्रन्‍्थकी रचना की. ।” 


प्रस्तुत 'मविसयत्तकहा में ६ सन्धियाँ एव १४३ कडवक है । इसका कथानक सक्षेपर्में इस प्रकार है-- 
कुरुजागल देशके गजपुर नगरमे भूपाल नामक राजा राज्य करता था। वहाँके नगरसेठका नाम 
घनपति था, जिसकी पत्नीका नाम कमलश्नरी था । चिरकाल तक सन्‍्तान न होनेसे कमछश्नी उदास बनी रहती 


थी। सयोगसे एक वार वहाँ सुगुप्त नामक मुनिराज पधारे और उनके आशीर्वादमे उन्हें भविष्यदत्त नामके 
एक सुन्दर एवं होनहार पुत्रकी प्राप्ति हुई | [ प्रथम सन्धि ] 


पूर्व भवमें मुनिनिन्दाके फलस्वरूप घनपतिने कमलश्रीको घरसे मिकाल दिया। कमलश्री रोती-कलपती 
हुईं अपने पिताके यहाँ पहुँची और पिताने सारा दु खद कारण जानकर उसे घरमें रख लिया । इधर घनपतिने 
स्वरूपा नामकी एक अन्य सुन्दरी कन्याके साथ अपना दूसरा विचाह कर लिया । समयानुसार उससे वन्वुदत 
नामका एक पुत्र उत्पन्न हुआ । वयस्क होनेपर जब वन्धुदत्त अपने पाँच सौ साथियोके साथ व्यापार-हेतु स्वर्ण- 
दीप जानेकी तैयारी करता है, तभी भविष्यदत्तको इसकी सूचना मिलती है। वह भी अपनी माताकी अनुमति 
लेकर उसके साथ विदेश-यात्राकी तैयारी करता हैं। स्वरूपाको जब यह पता चला तो उसके मनमें सौतेछे- 
पनकी दुर्भावना जाग उठी और बन्धुदत्तको कहती है कि परदेशमें तुम ऐसा उपाय करना कि भविष्यदत्त 
परदेशसे वापस ही न लौट सके । शुभ मुहूर्तमें वन्धुदत्तने सदल-वल जरू-्यान द्वारा प्रस्थान किया और सबसे 
पहले वे छोग तिलकद्वीप पहुँचे । कपट-वृत्तिसे बन्बुदत्त भविष्यदत्तको उसी अपरिचित द्वीपमें अकेला छोड़कर 
भागे बढ गया । [ दूसरी सन्धि ] 


भविष्यदत्त एकाकी रहनेके कारण दुखी अवदय हो गया, किन्तु शीघ्र ही उस द्वौपमें अ्रमण करनेमें 
उसका मन छग गया । वहाँ चन्द्रप्रभ भगवान्‌के मन्दिरमें विद्युत्रभ नामक देव अपने अवधिज्ञानके बलसे 
भविष्यदत्तको अपने पूर्वभवका महान्‌ हितैषी जानकर उसके पास आया तथा उसने उसे उसी द्वीपका परिचय 
देकर वहाँकी सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी राजकुमारी भविष्यरूपाके साथ उसका विवाह करा दिया । इघर भविष्यदत्तकी 
माँ कमलश्री पुत्र-वियोगमें बडी व्याकुछ रहने छगी । उसने अपने मनकी शान्ति हेतु सुन्नता नामक आयिकासे 
श्रुत-पचमी-ब्रत अरहण कर लिया । [ तीसरी-सन्धि ] 

भविष्यदत्त भविष्यरूपाके साथ स्वदेश लोटनेके उद्देश्य से अनेकविंघ मोती, साणिक्य एवं समृद्धियो 
सहित समुद्री-तटपर आया । सयोगसे बन्धुदत्त भी अजित सम्पत्ति लेकर मित्रोके साथ उसी भमुद्र-तटपर 
आया । भविष्यरूपाके साथ भविष्यदत्तको देखकर वह भौंचकका रह जाता है। पूर्वापराधकी क्षमायाचना कर 
बन्चुदत्त उसे अपने जलयानमें बैठा छेता है । सयोगसे उसी समय भविष्यरूपाको स्मरण आया कि उसकी 
नागमद्विका तो मदन-ह्वीप स्थित तिछूका तगरीके शयनकक्षमें ही छूट गयी है। अत भविष्यदत्त जब वह 
मुद्रिका उठाने हेतु जाता है, तभी कपटी वन्धुदत्त अपने जलयानको रवाना करा देता है । बेचारी भविष्यरूपा 





१ भविसयत्त अन्त्य प्रशस्ति [-दे इसी ग्रल्थकी परिद्षिष्ट स ९ (ग) ॥ 
२, भविसयत्त --१३-३। [दे इसी ग्रन्थकी परिशिष्ट स० १ (ग) ] 


प्रस्तावना १५, 


भविष्यदत्तके वियोगमें दु सो हो जाती है तथा उसकी कुशछताके हेतु निर्जल ब्रत धारण कर देवाराधन करती 
है। वन्धुदत्त अवसर देखकर भविष्यरूपाको नये-तये प्रक्रोभन देकर फुसलछाता है, किन्तु उसमें उसे सफलता 
नही मिलती । वन्धुदत्तकी दुष्प्रवृत्तिस वह समुद्रमें कूदनेका विचार करती है, किन्तु एक देवी उसे स्वप्न देकर 
आश्वासन देती है तथा कहतो है कि “निर्मीक रहो, भविष्यदत्त सुरक्षित हैं । वह एक माहके भीतर ही तुम्हे 
मिल्ल जायेगा ।” 
जब बन्धुदत्तका जलयान गजपुर पहुँचा, तब वहाँ उसने भविष्यरुपाकों अपनी पत्नी घोषित कर दिया। 
उघर पूर्वभवका परिचित वही विद्याधर देव उदास एवं निराश भविष्यदत्तके पास आया और उसने निवेदन 
किया कि “गजपुर चलतेके लिए विमान तैयार है ।” अनेक धन-सम्पत्तिके साथ भविष्यदत्त उसमें बैठकर 
गजपुर आया और सीधा माँके पास गया । अगले दिन वह हीरा-मोतियोसे भरे थाल लेकर भेट करने राजा- 
के यहाँ पहुँचा । वहाँ उसने अपने पिता सेठ घनपति एवं वन्धुदत्तके, अपनी माँ एवं अपने प्रति किये गये 
दुर्व्वहारोकी चर्चा की तथा भविष्यरूपाके साथ वन्धुदत्तके द्वारा किये गये घृणित व्यवहारके विपयमें शिकायत 
की । राजा भूपाल यह सुनकर बडा क्रुद्ध हुआ । उसने उन दोनोकों दण्डित कर भविष्यरूपाके साथ भविष्य- 
दत्तके विवाहकी अनुमति प्रदान की तथा उसे अपना आधा राज्य प्रदान कर अपनी पुत्री सुमित्राका विवाह 
उसके साथ कर दिया । [चौथी सन्धि] । 
राजा बन जानेंके वाद भविष्यदत्त और भविष्यरूपाका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होने छगा। कुछ 
समय बांद भविष्यरूपा गर्भवती हुईं। उसे दोहलेमें अपती जन्मभूमि तिलकद्वीप जानेकी इच्छा हुईं । सयोगसे 
उसी समय तिलकद्दीपका एक विद्याघर वहाँ आाया तथा भविष्यदत्तसे बोला कि “उसकी ( विद्याधरकी ) 
माँ भविष्यरूपाके गर्भमें आयी है, अत- वह भविष्यरूपाको तिलकद्गीपकी यात्रा कराना चाहता है ।” यह कह- 
कर वह अपने विमानसे भविष्यडपाको तिलकद्वीप के गया। वहाँसे छौटनेके बाद ही उसे सोमप्रभ नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ । तदनन्तर उसे क्रमश कचनप्रभ ( पुत्र ) तथा तारा और सुतारा नामकी दो पुत्रियाँ उत्पन्न 
हुईं । इसी प्रकार सुमित्रा नामक दूसरी पत्नीसे भी घरणीपति (पुत्र ) एवं घारिणी ( कन्या ) का जन्म 
हुआ । भविष्यदत्तने अपने पुरुषार्थ-पराक्रमसे सिहलद्वीप तक अपना साम्राज्य बढाकर पर्याप्त यशका अर्जन 
किया । इसी बीचमें चारणऋद्धि-धारो मुनिराज वहाँ पघारे ओर भविष्यदत्तने उनसे दीक्षा ग्रहण कर छी । 
५ [ पॉचवीं सन्धि ] 
घोर तप करनेके बाद भविष्यदत्तको निर्वाण-छाभ हुआ । कमरश्री, धनपति और भविष्यरूपाने भी 
दीक्षा घारण कर घोर तपस्या की और स्वगं प्रास किया | [ छठी सन्धि ] 
विदुध श्रीधरकी यह रचना बडी मामिक हैं । सामाजिक-जीवनमें सौतेली माँकी कपट वृत्ति, उपेक्षिता 
एव परित्यक्ता महिलाके इकलौते पुत्रका समयपर परदेशसे वापस न लौटना, तथा सौतेछे पुत्रका कपट-भरा 
दुर्व्यवहार मानव-जीवनके लिए अभिशाप बन जाता है । कविने इस विडम्बनाका मार्मिक चित्रण इस रचनामें 
किया है। परदेश गये हुए पुत्रके समयपर वापस न लोटनेसे माँ कमलश्री निरन्तर रो-रोकर भँसुओके पनाले 
बहाती रहती है । उसे न भूख लगती है और न प्यास । कविने उसका चित्रण निम्त प्रकार किया है-- 
ता भणईं किसोयरि कमछसिरि ण करमि कमल मुहल्लउ । 
पर सुमरति है सुड होइ महु फुट ण मण हियउल्लठ ॥३॥१६ 
रोवइ घुवबइ णयण चुव असुव जलघारहिं वत्तओ 
भुक्लईं खीणदेह तप्हाइप ण मुणईं मलिण गत्तओो ॥४५ 
कवि श्रीघर हृदयमें समाहित घोर विषादका मनोहारी स्वित्रण करनेमें सी कुशल है १ वे सन्तप्त मनको 


२० 


वड़साणचरिउ 


आदवस्त कर उसे प्रतिवोधित भी करते हैं। भविष्यरूपासे वियुक्त होनेंके वाद भविष्यदत्त धत्यन्त निराश 


एवं दुखी रहता है, यह देखकर कवि कहता है-- 
भा करहि सोउ णियमणि मइल्छ 
सजोय विओयइ हतु जाणु, 


जिणघम्मकम्म विरयण छटटल्‍्ल । 
सन्वहिं जगाहिं मा भति आणु ॥४।६ 


रूप-सौन्दयके स्वाभाविक वर्णनमें कविनें अपने साहित्यिक चातुयेका अच्छा परिचय दिया है | भविष्य- 
दत्तके वालरूपका वर्णन कविने इस प्रकार किया है-- 


सो कविल-केस जड कैलिय सीसु 
कर-जुबल कडुलल्‍ला सोहमाणु 


घूली उद्घूलिय तणु विहीसु । 
पायहि णेउर रंखोलमालु ॥ 


इसी प्रकार वह भविष्यरूपाके सौन्दर्यका वर्णन करते हुए कहता है--- 


बालहरिणि चचलयर णयणी 
रायहसगामिणि छलियगी 


« पुण्णिम इद-विवन्सम वयणी । 


अवयवेहिं सब्वेहि वि चंगी ॥ 


नगर-वर्णनमें कविकी सूक्ष्म दृष्टिके चमत्कारसे वहाँंकी छोटी-छोटी वस्तुएँ भी महानताको प्राप्त हो 


जाती है । गजपुरका वर्णन करते हुए वह कहता है-- 
तहिं हत्यिणावरु वस॒ंद णयरु 
जहि सहलूइ सालु गयणग्ग रूम्गु 
परिहा सलिलंतरे ठियमरालु 
सुरहर धय-धय चर्चिव णहग्गु 
कवसीसय पतिय सोहमाणु 
सगल-रव विहिरिय दस-दिसासू 
जहिँ मुणिवरेहिं पयडियइ घम्मु 
जहिँ दिज्जद सावय-जणहिं दाणु 
जहिं को वि ण कासु वि छेइ दोसु 
मणि को वि ण खणु वि धरेइ रोसु 
जहिं कलूहु कहिं वि णउ करइ कोवि 


पवरावण दरिसिय रयण पवरु । 
हिमगिरि व तुगु विच्छिण्ण सरगु । 
णाणामणि णिम्मिय तोरणालु । 
पर-चक्‍्क-मुक्क-पहरण अभग्गु । 
मणिगण-जुद्द अमुणिय सेयमाणु । 
बृहयण घणद्ुमाण वणिवासु 
परिहरियईं भव्वयणेहिं छम्मु । 
विरएविणु मुणिवर पयहिं माणु। 

ण पियद घज-धण्ण कएण कोसु । 
मणि दित्तिए ण वियाणियहेँ गोसु । 
मिहुंगई २३ कालि-भिडति तो वि ।--भविस, १॥५ 


प्रकृति-चित्रणमें कविने गीति-शैछीके माध्यमको अपनाया है । भविष्यदत्त दीक्षा-ग्रहण करनेके बाद 


अटवीमें तप हेतु जाता है । वहाँ मविष्यदत्तने जो दृश्य 
दिद्वाईं (विरियाईं 
गयवरहो जतासु 
कित्थु वि मयाहीसु 
कित्थु वि महीयाहें 
साहसु लोडतु 
केत्यु वि बराहाहेँ 
सहवस्घु आलूग्गु 
केत्यु वि वियालाई 
क्षेत्यु वि सिणुऊाई 
तह पास णिजन्षरइ सरंतहं 


देखा, कविने उसका चित्रण निम्न प्रकार किया है--- 
बहुदुक्ख भरियाईं । 
मय-जलू-विलित्तासु । 
अणुरुग्यु णिरभीसु । 
गयणयलु वि गयाहँ । 
हरिफलई तोडंतु 
बलघत देहाह । 
रोसेण परिमग्गु । 
दिद्ुईं करालाईं । 
जुज्यति थूलाईं ९ 
किरिकदर विवराईं भरंतईं ।--भविस ५१० 


प्रस्तावना २१ 


कविने जहां-तहाँ अपने कथनके समर्थनमें सूक्तियोके भी प्रयोग किये है, जो आँगरृठीमें नगीनेके समान 
मनोहारी एवं सुशोभित होती है । कवि उद्यमके प्रसगमें कहता है-- 
'ृवेणु उज्जमेण णउ किपि होइ' इसी प्रकार कवि पूर्वजन्मके पुण्यके बिना लकष्मीका आगमन सम्भव 
नही मानता । अत वह कहता है कि 
जो पुण्णेण रहिउ सिरि चहइ सो घरणेण विणु सत्तु पसाहइ ।++भवि २१९ 
भाषा, शैली, रस एवं अरूकारोकी दृष्टिसे भी यह रचना अपना विद्येप महत्त्व रखती है। इसके 
प्रकाशनसे अनेक नवीन तथ्योके प्रकाशमें आनेकी सम्भावनाएँ है । 


वड्ढमाणचरिउ ; समीक्षात्मक अध्ययन 
१. घुल कथानक तथा ग्रन्य-संक्षेप 


कविने वडढमाणचरिउकी १० सन्धियोमें वर्धभानके चरितका सागोपाग वर्णन किया है। प्रस्तुत ग्रन्थ- 
की मूल कथा तो अत्यन्त सक्षिप्त है। उसके अनुसार कुण्डलपुर-नरेश राजा सिद्धार्थके यहाँ श्रावण शुक्ल 
छठीके दिन वर्धभानका बडा हो समारोहके साथ गर्भ-कल्याणक मनाया गया। चैत्र शुक्ल तन्रयोदशीके दिन 
उनका जन्म हुआ । अगहन मासकी दशमीके दिन नांगवनखण्डमें उन्होने दीक्षा धारण की । वैशास शुक्ल 
दश्मीको ऋजुकूला तटपर केवलज्ञानकौ प्राप्ति तथा उसी समय सप्त-तत्त्व और नव-पदार्थ सम्बन्धी उनके 
घर्मोपदेश तथा कार्तिक-कृष्ण अमावस्याके दिन पावापुरीमें उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ | वडढमाणचरिडकी मूल कथा 
वस्तुत ९वी सन्धिसे प्रारम्भ होती है तथा १०वीं सन्धिमें उन्हें निर्वाण प्राप्त हो जाता है, वाकीकी प्रथम आठ 
सन्धियोमें नायकके भवान्तरोका वर्णन किया गया है। उक्त भ्रन्थका सन्धि एव कडवकोंके अनुसार साराश 
निम्त प्रकार है.-- 


कविने सर्वप्रथम काम-विजेता एव चतुविध गतियोके निवारक २४ तीथंकरोको नमस्कार कर (१) 
भ्रन्थ-प्रणयनका सक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत किया है और कहा है कि जैसवाल-कुलावतस सेठ नरवर एवं सोमा 
भाताके सुपुत्र नेमिचन्द्रके आग्रहसे उसने प्रस्तुत 'वड़्ढमाणचरिउ' की रचना की है। इस प्रसगमें कविने 
अपनी पूर्व-रचित “चन्द्रप्रभचरित” एवं 'शान्तिनाथचरित” नामक रचनाओोके भी उल्लेख किये है (२)। प्रन्थ 
के आरम्भमें कविने भरतक्षेत्र स्थित पूर्वदेशकी समृद्धिका वर्णन करते हुए (३) वहाँकी सितछलत्रा नामकी 
नगरीकी भालकारिक चर्चा की तथा वहाँके राजा नन्दिवर्धन, रानी वीरमति एवं उनके पुत्र राजकुमार नल्दन- 
का सुन्दर वर्णन किया हैं। जब वह कुछ बडा हुआ तब एक दिन अपने पिताकी आज्ञा लेकर वह क्रीड़ा-हेतु 
विविध प्राकृतिक-सौन्दर्यसे युक्त नन्दन वनमें गया (४-८)। सयोगवश उस वनमें उसने मुनिराज श्रुततागरके 
दर्शन कर भक्तिपूर्वक उत्तका उपदेद सुना और उनसे गृहस्थ-त्रत घारण कर वह घर वापस लौटा | 

शुभ-मुहूर्तमें राजा नन्दिवर्धनने राजकुमार नन्दनको युवराज-पदपर प्रतिष्ठित किया .( ९-१० ) 
5 ससारके प्रति उदास देखकर उसका प्रियकरा नामकी एक सुन्दरी राजकुमारीसे विवाह कर 

॥ 
* युवराज नन्‍्दन जब सासारिकतामें उल्झते हुए-से दिखलाई दिये तभी राजा नन्दिवर्धनने एक भव्य 
59%320208282%% ओर उसमें उसे राजगद्दी सौंप दी (१२) तथा वे स्वय गृह-विरत रहकर सम्यक्‍त्व- 
एक दिन जब राजा सन्दिवर्धन अपनी अट्टाल्कापर बैठे हुए थे, तभी उन्होने 


श्र वड़माणचरिउ 


आकाशमें मेघोके एक सुन्दर कूटको देखा । उसी समय थे जब अपने सिरका एक पलित केश देस रहे थे कि 
तभी आकाशमें वह मेघकूट विछीन हो गया (१३)। मेघकूटको सहसा ही बिलीन हुआ देखकर राजा 
नन्दिवर्धनको ससारकी अनित्यताका स्मरण होने छगा । थे विचार करने छगे कि विपके समान सासारिक 
सुलोमें कौन रति वाँधेगा ? संसारके सभी सुख जलके बुदबुदेके समान है । यह जीव भोग ओर उपभोगकी 
तृष्णामें लीन रहकर मोहपूर्वक गृह एवं गृहिणीमें निरन्तर आसकत बना रहता है और इस प्रकार दुस्सह्‌ 
एव दुरन्त दु खोबाले ससाररूपी छोह-पिजडेमें वह निरन्तर उसी प्रकार डाल दिया जाता है, जिस प्रकार 
सुईके छिद्रमें तागा। इस प्रकार विचार करके उन्होने नन्‍्दनकों अनेक व्यावहारिक शिक्षाएँ देना प्रारम्भ 
किया और स्वय तपोवनमें जानेकी तैयारी करने लगे (१४-१५) | किन्तु नन्‍्दन स्वय ही ससारके प्रति 
उदास था, अत वह पिताके समक्ष तपस्या हेतु वनमें साथ छे चलनेका आग्रह करने लगा (१६) । नन्दिवर्धनने 
उसे जैसे-तैसे अपने कर्तव्यपालनका उपदेश दिया एवं स्वयं ५०० नरेशोके साथ मुनिराज पिहिताश्रवसे जिन- 
दीक्षा धारण कर ली (१७) । [ पहली सन्धि ] 


पिताके दीक्षा ले छेनेके कारण राजा ननन्‍्दन अत्यन्त किकतत॑व्यविमूढ हो गया, किन्तु ज्षीत्र ही मनका 
समाधान कर वह राज्य-सचालनमें लग गया। उसने अपने प्रताप एवं पराक्रमके द्वारा 'नृपश्नी” का विस्तार 
किया । इसी बीच रानी प्रियकराने गर्भ धारण किया (१-२) और उससे नन्‍्द नामक एक सुन्दर पुत्रकी 
प्राप्ति हुई। किसी एक समय ऋतुराज वसनन्‍्तका आगमन हुआ और वनपालने उसी समय राजा मन्दनको 
प्रोष्ठिठ नामक एक मुनिराजके वनमें पधारने की सूचना दी । इस सूचनासे राजा नन्‍्दनमे भत्यन्त प्रसन्न होकर 
सदलूवछ उन मुनिराजके दर्शनोके हेतु वनमें प्रस्थान किया (३-५) । वनमें मुनिराजको देखते ही उसने विनय 
प्रदर्शित की तथा अपने भवान्तर पूछे (६) । 


प्रोष्ठिल मुनिते राजा नन्‍्दनके भवान्तर सुनाने प्रारम्भ किये और बताया कि वह ९वें भवमें गोरवराग 
नामक पर्वतपर एक रौद्र रूपवाले भयकर सिंहके रूपमें उत्पन्न हुआ था, किन्तु अमितकीति और असृतप्रभ 
नामक दो चारण मुनियोके घर्मोपदेशसे उसे मनुष्यगति प्राप्त हुई और पृष्कछावतो देश स्थित पुण्डरीकिणी 
नगरी में पुरुरवा नामक शबर हुआ तथा वहाँसे भी मरकर मुनिराज सागरसेनके उपदेशसे वह सुरौरव नामक 
देव हुआ (७-११) । उसके बाद कविने विनीता नगरीका वर्णन कर वहाँके सम्राद्‌ ऋषमदेव तथा उनके पुत्र 
भरत चक्रवर्तीका वर्णन किया है (१२-१३) । आगेके वर्णन-क्रममें कविने भरतपुत्र मरीचिका वर्णन किया है, 
जिसमें उसने बताया है कि भरीचिने अपने पितामह ऋपभदेवसे जिनदीक्षा ग्रहण की । प्रारम्भमें उसने घोर- 
तपस्या की, किन्तु बादमें वह भहकारी हो गया । अत जैन-तपस्यासे भ्रष्ट होकर उसने साख्य-मतकी स्थापना 
की (१४-१५)। कविने मरीचिके भवान्तर-वर्णनोके प्रसग्में उसके निम्न भवान्तरोकी चर्चा को है-- 


१. कौद्लपुरीके ब्राह्मण कपिल भूदेवके यहाँ जटिल नामक विद्वान्‌ पुत्रके रूपमें, 

२, सौधमं देवके रूपमें (१६), 

३. स्थूणागार ग्रामके विप्न भारद्वाज तैथा उनकी 'पत्नी पुष्यमित्राके यहाँ पुष्यमित्र तामक पुत्रके रूपमें, 
४ ईद्ानदेव, 

५, इवेतानगरीके हिज अग्निभूति तथा उसकी भार्या गौतमीसे अग्निशिख नामका पुत्र, 

६ सानत्कुमार देव, 

७ भन्दिरपुर निवासी विश्न गौतम तथा उसकी पत्नी कौशिकीसे अग्निमित्र नामक पुत्र (१७-१८), 
८. माहेन्द्र देव, 

९, शक्तिवन्तपुरके विप्र सलकायन तथा उसकी पत्नी मन्दिरासे भारद्वाज नामका पुत्र, 


प्रस्तावना २३ 


१० माहेन्द्रदेव (१९-२१), 

११ राजगृहके साण्डिल्यायन विप्र तथा उसकी पत्नी पारासरीसे स्थावर नामका पुत्र, एव 

१२ ब्रह्यदेव (२२)। [ दूसरी सन्धि ] 

भरीचिका वह जीव ब्रह्मदेव मगधदेश स्थित राजगृहके राजा विश्वभूतिके यहाँ विश्वनन्दि नामक 
पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुआ। राजा विद्वभूतिका छोटा भाई विशासभूति था, जिसके विशासनन्दि मामका 
पुनत्न हुआ (१०४) । 

राजा विद्वभूतिने अपने पुत्र विश्वनन्दिको युवराज-पद देकर तथा अपने अनुज विशासभूतिको राज्य 
सोंपकर जिनदीक्षा ग्रहण कर ली (५) | 


विश्वनन्दिने अपने लिए. एक सुन्दर उद्यानका निर्माण कराया और उसमें वह विविध क्रीडाएं कर 
अपना समय व्यतीत करने छगा । इधर एक दिन विश्ाखनन्दिमे उस उद्यानकों देसा तो वह उसपर मोहित 
हो गया और उसे हडपनेके लिए. छाछायित हो उठा। उसने अपने माता-पितासे कहा कि जैसे भी हो, 
विद्वनन्दिका यह उद्यान मुझे मिलना चाहिए (६)। राजा विशाखभूति अपने पृत्रके हठसे वडा चिन्तित 
हुआ । जब वह स्वय उसपर कुछ न सोच सका तो उसने अपने कौर्ति नामक मन्त्रीको बुलाया और उसके 
सम्मुख अपनी समस्या रखी । मन्‍्सत्रीने विगाखभूतिको न्‍्यायनीति पर चलनेकी सलाह दी भऔौर आग्रह 
किया कि वह विश्ञाखनन्दिके हठाग्रहसे विश्वनन्दिकि उपवनकों लेनेका विचार सर्वथा छोड दे (७-९)। 
किन्तु विशाखभूतिको मन्त्रीकी यह सलाह अच्छी नही लगी, अत उसने उसकी उपेक्षा कर छल-प्रपचसे 
युवराज विश्वनन्दिको तो कामरूप नामके एक शत्रुसे युद्ध करने हेतु भेज दिया और इधर विशाखनन्दिने 
अवसर पाते ही उस नन्‍्दनवन पर अपना अधिकार जमा लिया। जब विश्वनन्दिने अपने एक सेवक्से यह 
वृत्तान्त सुना, तो वह उक्त शत्रुको पराजित करते ही तुरन्त स्वदेश छोटा और निरुद्ध नामक अपने भन्‍्त्रीकी 
मन्त्रणासे उससे विशाखनन्दिसे युद्ध करनेका निश्चय किया (१०-१४) | वह अपने योद्धाओके साथ 
विशाखनन्दिके सम्मुख गया और जैसे ही उसे छलकारा, वैसे ही वह डर॒पोक विश्वनन्दिके चरणोमें गिरकर 
क्षमा-्याचना करने लगा (१५) । सरल स्वभावी विश्वनन्दिने उसे तत्काल क्षमा कर दिया, फिर विद्वनन्दि 
स्वयं अपने किये पर पछतावा करने लगा--/मैंने व्यर्थ ही एक तुच्छ उद्यानके लिए इतना बडा युद्ध किया 
और निरपराघ मनुष्योको मौतके घाट उतारा ।” यह विचार कर वह ससारके प्रति अनित्यताका ध्यान करने 
लगा । अवसर पाकर उसने शीघ्र ही जिनदीक्षा ग्रहण कर ली । 
इधर जब विद्याखभूतिने विश्वनन्दिकी दीक्षाका समाचार सुना तो वह भी अपनी दुर्नीति पर पछताने 
लगा और शीक्र ही अपने पुत्र विशाखनन्दिको राजपाट देकर स्वयं दीक्षित हो गया । विशाखनन्दिका जीवन 
निरन्तर छल-प्रपचोंते भरा था। अत राज्य-लक्ष्मीने उसका साथ न दिया । प्रजाजनोने उसके अन्याय एवं 
अत्याचारो से दुखित एवं क्रोधित होकर उसे बलातू राजगद्दी से उतार दिया (१६) । 


किसी अन्य समय पूर्वोक्त मासोपवासी मुनि विश्वनन्दि ( पूर्व का युवराज ) मथुरा नगरीमें भिक्षा 

हेतु विचरण कर रहे थे कि वहाँ तन्दिनी नामकी एक गायमे उन्हें सीग मारकर घायल कर दिया | सयोगसे 
विशाखनन्दिने उन्हें घायल देखकर पूर्वागत ईर्ष्यावश उनका उपहास किया | विश्वनन्दिको विशाखनन्दिका यह 
व्यवहार सह्य नही हुआ । उन्हें उसपर क्रोध आ गया और उन्होने तत्काल ही क्षमा-गुण त्याग कर--बदि 
बे लक विशिष्ट फल हो तो ( अगले भवमें ) समरागणकों रचाकर नि३चय ही इस अनिष्टकारी 
पक साझया ।? इस प्रकार कहकर अपने मनमें उसके मारने का निदान बाँधा और तपके प्रभावसे मरकर 
ओर हुआ (१७) । इंघर मुनिराज विद्याखनन्दि भी कठोर तपश्चर्याके फछस्वरूप मरकर देव हुआ 
“हँसते चयकर चह विजयाडंकी उत्तर-श्रेणीमें स्थित अलकापुरोके 'विद्याधर राजा मोरकण्ठकी रानी 


श्४ चट्ुमाणचरिउ 


कनकमालाकी क्रुक्षिप्ते अर्धचक्रीके छक्षणोवाल्ला अदृवग्नीव नामका पुत्र हुआ ( १८-१९ ) | एक बार जब वह 
गुफा-गृह में ध्यानस्थ था, तभी उसे देवो ने ज्वलन्तचक्र, अमोघषशक्ति, क्लालरवाला छत्र, चन्द्रहास-खड़्ग तथा 
सुप्रचण्ड-दण्ड प्रदान किये (२०) । 

कविने इस कथानकमें यहाँ घोडा-सा विराम देकर दूसरा प्रसग उपस्थित किया है। उसके अनुसार 
सुरदेश स्थित पोदनपुर नामके नगरमें राजा प्रजापति राज्य करते थे। उनकी जयावती और मृगावती नामकी 
दो भार्याएँ थी। सयोगसे विज्ञाखभूतिका जीव रानी जयावतीकी कोखसे विजय नामक पुत्रके रुपमें उत्पन्न 
हुआ (२१-२२) । और विद्वनन्दिका जीव रानी मृगावतीकी कोखसे श्रिपृष्ठ नामक अत्यन्त पराक्रमी पुत्रके 
रूपमें उत्पन्न हुआ (२३) । 

एक दिन प्रजाजनो ने राजदरवारमें आकर निवेदन किया कि “नगरमें एक भयानक पचानन--सिंहने 
उत्पात मचा रखा है। अतः उससे हमारी सुरक्षा की जाये ।” राजा प्रजापति उस सिंहको जैसे ही मारने 
हेतु प्रस्थान करने लगे, वैसे ही त्रिपृष्ठने उन्हें विनयपूर्वक रोका भौर उनकी भाज्ञा लेकर वह स्वय वन की 
ओर चल पडा। वनमें हड्डियोके ढेर देखकर त्रिपुष्ठ पचानन--सिंहके रोद्र रूपको समझ गया ओर उसे शीघ्र 
ही मार डालनेके लिए छालायित हो उठा। वनमें जैसे ही सिंह त्रिपछके सम्मुख आया उसने उसे पकडकर 
तथा अपनी ओर खीचकर जमीनपर पटक मारा । देखते हो देखते उसके प्राण-पख्ेरू उड गये (२४-२६) । 
त्रिपृष्ठ विजेताके रूपमें कोटिशिझाकों खेल हो खेलमें ऊपर उठाता हुआ अपनी शक्तिका प्रदर्शन कर अपने नगर 
लौटा जहाँ उसका भव्य स्वागत हुआ (२८) । 


एक दिन विजयाचलकी दक्षिण-श्रेणीमें स्थित रथनूपुरके विद्याघर-नरेश ज्वलनजटीका दूत राजा 
प्रजापतिके दरबारमें आया । दूतमे राजा प्रजापतिको उनके पूर्वज ऋषभदेव, उनके पुत्र वाहुबलि एवं भरतका 
परिचय देकर कच्छ-तरेश राजा नमि पर सम्राट ऋषभदेवकी असीम अनुकम्पाका इतिहास बतलाते हुए 
अपने स्वामी विद्याघर राजा--ज्वलनजटी तथा उमके पुत्र अर्ककीति तथा पुत्री स्वयंप्रभाका परिचय दिया 
ओऔर निवेदन किया कि ज्वलनजटी अपनी पुत्री स्वयंप्रभाका विवाह राजकुमार त्रिपृष्ठके साथ करना चाहता 
है । ज्वलनजटीका प्रस्ताव स्वीकार कर प्रजापतिने उसे पुत्री सहित अपने यहाँ भानेका निमन्‍्त्रण भेजा | दूत 
उस निमन्‍्त्रणके साथ वापस चला गया। वहाँ उसने राजा ज्वलनजटीको समस्त वृत्तान्त कह सुनाया 
( २९-३१ )। [ तीसरी सन्धि ] 
राजा प्रजापति द्वारा प्रेषित शुभ-सन्देश एवं निमन्‍्त्रण-पत्र पाकर ज्वलनजटी अ्रसन्नतासे भर उठा । 
वह राजकुमार अर्ककीति एवं स्वयप्रभाके साथ राजा प्रजापतिके यहाँ पोदनपुर पहुँचा । उसे आया हुआ देखकर 
राजा प्रजापति भी फूला नही समाया । 'ज्वलनजटीको वह बहुत देर तक अपने गछेसे छुगाये रहा । ज्वलन- 
जटीके सकेतपर अक॑कोतिने भी प्रजापतिको प्रणाम किया (१)। उधर भ्रजापतिके दोनो पुत्रो--विजय एव 
त्रिपृधने भी ज्वलनजटीको प्रणाम किया (२)। दोनो पक्षोके पारस्परिक स्नेह-मिलतके बाद वैवाहिक 
तैयारियाँ प्रारम्भ हुईं । घर-घरमें युवतियाँ मगलगान करने लगी । सामूहिक रूपसे हाथोके कोनोसे पटह एव 
मुदग पीटे जाने छगे । मोतियोकी माछाओसे चौक पूरे जाने छगे । चिह्नाकित घ्वजा-पताकाएँ फहरायी जाने 
लगी और श्रेष्ठ कुर-वधघुएँ नृत्य करने लगी (३)। सभिन्न नामक ज्योतिषीने शुभ-मुहूर्तमें दोनोका विवाह 
सम्पन्न करा दिया । 
विजया्ँकी उत्तरश्रेणीमें स्थित अलकापुरीके विद्याघर राजा शिखीगल तथा उसकी रानी नीछाजनाके 
यहाँ विशाखनन्दिका वह जीव--हयग्रीव तामक पुत्रके रूपमें उत्पन्त हुआ, जो कि आगे चलकर चक्रवर्तीके 
रूपमें विख्यात हुआ। उसने जब यह सुना ( ४ ) कि ज्वलनजदी-जैसे विद्याघर राजाने अपनी बेटी स्वयप्रभा 
एक भूमिगोचरी राजा प्रजापतिके पुत्र त्रिपृष्ठको ब्याह दी है, तो वह आग-बबूछा हो उठा । उसने अपने भीम, 
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नीलकण्ठ, इग्वर, वज्जदाढ, अकम्पन एवं घूम्नालय नामक विद्याधर योद्धाओके साथ ज्वलनजदी और त्रिपृष्ठफो 
युद्धके लिए छलकारा ( ५-६ )। हयग्रीवके मन्त्रीने उसे युद्ध न करनेके लिए बार-बार समझाया किन्तु वह 
ह॒ठपूर्वक अपनी सेना सहित युद्धे लिए निकल पडा और मार्ममें झत्रुजनोपर आक्रमण करता हुआ एक पर्वतपर 
जा रुका (७-११ ) । 
इधर राजा प्रजापत्तिको अपने गुप्तचर द्वारा, हयग्रीव द्वारा आक्रमण किये जानेकी सूचना मिलो, तव 
उसमे अपने मन्नि-मण्डलको बुलाकर विचार-विमर्श किया ( १२ )। सर्वप्रथम मन्त्रीवर सुश्ुतनें उसे साम- 
नीतिसे कार्य करनेकी सलाह दो ( १३-१५ ), किन्तु राजकुमार विजयने सामनीतिको अनुपयोगी सिद्ध कर 
दिया तथा उसने हयग्रीव-जैसे दुष्ट शत्रुसे युद्ध करनेकी सलाह दी। अन्तमें विजयकी सलाहको स्वीकार कर 
लिया गया । किन्तु गुणसागर नामक अन्य मन्‍्त्रीने कहा कि युद्धमें प्रस्थान करनेंके पूर्व युद्ध-विद्यामें सिद्धहस्त 
होना आवश्यक है । गुणसागरका यह सुझाव स्वीकार कर लिया गया। भ्रिपृष्ठ एवं विजय ये दोनो ही विद्या 
सिद्ध करनेमें सलग्न हो गये । उनके अथक श्रमसे एक ही सप्ताहमे उन्हें हरिवाहिनी एवं वेगवत्ती आदि ५०० 
विद्याएँ सिद्ध हो गयी । त्रिपृष्ठने अपने भाई विजय एव सैन्यदलके साथ युद्ध-भूमिकी ओर प्रयाण किया। 
भार्यमें स्थान-स्थानपर प्रजाजनोने उनका हांदिक स्वागत कर उन्हें आवश्यक वस्तुओका दान दिया (२०-२२) 
भौर इस प्रकार चलते-चलते वह ससैन्य रथावर्त-शैलूपर पहुँचा । कविने इस प्रसगमें रथावतं-शैल तथा वहां- 
पर लगे हुए बाजार आदिका बडा ही सुन्दर वर्णन किया है ( २३-२४ ) । [ चौथी सन्बि ] 


हयग्रीव सर्वप्रथम अपने दूतको सन्धि-प्रस्ताव लेकर त्रिपृष्ठके पास भेजता है और कहलवाता है कि 
यदि आप बपनी कुशलता चाहते हैं तो स्वयप्रभाको वापस कर दीजिए। विजय हयग्रीवका शरारत-भरा 
यह सन्देश सुनकर आग-बबूला हो उठता है और हयग्रीवकी असगत बातोकी तीत्र भर्त्सना करता है (१-४) । 
हंयग्रीवका दूत त्रिपृष्को पुत अपनी बात समझाना चाहता है, किन्तु उससे त्रिपृष्ठका क्रोध ही वढता है। भत 
उसने उस दूतको तो तत्काल विदा किया और अपनी सेनाको युद्ध-क्षेत्रमें प्रयाण करनेकी भाज्ञा दी । रणभेरी 
सुनते ही सेना युद्धोचित उपकरणोसे सज्जित होकर त्रिपृष्ठके सम्मुख उपस्थित हो गयी (५-७ )। राजा 
प्रजाधतिने आपत्तियोके निवारक पुष्प, वस्त्र, विलेपन, ताम्बूछ आदिके द्वारा सभीका सम्मान किया । सर्व- 
प्रथम हस्तिसेना, फिर अदवसतेना और उसके पीछे बाकीकी सेना चली । युद्ध-क्षेत्रमें त्रिपष्ठ और हयग्रीवकी 
सेनाओंमें कई दिनो तक भयकर युद्ध होता रहा और अन्‍्तमें हयग्रीव त्रिपृष्ठके द्वारा मार डाला गया (८-२३) । 
[ पॉचचीं सन्धि ] 
हयग्रीवके वधके वाद नर एवं खेंचर राजाओके साथ विजयने जिनपूजा की ओर गरन्धोदकसे तिपृष्ठका 
अभिषेक किया । त्रिपृष्ठने चक्रकी पूजा की और वह दिग्विजय हेतु निकछ पडा । सर्वप्रथम उसने मगघदेव, 
फिर वरतनु और प्रभास तथा अन्य देवोको सिद्ध किया ओर श्षीत्न ही सभी राजाओको अपने वशमें कर वह 
पोदनपुर छोटा । त्रिपृष्ठकी इस विजयसे ज्वलनजटी अत्यन्त प्रसन्‍तर हुआ ( १ )। प्रजापतिने भी त्रिपृष्ठकी 
योग्यता देख कर उसका राज्याभिषेक कर दिया । कुछ समय बाद ज्वकूनजटीने अपने समधी राजा प्रजापतिसे 
अपने घर वापस लौटनेकी अनुमति माँगी । भ्रजापतिने भी उसे भावभीनी विदाई दी और ज्वरूनजटी शीक्र 
ही रथनूपुर वापस छोटा ( २ )। त्रिपृष्ठ एवं स्वयप्रभा सुखपूर्वक समय व्यतीत करने छगे। कालक्रमसे 
उन्हें दो पुत्र एवं एक पुत्री उत्पल्त हुई (३)। जिनका नाम उन्होने क्रमश श्रीविजय, विजय गौर 
युतिप्रभा रखा । 
इधर विद्याघर-नरेश ज्वलनजटीने दीक्षा घारण कर ली । जब गुप्ततरके द्वारा राजा प्रजापतिको वह्‌ 
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इधर दुतिप्रभाको यौवनश्रीसे समृद्ध देखकर उसका पिता त्रिपृष्ठ योग्य वरकी सलोजमें चिन्तिंत रहने 
लगा (५ ) | त्रिपृपने विजय ( हूवर ) को अपनी चिन्ता व्यक्त की ( ६ )। विजयने उसे स्वयंत्रर रचने 
की सलाह दी, जिसे त्रिपृष्ठे स्वीकार कर छिया। शीघ्र ही स्वयववर का समाचार प्रसारित करें दिया 
गया ओर उसकी जोर-शोरके साथ तैयारियाँ प्रारम्भ हुईं। ज्वलनजटीके पुत्र रविकीतिने जब यह समाचार 
सुना तो वह अपने पुत्र अमिततेज तथा कन्यां सुताराको साथ छेकर स्वयेवर-स्थकूपर आ पहुँचा । सुताराने 
जैसे ही त्रिपृष्ठे चरण-स्पर्श किये, विजय उसके सौन्दर्यको देसकर आदचर्यचकित रह गया (७) ! रविकोर्ति 
भी श्रीविजयकों देखकर भाव-विभोर हो उठा तथा उसने अंपने मनमें सुताराका विवाह उसके सार्थ कर 
देनेका निश्चय कर लिया। सुताराके दीर्घ निश्वास एवं उद्वेगने मी श्रीविजयकों अपना मनोभाव व्!यक्ति 
कर दिया ( ८ )। 
अगले दिन स्वयवर-मण्डपमें य्युतिप्रभाने सखियो द्वारा निवेदित श्रेष्ठ सौन्दर्यादि गुणोंवाले राजाओकी 
उपेक्षा कर अमिततेजके गलेमें वरमाला डाल दी और इधर सुताराने भी अपनी वरमाछा भ्रीविजयके गलेमें 
पहना दी। इन दोनो शुभ-कार्योके सम्पन्त होते ही अर्ककीति अपने घर छौट आया । त्रिपुष्ठने पूर्वभवर्मे 
यद्यपि कठोर तपस्या की थी, किन्तु निदानवद् वह मरकर तैतीस सागरकी आयुवाले सातवें नरकमें जा 
पडा ( ९ )। त्रिपृष्ठ (हरि ) की मृत्युसे विजय ( हलधर ) अत्यन्त दुसी हो गया । स्थविर-मन्त्रियों द्वारा 
प्रतिबोधित किये जानेपर जिस किसी प्रकार उसका मोह-भग हुआ | उसने त्रिपृष्कीौ भौतिक देहका दाह- 
सस्कार कर तथा श्रीविजयको राज्य-पाठ सोपकर १००० राजाओके साथ कनकक्रुम्भ नामक मुनिराजके पास 
जिन-दीक्षा ग्रहण की और दीर्घ तपस्याके वाद मोक्ष प्राप्त किया ( १० )। 
सप्तम नरक त्रिपृष्ठ एक क्षण भी सुख-शान्ति न पा सका। जिस किसी प्रकार वह चक्रपाणि 
( त्रिपृष्ठ ) भारतवर्षके एक पर्वत-शिखरपर रौद्रस्वभावी यमराजके समान सिंहके रूपमें उत्पन्न हुआ और 
फिर वहाँसे अनेकविध दुखोसे भरे हुए प्रथम नरकमें ( ११-१३ )। ( यहाँपर कवि पाठकोका छ्यान पुन 
पिछले कडवक स २॥७ के प्रसगको ओर आकर्षित करता है तथा कहता है कि--“प्रोष्ठिठ मुनि राजा नन्‍्दन 
की भवावलि सुनाते हुए आगे कह रहे हैं ।” ) 
मुनिराजने सिंहको मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय एवं योगरूप कर्मबन्धके कारण बताकर 
अन्तर्वाह्म परिग्रह-त्यागके फलछका वर्णन करके सयम--उत्तम मार्जव, आर्जव एवं शौच घमं, दुस्सह-परीषह 
एवं पचाणुब्रतोका उपदेश दिया तथा त्रिपृष्ठे जीव--सिंहके अगले भवोमें जिनवर होनेकी भविष्यवाणी कर वे 
( मुनिराज ) गगन-मार्गसे वापस लौट गये ( १४-१७ )। मुनिराजके उपदेशसे प्रभावित होकर वह सिंह 
एक शिल्लापर बैठ गया और समवृत्तिसे अनशन करने लगा । तपस्याकालमें वह अत्यन्त पीडा देनेवाली 
वायुसे आतप एवं शीत-परीपहोकौ सहता था। दंश-मशकों द्वारा दशित होनेपर भी वहेँ एकाग्र भावसे तपस्या 
करता रहता था। शुभ धर्मष्यानके फलसे वह सिंह मरा और सौधर्म-स्वर्गमें हरिष्वज नामका देव हुआ । 
स्वर्गमं अवधिज्ञान उत्पन्न होनेंके कारण उसे पूर्वभवर्में उद्धार करनेवाले भुनिरॉजका स्मरण आ गया | 
अत. उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनेके लिए वह उनकी सेवामें उपस्थित हुआ और उसे व्यक्त कर॑ वह 
वापस लौट गया ( १८-१९ ) | [ छठी सन्धि ] 
वह हरिध्वज देव वत्सा देश स्थित कनर्कंपुर नामके नगरके विद्याघर राजा कनकप्रभकी रानी कैंनक- 
मालाके गर्भसते कतकध्वज नामक पुत्रकै रूपमैं उत्पन्न हुआ । विद्या, कीति एवं यौवनसे सम्पर्न्न हीनेपर राजा 
कनक॒प्र भन्ने उसका विवाह एक सुन्दरी राजकुमारी कनकप्रभाके साथ कर दिया ( १-३ ) 
इधर कनकप्रभने कनकध्वजको नृपश्री देकर सुमति नामक मुनिवरके समीप दीक्षा ग्रहण कर ली । 
कनकध्वजने योग्यतापूर्वक राज्य-सचालन कर पर्याप्त यश एवं छोकप्रियता अजित की | समयानुसार उसे 
हेमरथ नामक एक पुत्नरत्नकी भी प्राप्ति हुई (४ )। ह 
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एक दिन कनकष्वज अपनी प्रियतमाके साथ नन्‍्दनवनमे गया, जहाँ अश्योक-बृक्षके नीचे एक दिलापर 
चुत्नत नामक मुनिराजके दर्शन किये (५)। मुनिराजने कनकष्वजकों सागार एवं अनगार वर्मोका उपदेश 
दिया | कमकध्वजने उक्त घर्मोके साथ-साथ मूल-गुणो भोर उत्तर-गृणोको भी भली-भांति समझकर उनसे 
दीक्षा ग्रहण कर लो और कठोर तपस्या करके वह कापिष्ठदेव हुआ ( ६-८ )। वहाँकी आंयु भोगकर 
उसने ज्यवन किया और उज्जयिनी नरेश वज्नसेनकी सुशीलछा नामक रानीको कोखसे हरिषेण नामका पुत्र 
उत्पन्न हुआ । कुछ वर्षोके वाद वज्सेतने हरिपेंगकों सारा राजपाट सौपकर श्रुतसागर मुनिराजके पास दीक्षा 
ग्रहण कर ली ( ९-११ )। राजा हरिपेण अनासक्त-भावसे राजगद्दी पर बैठा । वह निरच्तर धाभिक कार्यो 
ही लोन रहा करता था। अपने कार्यकाछमें उसने अनेक विशाल जैन मन्दिरोका निर्माण कराया तथा 
निरन्तर श्री, चन्दन, कुसुम, अक्षत जादि अए-द्र्योसे वह पूजा-विधान करता रहता था। किल्तु अपने 
अपराजेय विक्रमसे राज्यश्रीको निष्कण्टक बनाये रखनेमे भी वह सदा सावधान बना रहा ( १९-१६ )। 

इस प्रकार उसने कई वर्ष व्यतीत कर दिये । एक वार वह प्रमदवनमें मुनिराज सुप्रतिष्ठके दर्शनार्थ 
गया। वहाँ उनके उपदेशोसे प्रभावित होकर उसने जिनदीक्षा ले लो । वह घोर तप्श्चरण कर मरा और 
महाशुक्र नामके स्वर्गमें प्रीतिकर देव हुआ ( १७ ) | [ सातवी सन्धि ) 


पूर्व-विदेह स्थित सीतानदीके किनारे क्षेमापुरी नामकी नगरी थी । जहाँ राजा घनजय राज्य करते 
थे। उनकी कामविजयकी वैजयन्ती--पताकाके समान महारानी प्रभावतीकी कोखसे वह प्रीतिकर देवका 
जीव प्रियदत्त नामक पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुमा। जब वह प्रियदत्त युवक हुआ, त्मी राजा घनजयकों 
वैराग्य उत्पन्न हो गया और वह प्रियदत्तको राज्य सौपकर क्षेमकर मुनिके समीप दीक्षित हो गया ( १-२ )। 

राजा प्रियदत एक दिन जब अपनी राज्य-सभामें बैठा था तभी किसीमे उसे सूचना दो कि “आपकी 
प्रहरण-शाल्ता ( शस्त्रागार ) में झ्त्रु-चक्रका विदारण करनेवाल्ा सहस्रआरा-चक्र उत्पन्न हुआ है ।” इसके 
साथ ही उसने सर्वश्रेष्ठरत्व--विकर्वुरित दण्ड-रत्न, करवाल-रत्व, चूडामणि-रत्न,, इ्वेत छत्र-रत्त, (३), 
काकिणी-रत्न, एवं चर्म-रत्न ( नामक सात अचेतन रत्न ), कन्या-रत्न, सेनापति-रत्न, स्थपत्ति-रत् 
( शिल्पी ), मस्‍्त्री-रत्त ( पुरोहित ), भ्रृहपति-रत्न ( कोषागारामात्य ), तुरग-रत्न, एव करि-रत्न ( नामक 
सात चेतन रत्नो ) के भी प्राप्त होनेकी सुचनाएँ दो । इनके अतिरिक्त राजा प्रियदत्तको कल्पवृक्षके समान 
तो निधियाँ भी प्राप्त हुईं। इत्त सबको भी प्राप्त करके राजा प्रियदत्त निरभिमानी हो बना, रहा । वह दस 
सहल्न राजाओके साथ तत्काल ही प्रहरणशाल्ा गया तथा वहाँ चक्ररत्नकी पूजा की ( ४ ) । 


कुछ ही दिल्तोमें राजा-प्रियदत्तने उस चक्ररत्वके द्वारा बढ़ो हो सरलतासे पृथिबीके छहो खण्डोंको- 
अपने अधिकारमें कर लिया ।। बत्तीस सहल्त नरेश्व्रो, सोलह सहस्रः देवेन्द्रो एव५ मदानलमें-झोक देतेवाल़ी 
श्रेष्ठ छियानवे सहस्न॒ इस्ामा कामिनियोसे परिवृत वह चक्रवर्ती:प्रियदत्त उसी प्रकार सुशोभित रहता था, 
जिस प्रकार कि अप्सराकोसे युक्त देवेन्द्र | चक्रवर्ती, प्रियदत्तको वरासन, पादासन! एवं शय्या्नन् प्रदान करते- 
वालो नैसपं-निंधि, सभी श्रकारके अन्नोको प्रदात्त- करनेवाली पाण्डु-निधि, सभी प्रकारके आभूषणोको- प्रदात- 
करनेवाढ़ी पिगल-निधि, सभी-ऋतुओके फलो एव फूलोंको' प्रददाव करनेवाली कारू-निधि, सोने एवं चाँदी 
आदिके बरतर्न, प्रदात करनेवाडी महाकाछू-तिधि, घन, रन्त्र; तत; वितत आदि वाद्योक्ो प्रदान करनेवाले" 
शख-निधि, दिव्य वस्तुओको प्रदान करनेवाली-पद्म-निधि, प्रहरणास्त्र आदिक्ो प्रदान-करनेवाली साणव-निधि- 
एव प्रकाश-करनेवाले रत्नोको; प्रदान!करनेवाली सर्वरत्त नामकी निधि भी;उस्ले प्राप्त द्वो गयी ( ५-६ )॥ 

चक्रवर्ती प्रियदत्तने चौदहः रत्तो-एवं नौ-निधियोके दुरा दशाग-भोगोको भोगते हुए भी तथा मनुष्य) 


विद्याघर और देवो द्वारा, नमस्छृत-रहते हुए भी अपने हृदयसे घर्मकी|भावना।न छोडी और इस प्रकार उसने- 
तेरासी-लाख पूर्द व्यतीत कर दिये- 


२८ घड़साणचरिउ 


अन्य किसी एक दिन उसने दर्पणमें अपना मुख देखते हुए कर्णमूलमें केशोमें छिपा हुआ एक नवपलित 
केश देखा ( ७ )। उस पलित-फेशको देखकर राजा प्रियदत्त सोचने छूंगा कि “मुझे छोडकर ऐसा कौन 
बुद्धिमान होगा, जो विपम विषयोमें इस प्रकार उलझा रहता है । घुरेन्द्रो, नरेन्‍्द्रो एव विद्याधरों द्वारा समर्पित 
तथा प्राणियोके भवके अत्यन्त प्रिय छगनेवाले भोज्य-पदार्थोस्रे भी मुझ-जैसे चक्रवर्तीका चित्त सन्तुष्ठ नही 
होता, तब वहाँ सामान्य व्यक्तियोका तो कहना ही कया ? यथार्थ सुखके निमित्त न तो परिजन ही है भौर न 
भन्त्रिगण ही । ऐन्द्रजालिक मोहमें पडकर मैं अपना ही अनर्थ कर रहा हूँ । अत मेरे जीवनको धिक्‍्कार है 
(८ )।” यह कहकर उसने अपनेको घिक्‍्कारा और शीघ्र ही मुनिराज क्षेमकरके पास जाकर उसने उनका 
धर्मोपदेश सुनकर अपने अरिजय नामक पुत्रको राज्य देकर १६ हजार नरेशोके साथ दीक्षा घारण कर छी 
( ९-१० )। चक्रवर्ती प्रियदत्तने घोर तपस्या की और फलस्वरूप वह मरकर सहस्रार स्वर्गमें सूरिप्रभ 
नामका देव हुआ । ( यह प्रसंग पिछले २७७ से सम्बन्ध रखता हैं और पाठक कही भ्रममें नही पड जाये, 
इसलिए लेखकने उनका स्मरण दिलाते हुए यहाँ यह कहा है-- “वही कमल-पत्रके समान नैेत्रवाले तथा 
तन्दन इस नामसे प्रसिद्ध राजाके रूपमें तुम यहाँ अवतरित हुए हो ।” ( २॥६ से प्रारम्भ होनेवाली राजा 
ननन्‍्दनकी भवावलि ८११ पर समाप्त ) ( ११-१२ ) | इस प्रकार मुनिराजका उपदेश सुतकर वह ननन्‍्दन नूप 
भी सशय छोडकर मुनि बन गया ( १३ ) | 
मुनिराज ननन्‍्दन एकान्तमें कठोर तपदचर्या करने लगे। उन्होने द्वादश प्रकारके तपीको तपकर 
रत्नन्नयकी आराधना की तथा षडावश्यक-विधिका मनमें स्मरण कर शकादिक दोषोका परिहरण करनेमें अपनी 
वृत्ति लगायी ( १४ )। घोर तपद्चर्याके बाद राजा नन्दनने पाँच समितियों, तीन गुप्तियो एवं अन्य अनेक 
गुणोसे युक्त होकर मनकी चंचल प्रवृत्तियोको रोक दिया । उसने अपने दरीरके प्रति निष्पृह्व स्वभाव होकर 
कर्मरूपी शन्रुको नष्ठ कर दिया ( १५-१६ )। इस प्रकार घोर तपदचर्यापूर्वक प्राण-त्याग किये और वह 
प्राणत-स्वर्गके पुष्पोत्तर-विमानमें इन्द्र हुआ ( १७ ) | [ जाठवी सन्घि ] 
प्रस्तुत 'वह्डुमाणचरिउ” की प्रथम आठ सन्धियोमें भगवान्‌ महावीरके विविध भवान्तरोका वर्णन कर 
कवि ९वी सन्धिमें ग्रल्थके प्रमुख नायक वर्द्धमानका वर्णन करता है। उसके अनुसार भारतवर्षके पूर्वमें 
विदेह नामका एक देश था, जिसकी राजधानी क्रुण्डपुर थी। उस नगरीके राजा सिद्धार्थ थे। उनकी महारानी“ 
का नाम प्रियकारिणी था ( १-४ ) । 
उधर प्राणत-स्वर्ग स्थित राजा नन्‍्दनका वह जीव--इन्द्र अपनी सारी आयु समाप्त कर चुका और 
जब उसकी आयु केवल ६ माह की दोष रह गयी, तब इन्द्रकी आज्ञासे पुष्पमूछा, चूलावती, नवमालिका, 
नतशिरा, पुष्पप्रभा, कनकचित्रा, कनकदेवी एवं वारुणीदेवी नामकी ८ दिवकुमारियाँ महारानी प्रियकारिणीकी 
सेवामें आयी और उन्होने प्रियकारिणीको प्रणाम कर सेवा करनेकी आज्ञा माँगी । इन्द्रकी भाज्ञासे कुबेर साढे 
तीन करोड श्रेष्ठ मणिगणोसे युक्त निधि-कलश हाथमें लेकर गगनरूपी आँगनसे कुण्डपुरमें उस समय तक 
मणियोको बरसाता रहा, जबतक कि ६ माह पूरे न हो गये । इधर प्रियकारिणीने एक दिन रात्रिके अन्तिम 
प्रहरमें मनके लिए अत्यन्त सुखद एवं उत्तम १६ स्वप्नोको देखा । उसने सवेरे उठते ही उन स्वप्नोको महाराज 
सिद्धार्थकी सेवामें निवेदत कर उनका फल पूछा (५-६) । महाराज सिद्धार्थने जब त्रिशछाको १६ स्वप्नोका 
फल सुनाते हुए यह बताया कि उनकी कोखसे शीघ्र ही एक तीर्थंकर-पुत्र जन्म लेगा, तो वह फूली न समायी। 
इधर जब उस देवराज इन्द्रके छठे महीनेका अन्तिम दिन पूरा हुआ, तभी--प्रियकारिणीको पुत एक स्वप्न 
आया जिसमें उसने एक शुभ्र गज अपने मुखमें प्रवेश करते हुए देखा । वह प्राणत-देव प्रियकारिणीके गर्भमें 
आया । उस उपलक्ष्यमें कुबेर ९ मास तक निरन्तर रलवृष्टि करता रहा | गरभिणी भाँकी सेवा हेतु श्री, ही, 
घुति, लक्ष्मी, सुकृति बौर मति नामकी देवियाँ सेवा हेतु पधारी और, निरन्तर उस माताकी सेवा करती रही 
(७-८) । तेजस्वी वालकके गर्भमें आते ही रानी त्रिशका अत्यन्त ऊुश-काय हो गयी । उसने ग्रहोके उच्चस्थलमें 


प्रस्तावत्ता र्‌०, 


स्थित होते ही मधुमास चित्र] की णुक्ू प्रयोदशोके दिन एक तेजस्वी ह दिया (९) ! देवेन्द्रोन 
तरह-तरहके आयोजन किये और ऐरावत हायीपर विराजमान कर बड़ गाजै-वा्जेक साथ अभिपेक-हेतु सुमेरु- 
पर्वतपर छे गये । वहाँ पाण्डुक-शिलापर विराजमान कर १००८ स्वर्ण-कलशोमे भरे क्षीर-समुद्रके जलसे उनका 
अभिषेक किया । उसके तत्काछ वाद ही उस शिशुका नाम 'वीर' घोषित किया । दसवें दिन राजा सिद्धायंने 
कुलुथीकी वृद्धि देखकर उसका नाम वर्धमान रखा तथा भागें चछकर विविध घटनाओके कारण वें सन्मति 
एवं महावीरके नामसे भी प्रसिद्ध हुए (१०-१६) । 
महावीर वर्धमान क्रमदा वृद्धिगत होकर जब युवावस्थाको प्राप्त हुए, तमी ३० वर्षकी आयुमे उन्हें 
ससारसे वैराग्य हो गया । जब लछौकान्तिक देवोकी अवधिज्ञानसे यह विदित हुआ, तब वें कुण्डपुर भाये ओर 
चन्द्रप्रभा मामकी एक शिविका तैयार की । महावीर उसपर सवार हुए तथा कुण्डपुरसे निकककर (१७-१९) 
नागसण्डवनमें गये । वहाँ पष्ठोपवास-विधि पूर्वक कैशलुच कर उन्होने जिन-दीक्षा ग्रहण कर छी । कुछ समय 
बाद वर्धभानको ऋड़ियो सहित मन पर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया । अगले दिन मध्याह्न-कालमें जब सूर्य-किरणें 
दो दिशाओमें फैल रही थी, तभी दयासे अलक्षत्॒ चित्तवाले वे सन्मति जिनेन्‍्द्र पारणा के निमित्त कुलपुरमें 
प्रविष्ट हुए और वहाँ के राजा कुछचन्द्रके यहाँ पारणा प्रहण की | उसके वाद अमण करते-करते वे एक महा- 
भीषण अतिमुक्तक नामक दमशान-सूमिसे रानिके समय प्रतिमायोगसे स्थित हो गये। उसी समय “भव तामक 
एक बलवान्‌ रुद्रने उनपर घोर उपसर्ग किया, किन्तु वह भगवान्‌को विचलित न कर सका | अत उसने 
वर्धभानका 'अतिवीर” यह नाम घोषित किया । षष्ठोपवास पूर्वक एकाग्र मनसे वैशाख शुक्ल दशमीके दिन 
जब सूर्य अस्ताचलकी ओर जा रहा था, तभी महावीरको ऋजुकूला नदीके तीरपर केवलज्ञानकी प्राप्ति हुई । 
केवलज्ञान प्राप्त होते ही उन्हें समस्त लोकालोक हस्तामलकवत्‌ क्षककने लगा । इन्द्रका आसन जब कम्पायमान 
हुआ तव अवधिज्ञानके बलसे उसे महावीर द्वारा केवलक्षान-प्राप्तिका वृत्त अवगत हुआा। उसने शीघ्र ही 
यक्षको समवसरणकी रचनाका आदेश दिया । उसने भी १२ योजन प्रमाण सुन्दर समवसरणकी रचना की । 
( कविने समवसरणकी रचनाका वर्णन पूर्वाचार्यों द्वारा प्राप्त परम्पराके अनुसार ही किया है ) ( २०-२३ ) । 
[ नवीं सन्धि ] 
समवसरण प्रारम्भ हुआ । सभी प्राणी अपने-अपने कक्षोममें बैठ गये, फिर भी भगवान्‌की दिव्यष्वनि 
नही खिरी। यह बडी चिल्ताका विषय बन गया । इन्द्रने उसी समय अपने अवधिज्ञानसे उसका कारण जाना 
और अपनी विक्रिया-ऋड्धिसे वह एक दैवज्ञ-न्नाह्मणका वेश बनाकर तुरन्त ही गौतम नामक एक ब्राह्मणके पास 
पहुँचा (१) । पहले तो गौतमने बडे अहकारके साथ उस दैवज्ञ-ब्राह्मणके साथ वार्तालाप किया, किन्तु दैवज्ञ- 
ब्राह्मणने जब गोतमसे एक प्रइन पूछा और वह उसका उत्तर न दे सका, तब वह दैवज्ञ-त्राह्मणफे साथ उस 
प्रश्नके स्पष्टीकरणके हेतु अपने ५०० शिष्योके साथ महावीरके समवसरणमें पहुँचा । वहाँ सर्वप्रथम मान- 
स्तम्भके दर्गन करते ही उसका और उसके शिष्योका मान खण्डित हो गया । गौतम विप्र महावीरके दिव्य- 
दर्शनसे इतना प्रभावित हुआ कि उसने तत्काल ही जिनदीक्षा छे ली और उत्कृष्ट ज्ञाकका घारी बनकर भगवान्‌ 
भहावीरकी दिव्यवाणीको झेलने छगा (२) । 
उसके बाद इन्द्रते जिनेन्द्रसे सप्त-तत्त्वो सम्बन्धी प्रइन पूछा। उसे सुनकर जिनेदवरने अर्धमागधी 
भाषामें उत्तर देना प्रारम्भ किया। भगवान्‌ महावीरने सर्वप्रथम जीव तत्व--विविध जीवोके निवासस्थान, 
उनकी विविध योनियो एवं आयु आदिके वर्णन किये (३)। तत्पदचातू उन्होने जिस प्रकार अपना प्रवचन 
किया उसका वर्गीकरण निम्न प्रकार है-- 
जीव, जीवोंकी योनियाँ एवं उनका कुलक्रम (४), जीवोकी पर्यासियाँ एव आयुस्थिति (५), जीवोके 
शरीर-भेद (६), स्थावर-जीवोका वर्णन (७), विकरत्रय एवं पचेन्द्रिय-तिय॑चोंका वर्णन (८), प्राणियोंके 


र३े९ चडुमाणचुरिउ 


निवासस्थान, द्वीपोके नाम तथा एकेन्द्रिय एवं विकलनय-जीव-शरीरोके प्रमाण (९), समुद्री जलचरों एव 
अन्य जीवो की शारीरिक स्थिति (१०), जीवकी विविध इन्द्रियों एवं योनियोके भेद-वर्णन (११), विविध 
जीव-योनियोके वर्णन (१२), सर्प आदिकी उत्कृष्टआयु तथा भरत, ऐरावत क्षेत्रों तथा विजयाद्धपर्वतका 
वर्णन (१३), विविध क्षेत्रो एव पर्बतोका प्रमाण (१४), पर्वतो एवं सरोवरोका वर्णन (१५), भरतक्षेत्रका 
प्राचीन भौगोलिक वर्णन एवं नदियो, पर्वतो, समुद्रो एव नगरोकी सख्या (१६), हीप,, समुद्र और उनके 
निवासी (१७), भोगभूमियोके विविध मनुष्योकी आयु, वर्ण एवं वहाँ की वनस्पतियोके चमत्कार (१८), 
भोगभूमियोमें काल-वर्णन तथा कर्म-भूमियोमें आर्य, अनार्य (१९), कर्मभूमियोके मनुष्योकी आयु, शरीरकी 
ऊँचाई तथा अगले जन्ममें नवीन योनि प्राप्त करनेकी क्षमता (२०), विभिन्‍न कोटिके जीवीकी मृत्युके वाद 
प्राप्त होनेवाले उनके जन्मस्थान (२१), तियंगू-लोक एवं नरक-छोकमें प्राणियोकी उत्पत्ति, क्षमता एवं 
भूमियोका विस्तार (२२), प्रमुख नरकभूमियाँ एवं वहाँके निवासी, नारकी-जीवोकी दिनचर्या एव जीवन 
(२३), नरकके दु खोका वर्णन (२४-२७), नारकियोके शरीरोकोी ऊँचाई तथा उनकी उत्कृष्ट एवं जघन्य 
आयुका प्रमाण (२८), देवोके भेद एवं उनके निवासोकी सख्या (२९), स्वर्गमें देव-विमानोकी संल्या 
(३०), देव-विमानोकी ऊँचाई (३१), देवोकी शारीरिक स्थिति ( ३२ ), देवोमें प्रविचार( मैथुन )-भावना 
(३३), ज्योतिषी-देवो एवं कल्प-देवो, एवं देवियोकी आयु तथा उनके अवधिज्ञानके द्वारा जानकारीके क्षेत्र 
(३४), भाहारकी अपेक्षा, ससारी:प्राणियोके भेद (३५), जीवोके गुणस्थानोका वर्णन (३६), गुणस्थानारोहण- 
क्रम एवं कर्म-प्रकृति योका नाश (३७) । ॥ 

सिद्ध जीवोंका वर्णन (३८), जीव, अजीव, आख्रव, बन्ध, सवर, निर्जरा और मोक्ष-तत्त्वोका 
वर्णन (३९) । 

भगवान्‌ महावीरका कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीकी रात्रिके अन्तिम प्रहरमे-पावपुरीमें निर्वाण (४०), 
एवं, कवि और आश्रयदाताका परिचय तथा भरत वाक्य (४१) । [ दसवीं सन्धि | 


२, परम्परा ओर स्रोत 


पुरातव-कालसे ही श्रमण-महावीरका पावन चरित कवियोके लिए एक सरस एव* लोकप्रिय विपय रहा 
हैँ । तिलोयपण्णत्ती- प्रभूति शौरसेनी-आगम-साह्ित्यके वीज-सुत्रो के आधारपर दिगम्बर-कवियों एवं आचाराग 
आदि अर्धभागघी आगम-प्रन्थो के आधारपर इवेताम्बरः कवियोने समय-समयपर-विविध भाषाओमें महावीर- 
चरितोका प्रणयन किया है । 

«. दिगम्बर महावीर-चरितोमें सस्कृत-भाषामें आचार्य- गुणभव्रक्ृत' उत्तरपुराणोन्तर्गत, भहावी रचरित/ 
('१०वी/सदी ), महाकवि; असगकृत वर्धमानचरित्र ( ११वीं सदी ), पण्डित आह्ञाधरकृत त्रिषष्टिस्मृति- 
शास्त्र्मू के अन्तर्गत महावीर-पुसण, (१४वीं सदी ), आचार्य दामनन्‍्दीकृत पुराणसार सम्रह के अन्तर्गत 
महावीरपुराण, भट्टारक सकलकीतति ऋृत-वर्धमानचरित' ( १६वी. सदी.) एव' पद्मतन्दीकृत- वर्धभानचरित 
( अप्रकाशित, सम्भवत १५वीं सदी ) प्रमुख है । 


व टी महक डक हज पक जे आन 
१ जोबराज ग्रस्थमाला शोलापुर (१६४३,१३, ई ) सै- दो खण्टोंमें, प्रकाशित, सम्पादक प्रो डॉ ए; एन उपाध्ये तथा डॉ 
हीरालाल जैन ! । 

२ भारतीय ज्ञानपीठ, काशी ( १६६४ ई ) से प्रकादित 

३ रावजी सखाराम दोशी, शोलाएर ( १६३१ ई ) से प्रकाशित । 

४ माणिकचद्द् दि; जैन ग्रल्थमाला, बम्बई (१६३७ ई ) से प्रकाद्ित । 

४, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी ( १६६४-५४ ) से दो भागों में प्रकाशित।.. 

६, भारतीय क्लात्तपीठ दिवली ( १६७५ ई ) से प्रकाशित । 


प्रस्तावना ११ 


दाक्षिणात्य कवियोमें केशव, पद्म, आचण्ण एवं वाणीवल्लभक्ृत महावीर चरित उल्लेखनीय है । 

अपश्रश-भाषापें आचार्य पृष्पदन्तक्ृत महापुराणान्तर्गत वब्बुमाणचरित ( १०वीं सदी ), विवुध- 
श्रीधरकृत वड्ढमाणचरिड (वि स ११९० ), महाकवि रइधूकृत महापुराणान्तर्गत महावीरचरिउ एव 
स्वतन्त्र रूपसे लिखित सम्मइजिणचेरिड ( १५वीं सदी ), जयमित्रहलक्ृत वडढमाणकब्ब ( अप्रकाशित, 
१४-१५वी सदीके आस-पास ), तथा कवि नरसेनकृत वड्ढमाणकहा ( १६वों सदी ) प्रमुख है । 

जूनो गुजरातीमें महाकेवि पर्देमकृत महावीर-रास ( अप्रकाशित १७वीं सदी ) तथा बुन्देली-हिन्दीमें 
नवलशाहकृत वर्धमानपुराण' ( १९वीं सदी ) प्रमुख है । 

इवेताम्बर-परम्परामें अर्धभागधी प्राकृतागमोमें उपलब्ध महावीर-चरितोके अतिरिक्त स्वतन्त्र रूपमें 

ख्््ी देवेन्द्रग णिक्नत है रचरिय॑ ८ 

प्राक त-भाषामें लिखित श्री देवेर 'महावीरचरियं (१०वीं सदी ), श्री सुमतिवाचकके शिष्य 
गुणचन्द्रकृत 'भहावीरचरिय' ( १०-१ वी सदी ) तथा देवभद्गसूरिकृत 'महावीरचरिय” तथा शौलाकाचार्य 
कृत 'चउप्पन्नमहापुरिसचरिय के अन्तर्गत वड्ढमाणचरिय ( वि स. ९२५ ) प्रमुख है । 

१ 2, 
अपभ्रश-भाषामें जिनेश्वरसूरिके शिष्प्र द्वारा विरचित महावीरचरिउ महत्त्वपूर्ण रचना है। 
सस्कृत-भाषामें जिनरत्नसूरिके शिष्य अमरसूरिकृत 'चतुविशति जिनचरित्रान्तर्गत' 'महावीरचरितम ” 

( १३वीं सदी ), हेमचन्द्राचार्यक्रत त्रिपष्टिशलाकापुरुष चरितान्तर्गत महावीरचरित ( १३वीं सदी ) तथा 
मेस्तुगकृत महापुराणके अन्तर्गत महावीरचरितम्‌ ( १४वीं सदी ) उच्चकोटिकी रचनाएँ हैँ । 
उक्त वर्धमानचरितोमे-से प्रस्तुत 'वड्ढमाणचरिउ” की कथाका मूल स्रोत आचार्य गुणभद्रकृत उत्तर- 
पुराणके ७४वें पर्वमें ग्रथित महावी रचरित्र एवं महाकवि असगकृत वर्धमानचरित्र है। यद्यपि विवुध श्रीधरने 
इन जख्नोत-प्रन्योका उल्लेख “वड्ढमाणचरिउ' में नही किया है, किन्तु तुलनात्मक ्ष्येयन करनेसे यह स्पष्ट 
हैं कि उसने उक्त वर्धमानचरित्रोंसे मूल कंथानक ग्रहण किया है। इतना अवश्य हैं कि कवि श्रीघरने उक्त 
ख्रीत-प्रन्थोसे घटनाएँ लेकर आवश्यकतानुसार उनमें कुछ कतर-ब्यौत करं मुझ कथाको सर्वप्रथम स्वतन्त्रे 
अपभ्रश-काव्योचित बनाया है । गुणभद्वने मधुवन-निवासी भिल्लराज पुरुरवाके भवान्तर वर्णनोर्स प्रन्थारम्भ 
किया है जबकि असगने इ्वेतातपत्रा तथा विद्रुध श्रीधरने सितछत्रा नगरीके राजा नन्दिवर्धेनके वर्णनसे अपने 
धारम्भ किये है। गुणभद्र द्वारा वणित सती चन्दनाचरिते , राजा श्रेणिकचरित एवं अभयेकुंमारें- 
चरित, राजा चेटक. एवं राती चेलनाचरित, जीवन्धरचरित, रॉजा दवेतवाहन, जम्बूस्वामी 
१ भारतोय ज्ञानपीससे प्रकाश्यमान । 
२ माणिकचन्द्र दि जै ग्र , बम्बई ( १६३७-४७ ).से प्रकाशित । 
३ भारतोय ज्ञानपोठ, दिल्‍ली ( १६७६ ईं ) से प्रकाशित ( सम्पा डॉ राजाराम जैन ) 
४ भारतोय ज्ञानपीठसे प्रकाश्यमान, ( सम्पा० डॉ राजाराम जन )। 
६ रहघू प्रत्यावचोके अन्तर्गत जोवराज ग्रन्थमात्ा शोलापुरते शोघ ही प्रकाश्यमान | 
६ भारतीय ज्ञानपीठ दिललीसे शीघ्र ही प्रकाश्यमान । 
७ दि जैन पुस्तकालम सूरतसे प्रकाशित । 
८ जेन आत्मानन्द सभा भावेनगर [वि स॑ १६७३ ) से प्रकादित। 
६ देवचन्द लालभाई पुस्तकोद्धार फण्ड, बम्बई (वि स १६६४ ) से प्रकाशित । 
१० दे भारतोय सस्कृतिमें जेनधमका योगदान (भोपाल, १६६२ ई ) ले डॉ होरालाल जैन, पु १३६॥ 
११ प्राकृत टेक्स्ट सोसाइटी, वाराणसी (१६६१ ई ) से प्रकाशित । 
१२ दे भा स में जे का योगदान, पु १४५।॥ 
१३ गायकब्राड ओरियण्टल सीरीज, बड़ौदा, (६१६३२ ) से प्रकाशित । 
१४ जनधम प्रसारक सभा, भावनगर ( १६०६-१३ ई ) से प्रकाशित । 
१९ दे भा स में जेन का योगदान, पं १६६। 
१६-१८ दे उत्तरपुराणका ७४वाँ पर्च । 


१६-२१ बही ७४वाँपव । 
२२ वही, ७६वाँ पर्व । 


श्र वहूमाणचरिउ 


प्रोतिकर मुनि, कल्किपुत्र अजितजय तथा आगामी तीर्थंकर आदि शल्कापुरुषोके चरितोके वर्णन 
कवि असगकी भाँति ही विवुध श्रीधरने भी अनावद्यक समझकर छोड दिये है । ग्रुणभद्रने मब्य एवं अन्तमें 
दार्शनिक, आध्यात्मिक, सैद्धान्तिक एवं भाचारमूलक विस्तृत वर्णनोके लिए पर्यात अवसर निकाल लिया है | 
असगने भी मध्यमें यत्किचित्‌ तथा अन्तमें उनका विस्तृत विवेचन किया हूँ । किन्तु विवुध श्रीधर ने प्रन्यके 
मध्यमें तो उपर्युक्त विपयो सम्बन्धी कुछ पारिभाषिक नामोल्लेस मात्र करके ही काम चला छिया है वा 
अन्तमें भी सैद्धान्तिक एवं दार्शनिक विपयोको सक्षिप्त रूपमें प्रस्तुत किया है । भवावल्ियोकों भी उसने सक्षिस्त 
रूपमें उपस्थित किया है। इस कारण कथानक अपेक्षाकृत अधिक सरस एवं सहज ग्राह्म वन गया है | 

कवि श्रीधरने कथावस्तुके गठनमें यह पूर्ण आयास किया है कि प्रस्तुत पोराणिक कथानक काव्योचित 
बन सके, अत उसने प्राप्त घटना-प्रसगोके पूर्वापर क्रम-निर्धारण, पारस्परिक-सम्बन्ध-स्थापन तथा 
अन्तर्कथाओका यथास्थान सयोजन कुशलतापूर्वक किया है। विविध पात्रोके माध्यमसे छोक-जीवनके विविध 
पक्षोकी सुन्दर व्याख्या प्रस्तुत की गयी है । कथावस्तुके रूप-गठन में कविने योग्यता, अवसर, सत्कार्यता एव 
रूपाकृति नामक तत्त्वोका पूर्ण ध्यान रखा है । 


३, पुर्व कवियोका प्रभाव 


विवुध श्रोघर बहुश्रुत एव पूर्ववर्ती साहित्यके मर्मज्ञ विद्वान्‌ प्रतोत द्वोते हैं । वड्ढमाणचरिय' का 
अध्ययन करनेते ज्ञात होता है कि उन्होने महाकवि कालिदास, भारवि, हरिचन्द्र, वीरनन्दि ओर असग प्रभूति 
कवियोके ग्रन्थोका अध्ययन ही नही किया था, अपितु उपादान-सामग्रीके रूपमें उनके कुछ अश्ोको भी ग्रहण 
किया था । प्राचीन-साहित्यमें आदान-प्रदानकी यह प्रवृत्ति प्राय ही उपलब्ध होती हैं। इसका मूछ कारण 
यह है कि कवियोमें पूर्वकवियों या गुरुजनोकी आदर्श-परम्पराओके अनुकरणकी सहज प्रवृत्ति होती है । पूर्वागत 
परम्पराके साथ-साथ समकाछीन साहित्यिक दृष्टिकोण तथा उनमें कविकी मौलिक उद्भावनाओोका भद्भुत 
सम्मिश्रण रहता है । इनसे अतीत एवं वर्तमान साहित्य-परम्पराकी अन्त प्रवृत्ति एव सीन्दर्यमूछक भावनाओी 
का इतिहास तथा उनके भावी-सन्देशके इतिहासका मिर्माण अनायास ही होता चलता है। कवि श्रौधरने जिन- 
जिन पूर्व-रचित भ्रन्थोंसे सामग्री ग्रहण की, उसके सादृश्य अथवा प्रभाविताश इस प्रकार हैं-- 

कालछिदास--अन्येशु रात्मानुचरस्य[ रघु २।२६ |] 

विज्युध श्रीधर--अण्णेहि नरिंद सुर्वेहि जुत्तु सहयरिहि [| वड्‌ढ १७१० ] 

कालिदास--म धर्मवृद्धेषु वय समीक्ष्यते [ कुमार ५॥१६ | 

विल्ुध श्रीधर--हय वयस-भाउ ण समविखियए [ बड्ढ ६६१० ] 

कालिदास--पयोधरीभूतचतु समुद्रा जुगोप गोरूपघरामिवोर्वीम्‌ [रघु शा३ |] 

विकुध श्रीघर---चउ-जलूहि-पओहर रयण-खीरू-गोदुहिवि छेइ सो गोठ घीरु [ वड़्डइ १॥१३।१-२ ] 

सारवि---विषयो5पि विगाह्यते नय कृततीर्थ पयसामिवाशय । 

स॒ तु तत्र विशेषदुर्लभ सदुपन्यस्यति कृत्मवर्म य ॥ [ किरात शाई | 
विबध --सो णय॑-दच्छू बुहेहि समासिठ । 
पु साहिय-सत्यु सवयणु पयासिउ [ बड्ड, ४१५१० ] 
माघ--काल्तेन्दु-कास्तोत्पल-कुट्टिमेषु प्रतिक्षप हर्स्यतलेषु यत्र । 
उच्चैरध पातिपयोगुचो5पि समूहमूहु पयसा प्रणाल्य, ॥ [ शिशु रे।४४ ] 
विवुध श्रीधर--गैहस्ग लूग्ग चदोवर्ेहि. अणवरयमुच्क णिम्मछूजलेहिं ॥ [ ९२५९ ] 


8 8 न अल नननननन लटल पनन दटल एक 
९-३ बही ७६॑वाँ पर्व 


प्रस्तावना ३३ 


चीरनन्दि--भज्जू कचेपु नारीणा वृत्तेपु न तपस्विनाभ्‌ | चन्द्र, २१३९ ] 
विद्युध “-कुडिलत्तणु ललणाल्यगणेत्ु [ वड्‌ढह ९॥११० ] 
चौरनन्दि---विरस त्व कुकाव्येपु मिथुनेपु न कामिनाम्‌ [ चन्द्र, २११३९ ] 
वि्ुध --कि कुकइ कहइ लइ वप्प जेत्यु [ वड्ढ, ९१।१२ ] 
हरिचन्द्र--असम्भूत मण्डनमज़ूयप्टेनष्ट क्य मे योवनरत्नमेतत्‌ । 
इतीव वृद्धो नतपूर्वकाय पश्यन्नधोञ्घों भुवि वम्श्नभीति ॥ [ घर्मशर्मा, ४५९ ] 
विद्ठुध श्रीधर--सिढिली भूजुबल णिरुद्ध-दिट्टी, पह-पई खलतु णावतु दिद्ठि । 
णिवडिउ महि-मडलि कह वि णाईं, णिय-जोव्वणु एहु णियंतु जाईं॥ 
[ बड़ढह़ ३४१०-११ ] 
हरिचन्द---सौदामिनीव जरूदं नवमम्जरीब चूतद्रुम कुसुमसपदिवाद्यममासम्‌ । 
ज्योत्स्नेव चन्द्रमसमच्छविभेव सुर्य त भूमिपालकमभूषयदायताक्षी ॥ [ जीवन्धर १२७ ] 
विदुध श्रीधर--पठमरयणु जिह कर-मजरी9, चूव-दुदुमु जिह चव मजरीए । 
अहिणव-जलहरु जिह तडिलयाए निय पिययमु तिह भूसियठ ताए ॥ 
[ बड़्ढ, १।६॥३-४ ] 
अपतग--यत्सौधकुड्येपु विरूम्बमानानितस्ततो नीलमहामयूखान्‌ । 
ग्रहीतुमायान्ति मुहुर्मयूर्य॑ कृष्णोर॒गास्वादनलोलचित्ता ॥ [ वर्धमानचरित्र १२३ ] 
विड॒ुध,--जहिं मदिर-भित्ति-वि़ृवमाण णीरृूमणि करोहई धावमाण। 
माऊर इति गिह्लण-कएण कसणोरयालि भवखण रएण ॥ [ वडढ १।४११-१२ ] 
असग--विद्युल्लतेवाभिनवाम्बुवाह चूतद्रम वृतनमझ्नरीव । 
स्फुरत्प्रभेवामलूपझराग विभूषयामास तमायताक्षी ॥ [ वर्ध १३४४ ] 
विज्ुध --पउठमर॒यणु जिह कर-मजरीए चूव-दुदुमु जिह नव मजरीफ़ । 
अहिणव-जलहरु जिह तडिलुयाए निय पिययमु तिह भूसियठ ताएँ। [| वडढ, १।६।३-४ ] 
असग--तज्जन्मकाले विमरू नभोभूद्विग्भि. सम भूरपि सानुरागा । 
स्वय विमुक्तानि च॒ बन्धनानि मन्‍्द वबो गन्धवह सुगन्धि, ॥ [ वर्घ, १।४७ ] 
विचुध ---तहो जम्म काले णहु स-दिसु जाउ णिम्मछु महिवीहु वि साणुराउ । 
पवहइ सुअधु गधवहु मदु गुत्तिहे पविमुक्कउ वदि वदु ॥ [ वड़ढ, १॥७॥१-२ ] 
प्रियकरा मनसिद्यैकवागुरा । 
व्रतानि सम्यक्‍त्वपुर सराणि पत्यु प्रसादात्समवाप्य सापि। 
घ॒र्मामृत भूरि पपौ प्रियाणा सदानुकूछा हि भवन्ति नार्य ॥ [ वर्ध १६६९-६७ ] 
विद्डुच ---भामेण पियकर पियर-भत्त, णिय-सिरि जिय-तियसगण सुगत्त । 
सम्मत्त-पुरस्सर-वयहे पावि, पिययमहो पसाएँ पियहदें सावि । 
धम्मामद अगु-दिणु पियहेँ हुति, पिययम अणुकूल ण कावि भति | [ बड़्ढ १।११॥८-१० ] 
असग--असक्तमिच्छाधिकदानसपदा सनोरथानथिजनस्य पूरयन्‌ । 
अवाप साम्य सुमनोमिरन्वितो महीपतिजैगमकल्पभूरुह. ॥। [ वर्ध २।३ ] 
विदुध --इच्छाहिय दाणे” कय-सुहाइ, वदिहु पूरंतु मणोहराईं । 
गा तो सुमणाऊकिउ वइरि-भीसु, जगम-सुरतरु-समु हठ महीसु ॥ [ वडूढ, ११२५-०६ ] 


असग-- 


रेड वड्माणचरिउ 


असग--स्त्ा प्रिय काग्चनकूटकोटिपु ज्वलज्जपालोहितरत्नरश्मिमिः । 
जिनालयान्पल्लविताम्बरब्रुमानकारयद्धर्मघना हि साधव ॥ 
कपोलमूललखुतदानलोलुपद्वि रेफमालासितवर्णचामरै, । 
स पिप्रिये प्राभृतमत्तदन्तिभि प्रिया न केपा भुवि भूरिदानिन ॥ 
करान्गृहीत्वा परचक्रभूभृताममात्यमुख्यान्‌ समुपागतान्‌ स्वयम्‌ । 
अनामयप्रइनपुर सर विभु स सबभापें प्रभवों हि बत्सछा ॥ [ वर्ध २४-६ ] 
विवुध,--सो कणय-कूड-फोहिहि वराईं.._ कारावइ मणहर जिणहराईं | 
पोम-मणि करोहहि आारुणाईं पलल्‍लवियवर पविउल-बणाईं | 
अवर वि णर हुति महत सत धम्माणुरत्त चितिय परत्त 
अणवरय चलिय सुवि चामरेहिं. तुगहि विभिय-खयरामरेहि । 
दाणबु गध-रय-छप्पएहि पाहुड-मय-मत्त-महागएहि । 
भाउ व सतोसु ण करहि' कासु_ वहु दाणवत अवर वि जणासु । 
उब्मिचि कर लेविणि असि फ समासइ चच्चिय छलु । 
सो सुस्सरु कुसल-पुरस्सर सामिउ होइ सवच्छलु ॥ [ वड्ढ ११२॥७-१४ ] 
असग--चतु पयोराशिपयोघरश्िियं नियम्य रक्षायतरश्सिनाघनम्‌ । 
उपस्नुता सन्नयवत्सलालनैर्दुदोह गा रत्नपयासि गोपक ॥ [ वर्ध २७ ] 
विवुध --रवखा रज्जुए णिम्मिविभरेण निरुवम णएण छालिवि करेण । 
, चउ-जलहि-पओहर रयणखीरु गो दुहिवि छेद सो गोड घीर ॥. [ वड्ढ ११३१-२ | 


४ वि. सं. ९५५ से १६०५ के मध्य लिखित कुछ प्रमुख महावीर-चरितोके घटना-क्रमोंको 
। भिन्नाभिन्नता तथा उन्तका वेशिष्ट्य 


दि परम्पराके पूर्वोक्त कुछ प्रमुख महावीर-चरितोका विविध पक्षीय तुलनात्मक अध्ययन करनेसे यह 
स्पष्ट विदित होता है कि उन कवियोने महावीरके जीवनको अपने-अपने दृष्टिकोणोंसे प्रस्तुत किया है। महा- 
कवि असगको छोडकर बाकीके कवियोने भवावलियोंकी कुल सख्या ३३ मानी है जबकि असगने ३१। उनकी 
कृतिमें २२वें एंव २३वें भवोके उल्लेख नही है। श्वेताम्बर-परम्पराके प्रमुख आग्रम ग्रन्थ-- कल्पसूत्रमें 
महावी रके २७ पूर्व-भक माने गये है जिनमें-से दि मान्यताके ६, २३, २४, २५, २६ एवं २७वें भव उसमें 
नही मिलते + साथ 'ही १, ५, ६, ७, ९, १०, ११, १२, १६, १७, २२ एव रवेवें भव में उनके क्रम- 
निर्धारण अथवा नाम-साम्पोममें हीनाधिक अन्तर है। 

अन्य घटना-क्रमोके वर्णनमें महाकवि असग, रइघू और पदम अपेक्षाकृत अधिक मौलिक एव क्रान्ति- 
कारी कवि भाने जा सकते है । प्रथम तो असगने भवावलियोमें कुछ कमी तथा आचार्य गुणभद्र द्वारा लिखित 
भव-क्रममें कुछ परिवर्तन किया है। दुसरे, उन्होने तीर्थकर-माताके प्रसुति-गृहमें सोधर्म-इन्द्र द्वारा मायामयी 
बालक रखकर तीथंकर-शिशुको उठाकर बाहर ले आने तथा अभिषेकके बाद उसे पुन वापस रख देनेकी चर्चा 
की है । तीसरे, उन्होने जन्माभिषेकके समय सुमेरु-पर्वतको कम्पित बतलछाया है । चौथे, त्रिपृष्ठ-नारायण द्वारा 
सिह-वधकी घटनाका विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। ये वर्णन देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ अशोमें 
उनपर इवेताम्बर-परम्पराका प्रभाव हे । 





१ आत्मानन्द जैन महासभा, पजाब [६ अम्बाला शहर, १६४८ ] से प्रकाहित | हे 
२ भवावलियाके पूर्ण परिचय व्‌ सन्‍्दर्भोंके लिए इसी ग्रन्थकी परिशिष्ट स २ (ख) देखिए। 
३. तुलनात्मक विस्तृत जानकारी एवँ सन्दर्भोंके लिए इसी अन्यकी परिद्िप्ट स २(क) देखिए । 


प्रस्तावना घर 


महाकवि रइधूने अपने 'सम्मइजिणचरिउ'में महावीरके गर्भ-कल्याणककी तिथि अन्य कवियोसे भिन्न 
तथा विवुघ श्रीघरके समान “श्रवण शुक्ल पष्ठी” मानी हैं। इसी प्रकार उन्होने जन्मामिपेकके समय सुमेरु- 
पर्वतको ही कम्पित नही बतलाया अपितु सूर्य आदिकों भी कम्पित बतछाया है। इनके अतिरिक्त पिता 
सिद्धार्थ द्वारा विवाह-अस्ताव तथा महावीरकी अस्वीकृतिपर उनका दुखित होना, त्रिपृष्ठ--तारायण द्वारा 
सिह-बध, गौतम-गणधरके निवास-स्थल--पोछाशपुर नगरका उल्लेख, महावीर-समवशरण-वर्णनसे ग्रन्थारम्भ, 
महावीरके ज्ञातवशका उल्लेख, महावीर-निर्वाणके समयसे ही दोपावछी-पर्वका प्रचलन आदिके उल्लेस सर्व- 
प्रथम एव मौलिक है! 
इनके अतिरिक्त रइधूके सम्मइजिणचरिउ' की सबसे वडी विशेपता यह है कि उप्तमें 'चाणक्य-चन्द्र- 
गप्त कथानक” उपलब्ध है, जो दिगम्बर-परम्परामें अद्यावधि उपलब्ध, ज्ञात एवं प्रकाशित अन्य महात्रीर- 
चरितोमें उपलब्ध मही है । इस कथानकमें कवि रदइधूने भद्बवाहु, नन्‍्दराजा, शकटाल, चाणवय, चन्द्रगुप्त 
आदिके जीवन-चरितोका सुन्दर परिचय प्रस्तुत किया है । 
सम्मइजिणचरिउ' में दीक्षा तथा ज्ञान-कल्याणककी तिथियोके उल्लेख नही मिलते, सम्भवत कबिकी 
भूलसे ही अनुल्लिखित रह गये है । 
महाकवि पदमने रासा-शैलीकी कृति--महावीररास” में महावीरका जितना सरस, रोचक एव 
मार्मिक जीवन-वृत्त अकित किया है, उसकी तुलनामें बहुत कम रचनाएँ आ पाती हैं। उन्की रचनामे दो 
घटनाएँ मौलिक है । प्रथम तो यह कि महावीर जव वनमें जाने लगते है तब उन्होने सर्वप्रथम अपने माता- 
पिताकों ससारकी भनित्यताका परिचय देकर स्वय दीक्षा ले लेनेके औचित्यको समझाया तथा वनमें जाने देने- 
के लिए राजी कर लिया। इसके बाद उन्होने स्वजनोसे क्षमा माँगी तथा उन्हें भी क्षमा प्रदान की । तत्पश्चात्‌ 
सिहासन छोडकर वनकी ओर चले । किन्तु माताकी ममता नहीं मानती। अंत वह दहाड मारकर चीख 
उठती है । इतना हो मही वह पृुत्रको समझाकर वापस छौटा छातने हेतु वन-खण्डकी ओर रुदन करती हुई 
भागतोी है । इस रुदनकी स्वाभाविकता तथा मामिकताको देखते हुए अनुमव होता है कि उसका चित्रण करनेमे 
कविको पर्याप्त चैय एवं साहस बटोरनेका प्रयास करना पडा होगा। । 
इसी प्रकार कविने, जो कि अपनेको 'जिन-सेवक' भो कहते है, लिखा है कि महावी र-मिर्वाणके समय 
इन्द्रने पालकीमें महावीरकी एक मायामयी मूर्तिको स्थापना कर उसकी पूजा की ओर उसके बाद महावीरके 
भोतिक-दरीरको दाह-क्रिया की । 
गुणभद्व एव पुष्पदन्तने एक ऐतिहासिक तथ्यका उल्लेख किया है। उन्होने लिखा है कि २३वें तीर्थंकर 
पाइर्वनाथके परिनिर्वाणके २५० वर्ष बाद तोथैकर महावीरका जन्म हुआ ॥ इस उल्लेखसे पादर्वनाथकी निर्वाण- 
तिथि एवं जन्मकाल आदिके निर्धारणमें पर्याप्त सहायता मिलती हैं। यदि इन कवियोते इस उल्लेखकी आाधार- 
सामग्रीका भी सकेत किया होता, तो कई नवीन तथ्य उभरकर सम्मुख भा सकते थे । 


५. बड़्ढमाणचरिठ एक पौराणिक महकाव्य 


“'वड्डमाणचरिउ” एक सफछ पौराणिक महाकाव्य है। इसमें पुराण-पुरुष महात्रीरके चरितका वर्णन 
हैं। इस कोटिके महाकाव्योमें अनेक चमत्कृत, अलोकिक एवं अतिप्राकृतिक घटनाओके साथ-साथ धामिक 
दाशंनिक, सैद्धान्तिक एवं आचारात्मक मान्यताएँ तथा धर्मोपदेश, विचित्र स्वप्न-दर्शन आदि सल्दर्भोका रहना 
आवद्यक है । कुशल कवि उन सन्दर्भोको रसमय बनाकर उन्हें काव्यकी श्रेणीमें उपस्थित करता हैं। विबुध 
गम मम 22 किद विज नस कफ व क 

१०३ दे परिदिष्टस २ (क)। ३-5 


४. यह रचना अप्रकाशित है तथा इन प क्तियोंके लेखकके पास सुरक्षित है । 
४-७ दे परिशिष्ट स २(क])।॥ 


३५ घट्टमाणचरिउ 


श्रीधरने “वच्बूमाणचरिउ” में ऐसे कथानकोकी योजना की है जिनसे महदुद्देंध्यकी पूति होती है। इसका कथा- 
प्रवाह या अलकृत वर्णन सुनियोजित और साग्रोपाग है । 


नायक वर्धमानके पुरुवा शवर ( २।१० ), सुरोरवदेव ( २११ ), मरीचि ( ३२१४-१५ ), ब्रह्मदेव 
( २।१६ ), जटिल ( २१६ ), सौधर्मदेव ( २।१६ ), पुष्यमित्र ( २१७ ), ईशानदेव ( २।१७ ), अग्निशिख 
( २।१८ ), सानत्कुमार देव ( २।१८ ), अग्निमित्र (२१८ ), माहेन्द्रदेव ( २११९ ), भारद्वाज विप्र 
( २१९ ), माहेन्द्रदेव ( २१९ ), स्थावर ( २२२ ), ब्रह्मदेव ( ३३ ), विश्वनन्दि ( ३४ ), महाशुक्ररेव 
( ३।१७ ), त्रिपृष्ठ ( ३२३ ), सप्तम नारकी ( ६।९ ), सिंह ( ६११ ), प्रथम नारकी ( ६११ ), सिंह 
( ६॥१३ ), सौधरंदेव ( ६।१८ ), कनकष्वज (७२ ), कापिष्ठदेव (७८ ), हरिपेण (७११ ), 
प्रीतिकरदेव ( ७४१७ ), प्रियदत्त ( ८२ ), सूर्यप्रभदेव ( ८११ ), नन्‍्दन ( ८११ ), प्राणतदेव ( ८।१७ ) 
एवं महावीर ( ९९ ) रूप भवावलियोका जीवन विस्तृत कथानक रसात्मकता या प्रभावान्विति उत्पन्न 
करनेमें पूर्ण समर्थ है। तीथंकर महावीरके एक जन्मकी ही नही, अपितु ३३ जन्मोकी कथा उस विराद- 
जीवनका चित्र प्रस्तुत करती है, जिस जीवनमें अनेक भवोके अजित-सस्कार दीर्थ॑करत्वकों उत्पन्न करनेमें 
समर्थ होते हैं । इस काव्यमें महत्मेरणासे अनुप्राणित होकर मोक्ष-प्राप्ति रूप महदुद्देश्य सिद्ध होता है। यद्यपि 
रहस्यमय एवं आश्चर्योत्पादक घटनाएँ भी इस भ्रन्थमें वणित है, पर इन घटनाओके निरूपणकी काव्यात्मक- 
शैली इतनी गौरवमयी और उदात्त है कि जिससे तायकके विराद-जीवनका ज्वलन्त-चित्र भ्रस्तुत हो जाता 
है । सस्कृतके लक्षण-ग्रन्थोके अनुसार महाकाव्यमें निम्न तत््वोका रहना आवद्यक माना गया है-- 


(१) सर्गंबन्धता, (२) समग्र जीवन-निरूपण, अतएव इतिवृत्तका अष्ट सर्ग या इससे अधिक प्रमाण, 
(३) नगर, पर्वत, चन्द्र, सूर्योदय, उपवन, जलक्रीडा, मधुपान या उत्सवोका वर्णन, (४) उदात्त गुणोंसे युक्त 
नायक एव,चतुर्व॑ग-प्राप्तिका निरूपण, (५) कथा वस्तुमें ताटकके समान सन्धियोका गठन, (६) कथाके आरम्भ- 
में मगछाचरण एवं आशीर्वाद आदिका रहना तथा सर्गान्‍्तमें आगामी कथावस्तुका सूचन करना, (७) “श्रगार, 
वीर गौर शान्त इन तीन रसोमें से किसी एक रसका अगी रसके रूपमें भर शेष सभी रसोका अग रूपमें 
निरूपण आवश्यक है। यत कथावस्तु और चरित्रमें एक निश्चित एव क्रमबद्ध विकास तथा जीवनकी विविध 
सुख-दुखमयी परिस्थितियोका सघर्षपूर्ण चित्रण रस-परिपाकके बिना सम्भव नही है, (८) सर्गान्तमें छन्द- 
परिवर्तन, क्योकि चमत्कार-वैविष्य या अद्भुत-रसकी निष्पत्तिके हेतु एक सर्गमें अनेक उन्‍्दोंका व्यवहार 
अनिवार्य-जैसा है, (९) महाकाव्यमें विविधता और यथार्थता दोनोका ही सन्तुलून रहना चाहिए तथा इन 
दोनोके भीतर ही विविध भावोका उत्कर्ष दृष्टिगोचर होता है। यही कारण है कि महाकाव्यके प्रणेता 
प्राकृतिक सौन्दर्यके साथ नर-नारीके सौन्दर्य-चित्रण, समाजके विविध रीति-रिवाज एव उसके बीच विकसित 
होनेवाले आचार-व्यवहारका निरूपण करता है, (१०) महाकाव्यका नायक उच्चकुलोत्पन्न होता है, उसमें 
घीरोदात्त-गुणोका रहना आवश्यक है । नायक॒का आदर्श-चरित्र, समाजमें सद्वृत्तियोका विकास एव दुर्वृत्तियो- 
का विनाश करनेमें पूर्णतया सक्षम होता है. । (११) महाकाव्यका उद्देश्य भी महत्‌ होता है । धर्म, अर्थ, काम 
और भोक्षकी प्राप्तिके लिए वह प्रयत्नशील रहता है। संघर्ष, साधना, वरित्र-विकास आदिका रहता अनिवार्य 
होता है। महाकाव्यका निर्माण युग-प्रवर्तनकारी परिस्थितियोके बीचमें सम्पन्न किया जाता है । 


>>] 


प्रस्तुत 'वड्भूमाणचरिउ' में चतुविद्वति-तीर्थंकरोकी स्तुति तथा अपने आश्रयदाता साहू नेमिचन्दको 


2 2 5 पल पर न - 
१, काव्यादश-१।१४-२४, तथा साहित्यदपेण--३१५-२८, तथा ३४३ । 
२ काव्यादश--१३। 
8, बडढमाण-श१। 


प्रस्तावना ३७ 


प्रशस्ति के अनन्तर कथावस्तुका प्रारम्भ किया गया है। नगरे, वन, नदी, पर्वत, सन्व्या, चन्द्रोदय 
रात्रि, अच्घकार , प्रभात , सूर्य , सैनिक-प्रयाण , युद्ध , दिग्विजय , स्वयवर , दृत-प्रेपप आदिके 
सुन्दर चित्रण है । इस ग्रल्थमें कुल १० सन्धवियाँ है । शान्तरस अगी रसके रूपमें प्रस्तुत हुआ है । गोणरूपमे 

श्ुगार, वीर, भयानक एवं रौद्र रसोका परिपाक हुआ है। पज्ञटिका, अडिल्ला, घत्ता, दुवई, मलयविरूसिया, 
: चामर, भुजगप्रयात, मोत्तियदाम, चन्द्रानन, रड्ा आदि विविध अपश्र श-छन्दोके अ्रयोग कर समस्त काव्यमे 
महदुद्देय--मोक्ष-पुरुषार्था चित्रण किया गया है। कथाके नायक वर्धमान-महावीर धीरोदात्त है । वे त्याग, 
सहिष्णुता, उदारता, सहानुभूति आदि गुणोके द्वारा आदर्श उपस्थित करते है । 

प्रवन्ध-काव्योचित गरिमा, कथानक-्गठन तथा महाकाव्योचित वाताव रणका निर्माण कविने मनोयोग 

पूर्वक किया हैं। अत इतिवृत्त, वस्तुवर्णन, रसभाव एवं शेलीकी दृष्टिसे यह एक पौराणिक-महाकाव्य है । 

नख-शिख-चित्रण द्वारा नारी-सौन्दर्यके उद्घाटनमें भी कवि पीछे नही रहा । पौराणिक-आखस्यानके रहतें हुए 
भी युग-जीवनका चित्रण बडे ही सुन्दर ढगसे प्रस्तुत किया गया है। घामिक भौर नैतिक आदशोके साथ 
प्रवन्ध-निर्वाहमें पूर्ण पटुता प्रदर्शित की गयी है । पात्रोके चरित्राकनमें भी कवि किसी से पीछे नही है। 
भनोवैज्ञानिक-दन्द, जिनसे महाकाव्यमें मानसिक तनाव उत्पन्न होता है, पिता-पुत्र एवं न्रिपृष्ठ-हयग्रीव-सवादमें 
वर्तमान है। इस प्रकार उद्देश्य, शैली, तायक, रस एवं कथावस्तु-गठन आदि की दृष्टिसे प्रस्तुत रचना एक 
सुन्दर महाकाव्य है । 


६. अलंकार-विधान 


अलकार-विधान द्वारा कान्यमें सौन्दर्यंका समावेश होता हैं। वामन, दण्डी, मम्मट प्रभृति काव्य- 
शास्त्रियोने काव्य-रभणीयताके लिए अलकारोका समावेश आवह्यकमाना है। यथार्थ तथ्य यह है कि 
भावानुभाव वृद्धि अथवा रसोत्कर्षको प्रस्तुत करनेमें अलकार अत्यन्त सहायक होते है। अलकार-विधान द्वारा 
काव्यगत-अर्थका सोन्दर्य चित्तवृत्तियोको प्रभावित कर भाव-गाम्भीर्य तक पहुँचा देता है। रसानुभूतिको 
तीव्रता प्रदान करनेकी क्षमता अलकारोमें सबसे अधिक होती हैं। अछूकार ही' भावोंको स्पष्ट एवं रमणीय 
बनाकर रसात्मकताको वृद्धिगत करते हैं । 

विबुध श्रीधरने ऐसे ही अलकारोका प्रयोग किया है, जो रसानुभूतिमें सहायक होते है। बड्ढमाण- 
चरिउमें उन्ही स्थलोपर अलकृत पद्य बाये हैं, जहाँ कविको भावोद्दीपनका अवसर दिखाई पडा है। क्योकि 
भावनाओके उद्दीपनका मूल कारण हैं मनका ओज, जो मनको उद्दीप्त कर देता है तथा मनमें आवेग और 
सवेग उत्पन्न कर पूर्णतया उसे द्रवित कर देता है। 

शब्दालकारोकी दृष्टिसे अपन्न श-भाषा स्वय ही अपना ऐसा वैशिष्ट्य रखती है, जिससे बिना किसी 
आयासके ही अनुप्रासका सृजन हो जाता है। किन्तु कुशछ कवि वही है, जो अनुप्रासके द्वारा किसी विशेष 
भावनाको किसी विशेष रूपसे उत्तेजित कर सके । वड्डुमाणचरिउमें कई स्थलोपर अनुप्रासकी ऐसी ही योजना 


६ वडढमाण १२, १३१०३ । 


१० वही, ७४१६ । 
२ वबड्ढमाण शहा४। ११ वही, ७१६।॥ 
३ वही, १॥४ । १२ वही, ७१४॥ 
४ वही, श४। १३ वही, ४२३१-२३ । 
४ बही श्ण१३। १४ वही, ४११०-२३ 
है वही श७, ४२३-२४, ६१३-१४, १०१३-१६ | १४६ वही, शाश्३। 
७ वही, ७१४-१६ । १६ वही, ६७ । 
४ बही, ७१६! १७ वही, ६॥१-४।॥ 
है बही, ७१५०१६ ॥ 


१८ वही, क्ष४। 


३८ चइमाणचरिउ 


प्रकट हुई है, जिसने जलमें फेंके हुए पत्थरके टुकडेके समान असख्यात लहरें उत्पन्न कर भावोको आस्वाद्य 
बना दिया है । 


अनुप्रास 


“बड्डमाणचरिउ में व्यजनवर्णोकी आवृत्ति द्वारा कविने अनुप्रासाछफारकी सुन्दर योजना की हैँ । देखिए 
उक्त विधिसे कविने निम्न पद्याशोमें कितना सुन्दर सगीत-तत्व भर दिया है-- 


सो कणय-कूड-कोडिहि वराइ कारावइ मणहर जिणहराईं । (१।१२॥७) 
उत्तमस्मि वासरम्मि उम्गयम्मि नेसरम्मि (२।३।१) 
त निसुणेप्पिणु मुणि वणि सठिउड , , .(३२॥४७) 


»« खयरामर-णर-णयणाणविरे (२११९) 
->यमक 


'वड्स्‍ममाणचरिउ में श्रुत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, छेकानुप्रास तथा अन्त्यानुप्रासके साथ-साथ यमकालकारके 
प्रयोग भी भावोत्कर्पफे लिए कई स्थलोपर हुए है | कविने रूप-गुण एवं क्रियाका तीन अनुभव करानेके हेतु इस 
अलकारका प्रयोग किया है । यहाँ एक उदाहरण द्वारा प्रस्तुत काव्यकी मामिकता पर प्रकाश डालनेका प्रयत्न 
किया जायेगा । कविने “नन्‍्द” नामक पुत्रके उत्पन्न होनेपर राजा नन्दन और उसकी पत्नी रानी प्रियकराके 
पारस्परिक-स्नेह, सौहार्द एव समपित-भावको मूर्तमान करने हेतु यमकालकारका प्रयोग किया है। यथा--- 


सामिणो पिय कराए सुदरो पियकराए। २।३।२ 


उक्त पद्माशमें 'पियकराए' पद दो बार भिन्‍न-भिन्‍न अर्थोर्में आया हैं। एक स्थरूपर तो उसका भर्थ 
प्रियकारिणी भर्थात्‌ मन, वचन एव कार्यसे प्रिय करने एवं सोचनेवाली तथा दूसरा प्रियकराए पद उसकी 
रानीका नाम--प्रियकरा बतछाता है। इसी प्रकार जणणे -जणणे (४/१।१९), दीवउ-दीवउ (४॥१५।५), 
करवालु-करवालु (५॥७॥५), तणउ-तणउ (७१५५), भीमहो-भीमहो (५॥१७४), चक्‍्कु-चकक्‍्कू (८!३॥७), 
सिद्धत्यु-सिद्धत्यु (९।३॥१), सकासु-सकासु (९।३।२), कदु-कदु (९१३।॥५), स॑सु-ससु (९३॥६), सकर-सकर 
(१०३४) आदि । 


श्लेष हि 
इलेपालकारमें भिन्‍न-भिन्‍न अर्थवाले शब्दोकी योजना कर काव्यमें चमत्कार उत्पन्त किया गया 
हैं । यथा--- 
लायण्णु चरतु विचित्त त जि अयमहुरत्तणु पाइडद ज जि । 
सब्वित्तु कलाहरु हरिसयारि पुण्णिदु व सुवणहँ तम-वियारि ॥ (८।२॥५-६) 


उपर्युक्त पद्माशमें लायण्णु (लावण्य) एवं सब्वित्तु (सद्वृत्त) इलेषार्थक शब्द है। लायण्ण'का एक भर्थ 
है लावण्य अर्थात्‌ सलोनापन--सुन्दर तथा दूसरा अर्थ है खारापन। इसी प्रकार 'सब्वित्तुका एक अर्थ है 
सदाचारी तथा दूसरा अर्थ है गोल-मठोल। “वब्बलुमाणचरिउ में इलेषघालकारका प्रयोग अल्पमात्रामें ही 
उपलब्ध है । 

कविने अर्थालकारोमें उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, स्वभावोक्ति, अर्थान्तरन्यास, काव्यलिंग, समासोक्ति एवं 
अतिशयोक्ति आदि अलकारोके प्रयोग विशेष रूपसे किये हैं। कविने किसी वस्तु की रूप-गुण सम्बन्धी विदेपता- 


प्रस्तावना ३९, 


को स्पष्ट करने और तन्मूलक भावोको चमत्कृत करनेके लिए उपमाककारकी योजना की है। कवि राजा 
नन्दिवर्धनके वीर-पराक्रम, तेज, ओज, ग़ाम्भीयं आदि गुणोका वर्णन उपमाओके सहारे इस प्रकार करता है--- 


उपमा 


णामेण णदिवद्धणु सुतेड 
महिवलूई पयासिय-वर-विवेठ 
उदयहि पवाय-दिवायरासु 
णव-कुसुमुरगम्‌ विणयद्दुमासु 
छणइदु समग्ग कलायरासु 


दृण्णय-पण्णय-गण-बेणतेठ । 
भरि-वस-वस-वण जायबेंठ ॥ 
मभीसणु रणमहि कायरासु । 
रयणायरु गरभीरिम गुणासु ॥ 
पचाणणु पर-वल-णर-मयासु । (१॥५) 


कवि वीरवतीके सौन्दर्य-चित्रणमें अनेक उपमानो द्वारा भावाभिव्यक्ति करता हैं। उसके उपमान यद्यपि 
परम्परा-प्राप्त है, तो भी वे प्रसगानुकूल होनेके कारण चमत्कार उत्पन्न करते है । 


उत्प्रेक्षा 


उस्प्रेक्षाकी दृष्टिसि अपभ्रश-भापा अत्यन्त समृद्ध हैं। 'ण' जो कि सस्कृत-भाषाके 'ननु” शब्दका 
प्रतिनिधि है, उत्लेक्षाको उत्पन्न करनेमें समर्थ हैं। कवि श्रीघधरने “वड्डमाणचरिउ'में अनेक स्थछोपर इस 
अलकारका प्रयोग किया है--कनकपुरकी श्यामागनाओका वर्णन करता हुआ कवि कहता है-- 


जहिं सव्वत्थ जति णिव्मगउ 
दृवियाउ दिवसेवि स-रयणिठ 
तहिं फलिह-सिलायलि सण्णिसप्णु 
णदु णाम पुत्त ताए 

कतिवतु ण णिसीसु 

वारिरासि ण अगाहु 


रूपक 


कर-करवाल-किरण-सामगठ । 

णहयले मुत्तिमत ण रमणिर ॥ ( ७॥१।८-९ ) 
ण णिय-जस-पुजोवरि णिसण्णु । ( १९।१ ) 
जाउ ण महालवाए | 

तेयवंतु ण दिणेसु । 

वेरिक्सरोह वाहु । ( २।३३,५,६ ) 


जहाँ उपमेयर्ते उपभानका निषेघरहित जारोप किया जाये वहाँ रूपकालकार होता है। रूपकका तात्पर्य 
ही झूपको ग्रहण करना हैं । अत इस अछकार में प्रस्तुत ( उपमेय ) अप्रस्तुत ( उपमान ) का रूप ग्रहण कर 
लेता है । कविके रूपक भावाभिव्यजनमें पूर्णतया सशक्त है । यथा--- 


णामेण णदिवद्धणु सुतेउ 


दुण्णय-पण्णय-गण वेणतेउ ( १॥५॥१ ) 


भरिन्वंस-वस-वण-जायवैउ ( १॥५॥३ ) 
पचाणणु पर-वल-णर-मयासु ( १॥५॥६ ) 


आन्तिमान 


प्रस्तुतके दर्शनसे सादुब्यताके कारण अप्रस्तुतके भ्रम-वर्णन द्वारा कविने चमत्कारका आयोजन किया 


है। यथा--- 
जहिं भदिर भित्ति विलवमाण 
माऊर इति गिक्तुण कएण 
जहिं फलिह-वद्ध महियल मुहेसु 


अलि पडइ कमल लालसवेउ 


णील-मणि करोहइ घावमाण । 

कसणोरयालि भवखण रएण ॥ ( १।४।११-१२ ) 
णारोयणाहँ पडिविवएसु । 

अहवा भहु वह ण हवइ विवेठ ॥ ( १।४।१३-१४ ) 


४० वड्माणचरिउ 


जहि फलिह-भित्ति मडिविवयाई णिय रूवद णयणहिं भावियाईं । 
स-सवत्ति-सक गय-रय-खमाहें जुज्ञति तियउ निय पिययमाहें ॥ ( १।४।१५-१६ ) 
अपह्लु ति 


उपमेय पर उपमानके निपेध-पूर्वक आरोप अथवा प्रकृतका निषेध कर अग्रकृतकी स्थापना द्वारा इस 
अलकारकी योजना की गयी है । यथा--- 


पहिखिण्ण् पहिउ निसण्णउँ जहिँ सरेहिं सहिज्जइ। 
दिय सहृहि सलिलु सहदृहि ण करुणईं पाइज्जड ॥ ( १॥३।१५-१६ ) 
भतिश्षयोक्ति ह 
किसी वस्तुकी महत्ता दिखानेके छिए उसका इतना बढा-चढाकर वर्णन करना कि जिससे छोक- 


सीमाका ही उल्लघन हो जाये । ऐसी स्थितिमें अतिशयोक्ति-अलकार होता है । कविने देश, नगर एवं 
राजाओके वर्णन-प्रसगोमें इस अकूकार का प्रयोग किया हैं। यथा-- 


ते अच्चरिठ ण ज॑ पुणु थिरयर कित्ति महीयले निज्जिय जसिहर । 
अणु-दिणु भमइ णिरारिउ सुदर तंजि वित्तु पूरिय गिरि-कदर । ( ३२।६-७ ) 
ससियर-सरिस गुणेहिं पसाहिउ महिं मंडलु अरिगणु वि महाहिंड। ( २२॥९ ) 


दृष्टान्त 


जहाँपर उपमेय एवं उपमानके सामान्य घर्मके विम्ब-्प्रतिबिम्ब भावका चित्रण किया जाये तथा 
वाचक शब्दका उल्लेख न हो, वहाँ दृष्टान्त-अलकार होता है । यथा-- 
तहों रायहो अइ-पियवायहो पिय वीरवइ वि सिद्धी । 
अणुराएँ नाइविहाएँ मण-वारे” सिद्धी ॥ ( १।५ घत्ता ) 
महिराएँ विरइय राएँ तणुरुहु समयण काएं । 
अरुणच्छवि उप्पाउ रवि ण सुर-दिसिहि पहाएँ ॥ ( १।६ घत्ता 
ण पयणिय चोज्जु सव्वत्यवि रमणीए । 
सहुँ पवर-सिरीए कोस-दड घरणीए | ( ६।३ घत्ता ) 


विभावना 
कारण के विना ही जहाँ कार्य की उत्पत्ति हो जाये, वहाँ विभावना-अलकार होता हैं। यधा-- 
जसभूसिय समहीहर रसेण, अवि फुल्ल-कुदज्जइ-सम-जसेण । ( १॥५॥९ ) 
खुर-घाय-जाउ रउ हयवराहँ णव-जलूय-जालू सम मणहराहेँ । 
दोह वि बलाहँ हुउ पुरठ भाइ रणु वारइ निय-तेएण णाइ ॥ ( ५११०।८-९ ) 
अर्थान्तरन्यास 


सामान्य या विशेष द्वारा कथनका समर्थन करते समय अर्थान्तरन्यास अलकार होता है । कविने 
इस अलूकारका कई स्थाचोपर प्रयोग किया है। यथा-- 

मणि चितिय करुणय-कप्परुवखु अगु जणवयहो विलुत्त-दुबखु । 

परिविदिहे मइ-जलू-सिंचणेंण णिज्जेण विरसु को होइ तेण ॥ ( १।५॥११-१२ ) 


प्रस्तावना ४१ 
व्यतिकर 


, उपमानकी अपेक्षा उपमेयरमें गुणाधिक्यताके आरोपकी स्थितिमें व्यतिकर-अलंकार होता है । कवि- 
प्रियकारिणीके वर्णन-प्रसगर्मे उसे 'सरूव जित्त अच्छरा' तथा ( ९४४ ) 'ससह जित्त कोइला”' ( ९४६ ) 
कहता है । 


परिसंख्या 


इस अलकारका प्रयोग उस समय किया जाता है जब किसी वस्तु या व्यापारका कथन अन्य स्थलो- 
से निषेघ करके मात्र एक स्थानपर ही किया जाये। कवि कुण्डपुरके वर्णनमें परिसस्या-अलंकारका प्रयोग 
“ करते हुए कहता है-- 


खेत्तेसु खलत्तणु हयवरेसु जहिं वधणु मउ मह गयवरेसु । 
“कुडिलत्तमु ललणालय-गणेसु थड्ठत्तणु तरणीयण-थणेसु । 
पकट्टिदि सालि-सरोरुहेंसु जड-सगहु जहि मह-तरुवरेसु । 
चायरण-णिरिक्खय जहिं सुमग्ग 'शुणन्‍छोव-सधि-ददोवसस्ग ॥॥ ( ९११२-१५ ) 
एकावलि 


» पूर्व वणित वस्तुओकी जहाँ वादमें वर्णित वस्तुओंसे विशेषण-भावसे स्थापना या निषेघ किया जाये 


वहाँ एकावली अलकार होता है। कविने इस अलकारका श्रयोग अवन्ती-देशके वर्णन-अ्रसगर्में किया है । 
बथा--- 


जहिँ ण कोवि कचण-घण-घण्णहि भणि-रयणिहिं परिहरिउ खण्णहिं । 
: तिण दव्वु व वधव-सुहि-सयणहिं जिण-भत्तिए अइ-वियसिय-वयणहिं । 

जहिं ण रूव-सिरि-विरहिय-कामिणि कल-मयग्र-लीला-गइ-गामिणि । 

रूव-सिरि वि ण॒ रहिय-सोहर्गे आमोइय अमियासण-वग्गे । 

सोहर्गु वि णय-सीलु णिरुत्तउ - सीलु ण सुअण पसस वि उत्तउ । 

णिज्जल-णई ण जलु वि ण सोयलु अकुसुमु तरु वि ण फसिय-णहयलु । 

तहिं-उज्जेणिपुरी परि-णिवसइ - जहिँ देवाहँ मि माणईं हरसइ ॥ ( ७३९६-१२ ) 
स्वभावोक्ति 


स्वाभाविक स्थिति-वर्णन. प्रसगोंमें स्वभावोक्ति-अलकारका प्रयोग होता है | कविने प्रियकारिणी-- 
त्रिशलाकी गर्भावस्‍थाका चित्रण उक्त मछकारके माध्यमसे इस प्रकार किया है--- 


,हुव पडु गड-तहो अणुकमेण णावइ गरव्भत्य-तणय-जसेण । 

चिरु उवरु सहइ ण वलित्तएण तिह जिह-भणुदिणु- परिवड्ढणेण । 
अइ-मथर-गइ-हुव साभरेण गव्भत्व-सुवहो ण॒ गुण-भरेण । 
सु-णिरतर सा ऊससइ जेम सहसत्ति पुणुवि णीससइ तेम ॥ 
मेललइ-णालसु तहें -तणऊ पासु जे भाइ-सहिउ-णाई दासु । 
“तण्हा विहाणु-त सा घरति - गब्भत्यथ सुवण माणसु हरति । 

जी ण मणिच्छिय-दोहलेहिं संपाडिय-सुंदरे सोहलेहिं ॥ ( ९९॥१-७ ) 


४२ चहुमीणच॑रिउ 
विशेषोक्ति ष 


,  कारणके उपस्थित हीनेपर भी कार्यका न होना विशेषोक्ति-अक॒ुकार है। कविने थुवराज नन्दनके 
वर्णन-प्रसंगमें' कहा है:-- ५? ) डर 


जइविहु णव-जोव्वण-लच्छिवतु. सो सुदरु तइवि मए विवतु | ( १॥११॥१ ) 


इस प्रकार कविने प्राय समस्त प्रधान अऊुकारोका आयोजन कर प्रस्तुत भ्रन्यथको सरस, सुन्दर एव 
चमत्कार-पूर्ण बनाया है । 


हट हि 


हे 


रे ७. रस-परिपाक 


मात्र शब्दाडम्बर ही कविता नही हैं। उसमें हृदय-स्पर्शी चमत्कारका होना नितान्त भावश्यक है 

भौर वह चमत्कार ही रस है। यही कारण हैं कि शब्द और बर्थ काव्यके शरीर भाने गये है और रस 

प्राण । प्राणपर ही शरीरकी सत्ता एव कार्यशीलता निर्भर है। अतएवं रसामावमें कोई भी काव्य निर्जीब 
और निष्प्राण ही समझना चाहिए । थे > ड 

' कवि श्रीधरने प्रस्तुत रचनामें ' आलम्बन एवं आश्रयमें होनेवाले व्यापारोका सुन्दर अकन किया है, 

जिससे रसोद्रेक्मं किसी प्रकारकी न्‍्यूनता नही आने पायी है। वीणाके सघर्पणसे जिस प्रकार तारोमें झकझत्ति 

उत्पन्त होती है, उसी प्रकार हृदयग्राही राग-भावनाएँ भी काव्यके आवेध्ठनमें आवेष्चित होकर रसका संचार 

करती हैं। यो तो इस काव्यका अग्री रस श्ञान्त है, पर श्ूगार, वीर और रौद्र रसोका भी सम्यक्‌ परिपाक 

, हुआ है। १ रु 


श्रगार रस 


साहित्यमें श्रगारं रस अपना विश्ेप स्थान रखता है। अभिनवगुप्तके अनुसार खुंगांर-भावना प्रत्येक 
काल एव प्रत्येक जातिमें नित्यरूपसे विद्यमान रहती है। यत उसका मूलभाव “रति” अथवा काम समस्त 
विश्वमें व्याप्त है। इसलिए इस भावनाका व्यापक रुपसे चित्रण होना स्वाभाविक ही है । “वट्ठमाणचरिड में भी 
शगारका अच्छा वर्णन ' हुआ है! कविने नन्दिवर्धत एवं उसकी रानो वीरवती, सनन्‍्दन एवं प्रियकरा, निपृष्ठ 
एवं स्वयप्रभा, अमिततेज एवं झुतिप्रभा' तथा सिद्धार्थ एवं प्रियकारिणोके माध्यमसे सयोग-श्यूगारकी 
उद्धावना की हैं। 2 5 
/ ॥ टंतिप्रभां जेब अमिततेजका प्रथम बार दर्शन करती है, तभी वह उसपर मुग्ध हो जाती है। कवि 
उसका वर्णन करते हुए कहता है-- 


$ 


. वहु सोक्खयारि पणयद्ठिए सुसयवरेण विहुणिय-हियए । _ 
४" चक्‍कंवइ-दुहिय पविउलरमणा हुआ अमियतेय विणिवद्धमणा ।_. _. _ 
ण णिय मायाए सिये-तियहेँ..« सणु सुणई पुरा पहरइ गयहेँ । ( ६८७-९ ) 


उक्त पद्मयाशकां अन्तिम चरण बड। ही ' भाभिक है। उसपर महाकवि कालिदासकी 'भावस्थिराणि 
जननान्तरसौह॒दानि! ( अभिज्ञानशाकुन्तक, ५२ ) तथा 'मनो हि जन्मान्तरसगतिज्ञम्‌ ( रघुवश, ७१५ ) 
तथा महाकवि असगकी “मनो विजानाति हि पूर्णवल्लभम्‌” ( वर्धमानचरित्र, १०१७७ ) का स्पष्ट प्रभाव 
परिलक्षित होता है'। 200 * 

उक्त पद्य्में नायिका झतिप्रभा आश्रय है और नायक राजकुमार अमिततेज आलूम्बन । अमिततेजका 
लावण्य उद्दीपन विभाव”हें । झूतिप्रभाकी हर्प-सूचके चेष्टाएं अनुभाव हैं और चपलता आवेग आदि संचारी- 
भाव हैं। स्थोयी-भाव॑ रति है।  > 


| 


प्रस्तावता ४३ 


वीर रस 


यहाँ वीर रसका एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। कवि श्रीधरने त्रिपृष्ठ और हयग्रीवकी सेनाके 
बीच सम्पन्न हुए युद्ध अवसरपर, युद्धके लिए प्रस्थान, सग्रामर्में छपछपाती एवं चमकती हुई तलवारे, छडते 
हुए धीरोकी हुकारें तथा योद्धाओके शौर्यका कैसा सुन्दर एवं सजीव चित्रण किया है -- 
अवरुप्पह हणति सद्देविणु सुहृडई सुहड सुदरा । 
णिय-सामिय-पसाय-निवखय-र॒य धणु रव-भरिय-कदरा ॥ 


छिण्णिवि जघ-जुबले' परेण णिवडिउ ण सूरु भडु असिवरेण । 

ठिउ अप्प-सत्तु बर-वस-जाउ अवलविय सठिउ चाह चाउ | 

आयड्डिवि धणु फणिवइ-समाणु घण-मुट्टठि-मुवक्रु जोहिण वाणु । | 
भिदेवि कवउ सुहड्हो णिरुत्तु कि भणु न पयासइ सुप्पहुत्त, । 

गयवालु ण मुह-वडु घिवइ जाम गय मत्त-मयगहों सत्ति ताम । 

पडिणय जीहें सो णिय-सरेहि' विणिहउ पूरिय गयणोवरेहि । 

पडिगय-मय-पवण कएण भीसु सयरेण रुसतु महाकरीसु । 

मुह-वडु फार्डेवि पलव-सुडु . करिवालु रूषि णिवडिउ पयदु । 

णरणाहहेँ सिय-छत्तदं बरेहि । णिय-णामक्खर-अकिय-सरेहि । 

सहसा मुणति सगरे सकोह ., --  सिक्खाविसेस वरिसति जोह। - (५१११-१२ ) 


त्रिपृष्ठ एवं हयग्रीवका यह युद्ध-वर्णन आगे भी पर्याप्त विस्तृत है ! उक्त पद्य तथा आगेके वर्णनोमें 
त्रिपृष्ठ और हयग्रीव परस्परमें आलूम्बन है। उद्दीपन-विभावमें हयग्रीवकी, दर्पोक्तियाँ आती हैं । अनुभावमें 
रोमाच, दर्पयुक्त-वाणियाँ एवं धनुप-टंकार है। दर्प, धृति, स्मृति एवं असूया सचारीभाव है, इस प्रकार 
कवि श्रीधरने शत्रु-कर्म, योद्धाओकी दर्पोक्तियाँ, आवेग, असूया, रण-कोशल, पारस्परिक-भत्संना, तलवारोकी 
चमक, विविध बाणोकी सन्नाहट, हाथियोकी चिघ|ड, घोडोकी हिनहिनाहठट भादिके सजीव चित्रण किये है । 


7) ७ अट र व | 


रौद्र रस 


न | + २4 

विद्याधर-नरेश ज्वलनजदी द्वारा अपनी कन्या स्ववप्रभाका विवाह, भूमिगोचरी राजा प्रजापतिके 
पुत्र त्रिपृछ(के साथ कर दिये जानेपर विद्याधर-राजा हयग्रीवक्रे क्रोधित होनेपर दौद्ध रस साकार-हुआ है 
( ४५ )। वह अपने योद्धाओको प्रजापतिके विरुद्ध युद्ध छेडनेको छलकारता है । इस, प्रसगमें हयग्रीवका 
कुपित होकर काँपने, योदाओके छुब्ध होने, अधरोके चवाने तथा मुखोके भयकर हो जानेका, वर्णन, कविने इस 
प्रकार किया है-- - 


सो हयगीओ , समर अभीओ । 
णिय मर्ण रुद्लो ' 'दुज्जउ दुटूझो ॥ 

' आहासइ वइवसु व विहीसणु खय-कालाणल-सण्णिह णीसण । 
ञहो खेयरही एउ,कि णिसुवउ तुम्हहूं पायडु ज किउ विरुवठ । , 
तेण खबर-अहमे, -अवगण्णेवि ... तिण-समाण सब्वें वि मणि मण्णेवि 
-क़ण्णा-रयणु विद्ृण्णड मणवहो भूगोयरहो अणिज्जियं-दर्णुवहों । 
त णिसु्णवि सह-भवण-भडोहहड _ _. सखुहियई दुज्जय-दुज्जोहदें । - _ - 


ण जणव॒य-उप्पाइय कलिरूईं खब-मरु-हूय लूवणण्णव-सलिलड । 


नही 


डे चट्ृमाणचरिउ 


चित्तगउ चित्तलिय तुरंतउ हय-रिउ-लोहिएण मय-लित्तउ | 
उद्ठिउ वाम-करेण पुसतउ दिढ-दसणग्गहिं अहर डसतउ । 
सेय-फुडिग-भरिय-गडत्यलु अवलोइउ भुवजुउ वच्छत्यलु । 
रण-रोमंचईं साहिय-कायउ भीमु भीम-दसण सजायउ । 


भय भाविय णाविय परवछूण कायर-जण मं भीसणु । 
विज्ञा-भुव-वलू गव्वियठ णीरूकठ पुणु भीसणु ॥ 
[ ४॥५।१-१४ ] 


उक्त प्रसग्रोमें हयग्रीव तथा त्रिपृष्ठ एव ज्वलनजटी आल्म्बतन हैं । हयग्रीवकी इच्छाके विपरीत 
स्वयप्रभाका त्रिपुष्ठेके साथ विवाह, हयग्रीवका - तिरस्कार आदि उद्दीपन है । आँखें तरेरना, ओठ काटना, 
दस्त्रोका स्पर्श करना, शत्रुओको छूलकारना आदि अनुभाव हैं। असुया, आवेग, चपछता, मदोन्मत्तता भादि 
सचारीभाव हूँ तथा क्रोध स्थायीभाव है ॥, 


भयानक रस 


वड्डमाणचरिउमें भयानक रसके अनेक 'प्रसग आये हैं, किन्तु वह प्रसंग सर्वप्रमुख है, जिसमें अपना 
ननन्‍्दन-वन वापस हेने हेतु विदवनन्दि, विशाखनन्दिसे युद्ध करने हेतु जाता है भौर विशाखनन्दि उसे कृतान्तके 
समान आता हुआ देखकर उससे भयभीत होकर कभी तो चट्टानके पीछे छिप जाता 'है और कभी कैयके 
पेडपर चढता-फिरता है। धह प्रसंग इस प्रकारःहै-- 


दुरतर णिविवेसिवि स-सिण्णु रणरंग-समुद्धरु वद्ध-मण्णु 
अप्पुणु पुणु सहुँ कइवय-भडेहि भूमिउडि-विहीणउ उन्मडेहि । 
ग्ड दुरगहो अवलोयण-मिसेण जुयराय-सीहु अमरिस-वसेण । 
त पावेवि उल्लघिवि विसालु जल-परिहां-समलकरिय-सालु । 
विणिवाइवि सहसा सूर विंदु वियसाइवि सुर-वयणारविदु । 
भग्गईं असिवरसिहुँ रिउ-चलेण कलयल परिपूरिय-णह-यलेण । 
उप्पडिय सिलूमय थभ पाणि ” आवतु कयतुव वइरि जाणिगः - 
सलिणाणणु मह-भय-भरिय-त्त्‌ तणु-तेय-विवज्जिउ हीण-सत्त्‌ ॥ 
दिढयर कवित्थ तरुवरे असक्कु लवंखण गभुब्भव चडिवि ,थवकु।- 
उप्पाडिए तख्वरे तम्मि णेण गुरुयरे सहुँ सयल-्मणोहरेण ॥ः 
लवखण-तणुरुह कपत-गत्त्‌, जुवराय-पाय-जुउ सरण-पत्त्‌ । 


त पेक्खेवि भग्गु पाय-विरूग्गु'भणि छूज्जिउ जुवराउ । 
लज्ज रिउ-वर्गें पणय-सिरर्गें अवरु वि-घीवर-सहाउ ॥ 
* /( ३१५१-१३ ) 


उक्त प्रसगमें युवराज विदवनन्दी आलूम्बन है, उसके भय उत्पन्न करनेवाले कार्य--जल-परिखासे 
अलक्ृते विद्या कोटको लूाँघ जाना, शत्रुके शूरवी रोका हनन कर डालना, शिलामय स्तम्भ'को हाथसे उखाड- 
कर क्ृतान्तके समान विशाखनन्दीके सम्मुख आना, कैथके पेडको उखाड फरेंकना आदि भयको उद्दीस करते 
है । रोमाच, कम्प, स्वेद, तेजोविहीनता आदि अनुभाव हैं, शका, चिन्ता, 'ग्छानि, छज्जा आदि सचारी भाव 
है । भय स्थायी भाव है, जो कि उक्त 'भावोंसे पृष्ट होता है । 


प्रस्तावना ४५ 
शाच्त रस 


ससारके प्रति नि सारताकी अनुभूति अथवा तत्त्वज्ञान द्वारा उत्पन्न निर्वेदसे शान्त रसकी सृष्टि होती 
है । वड़ढमाणचरिउमें यह शान्त*रस अगी रसके रूपमें अनुस्यृत है। राजा नन्दिवर्धन, राजा नन्‍्दन, युवराज 
विश्वनन्दी तथा राजकुमार वर्धमान आदि सभी पात्र ससारके भौतिक सुखोकी अनित्यता एवं अस्थिरता 
देखकर वैराग्यसे भर उठते है और उनका निर्वेदयुक्त हृदय शान्तिसे ओत-प्रोत हो जाता हैं। यह निर्वेद 
तत्त्वज्ञान-मूलक होता है। अत राजकुमार वर्धमान ससारकी असारता देखकर ही राजसी सुख-भोगोका 
परित्याग कर दीक्षित हो जाते है । 

कवि श्रीधरने मगघनरेश विश्वभूतिके वैराग्यका वर्णन करते हुए बताया है कि किसी एक दिन उसने 
एक अत्यन्त वृद्ध प्रतिहारीको देखा तो विचार करने छगा कि-- 


सो विस्सणदि-जणणे पउत्तु परियाणिवि णाणा-गुण-णिउत्तु । 
लहुभाइहे जाउ विसाहणदि णदणु णिय-कुल-कमलाहि णदि | 
एक्कहे दिणि राएँ कपमाणु पडिहारु देविस आगच्छमाणु। 
सचितिउ णिच्चल-लोयणेण वइराय-भाव-पेसिय-मणेण । 
एयहो सरीर चिरु चित्तहारि लावण्ण-रुव-सोहर्ग-घारि । 
साणिज्जतउ वर-माणिणीहि अवलोइज्जतउ कामिणीहि । 

त बलि-पलियहिं परिभविउ कासु सोयणिउध ण संपइ पुण्णरासु । 
जयविंहु समक्दिय भणिय सत्ति णिण्णासिय-दुदु-जरा-पउत्ति । 
मरगेइ लो-वि णियजीवियास णिरु वड्ढइ वुड्ढ॒हा मणे पियास | 
सिढिली भूजुवलु णिरुद्ध दिट्टि पइ-पइ खलतु णावतु दिद्ठि । 


णिवर्डिउ महि-मडलि कह वि णाईं णिय-जोन्वणु एहु णियतु जाईं। 
अहवा गहणम्मि भव गरहणम्मि जीवईं णद्ठु-पहम्मि। 
उप्पाइय पेम्मु कहिं भणु खतेमु कम्म-विवाय-दुहम्मि ॥ ( ३।४॥१-१३ ) 


इय वइरायल्ले णरवरेण परिणिज्जिय-दुज्जय-रइवरेण । 

जाणमि विवाय-दुह-बीउ .रज्जु अप्पिवि अणुवहों घेरणियलु त्सज्जु । 

जुबराफ् थवेबिणु णिय-तणूउ सुमहोच्छवेण गुण-पत्त भूउ । 

पणवेधवि सिरिहर-पय-पकयाई विहुणिय-ससार-महावयाई ॥ 

णिच्चलूयरु विरएविणु स-सित्तु , अजरामर-पय-सपय-णिमित्तु ॥| 
चउसय-णरिद-सहिएण दिवस सगहिय मुणियस्स-सम्यहा। सिक्‍्ख ॥ ( ३॥५॥१-६ ) 


उक्त उद्धरणमें सासारिक असारताका बोध आलरूम्बन है| बुद्ध-प्रतिहारीकी जर्जर-अवस्थाका बीभत्स 
रूप उद्दीपन है । वृद्धावस्थाके कारण'शारी रिकं-विकृति, कर्मफलोकीं विविधता तथा सासारिक सुखोके त्यागकी 


तत्परता आदि अनुभाव है ॥ मति, घृति, स्मृति, हर्ष, विबोध, ग्छानि, निर्वेद आदि सचारोभाव है। निर्वेदःए 
एवं समतावृत्ति स्थायीभाव है । ' 


८ भाषा 


विवुंध' श्लीधर सुख्यतया अपअ्रद कवि हैं किल्तु उन्होने अपनी प्राय सभी कृतियोंमें सन्ध्यन्त अथवा 
प्रन्धान्त्मे अपने आश्रयदाताओंके लिए आशीव॑चनके रूपमें सस्कृत-दलोक भी निबद्ध किये हैं ।वड्माणचरिउमें ” 


४६ वडहुमाणचरिउ 


भी ९ इलोक प्राप्त है उनमें-से ४ शार्टूलविक्रोडित, ( दे सन्दि स १,२,७,९ ) २ मालिनी, ( दे सन्धि स 
३,५ ) २ वसन्ततिलका, ( सन्धि स ४,६ ) तथा १ उपेन्द्रवह्मा ( सन्धि स ८ ) नामक छन्द है । ये इछोक 
कविने अपने आश्रयदाताके लिए आश्ीर्वचनके रूपमे प्रत्येक सन्धिके अन्तमें ग्रथित किये है । 

उक्त इलोकोकी भाषा, रूप-पठन, छन्‍्द-वैविध्य आदिके देखनेसे यह स्पष्ट विदित होता है कि कवि 
सस्कृत-माषाका अच्छा ज्ञाता था। उसने मधुर एवं ओज वर्णोका प्रयोग कर कवितामें सुन्दर चमत्कार उत्पन्न 


करनेका आयास किया है। निम्न पद्यमे उसने सर्वगुण।न्वित नेमिचन्द्रके गुणोको वेदर्भी-शैलीमें चर्चा करते हुए 
लिखा है-- 


अ्ृण्वन्तो जिनवेदमनि प्रतिदिन व्याख्या मुनीना पुर 
प्रस्तावान्नतमस्तक कृतमुद- सन्तोख्यधुर्य कथा । 
घत्ते भावय तित्यमुत्तमधिया यो भावय भावना 
कस्यासावु पमीयते तव भुवि श्रोनेमिचन्द्र पुमान्‌ ॥२॥ 


उत्त पद्ममें दीर्घ समासान्त पदोका प्राय अभाव हैं। कविने छोटे-छोटे पदोके चयन द्वारा भावोको 
घनीभूत बनानेकी पूर्ण चेष्टा की है ) भाषाकी दृष्टिसे उक्त पद्य एक आदर्श पद्य माना जा सकता है । 

प्रशस्ति-पद्योमें कविने प्रायः समस्त धर्मका सार भर दिया है। जिन पद्योमें उसने घर्म-तथ्योंका 
भाकलऊून किया है, उन पद्योकी पदावली समास-बहुला है। आश्रयदाताकी प्रशसाका चित्रण करते हुए समासान्त 
पदावलोीमें कवि द्वारा धर्म-तथ्योके चौखे फिट कर दिये गये हैं ॥ यथा-- 


प्रजनितजनतोषस्त्यक्तद्द्भादिदोपो हे 
दश्शविधवुपदक्षो ध्वस्तमिथ्यात्वपक्ष । 
कुल-कमल-दिनेश कीतिकान्तानिवेश 
शुभमतिरिह् कर्म इलाघ्यते नेमिचन्द्र ॥३॥ 


कवि-विरचित अन्य संस्कृत इलोकोमें भी उसकी निरीक्षण-शक्तिकी प्रबलता और उर्वर-कल्पनाओके 
सुन्दर उदाहरण मिलते है । उसमे प्रसगानुकूछ क्लिष्ट और कोमल शब्दोको स्थान दिया है तथा भावद्यकता- 
नुसार समासका प्रयोग कर सुकुमार भावोकी सुन्दर अभिव्यजना की है ?  ' 

जैसा कि पूर्वमें कहा जा चुका है, विदरुध श्रीघरकी प्रमुख भाषा अपभ्रश हैं। “बड्ढमाणचरिउ' में 
उसने परिनिष्ठित अपभ्रशका प्रयोग किया है, किन्तु उसमें कही-कही ऐसे भी प्रयुक्त हैं, जो आधुनिक भारतीय 
भाषाओसे समकक्षता रखते हैं।॥ 'वड्भमाणचरिउ'में राजस्थानी, ब्रज, हरियाणवी एव बुन्देलीके अनेक शब्द 
तथा कुछ शब्द भोजपुरी और मंथिलीके भी उपलब्ध होते है । इन शब्दोको प्रस्तुत करनेके पूर्व कविकी 
अपभ्रद्ा-मभाषाके कुछ विशेष, घ्वनि-परिवर्तनोका सक्षिप्त अध्ययन आवश्यक समझ कर उसे अस्तुत किया जा 
रहा है । हि हि 

बड्ढमाणचरिउमे भर, भा, इ, ई, उ, ऊ, ए, ओ (इनके अनुनासिक तश्चा निरनुनासिक दोनो ही रूप है) 
तथा 9, ऐ ओ इन ११ स्वरोके, प्रयोग मिलते है तथा ग्यजनो में क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, 5, ठ, ड. 
ढ, ण, त, थ, द, घ, न, प, फ, वे, भ, म, य, र, छ, व, स, ह के प्रयोग मिलते है ।, , 


स्वर-वर्ण विकार 


१ सस्कृतकी 'ऋ'" ध्वन्तिके स्थानपर “वड्ढमाणचरिउ) में अ, इ, उ, ए एवं रि के प्रयोग मिलते है । 
यथा--णच्च < नृत्य (४३१३), किमि < कृमि (६११८), इंड्ढ्वित <,ऋद्धिवन्‍त ,( १०११९।७ ), 


प्रस्तावता ड 


गिहवइ < यृहपति ( 4४४ ), वुड्ढ < वृद्ध (३॥४॥९ ), पेक्ख <पृष्छ (११२४), रिणु< ऋण 
(९॥११९॥१३ ) रिस< ऋजु (१०३८९ )। 


२, ऐ के स्थानपर ए, अइ एवं इ के प्रयोग । यथा--गेवज्ज < ग्रेवेयक (१०१२०११६ ), वेरि< 
बैरी (२!३॥६ ), वेयड्ढ < वैताब्य ( २२१३८ ), वइरि < बरी ( ३३१५७ ), वइसाह < वैशञाख (९२१।१२) 
तइलोय <_ त्रैलोव्य ( ३३३।९ ), बइवस <_ वैवस्चत ( ६११।४ ) । 


३ ओ ध्वनिके स्थानपर ओ एवं अठ | यथा --कोत्थुह < कौस्तुम ( ५११२०।१ ), कोसल < कौशल 
( ३॥१६।६ ), कोसिय < कौशिक ( २१८॥११ ), पउर< पौर ( २५१२२ )। 


४ ड, ब्‌, णू, नू, एव म्‌ के स्थान पर अनुस्वार। जैसे--पकय < पड्भय ( ३३३॥७ ), चचल< 
चञ्जल ( २१२५ ), चदकला < चन्द्रकका ( ६६।१ २ ), चडु < चण्ड ( १०२४५ ), सयपह ८ स्वयम्प्रभा 
( ५११।१५ ) | 


व्यजन वर्ण-विकार 


० रकारके स्थानमें क्वचित्‌ लकार। यथा--चलण < चरण ( १॥१॥१ ) ( यह भर्धमागधी प्राकृत- 
की प्रवृत्ति है ) ! 
६ श, प एवं स के स्थातमें 'स होता है । कही-कही ष्‌ के स्थान में छ भी होता हैं। यथा-- 
सइ <_ शचि (१।६।२),,सीस <_ शिष्य (२।१५।१०), सुमइ < सुमति (७/४।८), छप्पय < षट्पद (११२११), 
- छक्कम्म < षट्कर्म ( २१२१६ ), छट्ठि < पष्ठी ( ९७१४ ) । 
» स के स्थानपर क्वचित्‌ ह तथा सयुक्त त्स एवं प्स के स्थान पर चछ । 
जैसे--दह < दस ( २।१६।४ ), वच्छा < वत्सा ( ७॥१।४ ), अच्छरा <अप्सरा ( २१७११ )। 
« घत्रनि-परिवर्तनमें वर्ण-परिवर्तन कर देनेपर भी मात्राओकी सख्या प्राय समान | 
जैसे--धन्न < घन्य ( ८।८॥८ ), धम्म < धर्म ( २।६॥९ ), निज्जिय < निजित ( २३६ ), दुद्ध < 
दुर्ध ( ४।१५१ ), लट्टि < यष्टि ( अथवा छाठी ) ( ५॥१९।४ ), अप्प < आत्मन्‌ ( २११११ ), दुच्चरु< 
दुश्चर ( ८१७३ ), अछरिउ < आइचर्यम्‌ ( १।५॥१०, अपवाद ), तव<ताम्र ( १०७४, अपवाद ), 
अकोह <_ अक्रोध ( 2/१०११०, अपवाद ), माणथभु < मानस्तम्भ ( १०१२।४, अपवाद ), दिक्‍्ख < दोक्षा 
( १॥१७।१४, अपवाद ) । 
९५ कुछ घ्वनियोका आमूल-चूल परिवर्तन तथा उनसे समीकरण एवं विषमीकरणकी प्रवृत्तियाँ परि- 
लक्षित होती हैं। यथा--- 
मउड <_ मुकुट (४३।७), मउलिय < मुकुलित (२।१३।३), पुग्गल <पुदू्गल ( ७७।१२ ), पुह॒इ < 
पृथिवी ( १०६।४ ), मडण < मौन ( ११६१२ ), पोम < पद्म ( १०१५॥३ ), इल < एला ( ११९१० ), 
चविक < चक्रो (६७११), पुरिस< पुरुष ( ३४९११ ), सग्ग < स्वर्ग (२७७), नम्मु<नम्र (२३१३) | 
१० स्वरोका आदि, मध्य एवं अन्त्य स्थानमें आगस | यथा--वासहर <_ वर्षघर ( ३॥१८।३ ), सुवण << 
स्वजन ( ६।२॥९ ), सच्चरण < सदाचरण ( ८।३॥३ ), दुज्जय < दुर्जय ( १४१२ ), उत्तिम < उत्तम (१० 
१८।१३ ), निसुढ < निषध ( १०१४११० ), वरिसइ< वर्षति ( ५॥५॥१४ ), कसण < कृष्ण ( १॥५॥२० ), 
अग्गिमित्तु < अग्तिमित्र ( २११८।१३ ), सरय < शरद्‌ (११०११), दय < दया ( १॥१६।९ )। 
६१ आय एवं मध्य व्यजन छोप । यथा--थी*< स्त्री (१०१८४ ), थंम < स्तम्भ" ( ३१५७७ ), 
घिरयर < स्थिरता ( २२६ ), थण< स्तन ( १०१।२ १), थवदइ < स्थेपति ( ८४४ ), थावर < स्थावर 
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( २२२१० ), ; वायरण < व्याकरण ( ९॥१॥१४ ), 'सा<इवान ( १०१८१ ),  वणसइ < वनस्पति 
( १०७॥९ ) | 
१२. वर्ण-विपर्यय | यथा--- 
तियरण <_ त्रिरत्न अथवा रत्ननय ( १०।३६।१५, १०४१॥४ ), सरहसु < सहर्ष (९१९८ ), 
दीहर <दीर्घ ( २२०२ ) | 
$४ प्रथमा एवं द्वितीया विभक्तियोके एकवचनमें अकारान्त शब्दो के अन्तिम अकार अथवा विसगंके 
स्थानमें प्राय उकार । कही-कही एँ का प्रयोग मिलता है। यथा--चरित < चरिउ ( १।१॥२ ), सग्गु < स्वर्ग 
( १।१६।१० ), सिरिचदु < श्रीचन्द्र (१०४१।१२ ), सभिण्णु < सम्मिन्त ( ३३०८ ), हेमरहु < हेमरथ 
(७।४॥१२ ), दिणिदु < दिनेन्द्र ( ५६।६ ), समुद्द < समुद्र (५।६।५ ), खुदुदु < क्षुद्र ( ५१६।६ ), 
वणवाले < वनपाल ( २३१८ )। 
१४ तुतीया विभक्तिके एकवचनमें अन्त्य अकारके स्थानमें एँ' का प्रयोग एवं कही-कही है अथवा 
'एण' का प्रयोग । यथा-- 
परमत्थे< परमार्थेन ( ४॥१२॥१२ ), हयकठे < हयकण्ठेण ( ५२२८ ), 'सम्मत्ते < सम्यवत्वेन 
( २॥१०१४), पयत्तें < प्रयत्नेन ( २।१०।१४ ), मिच्छादिद्विह < मिथ्यादुष्ट्या ( २।१६॥९ ); तेण < तेन 
( ६॥२॥३ ), विज्जाहरेण <_ विद्याधरेण ( ५२०९ ), उवरोहेण < उपरोधेन ( १।११॥७ )। 
१५ तृतीयाके वहुवचनमें अन्त्य अकारके स्थानपर एकार तथा हिं प्रत्यय । यथा-- 
सन्वेहिं < सर्वे ( १७४४ ), मणोरमेहि < मनोरम ( ३॥१६॥९ ), जणेहिं <जने' ( ३१६११ ), ' कुसु- 
मेहिं < कुसुम ( १९६ )। 

। १६. अकारान्त शब्दोमें पचमी विभक्तिके एकवन्ननमें 'हो' प्रत्यय तथा” बहुवचनमें हैँ अथवा हि 
प्रत्यय । यथा--- 

/ गेहहो<गृहात्‌ (( १।१७॥१२ ), तहो < तस्मात्‌ ( २।१॥१ ),-मेहहो<मेघात्‌ (२।१।१४ ), पुरिसहें < 
पुरुषेस्य ( ३३०।३ ), सब्वहेँ < सर्वेम्य ( '४४२४११५ ), पिययमाहँ < प्रियतमेस्य. (१४॥१६), जणवएहिं < 
जनपदेम्य ( ३॥१॥६ ) | 

१७ अकारान्त छाब्दोसे-परमें आनेवाले षष्ठीके बहुवचनमें हूँ एव सु प्रत्ययोंके प्रयोग ॥ यथा--- 

मुणीसराहेँ < मुनीश्वराणाम्‌ ( १।११॥५ ), जणाहेँ < जनानाम्‌ ( १॥१४।९ ), ठियाहें < स्थितान्ाम्‌ 
( ३॥१॥९ ), कासु < केषाम्‌ ( १।१२॥४ ), रयणायरासु< रत्नाकराणाम्‌ ( १।२।८ ), तिणासु < तृणानाम्‌ 
( १२७ ) । 

१८, स्त्रीलिगके-शब्दोमें पचमी और पषष्ठीके एकवचनमें हे का प्रयोग | यथा--- 

ताहे < तस्या (१।६।१०), जाहे < यस्या. (११६१०) । 

१५९ क्रियारूपोके प्रयोग: प्राय प्राकुतके समान है । पर कुछ ऐसे-क्रियारूप भी उपलब्ध है,- जो कि 
विकसित भारतीय-भाषाओोका प्रतिनिधित्व करते है और जिनसे आधुनिक भाषाओकी कडी जोडी जा सकती 
है। यथा-- 

' ढोइउ (बुन्देली) 5 ले जाने के अर्थमें (४२२॥६) 

'चल्लइ -चलनेके अर्थमें (२।१५॥१२) 

पुच्छिउ पूछनेके अर्थ (२।१५॥६) 

मिल मिलनेके अर्थमें (४७१३) 
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हुवउ होनेके अर्थमें (८।१।५) 

ल्णी लगनेके अर्थमें (४७।४) 

सि (हरियाणवी एवं पजाबी), होनेके अर्थमें (१०१२६।८) 
वइसइ (मैथिली) बैठनेके अर्थमें (१०॥२५॥९) 

बइठिउ ( बुन्देली एवं बघेलो ) बैठनेके अर्थमें (६।४।५) 


लेवि लेनेके अर्थमें (५११३) 
जोइ देखनेके अर्थमें (५१४।१०) 
होइ्‌ होनेके अर्थमें (६६।९) 


२० वर्तमान ऋदन्तके रूप बनानेके लिए 'मार्णा प्रत्यय । यथा--- 
घावमाण (८।११॥६), निव्वमाण (१।४॥३), कपमाण (३॥४३), गायमाण (२३१४), आागच्छमाण 
(३॥४३), णउमाण (२।१४॥३) भादि । 

२१ पूर्वकालिक क्रिया या सम्बन्धसूचक क्दन्‍्तके लिए इवि, एंवि, एप्पिणु और एविणु प्रत्ययोके 
प्रयोग । यथा--- 

९/प्र--तमू--पणव + इवि > पणविवि (७६१) 

९/भअब + लोक्‌ू--अवलो + इवि 5 मवलोइवि (७१६७) 

९/ प्रेक्ष--पेवख + इवि ८ पेक्खिति (१।४।८) 

९/प्र + नमू--पणव + एवि < पणवेवि (११७१३) 

५९/ श्रु--सुण + एवि 5 सुणेवि (३१९९।) 

९/ लभ्--लह + एवि - लहेवि (३॥३।१२) 

९/ घृ--घार + एवि 5 धारेवि (९७१०) 

९/ प्र + नव ८ पणव + एप्पिणु - पणवेष्पिणु (२४४) 

९/ छक--कर + एविणु > करेविणु (१॥८।१४) 

९/ लम--लह + एविणु ८ लहेविणु (१।७।११) 

९/नि+ सुण + एविणु ८ णिसुणेविणु (४४१६) 

९/ स्मृ--सुमर + एविणु ८ सुमरेविणु (४४७) 

२२ अपभ्रश-व्याकरण सम्बन्धी उक्त विशेषताओके अतिरिक्त 'वड्ढमाणचरिउ' में, जैसा कि पूर्वमें 
ही कहा जा चुका है, कुछ ऐसी शब्दावली भी प्रयुक्त हैं जिसके साथ आधुनिक भारतीय भाषाओका सम्बन्ध 
बडी सुगमताके साथ जोडा जा सकता है। उदाहरणार्थ कुछ शब्द यहाँ प्रस्तुत किये जाते हैं--- 

चोज ( १५७७, बुन्देछी, बघेली, हरियाणवी, पंजाबी )-गाइचर्य, पेह्ड (२२१२) पेट, रूख 
(१३१, बुन्देली) वृक्ष, घाम (२।३।१२, बुन्देलो) - धूप, हुक्‍्क (२।२२।१, बुन्देली)-- हँकना, या झाँकना, 
कड्ड (४।१०।५, बुन्देली) + काढना, निकालना, ढोइउ (४॥२२।६) - ढोना, गुड़ (४२४४४) ८ गुड, सागण 
(५१४३, हरियाणवी, पजाबी, राजस्थानी) + माँगना, कित्तिड (५४६, हरियाणवी, पजाबी, बुन्देली) ८ 
कितना, बप्प (५५८) > बाप रे, मुक्ख (५१२३, हरियाणवी, पजाबी, बुल्देली आदि) « सुर्य, चप्पि 
(५१३२) ८ चाँपकर, लेवि (५।१३॥३) > लेकर, जोइ (५११४।१०) - देखना, पकित्त (५११६।४, बुन्देलो) 


ल्‍ पलीता, मशाल, कच्छोटो (५१६।४, बुन्देली--तथा कच्छा--हरियाणवी एवं पजाबी) 5 रूघु अधोवस्त्र, 


तोडि (५।१९।९)--तोडकर, चडिड (५२३११) ७ चढकर, तोलिय (५।२३॥१४) ८४ तौलकर, बइडिड 


 ध वैग, ढोर (७४३८) -- जानवर, चरुष (७१३३ बुन्देछी) > चरुवा या कलश, हुव॒उ (८१॥५) 
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८ हुआ, पुन (८।१७१२) ८ पुण्य, छिंते (२९॥४) ८ छेते हुए, पाउ (९।३।१२) - पैर, माह (९।४।६) माँ, 
घत्थ (९१४॥ १०) ८ तिरस्कारसूचक शब्द, धोरा (९।६।१४, बुन्देली) 5 घवल, मिस (९।१३।१०) > वहाना, 
बक्खाण (१०११९, हरियाणवी, पजावी, राजस्थानी, वुन्देछी आदि)--बखान अर्थात्‌ व्याख्यान या कथन, 
महिय (१०११८३) ८ मिट्टी, तोड (१०॥३२॥१३) ८ तोडना, दूणु दूशु (१०।२८।४) >-दूना-दुना, चइसइ 
(१०११८।३, १०॥२४।११, १०२५।॥९, भोजपुरी, मैथिली) - बैठने अर्थमें, सक्सिउ (१०।२६॥९) >-खानेके 
अर्थमें, छुद़ढ ( १०॥३८।५ )-बुढापा, सारि ( १०२६।१० )८ स्मरण, सि ( १०२६।८, हरियाणवी, 
पजाबी) > होनेके आर्थमें, चडद॒ृह (१०॥३४।८) 5 चौदह, गले छग्गी (४।७।४, वुन्देली) ८ गलेसे लगना, 
गहीर (१।८।८) > गहरा, होति (३९॥११) 5होती है, देकखंण निमित्त (५१९।९, हरियाणवी, पजाबी, 
राजस्थानी) --देखनेके निमित्त, फाडिउ (५॥१७१७) > फाडनेके अर्थमें, छट्टि (५।१९।४) ८ छाठी, कहार 
(४॥२१।१५) ८ पाछकी ढोनेवाला । 

२३, परसर्गो्मं कविने केरठ (४॥२२॥९), केरी (१।६।६), तणिय (१।६।६), तणउ ( ३॥३०।४, 
५८१२) के प्रयोग प्रमुख रूपसे किये हैं । 

२४ घ्वन्यात्मक शब्दोमें गडयडइ (५५१४), धम्घर (घर्घर] (६११।१०), कलूयछ (१८१०), 
रणरण (६।८।११), रुणशुण (१।८॥१), चिच्चि (१०२४९), चिटचिट, झल्लर (९।१४।११), रणझण 
(९४८), रड-आरड (९।९१२) हब्द प्रमुख है । ये शब्द प्रसंगानुकूल है तथा अर्थके स्पष्टीकरणमें सहायक 
सिद्ध हुए हैं । 

२५ प्रस्तुत वड्डुमाणचरिउमें कुछ ऐसे छब्दोके प्रयोग भी मिलते है, जो हरयाणा, पजाव तथा 
उसके आस-पासके प्रदेशोसे सम्बन्धित या प्रभावित प्रतीत होते है । ये शब्द भाषा-विज्ञानकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण 
हैं । उनमें-से कुछ शब्द निम्न प्रकार है-- 

तुप्प (४१६।४) ७ घी, धविय (३।३१।१) 5 स्तुत, धत्त (५८७) ८ कुशल, चतुर, रछु (५।२०११०) 

“अवसर, विहू (७।१।१०)-बहू, रूपिक्क (७।१५॥१२) 5 लरूम्पट, अंकूबार (८॥१०।४) ८ समुद्र, उद्दुर 
(९११।११) - चूहा, घघल (४॥३।१०) 5 कलह, तितव्थ (७२।६) ८ तीक्ष्ण, धत्त (१०॥२४।॥३) ध्वस्त, 
चणसइ (१०७।९) -- वनस्पति, णिसिय (७।२॥५) ८ न्यस्त, विच्छुछ (९॥४।५) -- विस्तृत, गीढ (९१६।२२) 
5 घटित, पच्छल ( ९॥४॥५ )८ प्रुथुल, आहुट्ट ( ९॥६॥३ ) ४ हूँठा ( अर्थात्‌ साढे तीनकी सख्या ), इयबीर 
(९२१८) ८ अतिवी र, सा (१०१२८।१) -श्वान, ग्रोरूच्छ (४७५) ८ पूँछकटी गाय, णिलछूर (४१७३) 
उ+छिन्‍्न, णिवच्छ (४॥२८।११) ८ नि त्रज, णिक्किव (५॥९।१०) -+ निष्कृप, पवरश (५१२०७) ८ पराक्रम, 
णशुम (७२४) > स्थापन, उड़्ढग (९।२॥६) --उन्‍्तत । 


९, लोकोक्तियाँ, मुहावरे एवं सुक्तियाँ 
वड्डमाणचरिउ' में अध्यात्मवादी, व्यावहारिक छोकोक्तियो एव मुहावरों तथा जनसामान्यके प्रचलित 
शब्दोका बाहुलय पाया जाता है। लोकोक्तियाँ तो बडी ही मामिक्र बन पडी है । वर्ण्य प्रसगोमें गहनता लानेमें 
वे बडी सहायक सिद्ध हुई है। उदाहरणार्थ यहाँ कुछ यक्तियाँ प्रस्तुत की जा रही है । 
अध्यात्मप रक 
सम्मत्तहो सुद्धि पयणईं सोखु न कासु ( ६॥१८॥१४२ )। ' 
( सम्यकत्व-शुद्धि किसके लिए सुखभप्रद नही होती ? ) 
उण्णइ ण करइ कहें मुणिवयणु ( ६१९११ ) । 
( कहिए कि मुनि-वचन किसकी उन्नति नही करते ? ) 
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कि तरुणों विण सो उवसामइ सेय-मग्ग लग्गइ णिरु जसु मई | ( ७॥११॥८ ) ! 
(जिसकी वुद्धि श्रेयोमार्गमें निरन्तर छगी रहती है, क्या वह तरुण होनेपर भी उप- 
शान्‍्त नही हो जाता ?) 


राइहे कि पि कज्ज ण सिज्मद चिंतिउ पुरुसहो सुविहि विरुज्ञइ ( ७॥१६।१ ) 
(रागी पुरुषका कोई भी कार्य सिद्ध नही होता, बल्कि उसके द्वारा विचारित सुविधि 
भी विपरीत हो जाती है ।) 


कि ण लहइ णरु पुन्नेण भव्यु ( ८६२ ) | 
(भव्यजन पुण्य द्वारा क्‍्या-वया प्राप्त नही कर छेते ?) 


जलहि व णव दिण्ण जलेहिं भव्यु घीरहूँ ण वियार-निमित्तु दब्वु । ( ८७॥४ ) 
(जिस प्रकार नदियोका बहकर आया हुआ नवीन भारी जल भी समुद्रकी ग्रम्भीरता 
को प्रभावित नही कर सकता, उसी प्रकार द्वव्य-सम्पत्ति धीर-वीर जनोके लिए 
विकारका कारण नही बनती ।) 


ण मुवइ णिय-चित्तहो घम्म भाव मज्जहिं विहवहिं ण महाणुभाव । ( ८७४६ ) 

(जो महानुभाव होते है, वे अपने वैभवसे विभूढ ( मतवाले ) नही होते ।) 
आरुहिउ पयावइ वार्राणिदे सहसत्ति विहिय मगल भर्णेंदे । ( ५११५६ ) 

(दिनोके पूर्ण हो जानेपर कौन किसको नही मार सकता ।) 
उबसम विणयहि पयणिय पणयहि । 
भूसिउ पुरिसो विगयामरिसों । ( ४।१३॥१-२ ) 

(उपशम एवं विनय द्वारा भ्रकटित प्रेमसे भूषित पुरुष क्रोधरहित हो जाता है ।) 
ते घन्न भुव्णे ते गुण-निहाण ते विवुह्हिल-मज्मिहे पहाण । 
णिय-जम्मु-विडवि-फलु लद्धु तेहि तन्‍्हा वि सयल णिहृलिय जेंहि । 
परियणु ण मति ण सुहि णिमित्तु ण कलुत्तु ण पुत्तु ण बधु वित्तु 
अब रोवि कोवि भुव-वल-महत्थु दुग्विसय मुहहो रकखण-समत्यु । (८/८।८-११) 


(भुवनमें वे ही गुणनिधान घन्य है, और अखिल मध्यलोकम वे ही प्रधान पण्डित है, 
जिन्होने समस्त तृष्णामावका निर्दकन कर अपने जन्मरूपी विटपका फल प्राप्त कर 
लिया है। यथार्थ-सुखके निमित्त न तो परिजन ही हैं और न भमन्त्रियण और न 
कलत्र, पुत्र, बन्चु अथवा वित्त हो । अन्य दूसरे महान्‌ भुजबलूवाले भी दुविषय- 
रूपी मुखसे किसी की भी रक्षा करनेमें समर्थ नहीं हो सकते ।) 


व्यावहारिक लोकोक्तियाँ 


कि सुह-हैठ ण विरूसिउ कतहे रमणियणहेँ गहिमुह परिव्तहे (णाश्हा४) । 
हे (सम्मुख विराजमान पति ( कान्‍्त ) का विछास क्या रमणी-जनोके लिए सुखका 
कारण नही बनता ?) 
इह भूरि पुण्णवर्त् णराहें कि पि.वि ण असज्झु मणोहराईं ( ८५२ ) | 
(महान्‌ पुण्यशालली महापुरुषोके लिए इस ससारमें कुछ भी असाध्य नही है ।) 
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किकर होइ न अप्पाइत्ततज--( ४२४१३ ) । 
(सेवकोका अपने ऊपर कोई अधिकार नही होता ।) 


किक ण करइ पवहतु णेहु ( ५१५॥६ )। 
(स्नेह पाकर जीव क्या-क्या नही कर डालता ?) 


फल-फुल्ल-णमिर् कि कालियाएं परियदं ण चूउ अलिमालियाए ( ८॥१७२ )। 
(फल-फूलोसे नम्नीभूत आम्रकलियोका क्या भ्रमर-समूह वरण नही करता ?) 

उवयायल-कडिणि परिद्ठि ओवि रवि परियरियइ् तेएऐंग तोबि ( ९८८ )॥ 

- (उदयाचलूकी कटनी--तलहटीमें स्थित रहने पर भी रवि क्या तेजसे घिरा हुआ 
नही रहता ?) 
्‌ लिलं रु “रन ्‌ ० 

सरे सलिलंतर छोलहो अमेउ कि मउलिय-फमलहो होइ खेठ । (९८११ ) 
(सरोवरमें जरूके भीतर ऊमेय ऊछीऊाएँ करनेदाले मुकुलित कमऊकों वया खेद 
होता है ?) 

हे पुणु एयहो आण-करण-मणु ज भावइ त भणउ पिसुणनयणु। 

पुन्व कम्मु सप्पुरिस ण लघहि' कज्ज उत्तरुत्तर आसघहि ॥ ( ४॥३।६-७ ) 


(खलजन तो जो मनमें आता है सो ही कहा करते हैं, किन्तु सज्जन पुरुष 
'पूर्व-परम्पराका उल्लघन नही कर सकते । कार्य आ पडनेपर उनसे तो उत्तरोत्तर 
घनिष्ठता ही बढती जाती है ।) 


कढिणहो कोमलु कहिंउ सुहावहु णयवतहि णिय-मणि परिभावहु । (४१३॥९) 
(नीतिज्ञो द्वारा क्कंशताकी अपेक्षा कोमलताकों ही सुखावह कहा गया है ।) 

पिय वयणहे! वसियरणु ण भल्लउ अत्थि अवरु माणुसईं रसल्‍लठ । ( ४१३११ ) 
(मनुष्योके लिए प्रिय वाणी छोडकर अन्य कोई दूसरा उत्तम रसाद्-वशीकरण नही 
कहा जा सकता ॥) 

जुत्त3 महुरु लबतउ दुल्लहु परपुद्टो वि हवइ जणवल्लहु । ( ४१३॥१२ ) 
(दुर्लभ मघुर वाणी बोलकर परपोषित होनेपर भी कोयछ जन-मनोको प्रिय 
होती है !) 


सामणु अण्णु ण णोक्खठ । ( ४॥१३॥१४ ) 
(सामनीतिसे बढ़कर अन्य कोई नीति उत्तम नही हो सकती ।) 


मणु न जाइ कुवियहो वि महतहो विविकरियहे कयावि कुलवतहो । ( ४॥१४।११ ) 
(कुलीन महापुरुष यदि क्रोधित भी हो जाये, तो भो उनका मन कभी भी विक्ृत्ति 
को प्राप्त नही होता ।) 


जलूणिहि-सलिलु ण परताविज्जइ तिण हु । (४१४१२ ) 
(समुद्रका जल क्‍या फूसकी अग्निसे 5ष्ण किया जा सकता है ?) 
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सिहि-सतत्तउ जाइ मिउत्तणु । (४॥१६।७ ) 
(अग्निसे तपाये जाने पर ही छोहा मृदुताको प्राप्त होता है ।) 


अणु अतरुसहो.. उवसमु पुरिसहो | 

किर एकेण वष्पणएण ॥ ( ४॥१६।॥१-२ ) 
(जो पुरुष विना किसी निमित्तके हो हृदयमे रुष्ट हो जाता है उसे किस विशेष 
नीति से शान्त करना चाहिए ?)) 


अहिउ णिसग्गउ वबइरे रूग्गठ । 

ण॑ समइ सामें पयणिय काम । (४।१७॥१-२ ) 
(स्वभावसे ही अहितकारी तथा शन्रुकर्मोरमें छगा हुआ व्यक्ति प्रेम अथवा सामनीति- 
के प्रदर्शनसे शान्त नही हो सकता ।) 


कि तरुणो वि-ण-सो उवसामइ सेयमग्गे छग्गइ णिरु जसु-मइ। ( ७११८ ) 
(जिसकी वुद्धि श्रेयोमार्गम निरन्तर लगी रहती है, क्या वह तरुण होनेपर भी उप- 
शान्त नही हो जाता ?) 


१०, उत्सव एवं क्रीड़ाएं 


उत्सव एवं क्रीडाए छोकरुचिके प्रमुख अंग है। “वड्भमाणचरिउ'में इनके प्रसण बहुत कम एवं 
सक्षिप्त रूपमें मिलते है । उत्तका मूल कारण यही है कि कविने पुनर्जन्म, शुभाशुभकर्मफल, भौतिक-जगतुके 
के विविध दुख तथा सैद्धान्तिक एवं आचारात्मक वर्णनोमें अपनी झक्तिको इतना केन्द्रित कर दिया है कि 
अन्य भनोरंजनोके प्रसगोको वह विस्तार नही दे सका है । 
4५ उत्सवोमें थे बे घर 3 है 
प्रस्तुत रचनामें उपलब्ध उत् जन्मोत्सव, अभिषेकोत्सव, वसन्तोत्सव, स्वयवरोत्सव, राज्या- 
भिपेकोत्सवे, युवराज-पदोत्सव, आदि प्रमुख है। अभिषेकोत्सवको छोडकर बाकीके उत्सवोका वर्णन अति 


सक्षिप्त है। यह अभिषेकोत्सव परम्परा प्राप्त हैं। इस विषयमें कवि अपने पूर्ववर्ती आचार्य गुणभद्र एव 
गसगसे प्रभावित है । 


क्रोडाएँ दैनिक-जीवनके कार्यस्ति श्रान्त-मतकी एकरसताको दूर करनेके लिए अनिवार्य है । कविने 
कुछ प्रसगोमें उनको चर्चा की है। इनमें राजकुमार नन्‍्दन, राजकुमार नन्‍द तथा युवराज विश्वनन्दिके वन- 
विहार, पुरुरवा शवर एव राजकुमार त्रिपृष्ठ द्वारा की जानेवालो आखेट-कीडाएँ/ देवागनाओ द्वारा माता 
प्रियकारिणीके सम्मुख प्रस्तुत अनेक क्रीडाएँ,, तथा राजकुमार वर्धमान की वृक्षारोहण क्रीडा प्रमुख है । कक 

इन वर्णनोमेंसे नन्दत-वन विहारके माध्यमसे कविने ख्युंगार रसकी उदुभावना तथा त्रिपृष्ठके मृगया- 
वर्णनसे कविने रोद्र एव वीर रसकी उद्भावनाका भी सुअवसर प्राप्त कर लिया है । 
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प्र चड्माणचरिउ 
११, भोज्य एवं पेयपदार्थ 


'वड्माणचरिउ' एक तीर्थंकर चरित होनेसे उसमे श्रत एवं उपवास आदिकी ही अधिक चर्चाएँ हैं, 
अत, भोज भदिके भ्रसग प्राप्त नही है। युद्ध-प्रसगो, वन-विहार अथवा अन्य भवान्तर-वर्णन आदि प्रसग्रोर्म 
कवि इतना व्यस्त प्रतीत होता है कि वह कोई भोज-प्रसग उपस्थित नहीं कर सका है और इस कारण 
भष्यकालीन भोजन-सामग्री किस-किस प्रकार एवं कितने प्रकारकी होती थी, उनके व्या-कक्‍्या नाम होते थे, 
इनकी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत रचनामें नही मिलती। हाँ कुछ उत्सव आदिके प्रसगोमें भोज्य-सामग्री 
उपलब्ध है, वह निम्न प्रकार है-- 

खाद्यान्नोमें--जौ, चना, मूँग, कोदो, गेहूँ, माप, तन्दुल, मसूरं, तिल एवं उनसे बने पदार्थों की 
चर्चा की गयी है। ५ 

खाद्य पदार्थोमें--फल *, गुड , मधु, खीरे , खार  ( पापड ) तथा 

पेय पदार्थामिं--दुः्ध एवं मय की चर्चा आयी है। 

व्यजनोका निर्माण तुप्प ( घी ) से किया जाता था । 

पेय पदार्थोमें एकाघ स्थान पर मिलावट ( #000७7४४०॥ ) का भी उदाहरण मिलता हैं । उसके 
अनुसार मम 'सज्ज' नामका कोई ओछा पदार्थ फेंटकर उसे बेच दिया जाता था। 

खाद्य पदार्थेके तैयार करनेके लिए चरुआ, कलश _ तथा कडाह | आदि एवं भोजन करनेके लिए 
प्रयुकत वर्तनोमें स्वर्णपात्र, रजतपात्र, ताम्रपात्र एवं अयसपोत्रो की चर्चा आयी है । 


१२, आभूषण एवं वस्त्र 


आभूषण एवं वस्त्र मानव-समाज की सीन्‍्दर्यप्रियता, सुरुचिसम्पन्नता, समाज तथा राष्ट्रकी आथिक 
समृद्धि, राजनैतिक स्थिरता, कछा एवं शिल्पकी विकसनशीछता तथा देशके खनिज एवं उत्पादन द्रव्योके 
प्रतीक होते हैं। इनके अतिरिक्त वे मानव-शरीरके सौन्दर्य बढानेमें विशेष सहायक होते है । भत कवियोने 
अपनो-अपनी कृतियोमें प्रसगानुकूल सोने, चाँदी, मोती, माणिक्यके बने विविध आभूषणों तथा विविध 
महार्ध्य वस्त्रोके उल्लेख किये है । वड्डमाणचरिउमें भी कविने समकालीन कुछ श्रमुख आभूषणों एव वस्त्रोके 
उल्लेख किये है । जो क्रमश निम्न प्रकार है-- 

आभूषण--मणिजटित केयूरे , कनक-ककण , कनक-कुण्डल , कनक-कटके , रतहार *, रलमुकुट ', 
नूपुर, मेखछा । 


१-७ बड्ढमाण ८॥५॥१०॥ १६-२१ वड्ढमाण शारशा१३। 

ट *#... रैणशि(, १०११६) शर-२३, »+.. ४६३ । 

६ *. हाहा१०। रए-१३ क.. हा३। 

१० न शश्ण६। रद #.. हरशि१७, ८8१९, १णश्शा१६। 
११ 9१ ४।२४।४ ॥ २७ 4१ <श४, हुण१८१० ॥ 

श२०१४ कक श्०छा५ । ६ गेट जक प्यक्१२, १०१०१२, १०१८११० 
१५ हु... ४॥१५१4 र२६.. #.. रगश्टा१०, १०३११६। 

१८ कक १०७६ | ३० ॥... ८६११ ह४।१, १०३११६। 

१७ कर शरशद्३ । ३१ कक ध्श्द्ा ११ । 

हाशप। 


१८ #... ₹०णरअ१४१ इ्र्‌ १९ 


५ 





प्रस्तावना 


प्‌प्‌ 


बस्त्रोमें कविने दो प्रकारके वस्त्रोके उल्लेख किये हँ--(१) पहिननेके वस्त्र तथा (२) ओदढने-विछानेके 
वस्त्र | पहिननेके वस्त्रोमे परिपट्ट तथा उससे निरभित वस्त्र और काची अर्थात्‌ लहंगा, चोली तथा कुरता 


चने गहे एवं तकियों के उल्लेख मिलते हैँ । 


कविने उत्सवो एव मतोरजनोके आयोजनोके समय विविंध प्रकारके वाद्योके उल्लेख 


१३. वाद्य और संगीत 


नामक वस्त्रोके उल्लेख मिलते है। भोढने-विछानेके वस्त्रोमें नेत्ते ( रत्नकम्बल ) तथा तूल अर्थात्‌ रूईसे 


ये है। उनमें 


कुछ वाद्योके नाम तो परम्परा प्राप्त है और कुछ समकाछीन नवीन । भ्रस्तुत रचनामें उपलब्ध वाद्योके नाम 


निम्न प्रकार है--तूर्य हे तुरही , मन्दल, डमर, पदु-पटह, झल्लर , काहुल 
घनरन्त्न | एवं वितत-तत 


१४, लोककर्म 


+ >> 9 


इन्दुभि , शख 


वज्नाय , 


लोककमके अन्तर्गत शिल्पकार, लुहार, वढई, कहार, उद्यान या वनपालछके कार्य आते हैं। यद्यपि 
यह वर्ग समाजमें युगो-युगोसे होन माना जाता रहा है फिर भी उसके दैनिक अथवा नैमित्तिक कार्योकी 
सम्पन्तता इस वर्गके बिना सम्भव नहीं थी । मनोज्ञ जिन-मन्दिर ओर उनपर करोडो स्वर्णकूट , रम्य- 
वाठिकाएँ *, रत्नमय कपाट व गोपुर , नीलमणियोसे निर्मित भित्तियाँ , स्फटिक-मणियोसे विजडित महीत 
विज्ञाल परकोट , सिहद्वार , उत्तम निवास-भवन्ता एवं प्रासादो 
बादिके निर्माण-कार्य उक्त वर्गके विना असम्भव थे। लुहार दैनिक उपयोगमें आनेवाले कडाहे आदि बर्तनों 


सुन्दर वृक्षावलियाँ 


तथा विविध प्रकारके हास्त्रास्त्रोके निर्माण-कार्य किया करते थे। 


गम्भी र-वापिकाएँ, 


वे भस्त्रा 


(घीकनी) से भट्टीको 


प्रज्जलित कर लोहेकी गलाते थे तथा उससे वे छोहेकी आवश्यक सामग्रियोका निर्माण करते थे। कहारोका 
कार्य पाछकी ढोना एवं अन्य सेवा-कार्य था। युद्धोमें अन्त पुर भी साथमें चला करते थे। उनकी पालकियोको 


कहार ही ढोया करते थे । 


१ बडढ़माण 5६॥७॥ 
२ बही, ८६।७॥ 

३ वही, ८६७ | 

४ वही, ८।४॥५ ॥ 

४ वही, राश्ड१। 

६ वही, श१४४१। 

७ चही, ह।१५१६॥ 

८ बही, शश्ण२०। 
-£ वही, ६१२५ ॥ 
९० बही, शाश्शा११॥ 
११ बही, ६।१४११॥ 
२९ बहा, ॥२१४४, १०श।६। 
१३ वही, १०१८७ | 
१४ वही, श्णश्टा११।॥ 
१६ वही, दाह । 


१६ बडढमाण-८६।६ | 
१७ बही, श१३, ७१३॥ 
श्ष बही+ श३१० ॥ 

१६ बही, शशा७। 

२० बही, १४११ । 

२१ वही, १४१३। 

२३ वही, श८१२।॥ 

२३ वही, शाएा३॥ 

२४ वही, ३११॥ 

२४ वही, ३॥२६ | 

२६ वही; ध्षरा६। 
२७-२५ वही, ४।२१, १०२४ | 
२६ वही, ४॥२११६ । 
३० बही, २।४३॥ 


उद्यानपाल अथवा वनपाल [आजकलके वनरखा] उद्यानों एव वनोका रक्षक तो 
रहता ही था, उसके साथ-साथ वह कुशल गुप्तचर एवं सन्देशवाहक भी होता था। 


५६ घड़माणचरिउ 
१५, रोग और उपचार 


कविने रोगोमें जरा-वेदना, कृक्षि-वेदना, नेत्र-वेदना, शिरोवेदना, अनिवारित ऊर्ध्व-बैदनो भर्थात्‌ 
मरणसूचक उल्टी श्वास, निद्रा रोग, चर्म रोग, महामारी , छोम-रोग, नख-रोग , मरू-रोग , रक्त रोग 
पित्त-रोग , मूत्र-रोग , मज्जा-रोग , मास-रोग , शुक्र-रोग , कफ-रोग , अस्थि-रोग , ताप-ज्वर 
आदिके नामोल्लेख किये है, कविने इन रोगोके उल्लेख विभिन्‍न प्रसग्रोमें किये है, किन्तु उनके उपचारों की 
चर्चा नही की है। कविने एक प्रसगमें यह अवश्य बतलाया है कि निद्राकी अधिकता रोकने के लिए परिमित 
भोजन करना चाहिए ल्‍ 


१६, कृषि ( 2877०७४००० ), भवन-निर्साण (3प्गपप्र8-००ाशएए ०००7), प्राणि- 
विद्या (2०००४५) तथा भूगर्भ विद्या (9०००४)) सम्बन्धी यन्त्र एवं विज्ञान 


विवुध श्रीधरने समकालीन कुछ यन्त्रो ( ॥(8०777०5 ) की भी चर्चाएँ की है । वर्तमानकालीन 
विकसित वैज्ञानिक-युगकी दृष्टिसे उनका महत्त्व भले ही न हो, किन्तु मध्यकालकी दृष्टिति उनका विशेष महत्त्व 
है। वर्तमानमें तत्सम्बन्धी जो यन्त्र प्राप्त होते है, वस्तुत वे उन्होंके परवर्ती विकसित रूप कहे जा सकते है । 
उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता हैं कि १३-१३वी सदीमें उत्तर-भारत कृपि एवं वन-सम्पदासे अत्यन्त समृद्ध 
था । वहाँ विविध प्रकारके अनाजोके साथ-साथ गन्मेकी उपज बहुतायतसे होती थी! गन्नेसे गुड भी प्रचुर- 
मात्रामें तैयार किया जाता था । ._ गन्‍्तेका रस निकालनेके लिए किसी एक यन्त्रका प्रयोग किया जाता था | 
प्रतीत होता है कि वह यन्त्र चलते समय पर्याप्त घ्वनि करता था | अत कविने कहा हैं कि--“गन्नेके खेतामें 
चलते हुए यन्त्रोकी ध्वनियाँ लोगोको बहरा कर देती थी। *5# इसी प्रकार जीवोके वध करने अथवा शारीरिक 
दण्ड देने हेतु पीलन-यन्त्र तथा सुन्दर-सुन्दर भवनों, प्रासादो एवं सभा-मण्डपोके निर्माणमें काम आनेवाले 
यन्त्रोकी चर्चा कविने की है। इसी प्रकार एक स्थानपर प्राणि-शरीरको दुढ-यन्त्रके समान कहां गया है | 
तात्पर्य यह कि कविकी मान्यतानुसार वाह्म-यन्त्रोके निर्माणका आधार बहुत कुछ अशोमें शारीरिक यन्त्र- 
प्रणालीकी नकल थी । इन वर्णनोसे प्रतीत होता है कि उत्तर-भारत विशेष रूपसे हरयाणा, पजाब, हिंमाचलू- 
प्रदेश, राजस्थान, दिल्‍ली तथा उसके आस-पासके प्रदेशों कृषि ( &877०४7:०४७ ), भवन-निर्माण 
( छप्णाकाए-००१४४7००००7 ) तथा प्राणि-शरीर-विज्ञान ( $ठ्रश्ा००४ ए&बाएएट्ट 00 /यबाण्यर, 
एफ्रश्चणण०8ए 2०१ 5078००४ ) सम्बन्धी विज्ञान, वैज्ञानिक-क्रियाएँ तथा तत्सम्बन्धी उपकरण पर्याप्त 
मात्रामें छोक-प्रचलनमें आ चुके थे । 





१ वडढमाण -१०२६॥२६ । १४ वही, १०३२॥४। 
३ वही, १णरहार१ । १५ वही, १ण३२४। 
३ बही, १०२१४॥२५॥ श्द् वही, १०३श४। 
४ वही, १०२४॥२६, १०३३४ | १७ वही, १०३२६ 
४ वही, १०२४॥२५ । १५ बही, गहरा: । 
६ बही, 5१४४ । १६ वही, १ण३३४६।॥ 
७ वही; १०३२४ | २० वही, १०३१शई 
४, वही, ३११३ । २१ वही, 5१४४ । 
६ वही, १०३१४ । २२ वही, श२४४४।॥ 
१० वही, १०३१४ । २१३ वही; श शा8 । 

११ वहीं, १०३१४ | २४ वही, ६१२४ । 
९२ वही, १०३३४ । २६ वही, ६२३४ । 


१३ वही; १०३१४ ॥ *६ वही, ६१६१-९२ । 


प्रस्तावना ५७ 


इनके अतिरिक्त कविने अन्य वैज्ञानिक तथ्य भी उपस्थित किये है, जो भूगर्भ विद्या (0०००६४९४) की 
दृष्ठिते अपना विशेष महत्त्व रखते हैं। उदाहरणार्थ--ऊविने भूमि अयवा पृथिवीके दो भेद किये हैं--- 
(१) मिश्र भूमि तथा (२) खरभूमि । मिश्रभूमि वह कहलाती है जो स्वभावत- मृदु होती है तथा जिसमें 
कृष्ण, पीत, हरित, अरुण एवं पाण्डुर-वर्ण पाया जाता है। इसके विपरीत खरभूमि वह है, जिसमें शीशा, 
ताँवा, मणि, चाँदी एवं सोना पाया जाता है । कविने उक्त दोनों प्रकारकी भुमिको एकेन्द्रिय जीव माना है 
तथा मुदुभूमिकायिक जीवोकी आयु १२ सहस्त वर्ष तथा खरभूमि कायिक जीवोकी आयु २२ सहस्न वर्ष 
मानी है। कविका यह कथन वर्तमान भूगर्भशास्त्रवेत्ताओं ( 0०००४7५५४ ) की खोजोसे प्राय मेल 
खाता है । 

इसी प्रकार कवि द्वारा प्रतिपादित प्राणियोके विविध स्थूल एवं सूक्ष्म भेद ( ८7705), उनका 
स्वभाव (०६००७ ), आयु ( 88० ) आदि भी अध्ययनोय विपय हैं । यह वर्णन भी वर्तमान प्राणिशास्त्र- 
वेत्ताओं ( 2०००४२४४४ ) की खोजोसे मेल खाता है। वस्तुत इस दिश्यामें अभी गम्भीर तुलनात्मक अध्ययन 
नही हो सका है, जिसकी कि इस समय वडी आवश्यकता है । 


१७, राजनेतिक-सामग्रो 


“वड्ढमाणचरिउ” में भगवान्‌ महावीरके जीवन-चरितका वर्णन है, इसके अतिरिक्त उसमें धर्म, 
दर्शान एवं अध्यात्म सम्बन्धी सामग्रीकी भी प्रचुरता है, किन्तु चूँकि वर्धभान स्वय क्षत्रियवशी तथा सुप्रसिद्ध 
राजघरानेसे सम्बन्ध रखते थे, अत कविने उनके वर्तमान जीवन तथा पूर्वभवावलोके माध्यमसे राजनीति 
तथा युद्धनीतिसम्वन्धी सामग्री प्रस्तुत करनेका अवसर प्राप्त कर लिया है। 'वड्माणचरिउ' में राजनीति- 
सम्बन्धी जो भी सामग्री उपलब्ध है, उसका वर्गीकरण निम्नप्रकार किया जा सकता है-- 


(१) राजतन्त्रात्मक प्रणाली, उसमें राजाका महत्त्व तथा उसके कर्तव्य । 
(२ ) राज्यके सात भंग । 

(३ ) तीन बल । 

(४ ) दूत एवं गुप्ततर तथा 

(५) राजा के भेद 


१. राजतन्त्रात्मक प्रणाली, उसमे राजाका महत्त्व तथा उसके कत्तंव्य 


कवि श्रीधर प्रशासनिक-दृष्टिसे राजतन्त्र प्रणालीको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। राजतन्त्रमें राजा ही उसकी 
रीढ होता है । अत कविकी दृष्टिमें योग्य राजाके बिना दुष्ट शत्रु-निग्रह ( १।५॥६ ), राष्ट्र-रक्षा ( १५॥६, 
इ३॥२४८ ) नृपश्नी-विस्तार ( ३७७९ ) ( २।२॥१० ), प्रजापालन ( २२४ ), राष्ट्र-्समृद्धिकी वृद्धि 
( राश५ ), शासन ( १५१ ), अनुशासन ( १।५॥१ ), शिष्टजनोका पुरस्कार ( १॥५॥७ ), दीन-दलित 
वर्गका उद्धार ( १५॥१११ ) एवं समाज-कल्याण ( १॥५।११, ३।२४।८ ) सम्भव नही । राजाके अन्य गुणोंमें 
उसे मधुरभाषी ( १५११३ ), गम्भीर ( १५।५ ), विनम्न (१।५॥५५), चतुर, स्वस्थ और सुन्दर ( १॥५२, 
२।३।४ ), घर्मात्मा ( १॥५॥२ ), नीतिवेत्ता ( १५११ ), सरस ( १।॥५॥९ ) एड पराक्रमी ( १॥५॥५, २॥३॥६) 
आदिका होना भी आवश्यक बताया गया है। किन्तु विद्ुध श्रीवरका यह राजतन्त्र निरकुश न था। जब 
१६ चडढमाण-१णण१-४ | ४ वही, १०१८-२१ ॥ 
३ कही, (०४०९ ४८। गम 
८ 
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राजा मनमानी एवं प्रजाजनो पर अत्याचार करता था, तव प्रजा उसकी राजगद्दी छीन छेती थी तथा अन्य 
योग्य व्यक्तिको उसपर प्रतिष्ठित करती थी ( ३३१६।९-१२ ) । 


२ राज्यके अग 


सानसोल्लास ( अनुक्र० २० ) में राज्यके ७ अग माने गये हँ--स्वामी, अमात्य, सुहृदु, कोष, 
राष्ट्र, दुर्ग एवं व । कवि श्रीघरने भी सप्ताग-राज्यकी कल्पना की है। उसके अनुसार राजा ही राज्यका 
स्वामी कहलाता था। उसके कार्य भौर गुण पीछे वर्णित हो चुके है । अमात्यको उसने स्वर्ग-अपवर्गके नियमो- 
को जाननेवाला ( ३॥७६ ), स्पष्टवक्ता ( ३॥७।१४, ३॥८ ), नय-नीतिका ज्ञाता ( ३॥८५५ ), भाषणमें 
समर्थ ( ३३९॥१२ ), महामतिवाला ( ३३११२ ), सदुगुणोकी खानि ( ३९१३ ), धर्मात्मा (६१२११), 
सभी कार्यो्में दक्ष एव सक्षम ( ३३१२॥९ ) एवं धीर ( ३१२११ ) होना आवश्यक माना है । इस अमात्य- 
के लिए श्रीधरने मन्त्री सामन्‍त ( २।१॥५ ) एब पुरोहित ( २।१।५ ) शाब्दके भी प्रयोग किये हैं । 

सुहृद्‌ अथवा सन्मित्रके विपयमें कहा गया है कि उसे गुणग्रम्भीर तथा विपत्ति कालमें उचित सलाह 
देनेवाला होना चाहिए। ( २१५ ) । 

कोपका अर्थ कविने राष्ट्रकी समृद्धि एवं प्रजाजनोके सर्वांगीण सुखोसे लिया है। सचिय पवर-वित्तु 
( ९।३।८ ), मणिचिन्तिय करुणय कप्परुक्खु ( १॥५११० ), त जि वित्तु पूरिय गिरि-कदर ( २२७ ), चचल 
लच्छी हुव णिच्चल ( २।२॥५ ), आदि पदोसे कविका वही तात्पर्य है । 

कविने राजा नन्‍्दनको शक्तित्रयसे अपनी 'नृपश्ची' के विस्तार ( २२।१० ) करने सम्बन्धी सूचना दी 
हैं । शक्तित्रयमें कोप, सैन्य और मन्त्र--ये तीन शक्तियाँ आती हैं । प्रतीत होता है कि कोष-शक्तिका विभाग 
राजा स्वय अपने हाथमें ही रखता था । इस कोषको अभिवृद्धि करो (7०5०४) (९॥३॥६, १५, ३।२४।८) के 
माध्यम तथा विजित झन्रुओके कोपागारोसे को जाती थो । 

कौटिल्य अआर्थशास्त्रके अनुसार शुल्क्र, दण्ड, पौतव, नगराध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, मुद्राष्यक्ष, सुराष्यक्ष, 
शुनाध्यक्ष , सृत्राध्यक्ष, स्वर्णाष्यक्ष, एव शिल्पी आदिसे वसूल किया जानेवाछा धन दुर्गा कहलाता था । 
कविने सामान्यतया शुल्क ( ३४२४८, ९॥३।६, ९॥३।१५, ) के वसूल किये जानेंके उल्लेख किये हैं। अत 
यह स्पष्ट विदित नही होता कि किस वर्गसे, किस प्रकारका और कितना शुल्क वसूल किया जाता था। 

'राष्ट्र' के अन्तर्गत कृषि, खनि, व्यापार ( जलीय एवं स्थलीय ) तथा भूमिके उत्पादन आदिकी 
गणना होती थी। क विने यथास्‍्थान इनका वर्णन किया है । 


३ तीन बरू 
जैसा कि पूर्वमें कहा जा चुका है कि “बल को कवि श्रीघरने 'शक्ति' कहा है तथा उसके तीन भेद 
किये हैं। मन्त्रशक्ति, कोषशक्ति और सैन्यशक्ति । वस्तुत यही तीन शाक्तियाँ 'राष्ट्र' मानी जाती थी । राष्ट्रको 
सुरक्षा, अभिवृद्धि एवं समृद्धि उक्त तीन शक्तियोके बिना सम्भव नही थी । गत' कविने इनपर अधिक जीर 
दिया है । प्रथम दोकी चर्चा वो पूर्वमें ही हो चुकी है। उसके बाद तीसरी शक्ति है--सैन्य अथवा बल-शक्ति । 
शत्रुओपर चढाई करके तथा दिग्विजय-यात्राएँ करके राजा अपने राज्यका विस्तार किया करता था। 
इसके लिए उसके यहाँ 'चउरगबरू (चतुरगिणी सेना) अर्थात्‌ पदातिसेना, रथसेना, भदवसेना, भौर गजसेना 


रहती थी ( २१४४ ) । 


१ दे २१२६१-६। 





प्रस्तावना ५९, 
४, गुप्तचर एव दूत 


आचार्य जिनसेननें अपने महापुराण ( ४१७० ) में गुप्तचरोको राजाका नैत्र कहा है। यधथा-- 


चक्षुदचारों विचारइच तस्यासीत्तार्यदर्शने । 
चक्षुपी पुनरस्यास्य मण्डने दृश्यदर्शने ॥ 


हज 


'वड्ढमाणचरिउ' में विद्याघर हयग्रीव एवं राजा प्रजापतिके अनेक गुप्तचरोकी चर्चा की गयी हैं, 
जो परस्परमें एक-दूसरेके राज्यके रहस्यपूर्ण कार्यो तथा महत्त्वपूर्ण स्थलोकी सूचना अपने-अपने राजाओकों 
दिया करते थे | विद्याखभूतिके कीतिनामक मन्त्रीने युवराज विश्वनन्दिके कार्यकलापोकी जाँचके लिए अपना 
चर नियुक्त किया था ( १७११ )। इसी प्रकार विद्याधर राजा ज्वलनजटी अपनी कन्या स्वयप्रभाका 
विवाह-सम्वन्ध करनेका इच्छुक होकर राजा प्रजापतिके यहाँ अपना चर हो भेजता है, जिससे राजा प्रजापति, 
उसके परिवार एवं राज्यकी भीतरी एवं बाहरी स्थितियोका सही पता लगाकर लछोट सके [ २२९ ) । 
त्रिपृष्ठने अपने शत्रुके सैल्यवछ तथा युद्धकी तैयारियाँ देखने हेतु अवछोकिनी देवोको भेजा था। यह अव- 
लोकिनी देवी वस्तुत गुप्तचर ही थी । कवि कहता है । 

सपेसिय मवलोयणिय-ताम देवी हरिणा सजणिय काम । 
देवलण-निमित्त परवलहे। सावि तकखण-निमित्तु सपत्त धावि ॥ 
>वेड्ढमाण ५।९।८-९ 

कौटिल्य अर्थशास्त्रमें तीन प्रकारके दूत बतलाये गये है--(१) निसृष्टा्थ (२) परिमितार्थ और (३) 
शासनहर । इनमेंसे कविने अन्तिम 'शासनहर' दूतकी चर्चा की है। शासनहर दूत प्रत्युत्पन्नमति होना चाहिए। 
वह शन्रुदेशके प्रमुख पदाधिकारियोसे मित्रता रखनेका प्रयास कर उन्हें अपने विश्वासमें रखनेका प्रयास 
करता था । वह वाग्मी होता था तथा अपने चातुर्यते परपक्षीको युक्ति एवं तर्क आदिसे प्रभावित करनेका 
पूर्ण प्रयास करता था । इस प्रसमग्रमें विद्याघर हयग्रीव द्वारा राजा प्रजापतिके पास प्रेपित दूत प्रजापति, 
ज्वलनजटी आदिको समझाता हैं कि वे विद्याघर-कन्या स्वयप्रभाको हयग्रीवके हाथोमें सोप दें। बुत इस 
विपयमें उन्हें सामनीति पूर्वक समझाता है और जब वे कुछ नही समझना चाहते, तब उन्हें दामनीतिसे अपना 
कार्य पूर्ण करनेकी सूचना देता है ( ५११-५ ) | 
५, राजाके भेद 


प्रभुसत्तामें होनाधिकताके कारण कविने राजाके लिए चक्रवर्ती (५१२१), अ्रधंचक्रवर्ती (३११९७), 
माण्डरिक ( ३३२०१ ० ), नराधिप ( १।१०८ ), नृप ( ३२३१४ ), नरपति ( २७॥१ ), और नरेन्द्र 
( ११७१० ) जैसे शब्द-प्रयोग किये हैं। अपने-अपने प्रसगोमें इन नामोंकी सार्थकता है । 

विजित-राज्यो पर राजा वहाँके शास्नन-प्रवन्धके लिए अपना 'राजछोक' ( ३।१३॥७ ) नियुक्त करता 
था। इस 'राजलछोक' को सूबेदार अथवा आजकोी भाषामें गवर्नर कह सकते है। हो सकता है कि अशोक- 
कालीन रज्जुक ही उक्त राजलोक हों । ( दे अशोकका चतुर्थ स्तम्म-लेख ) 


१८ युद्ध प्रणाली ड 


'वल्डमाणचरिड में प्रमुख रूपसे दो भयानक युद्धोंके प्रसण आये है। एक तो विश्वनन्दि और 
विशासनन्दिके बीच, तथा दूसरा चक्रवर्ती त्रिपृष्ठ और विद्याघर राजा हयग्रीवके बीच | विश्वनन्दि और 
विशाखर्नान्दके बोचका युद्ध बस्तुत न्‍याय, नीति तथा सौजन्यपर छल-कपट, दम्भ, ईर्ष्या, विद्वेष एवं अन्‍्याय- 


६० वट्ठमाणचरिउ 


का घोर आक्रमण है | किन्तु इसका खोसछापन उस समय स्पष्ट हो जाता है, जब दोनोका आमना-सामना 
हो जाता हैं ओर विद्याखनन्दि, विश्वनन्दिसे जान वचानेके लिए कैथके वृक्षपर चढ जाता हैं। किन्तु फिर 
भी जब उसे प्राण बचमेकी आशा नही रही तव वह कापुरुष, विश्वनन्दिकि चरणोमें गिरकर प्राणोकी भिक्षा 
माँगता है ( ३१५९-१२ ) | 
दूसरा घोर सम्राम सामाजिक रीति-रिवाजके उत्छघनका परिणाम हूँ ! विद्याघर राजा ज्वलनजटी अपनी 
पुत्री स्वयप्रभाका विवाह ( ३३२९-३१, ४॥१-४ ) पोदनपुरके भूमिगोचरी राजा प्रजापतिके सुपुत्र युवराज 
निपृष्ठके वीर्य-पराक्रम ( ३-२४-२८ ) से प्रभावित होकर उसके साथ कर देता है । विद्याधरोके भर्धचक्रवर्ती 
राजा हयग्रीवने इसे अपना घोर अपमास समझा । वह यमराजके समान भयानक तथा प्ररूयकाछीन अग्निके 
समान विनाशकारी गर्जना करते हुए चिल्लाया--“भरे विद्याधरो, इस ज्वलनजटीने हमारे समाजके विरुद्ध 
जो कार्य किया हैं, वया तुम लोगोने इसे प्रकृटरूपमें नही सुना ? इस अधम विद्याघरने हम सभी विद्याघरोको 
तृणके समान मानकर हमें तिरस्कृत किया है तथा अपना कन्यारत्न एक दानव स्वरूपवाले भूमिगोचरी 
( मनुष्य ) के लिए दे डाला है।” हयग्रीवकी इस छलकारपर उसकी सेना युद्धके लिए तैयार हो जातो है । 
उधर प्रजापतिके गुप्तचरोने जब प्रजापतिको सूचना दी तो वह भी भपनी तैयारी करता है । दोनो ओरसे 
भयकर युद्ध होता है। भन्तमें चक्रवर्ती त्रिपृष्ठ ( प्रजापति का पुत्र ) अर्धचक्रवर्ती हयग्रीवका वध कर 
डालता हैं ( ५१२३ ) 
कविने इस युद्ध का वर्णन प्रारम्भसे अन्त तक बडा हो वैज्ञानिक-रीतिसे किया हैं। दोनो पक्ष युद्धके 
पूर्व अपने मन्त्रियोसे सलाह लेते है। हयग्रीवका मन्त्री हयग्रीवको सलाह देता है कि अकारण ही किया गया 
क्रोध विनाशका कारण होता है । वह साम, दाम एवं दण्ड नीतियोका सक्षिप्त विश्लेषण कर अन्तर्मे यही 
निष्कर्ष निकालता है कि त्रिपुष्ठके साथ युद्ध करना सर्वथा अनुपयुक्त हैं (४९ ) । किन्तु हयग्रीवने मन्त्रीकी 
सलाहकी सर्वथा उपेक्षा की तथा ह॒ठात्‌ युद्ध छेड ही दिया । 
इधर राजा प्रजापतिने भी तत्काल भन्त्रि-परिपद्को बुलाकर हयग्रीवके युद्धोन्‍्मादकी सूचना दी । 
मन्त्रियोमें-से एक सुश्रुतने सामनीति ( ४॥१३-१५ ) के गुण एवं प्रभावोकी चर्चा कर उसके भ्रयोगपर बल 
दिया । किन्तु त्रिपृष्के बडे भाई विजय ( हलूधर ) ने दुष्ट हयग्रीवके युद्धको शरारत भरा तथा भन्यायपूर्ण 
समझकर उस परिस्थितिमें साम नीतिको सर्वथा अनुपयोगी समझा तथा कहा कि स्वभावसे ही अहितकारी 
तथा छात्रुकर्मोमें छगा हुआ व्यवित प्रेम अथवा सामनीतिके प्रदर्शनसे शान्त नही हो सकता (४॥१७॥१ )” और 
उसने इंटका जवाब पत्थरसे देनेवाली कहावतको चरितार्थ करनेपर बल दिया (४॥१७ )। अभन्तत विजयका 
तर्क मान लिया गया । उसके बाद गुणसागर नामक मन्‍्त्रीके कंथनपर युद्ध-क्षेत्रमें पहुँचनेके पूर्व युद्धके लिए 
आवश्यक विद्याओकी सिद्धि, साधन-सामग्री तथा पूर्वास्यासपर बल देने सम्बन्धी उसकी सलाहको मान लिया 
गया | ( ४।१८-१९ ) और उसके बाद युद्ध क्षेत्रकी ओर कूच करनेकी तैयारी की गयी ( ४॥२० )। 
सबसे आगे घ्वजा-पताकाओको फहराता हुआ मेघ-घटाओके समान ( ४॥२१ ) हाथियों का दल चला, 
फिर बेगमें लता-प्रतानोमें गुल्म-छताओंकी ल्ाँघ जानेवाले (४२१ ) चपल घोडोका दरू। उसके पीछे 
आयुधोसे युक्‍त्र रथोका दल तथा इनके साथ चक्रवर्ती त्रिपृष्ठ तथा उसके जागे-पीछे इवेत छत्नोको ऊगाकर 
तथा दायें हाथोमें तलवार लेकर अन्य राजे-महाराजे (४।२० )। त्रिपृष्ठ की इस सेनाके चलनेसे इतनी 
घल्ति उडी कि उसीकी ओरसे लडनेके लिए नभ-मार्गसे चलती हुईं विद्याघर-सेना धूलिसे भर गयी ( ४२१ )। 
पथ्वी-मार्ग एव आकाश-मार्गसे चछ॒ती हुई दोनो ( मनुष्य एवं विद्याधर ) सेनाएँ एक-द्डसरेको देखती हुईं 
प्रसन्न-मुख होकर आगे बढ रही थी | त्रिपृष्ठ एव विजयके आगे-आगे राजा प्रजापति चछ रहे थे । वे ऐसे 
प्रतीत होते ये मानो नय एव विक्रमके आगे प्रशम ही चल रहा हो ( ४॥२१ ) 


॥ 
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त्रिप्ठ एव विजयके पीछे-पीछे एक करहा ( ऊँट )-दलछ चल रहा था ओर उसके पीछे-पीछे कहारो 
द्वारा ढोयी जाती हुई शिविकाओमें चैठी हुई नरनाथोकी बिलासिनियाँ तथा सैन्य-समुदायके खाने-पीनेको 
सामग्री--चरुआ, कलश, कडाही आदि लेकर चलनेवाला दल ( ४२१ ) 
रथावर्त शैलपर पहुँचतें ही मण्डप खडे कर दिये गये। वणिकूजनोने विविध आवश्यक वस्तुओका 
बाजार फैला दिया । सेवकोने हाथियोका सामान उतार डाला । फिर उन्हें जलमें डुवकियाँ लगवाकर तथा 
घोडोको धूलिमें लिटवाकर और शीतल जल पिलवाकर बाँव दिया। ऊँटोको जल पिलाकर स्नान कराया गया। 
काण्ड-पट ( 9०97४४०७ ) छगाकर महिलाओके निवासोकी व्यवस्था कर दी गयी । वैंोको जगलमें चरने 
छोड दिया गया और कोई घास और जल, तो कोई काष्ठ तथा तेल लाने चल दिया ( ४॥२४ )। 
उधर हयग्रोवको जब पता चला कि त्रिपृष्ठ पूरी तैयारीके साथ उससे लोहा लेने भा रहा है, तो वह 
तत्काल ही सन्धि-प्रस्ताव लेकर अपना दूत उसके पास भेजता हैं। वह त्रिपृष्ठकों हयग्रीवके पराक्रमोका 
परिचय देकर तथा स्वयप्रभाको लौटाऋर हयग्रीवसे सन्धि कर छेनेकी सलाह देता है ( ५११-२, ५ ) | किन्तु 
विजय उस दूतको डाँट-फटकार कर वापस भगा देता है। 
विश्वामके बाद त्रिपृष्ठ सदल-बलछ युद्धस्थलीकी ओर चला। नागरिकोकी भोरसे उसका बडा स्वागत 
किया गया। उसे स्थान-स्थानपर गदा, मुसछ, धनुप एवं कोस्तुभ-मणि ( रात्रिमें प्रकाश करने हेछु ) आदि 
हथियार भैंट-स्वरूप दिये गये | 
युद्ध-क्षेत्रमं दोनो सेनाओमें भयानक युद्ध हुआ। भठसे भट भिड गये, घोडोसे घोडे जा टकराये, 
हाथी हाथियोसे जुट गये, रथसे रथ छग गये एवं धनुपकी टकारोसे गुह-कन्दराएँ भर उठो (५॥१० )। 
किन्तु त्रिपुष्ठकी सेना पर-पक्षके दुर्गंति-प्राप्त सनिकोपर केवल दया ही नहीं करती थी, अपितु उन्हें मित्रवत्त्‌ 
समझकर छोड भी देती थी | 
अश्वग्रीव ( हयग्रीव ) का मन्‍्त्री हरिविश्व शर-सन्धानमें इस तरह चमत्कार दिखाता रहा कि उसके 
शत्रुजन भी दाँतो तले अंगुली दबा लेते थे। उसके बाणोने त्रिपृष्ठ-जैसे योद्धाको भी घेर लिया ( ५११६ ) | 
किन्तु श्षीघ्र ही भीम अपने अर्ध मृगाक बाणसे मान भग कर देता है ( ४॥१७ )। अककोतिने अपने शैलवर्त 
तामक एक अस्तसे प्रतिपक्षी खेचरोके मस्तकोकी कुचछ डाला (५॥१८)। अच्तमें त्रिपृष्ठने अपने चक्रसे रथाग 
विद्यामें पारगत (४॥९।१२) हयग्रीवका सिश फोड दिया और इसी समय युद्ध समाप्त हो गया ( ५॥२३ )। 
कविने अन्य युद्धसम्बन्धी विवरणोम्में विविध प्रकारके कवचो एवं शिरस्त्राण ( ५११६।८ ), शुभ 
शकून ( ५१२०११० ) आदिका भी अच्छा वर्णन किया हैं। कवच ( ५७ ) तीन प्रकारके बतलछाये हैं । 
गुडसारी कवच ( हाथियोके छिए ), पकख कवच ( धोडोके लिए, ) एवं सन्नाह कवच ( मनुष्योके लिए )। 
घनुष-बाण साधनेकी विधिका वर्णन करते हुए कविने विविध प्रसगोमें बताया है कि--- 
१. घनुष बायें हाथ में लिया जाता हैं । 
२ डोरीको कान तक खीचा जाता है । 
३ बाणको नासाग्रके पाससे निशाना बनाकर छोडा जाता है । 
४ मध्य अंगुलीसे धनुष-डोरीको खीचकर छोडा जाता है । 
कविते जिपुष्ठ एव हयग्रीवके युद्धका वर्णन वर्गीकृत पद्धतिसे किया है। उसने सबसे पहले हस्तियुद्ध 
तथा बादमें अश्वयुद्धका वर्णन किया है । 
इस वर्णनमें कविने यद्यपि अपनी वर्णन-कुदलताका दिग्दर्शन किया है, किन्तु अपने पूर्ववर्ती महाकवि 


असग से प्रेरणा लेकर भी वह उसको समानता नहीं कर सका है। [ तुछमाके लिए देखिए--असग्र कृत 
चर्घमानचरित्र॒का ९२६-२७ एवं 'वडुमाणकाब्य' का ५१११।१३-१४ ] 


हा ज्न्न 
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१९, दास्त्रास्त्र, युद्ध-विद्याएँ और सिद्धियाँ 

११वी-१२वी सदीमें जिस प्रकारके शस्त्रास्त्र प्रमुख रुपसे युद्धोमे प्रयुक्त होते थे 'वह्डमाणचरिउ' से 
उनकी कुछ सूचनाएँ प्राप्त होती है । उसमें उपलब्ध युद्ध-सामग्रीको निम्न वर्गोमिं विभक्त किया जा सकता है-- 

( १ ) चुमनेवाले अस्त्र-शस्त्र--जैसे--छुरी ( ५११४७ ), कृपाण ( ५११३॥४ ), सुर॒पा (१०११ 
९ ), कुन्त ( ५११४५ ), त्रिशूछ ( १०२५॥१० ) | 

( २) काटनेवाले अस्त्र-शस्त्र--करवाल ( ५७५, ५१४४, १०२६१३-१४ ), खड़्ग ( पारा 
१५ ), चक्र ( ५११२॥९ ), धारावछी चक्र (५१२३॥२), सहस्तार चक्र ( ५१६।१० ), चित्तलिय ( डापा८ )। 

(३ ) चूर-चूर कर डालनेवाले अस्त्र-शस्त्र--मुसलठ ( ५७॥९, ५१९॥१५-१६ ), ( ६४४ ), 
मुदूगर ( ५११५३ ), गदा ( ५।१९॥१५-१६, ५॥२०११० ) एवं छागल ( ५॥९।१५-१६, ५॥२०।१० )। 

(४ ) दूरसे फेंककर शब्रुका वध करनेवाले अस्त्र--अमोघदाक्ति ( ५॥१४१ ) एवं विविध वाण-- 
यथा--अर्धमृगाकबाण ( ५११७।१७ ), नागवाण ( ५१२२।६ ), गरुडबाण ( ५१२२७ ), वज्ञवाण ५२११। 
१४, ५१२२॥९ ) अग्निवाण ( ५१२२।१० ), जलबाण ( ५॥२२॥१२ ), श्क्तिवाण ( ५१२२१३ ), पाश्चजन्य 
बाण ( ५१९॥१५ ) एवं नाराच अध॑चन्द्रवाण ( ९१९११ )। 

कविने इन शस्त्रास्त्रोके अतिरिक्त कई प्रकारकी दैवी-विद्याओ एवं सिद्धियोकी भी चर्चा की हैं । 
प्रतीत होता हैं कि अपनी विजयकी प्राप्ति हेतु पूर्व-मध्यकालमें मन्त्रो, तन्त्रोका भी सहारा लिया जाता था । 
कविने युद्ध-प्रसगोमें अवछोकिनी देवी, जो कि शत्रु-सेनाका रहस्य जाननेके लिए भेजी जाती थी, उसका उल्लेख 
किया है ( ५१९६ ) । 

शक्तियमें प्रमुख रूपसे उसने अमोध मुख-शक्ति ( ५॥९॥१३, ५॥९॥१५ ), दन्तोज्ज्वल-शबित 
(५॥१४४१ ) एव प्रज्वलित-शक्ति ( ५॥२२।१४ ) का उल्लेख किया है । 

विद्यार्भोर्में उसने अहित निरोधिणी विद्या (४॥१८॥१२ ), हरिवाहिणी विद्या (४।१९॥३ ) तथा 
वेगवती ( ४॥१९।३ ) नामकी विद्याओके उल्लेख किये हैं और छिखा है कि त्रिपृष्ठको ५०० प्रकारकी विद्याएँ 
सिद्ध थी (४१९३ ) | 

इस प्रकार सिद्धियोंमें उसने विजया और प्रभकरीके उल्लेख किये है (४॥१९॥१ ) | 


२०, दांत ओर सम्प्रदाय 
सस्कृतिके पोषक-तत्त्वोमें दर्शन अपना प्रधान स्थान रखता है। उसमें चेतन-तत्त्वके निरूपण तथा 
विश्लेपण, अध्यात्म-जागरण और आत्म-शोधनकी प्रक्रियाका निदर्शन रहता है । विवुध श्रीधरने इसीलिए 
जैन-दर्शनके प्रमुख तत्व 'जीव'का विस्तृत विष्छेषण तो किया ही, साथ ही उसने समकालीन प्रमुखता-प्राप्त 
अन्य दर्शनो व सम्प्रदायोकी भी चर्चाएँ की है । इनमें साख्य, नारायण, भागवत तथा आजीवक-दर्शन तथा 
सम्प्रदाय उल्लेखनीय है । 
श्रमण-परम्परामें ऐसी मान्यता है कि साख्य-दर्शनकी स्थापना 'मारीचि' ने की थी। यह मारीचि 
आदि-तीर्थंकर ऋषभदेवका पोता ( भरतपुत्र ) था। जब उसे यह ज्ञात हुआ कि वह अगले भवोमें अन्तिम 
तीर्थंकर महावीरके रूपमें जन्म घारण करेगा, तब वह अहकारसे भर उठा। पूर्वमें तो उसने कठोर जैन 
तपस्या की, किन्तु बादमें वह तपसे अष्ट हो गया और उसी स्थितिमें उसने साख्य-मतकी स्थापना और प्रचार 
किया ( २।१५॥१ ३-१४ ) । जैन इतिहासके अनुसार मारीचिका समय छाखो वर्ष पूर्व है। कविने मारीचिके 
विषयमें कहा है कि वह घर्मच्युत, मिथ्यात्वी एव कुनयी हो गया ( २१५८-१० )। इसके बाद उससे 
चर्चा की है कि उसी मारीचिने कपिल आदिको अपना शिष्य बनाया ( २१५१० ) । कविके कुनयवादी एवं 
मिथ्यात्वी कहनेका तात्परय यही है कि वह जैनघर्मसे विमुख हो गया । 


प्रस्तावना दर 


इवेताइवतर-उपनिपद्‌ तथा भगवदु-गीतामे कपिकका नाम आदरपूर्वक लिया गया है। डॉ रावा- 
कृष्णनने 'कपिल' को भगवान्‌ वुद्धसे लगभग एक छाताब्दी पूर्वका बतलछाया है । उक्त तथ्योसे कपिलको प्राची- 
नता सिद्ध होती है। जैन-सम्प्रदाप यदि कपिलके गुरु मारीचिको लाखो वर्ष पूर्वका मानता है, तो उसका पक्ष 
भी गम्भोरतापूर्वक विचारणीय अवश्य है । 

कवि श्लीधरने साख्योके विपयमें दो वातोके उल्लेख किये | प्रथम तो यह कि वे २५ तत्त्व मानते थे 
( २।१६।१ ), और द्वितोय यह कि साख्यमतानुयायी सन्‍्यासी 'परित्राजक' कहलाते थे ( २१६।२ ) | 

कविमे अन्य मतोमें नारायण एवं भागवत-सम्प्रदायोकी चर्चा की है और उनमें क्रमश मन्दिरपुरके 
अम्निमित्र ब्राह्मण एव शक्तिवन्तपुरके सछकायन नामक विप्रोके विपयमें कहा है कि वे घरोमें रहते हुए भी 
त्रिदण्ड एवं चूला धारण करते थे । वे कुसुम, पत्र एव कुशसे पूजा करते थे तथा गगाजलको सर्वाधिक पवित्र 
मानते थे ( २९ )। ये लोग यज्ञ-यागादिमें बहुत विश्वास रखते थे । इन उल्लेखोसे उनके आचार-विचारपर 
प्रकाश पडता है । इनके साधु भी 'परित्राजक' कहछाते थे ( २१८५ ) | 


कविने आजीवक-सम्प्रदायका नामोल्लेख मात्र किया है। यह सम्प्रदाय भी अत्यधिक प्राचीन है । 
“उवासगदशाओं में श्रमण महावीर एवं मक्खलिपुत्र 'गोशाल' का भाग्य एव पुरुपार्थ सम्बन्धी शास्त्रार्थ सुप्रसिद्ध 
है । उसके अनुसार सवखलिपुत्र गोशाल भाग्यवादी श्रा एवं श्रमण महावीर पुरुषार्थवादी । उन दोनोके 
शास्त्रार्थमें मदखलिपुत्र-गोशाल बुरी तरहसे पराजित हो गया था । 


आजीवक-सम्प्रदायके विषयमें विद्वानोमें विभिन्न मान्यताएँ है । कुछ विद्वान्‌ उसे बुद्ध एव महावीरके 
पूर्वकालका मानते है ( पार्न्‍्वनाथका चातुर्याम धर्म, प्‌ १९, २३ )। डॉ हार्नले-जैंसे शोध-प्रश् गोशालकको 
उसका सस्थापक मानते है. । और मुनि श्री कल्याणविजयजी-जैसे अध्येता विद्वान्‌ उसे उसका समर्थ प्रचारक 
मानते है. । कल्याणविजयजीके मतका आधार अर्धमागधी-जैनागम साहित्य तथा रामायण एवं महाभारतके वे 
प्रसग प्रतीत होते है, जिनमें देववादकां वर्णन आता है। भगवती-सूत्रमं आजीवक-सम्प्रदायकी प्राचीनताके 
विपयमें एक सन्दर्भ प्राप्त होता है, जिसके अनुसार गोशालकने आजीवक-सम्प्रदायके पूर्वाचार्योका नामोल्लेख 
कर उसके प्राचीन इतिहासपर स्वय प्रकाश डाला है। वह भगवान्‌ महावीरसे कहता है कि दिव्य-सयूथ तथा 
सन्निगर्भके भवक़रमसे मैं सातवें-मवर्भे उदायी कुण्ड्यायन हुआ था। वाल्यावस्थामें ही मैंने धर्माराधन किया 
और अन्तमें उस शरीरकों छोडकर क्रमश ऐणेयक, मल्लराम, माल्यमण्डित, रोह, भारद्ाज और ग्रौतमपुत्न- 
अजुंन इन छह मनुष्योके शरीरोमें प्रवेश किया और क्रमश. २२, २१, २०, १९, १८ एवं १७ वर्षों तक 
उनमें बना रहा । अन्तमें मैंने गोौतमपुत्र-अजुंनका शरीर छोडकर गोशाकक ( मकखलिपुत्र) के शरीरमें यह 
सातवाँ शरीरान्तर प्रवेश किया है, और उसमें कुछ १६ वर्ष रहनेके उपरान्त मैं निर्वाण प्राप्त करूँगे। ।” उक्त 
तथ्पोसे ज्ञात होता है कि आजीविक-सम्प्रदाय यदि बहुत अधिक प्राचीन नही, तो २३वें तीथंकर पाइववनाथके 
समयमें एक विकसित सम्प्रदायके रूपमें अवश्य रहा होगा । 


आजीवक-सम्प्रदाय आगे चलकर जिस तीन्न गतिसे विस्तृत एवं लोकप्रिय हुबा, उसी तीज गतिसे 
उसका हास भी हुआ। ७वी शताब्दीमें उसके परित्नाजकोंके नाम पण्डरभिवखु, पाण्डुरग, पण्डरग अथवा 
स-रजस्क-भिवखुके रूपमें मिलते है। १०वी-११वी शताब्दीमें उसकी वेश-भूषा एवं आचार-विचारमें इतना 
परिवर्तन हो गया कि शीलकाचार्य और भट्टोत्पलने उन्हें एकदण्डो तथा शैव एवं नारायण-भक्त तक कह 





१-० दे हॉनले द्वारा सम्पादित उवासगदसाओ, ७वाँ अध्ययन, ( कलकत्ता १८८४-८८ ई )। 
२ एप्रन्‍शल॒०छद्ण्वा& 560 एणाएगणा बाप छफालड, एग8०१7 0 
है भ्रमण भगवान्‌ महावीर ( मुनि ») कल्याणविजयजी 
हे कृत ), पृ २६४। 
है आगम एवं जिपिटक ( मुनिश्नी नगराजजी ), कलकत्ता १६६६, पृ २६। 


६४ वड़्माणचरिउ 


है| & दैवेर ५. 
दिया और ११वी शताद्दीके आचार्य देवेन्द्रसूरिके समय तक वें जटाजूट-धारी, भभृत-धारी तथा पिच्छिका- 
धारी बनकर छल-कपटपूर्ण भाचरण करते हुए ग्रामो, गोकुछो व नगरोमे वर्षावास करने छगे थे । 


२१, सिद्धान्त और आचार 


वड्डमाणचरिउ” मूलत एक धर्म-ग्रन्थ है, अत इसमें सम्यग्दर्शन, सम्थग्ज्ञान और सम्यग्चारित्रका सभी 
दृष्टियोसे सुन्दर एवं विस्तृत विवेचन किया गया है । कविने इसके भेद-अ्भ्ेदोके रूपमें उतका प्रसगानुकूछ वर्णन 
किया है। धर्मोपदेशका प्रारम्भ वह आत्मवादसे करता हैँ। राजकुमार नन्‍्दन जब बन-विहारके लिए 
निकलता है, तब वहाँ उसको भेंट ऐल गोत्रीय मुनिराज श्रुतसागरसे होती है। नन्‍्दन भवसागरसे भयभीत 
रहता है, अत वह सर्वप्रथम यही प्रइन करता है कि ससाररूपी सर्पके विषको दूर करनेमें मन्त्रके समान हे 
सन्त, एलापत्य गोत्रके हें आदि-परमेदवर, मुझे यह बतलाइए कि जीव निर्वाणस्थलमें किस प्रकार जाता है ? 
(१।९॥८-११ )। मुनिराज राजकुमारके प्रइनकों सुनकर सीधी और सरल भापामें समझाते हुए कहते है-- 
“जब यह जीव “यह मेरा है', “यह मेरा है' इस प्रकार कहता है, तब वह जन्म, जरा ओर मृत्युसे युक्त 
ससारको प्राप्त करता है, तथा जव उस ममकारसे विमुक्त होकर भात्मभावको प्राप्त होता है, तब वह मोक्षको 
प्राप्त कर लेता है! ( १॥१०॥२ )। 
कवि भवसागरसे मुक्ति पामेका मूल अनित्यानुप्रेक्षा'को मानता हैं। अत राजा नन्दिवर्धन जब भव- 
भोगोको भोगकर एकान्तमें वेठता है, तव उसे ससारके प्रति अनित्यताका भान होता है। वह सोचने लगता है 
कि द्वरीर, सम्पदा, रूप और आयु इन सभीका उसी प्रकार नाश हो जाता है, जिस प्रकार सन्ध्याकी छालिमा 
(१।१४।२-३) और इस प्रकार विचार करता हुआ वह पिहिताश्रव मुनिके पास दीक्षा छे छेता 
है ( ११७१४) 
कविने जीवको कर्मोका कर्ता और भोक्ता मानकर रागको संसारका कारण माना है। जवतक राग 
समाप्त नही होता, तवतक सम्यक्त्वका उदय सम्भव नही (२॥९) । 
मुक्ति प्राप्त करनेके लिए क्रोध, मान, माया और लोभका त्याग (६११६) अत्यन्त आवश्यक है । 
लक्ष्यकी प्राप्तिके लिए अर्न्तबाह्म परिग्रहोका त्याग (६११५), तीन शल्य, तीन मद एवं दोषोका सर्वथा त्याग 
अत्यन्त आवश्यक बतलाया गया है (६।१५) । 
कविने दो प्रकारके धर्मोकी चर्चा की है। सागरार-धर्म एवं अनगार-धर्म । इन दोनो घर्मोका मूल 
आधार भी कविने सम्यक्त्वको ही माना है और बंतलाया हैं कि---सम्यर्दर्शन ससार-समुद्रसे तरनेके लिए 
नौकाके समान है” ( ७४६ ) । 
कर्म आठ प्रकारके होते है । कविने उनका मूल कारण मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय एवं योगको 
माना है । मनकी वृत्तिको एकाग्र एवं शान्त बतानेके लिए इनको वृत्तियोसे दुर रहना अत्यन्त आवश्यक 
है (७६) | 
कविने बारह प्रकारके ब्रतोका सुन्दर निरूपण किया है । उसने मुनिराज नन्‍्दनके द्वादशविध तपोकी 
चर्चा करते हुए बाह्य-तपोकी चर्चा इस प्रकार की है कि--“डउस मुनिराजने निर्दोष महामतिरूपी भुजाओके 
बलसे श्रुतहूपी रत्नाकरको शीघ्र ही पार कर लिया तथा जिस समय तीत्र तपरूपी तपनका प्रारम्भ किया, 
उस समय मनसे, रागद्वेप रूपी दोनो दोषोको निकाल बाहर कर अनशन-विधान द्वारा अध्ययन एवं ध्यानको 
सुखपूर्वक ससाधित किया। निद्राकों समाप्त करने हेतु विधिपूर्वक सचित्त वर्जित परिमित-आहार ग्रहण 





१ भ्रमण भगवात्र्‌ महावीर, पृ २८१ । 
२ अगडदत्तकहा, पद्म २०८-३०६ | 
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किया । खलजनोके निन्दार्थक वचनोको उपेक्षा करके क्षुषा एवं तृपाके विछासको दूर कर निर्मतर हृदयसे 
भव्यजतोके घरोमें गमन करनेकी वृत्तिमें सख्या निश्चित कर च्ृत्ति-परिसख्यान तप प्रारम्भ किया | इन्द्रियोको 
जीतनेवाले तथा सक्षोभका हरण करनेवाले रसोका त्याग किया । असमाधि-वृत्तिको मिटाने के लिए निर्जन्तुक 
भूमिमें शयनाप्तन किया । मनको वामें कर शोकरहित होकर परिग्रहका त्याग कर त्रिकालोमें कायोस्सग 
मुद्दा घारण की ( ८१४ )। 

इसी प्रकार कविने पद्द्रव्यो एव सात तत्त्वो आदिका भी विस्तारपूर्वक वर्णन किया है । एक प्रकार- 
से यह ग्रन्थ इन विपयोका ज्ञान-कोश भी कहा जा सकता है क्योकि दर्शन और आचारकी इसमें प्रचुर सामग्री 
भरी पडी है (१०३-४०) | यह अवश्य है कि कविके इन वर्णनोमें कोई विशेष नवीनता नही हैँ | इन विपय- 
वर्णनोका मूल आधार तिलोयपण्णत्ति, त्रिकछोकसार, गोमट्टसार ( कर्मकाण्ड और जीवकाण्ड ) तथा तत्त्वार्थ- 
राजवात्तिक आदि है। उक्त सभो विपयोका विश्लेषण वहाँ स्पष्ट रूपसे प्राप्य हैं ही, अत उनका निरूपण 
यहाँपर पिष्टपेपित ही होगा । 


२२. भूगोल 


श्रमण-परम्परामें भूगोलका अर्थ बडा विशाल हैं। श्रमण-कवियोके दृष्टिकोणसे इसमें मध्यलछोकके 
साथ-साथ पाताल और ऊर्ष्व लोक भी सम्मिलित है। पाताल-लोकमें ७ मरक हैं तथा ऊरष्व-लछोकमें स्वर्ग एव 
मोक्ष-स्थल स्थित है, जिनका वर्णन विस्तार-पूर्वक किया गया हैं (१०॥१३-३८) । 

कविने मध्य-लोकक भी वर्णन विस्तार-पूर्वक किया है। उसे निम्न चार भागोमें विभक्त किया जा 
सकता है--- 

(१) प्राकृतिक भूगोल, (२) मानवीय भूगोरू, (३) आथिक भूगोल और (४) राजनैतिक भूगोल । 


(१) प्राकृतिक भूगोल हे 


प्राकृतिक भूगोलमें सृष्टिको वे वस्तुएँ समाहित रहती है, जिनके निर्माणमें मनुष्यके पुरुषार्थका किसी 
भी प्रकारका सम्बन्ध न हो । इस प्रकारके भूगोलके अन्तर्गत पहाड, समुद्र, जगल, द्वीप, नदी आदि सभी 
आते है। इन पहाडोमे-से' कविने सुमेर पर्वत (१।३॥५), उदयाचल (१।५।४), हिमवन्त (२७४४), वराह- 
गिरि (२।७६), कैठास (२।१४॥१४), विजयार्दध (३३१८५), कोटिशिला ( ३॥२८॥१ ), विजयाचलू 
(३॥२९।१०), रथावर्त (४२३।११), शिखरी (१०॥१४॥२), महाहिमवन्त (१०।१४।४), रुक्‍मी (१०१४५), 
निषध (१०१४९) एवं नील (१०।१४।१०) के उल्लेख किये है, किन्तु इनमें-से प्राय सभी पर्वत पौराणिक 
है । हाँ, कोटिशिला एवं कैलास पर्वतकी स्थितिका पता चल गया है । कोटिशिला वर्तमान गया जिलेमें कोल्हुभा 
पहाडके नामसे प्रसिद्ध है, और कैलास पर्वतकी स्थिति मानसरोवर झीलके आसपास अवस्थित मानी गयी है । 
नदियोंमें भी कविने गया (१०१६१), सिन्धु (१०१६।१), रोहित (१०१६।१), रोहितास्था 
(१०१६२), हरि (१०१६।२), हरिकान्ता (१०।१६॥२), सोता (१०॥१६॥२), सीतोदा (१०१६॥३), 
त्तारी (१०१६३), नरकान्ता (१०॥१६॥३), कनककूछा (१०१६३), रूप्यकूला (१०१६४), रक्ता 
(१०१६।४) एवं रक्तोदा (१०११६।४) के उल्लेख किये हैं । इनमें-से गया और सिन्धु नदियाँ परिचित है । 
कुछ शोध-विद्ान्‌ प्रस्तुत गंगा और सिन्धुको वर्तमान गगा और सिन्धुसे भिन्‍न मानते है और कुछ अभिन्‍न। 
बाकी को सब नदियाँ पौराणिक है । ।$ 
पर्वत एवं नदियोके समान चनोंके उल्लेख भी पौराणिक अथवा परम्परा-भुक्त हैं। अत प्रमदवन 


वन 2720 पट नयी 
श्दे 24003 वर्णित बिहारकी कुछ जैनतीर्थ भुमियाँ [ लेखक डॉ, राजाराम जैन ], पृ १-५। 
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(७१३॥३), नागवन (९२०१), इक्षुवन (१३१४), नन्दनवन (११७), कमलवन (५॥१७२५) एवं 
तपोवन (१।१६।२) के उल्लेखोमें इक्षुबण एवं तपोवनकों छोडकर बाकीके वनोको पौराणिक मानना चाहिए। 
कविने राजभवनोके सौन्दर्य-वर्णनमें प्रमदवनके उल्लेख किये हैं। ये प्रमदवन नृपतियो, सामन्तो तथा श्रीमन्तोके 
हम्योंकी वे क्रीडा-वाटिकाएँ थी, जिनमें वे अपनी प्रेमिकाओ और पत्नियोके साथ विचरण किया करते थे । 

प्राचीन-साहित्यमें प्रदवन और नन्दनवनके उल्लेख अनेक स्थलोपर उपलब्ध होते है । महाभारतके 
वन-पर्व (५३२५) के अनुसार राजमह॒लोमें रानियोके लिए बने हुए उपवनोको प्रमदवन अथवा प्रमदावन 
कहा गया है। सुप्रसिद्ध ताटककार भासने अपने नाटक 'स्वप्नवासवदत्तम' में बताया हैं कि जब राजा उदयन- 
का पुनविवाह पद्मावतोके साथ सम्पन्न होने लगा, तव वासवदत्ता अपने मनोविनोदके लिए प्रमदवनमें चली 
गयी। स्पष्ट है कि यह प्रमदवन राजप्रासादोके भीतरको वह पुष्पवाटिका थी, जिसमें प्रेमी-प्रेंमिकाओकी 
केलि-क्रीडाएँ हुआ करती थी । 

विवुध श्रीधर कवि होनेके साथ सौन्‍्दर्य-प्रेमी भी थे। उन्होने नगर, प्रासाद तथा उपवनोके वर्णनोमें 


५ 2, रे 


जिन वृक्षो, छताओ व पुष्योके उल्लेख किये है, वे निम्न प्रकार है -- 
वृक्ष 

“बड्ढूमाणवरिउ में कविने तीन भ्रकारके वृक्षोके उल्लेख किये हैं--(१) फलवृक्ष, (२) शोभावृक्ष और 
(३) पुष्पवृक्ष । 
फलदृक्ष 
पिण्डी (२३।१२), कपित्थ (१०३०३), पूगद्रुम (३३३१०), आम्रवृक्ष (४६।३), कल्पवृक्ष 
(४५।१०), वटवृक्ष (९१७४), कोरक (२३११) एवं शालि (३॥३॥९) नामक वृक्षोके भाम मिलते है। 
शोभावृक्ष 

अशोक-वुक्ष (१००१।११, १०११६॥१२), शालनवृक्ष (९२११ १) एवं तमाल-वृक्ष (१०२३॥८) । 


पुष्पवृक्ष 

दौलीन्ध्र (७३३), जपाकुसुम (७४१४), शतदल (८॥३), कज (२।३।११), तिलपुष्प (१०११८) 
एव मन्दार-पुष्प (२।२१११) के उल्लेख मिलते है । 

इनके अतिरिक्त कविने लताओं एवं अन्य वनस्पतियोके भी उल्लेख यत्र-तत्र किये है । इनमें-से नागरबेल 
(३॥३।१०), महालूता (२।३॥३), गुल्मलता (८६१), छतावल्‍छरि (२।३॥१४) एवं कुश (२।१९।६) भादिके 
उल्लेख मिलते है । 

इन उल्लेखोको देखकर ऐसा विदित होता है कि कवि वनस्पति-जगत्से पर्याप्त रूपमें परिचित था । 
पशु-पक्षी एव जीव-जन्तु.. ५... 

कविने दो प्रकारके जानवरोके उल्लेख किये है--मेरुदण्डवाले ( ॥४०याण्ा«79 ) एवं उसके 
विपरोत ( ८०८१०» ) ॥ मेरुदण्डवाले जीवोमें स्तनपायी एवं सरीसृप ( रेंगकर चलनेवाले ) जीव आते है । 
स्तनपायी जीवोंमें मनुष्यो के अतिरिक्त सिंह, व्याप्न, गाय, रूगूर, साँड एव भैसे आदि हैँ । 

इनमें-से कविने हाथी, घोडा, ऊँट ( ४॥२४।१० ), गाय ( १।१३॥२ ), भैसे ( ५११३॥७ ), मेष 
( ९११११ ), हेरि ( ३२५९ ) ऋक्ष ( १०२४।११ ), हरिण ( १०।१९।६ ), श्वान ( ९।१११० ), 
लवकन्धघर ( >साँड ४१०११ ), चीता ( डापा८ ) जम्बु एवं झगाल ( ५५२ ), सरह ( १०८१ ) 
के उल्लेख किये हैं । 
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कविने हाथी एवं घोडोके भेद-प्रकार भी गिनाये है, जो कई प्रकारसे महत्त्वपूर्ण है। हाथियोम कविने 
भातग ( ५११०१२, मदोन्‍्मत्त एव सब॒लू हाथी ), करोश ( ४।२२।१ ), हिरद ( ४२३॥५, ५॥१२॥१, छह 
वर्षसे अधिक आयुवाला हाथी ), छाल हाथी ( ५८३ ), श्वेताग मातग ( ५॥७१०, ५॥९।४ ), मदग्रल 
( ५१२३॥९, ५११८७ ), वन्य-गज ( ५१२३।६ ), करीनद्र ( ५१७१५ श्रेष्ठ गजोका अधिपति ), ऐरावत्त- 
हाथी ( ५१८८ ), सुरकरि ( ५११९५ ), दिग्गज ( ४॥१॥५ ), करि ( २५१८, ५११३।१ ), गज 
( श१५५, ५११०११०, साधारण हाथी ), गजेन्द्र ( १०११३॥१, उत्तम तथा उत्तुग गज ), दन्ती 
( ५॥१४।१४, आठ साल्‍से अधिक आयुवाला हाथी ) के उल्लेख किये है । 

घोडोके प्रकारोमें कविने तुरण ( वेगगामी तुर्की घोडे ४२४८, ८।४४ ), वाजि ( युवावस्थाको 
प्राप्त उत्तम श्रेणीके घोडे ३३११।११ ) एवं हय ( ४।२४।११ ) नामक घोडोके उल्लेख किये हैं। जिस रथर्मे 
घोडे जोते जाते थे, कविनें उन रथोको तुरगमरथ ( ५७७ ) कहा है। घोडोकी सज्जाके उपकरणोमें-से 
कविने प्रियाण ( ४२४७७ ), खलोन ( ४॥२४७ ) एवं पदखर ( घोडोके कवच ५॥७।१२ ) के उल्लेख 
किये है । मार्गमें चछते-चलते जब ये घोडे थक जाते थे, तब अश्वारोही अथवा अश्वसेवक उन्हें जमीनमें 
लिटवाता था ( ४॥२४।८ ), इससे उनको थकावट दूर हो जाती थी । ़ 

पक्षियों में कुककुट ( ५११३॥७ ), परपृद्; ( कोयछ, ४॥१३।११ ), कायारि ( उल्लू, ४१०४ ), 
हंस ( १॥८॥९ ), हसिनी ( १८॥९ ), कीर ( १८॥१० ) एवं मयूर ( १।४॥१२ ) उल्लेखनीय है । 

अस्य जीव-जन्तुओमें पत्रण ( १॥५॥१ ), ऋृष्णोरण ( १॥४१२), नाग ( १८७४ ), महोरग 
( १०१२१॥१० ), सरीसृप (१०॥२१॥९ ), विसारी ( मछली, ९७५ ), अक्ष (१०८१ ), कुक्षि 
( १०८॥१ ), कृमि (१०८१ ), शुक्ति (१०८९ ), शंख ( १०८४१ ), गोभमिन ( १०८॥१ ), 
पिपीलिका ( १०१८।२ ), दशमशक (१०८।३ ), मदखी ( १०१८।३ ), मकर ( १०८।१२ ), ओघर 


( १०।८।१२ ), सुसुमार (१०८१२ ), क्षषप (१०८१२ ), शिलोमुख ( १०११११० ) एवं कच्छप 
प्रमुख हैं । 


। (२) मानवीय भूगोरू 
मानवीय भूगोलमें मानव-जातिके निवासस्थल तथा उसकी आजीविकाके साधन आदिकी चर्चा रहतो 
है। मानवके जीवित रहनेंके लिए आवश्यक-सामग्री, यथा--योग्य जलवायु, जलीय प्रदेश, उपजाऊ भूमि, चरा- 
गाह एवं घरेलू उद्योग़-पन्घोके योग्य कच्चे माठछ आदिकी अधिकता जहाँ होती है, उन स्थानोको मानव अपना 
निवास-स्थकू चुनता है। यही कारंण है कि भ्रस्तुत ग्रन्थमें वणित देश अथवा नगर प्राय ही नदियोके किनारे- 
पर स्थित बताये गये है । उनकी उपजाऊ भूमि, विविध फसलो तथा वन-सम्पदा एवं उद्योग-धन्धो आदिका 
वर्णन किया गया है। कर्मभूमियोंके माष्यमसे कविने मानव-समाजके दो भाग किये है--आर्य मौर स्लेच्छ । 
स्लेच्छोके विषयमें उसने लिखा है कि वे निर्वस्त्र तथा दीन रहते है। वे कर्कश, बर्बर एव गूंगे होते है । 
भनाहछ ( वनचर ), शबर तथा पुलिन्द जातिके म्लेच्छ, हरिणोके सीगो द्वारा खोदे गये कन्दोको खाते है 
( १०११९५-६ ) । इस माध्यमसे कविते पूर्व मध्यकालीन आदिम जातियोकी स्थितिपर अच्छा प्रकाश 
डाला हूँ 
आायेके विषयमें कविने लिखा हैं कि वे ऋड्धिवन्‍त और ऋद्धिहीन इस तरह दो प्रकारके होते है । 
कविने ऋद्धिवस्त-परस्परामें तीर्थंकर, हछायुघ, केशव, प्रतिकेशव एव चक्रायुघको रखा है तथा ऋद्धिहीन 
आयेमि उन मनुष्योको रखा है, जिन्‍्होने पशुओंके वध-बन्धनको छोड दिया है तथा जो क्रषि-कार्य करते है । 
( १०१९७-९ )। 
कविने इन मनुष्योंकी आयुकी चर्चा की है ( १०२०।१-७ )। 


६८ चडुमाणचरिउ 
(३ ) आधथिक भूगोल 


वड्ढमाणचरिउ' एक तीथंकर चरित काव्य है, अत. आधिक भूगोलसे उसका कोई सीधा सम्बन्ध नही 
है, किन्तु महावीरके जन्म-जन्मान्तरोके माध्यमसे कविने आथिक स्थितिपर भी कुछ प्रकाश डाला है | काव्यमें 
देश, नगर एव ग्रामोको समृद्धिका वर्णन है। वहाँके समृद्ध और लहलहाते खेत ( ९॥१ ), गन्नोकी वाडियाँ 
( ३।१ ), विविध प्रकारके यन्त्र ( ३३१ ), हाट-वाजार ( ३३२ ), राजाओ एवं नगरश्रेप्ठियोके वैभव-विछास, 
सिचाईके साधनस्वरूप लछवालव जलूसे व्याप्त सरोवर, नदियाँ एवं वापिकाएँ ( ९२ ), यान, वाहन तथा 
यातायातके लिए सुन्दर मार्ग ( ३१२ ), वन-सम्पदा आदि तत्कालीन आधिक स्थितिपर अच्छा प्रकाश डालते 
है। कविने सोने-चाँदी, ताँवे तथा लाहेके वरतनो, तेल, घास व गुडके व्यापारकी भी चर्चा की है। 
व्यापारियोको वणिक्‌ तथा सार्थवाहकी सन्ञाएँ प्राप्त थी । 


(४ ) राजनेतिक भूगोल 


राजनैतिक भूगोलके अन्तर्गत दीप, क्षेत्र, देश एव जनपद, नगर, ग्राम तथा खेटकी चर्चा रहती है। 
कविने प्रस्तुत ग्रन्थमें उक्त सामग्रीका पर्याप्त उल्लेख किया है। द्वीपोमें--जम्वूद्वीप ( १०११३॥९ ), धातकी- 
खण्ड द्वीप ( ७४१।१ ), वारुणि द्वीप ( १०९६ ), क्षीरवर द्वीप ( १०१९६ ), घृतमुख द्वीप ( १०१९६ ), 
भुजगवर द्वीप (१०९६ ), नन्‍्दीरवर ढवीप (१०९६ ), ज्रुणवर द्वीप ( १०९६ ), कुण्डल दीप 
(१०९७), अरुणाभास द्वीप (१०९७), शखद्वीप (१०१९।७) एवं रुचकवर द्वीप ( १०१९॥७ ) के उल्लेख 
मिलते है । ये सभी द्वीप पौराणिक है। कुछ शोध-श्रज्ञोने जम्बूद्वीपकी अवस्थिति एशिया अथवा एशिया- 
माइनरमें मानो है, किन्तु अभी तक सर्व-सम्मत शोध तथ्य सम्मुख नही आ पाये है। श्रमण-कवियोने जम्बूद्वीप- 
का प्रमाण १ छाख योजन माना है। इसी प्रकार अन्य द्वोपोका भी उन्होने सभी दृष्टिकोणोंसे विस्तृत वर्णन 
किया है । 

क्षेत्रोमिं--कविने भरत ( १।३॥५ ), ऐरावत (8१०१३ ), विदेह ( २।१०।१ ), पूर्वविदेह (८।१॥१) 
हैमवत ( १०११४।॥३ ), हैरण्यवत ( १०१४४ ), हरि ( १०११४॥७ ) एवं रस्थक ( १०१४७ ) नामक 
क्षेत्रोकी चर्चा की है। इनमें-से प्राय सभी क्षेत्र पौराणिक है । 

देश वणनमें--कविने पूर्वदेश ( १॥५॥६ ), पुष्ककावती ( २।१०२ ), मग्रध (२।२२१६), सुरदेश 
( ३३२१२ ), कच्छ ( ३३०।२,८।१॥२ ), वत्सा ( ७३१।४ ), अवन्ति ( ७॥९॥४ ) एवं विदेह ( ९॥१॥३ ) 
नामक देशोकी चर्चा की है ॥ 

नगरियमिं--सितछत्रा ( १।४॥१ ), पृण्डरीकिणी (२॥१०॥४ ), विनीता ( २।११॥५ ), कोसलछा 
( २।१६।६ ), मन्दिरपुर ( २१८।८ ), दक्तिवन्‍्तपुर ( २१९५ ), राजगृह ( २२२६ ), मथुरा 
( ३॥१७१२ ), अलकापुरी ( ३।१८।८,४४१४ ), पोदनपुर ( ३४२१।८ ), रथनूपुर (३॥१९।१२ ), कनकपुर 
( ७११६ ), उज्जयिनी (७९१२ ), क्षेमापुरी ( ८१४ ), कुण्डपुर ( ९१।१६ ) एवं कूलपुर 
( ९१२०११२ ) के उल्लेख मिलते है । शोध-पश्रज्ञोने इनकी अवस्थितिपर कुछ प्रकाश डाला है किन्तु स्थाना- 
भावके कारण, यहाँ तुलनात्मक पद्धतिसे प्रत्येक नगरकी स्थितिपर विचार कर पाना सम्भव नही है। 


२३ कुछ ऐतिहासिक तथ्य 


विवध श्रीधर साहित्यकार होनेके साथ-साथ इतिहासवेत्ता भी प्रतीत होते हैं। उन्होने अपनी 
रचनाओमें कुछ ऐसे ऐतिहासिक तथ्य प्रस्तुत किये है, जो गम्भीर रूपसे विचारणीय हैं । उनमें-से कुछ तथ्य 
निम्त प्रकार हैं-- 


प्रस्तावना ६५% 


(१ ) इल गोत्र एव मुनिराज श्रुतसागर । 

(२ ) त्रिपुष्ठ एवं हयग्रीवके युद्ध-प्रसगोमें मृतक योद्धाओकी वन्‍्दीजनो ( चारण-भाटो ) द्वारा सूचियो- 

का निर्माण | 

( ३ ) दिल्‍ली के प्राचीन नाम--“ढिल्ली” का उल्लेख । 

( ४ ) तोमरवश्ी राजा अनगपाल एवं हम्मीर वीरका उल्लेख । 

(१) कवि श्रीघरने राजा न॑न्दनके मुखसे मुनिराज श्रुतसागरको सम्बोधित कराते हुए उन्हे इल- 
परमेश्वर कहलवाया हैं । यह इल अथवा इल-गोत्र क्या था, और इस परम्परामें कौन-कौन-से महापुरुप हुए 
है, कविने इसकी कोई सूचना नही दी । किन्तु हमारा अनुमान है कि कविका सकेत उस वश-परम्पराकी ओर 
है, जिपमें कलिंग-सम्राट्‌ खारबेल (ई पू प्रथम सदी ) हुआ था। खाखेलने हाथीगुम्फा-शिलालेखमे 
अपनेको ऐर अथवा ऐल वशका कहा है. । यह वश शौर्य-वीर्य एव पराक्रममें अद्वितीय माना जाता रहा है । 
राजस्थानकी परमार-वशावलियोमें भी कलिंग-वशका उल्लेख मिलता है । प्रतीत होता है कि परिस्थिति- 
विशेषके कारण आगे-पीछे कभी खारबेलका वद्ञ पर्याप्त विस्तृत होता रहा तथा उसका ऐर अथवा ऐल गोत्र 
भी देश, काल एवं परिस्थितिवश परिवर्तित होता गया । गोइल्ल, चादिल्ल, गोहिल्य, गोविल, गोयल, गुहि- 
लोत, भारिल्ल, कासिल, वासल, मित्तल, जिन्दल, तायल, वुन्देल, बाघेल, रुहेल, खेर आदि गोत्रों अथवा 
जातियोमें प्रयुक्त इल्ल, इक, यछ, अछ, एल तथा एर या ऐर उक्त इल अथवा एलके ही विविध रूपान्तर 
प्रतीत होते है । सम्भवत यह गोत्र प्रारम्भमें व्यक्तिक नामके साथ सयुकत करनेकी परम्परा रही होगी, जैसा 
कि खारवेंल--[ खार+ व + एल ] इस नामसे भी विदित होता है । जो कुछ भी हो, यह निश्चित हैं कि 
इल अथवा एल वश पर्याप्त प्रतिष्ठित एवं प्रभावशाद्वी रहा है। ११वीं १२वीं सदीमें भी वह पर्याप्त 
प्रसिद्धि-आप्त रहा होगा, इसीलिए कविने सम्भवत उसी वशके मुनिराज श्रुतसागरके 'इल” गोन्का विशेष 
रूपसे उल्लेख किया हूँ । 

(२) विबुध श्रीघर उस प्रदेशका निवासी था, जो सदैव ही वीरोकी भूमि बनी रही और उसके 
आसपास निरन्तर युद्ध चलते रहे । कोई असम्भव नही, यदि उसने अपनी आँखोसे कुछ युद्धोको देखा भी 
हो, क्योकि 'वहुमाणचरिउ' में त्रिपृष्ठ एवं हयग्रोवके बीच हुए युद्धें, उनमें प्रयुक्त विविध प्रकारके 
शस्त्रास्त्र , मन्त्रि-मण्डलके बीचमें साम, दाम, “दण्ड और सेद-सीतियोके समर्थन एवं विरोधरमें प्रस्तुत 
किये गये विभिन्न प्रकारके तर्क, . रणनीति, सब्यूह-रचना' * आदिसे यह स्पष्ट विदित होता है । 'बड्ढमाण- 
चरिउ में कवि ने लिखा है कि--“'चिरकारू तक रणकी धुरीको घारण करनेवाले भृतक हुए तेजस्वी 


नरनाथोकी सूची ५ पार करने हेतु -बन्दीजनो ( चारण-भाटो ) ने उनका सक्षेपमें कुल एवं नाम पूछना 
प्रारम्भ कर दिया ॥” 





१ वड्ढमाण श।ह१०१ 
३२ नमो अराहंतान॑ नमो सवप्तिधान कह सस्कृत-ऐलेन ) महाराजेन माहामेघवाहनेन 
भागरी 

३ मुहणोत नेणसीकी ख्यात भाग-१ पृ २३२। कक 
४. वड्ढमाण --३॥३०-२३। 
£ दे इसी प्रस्तावनाका दस्त्रास्त्र-प्रकरण । 
६. बड्ठमाण --श१३-१४, शाश्शा१-७॥ 
न बही--४।१६६-१२ ४१६-१७। 

3४ आर 0: प्रजापतिने विद्याधरॉमें फूट डालनेकेलिए हो विद्याघर राजा ज्वलनजटीकी पुन्नी स्वयप्रभाको अपनी 
१० पाँचवों सन्धि द्रष्टव्य । 
११ वडदमाण-8९०, १६६ 


घ 


१२ वड॒इमाण --३१११३-१४ । 


६८ चड़भाणचरिउ 
(३ ) आथिक भूगोरू 


“'वड्डमाणचरिउ' एक तीर्थंकर चरित काव्य है, अत. भाथिक भूगोलसे उसका कोई सीधा सम्बन्ध नही 
है, किन्तु महावीरके जन्म-जन्मान्तरोके माध्यमसे कविनें आथिक स्थितिपर भी कुछ प्रकाश डाछा हैँ । काव्यमें 
देश, नगर एव ग्रामोकी समृद्धिका वर्णन है। वहांके समृद्ध और लहलहाते खेत ( ९१ ), गन्नोकी वाडियाँ 
( ३१ ), विविध प्रकारके यन्त्र ( ३११ ), हाट-बाजार ( ३२ ), राजाओ एवं नगरश्रेष्ठियोके वैभव-विलास, 
सिंचाईके साधनस्वरूप लवालव जलसे व्याप्त सरोवर, नदियाँ एवं वापिकाएँ ( ९१२ ), यान, वाहन तथा 
यातायातके लिए सुन्दर मार्ग ( ३३२ ), वन-सम्पदा आदि तत्कालीन आथिक स्थितिपर अच्छा प्रकाश डालते 
है। कविने सोने-चांदी, ताँबे तथा छाहेके वरतनो, तेल, घास व गुडके व्यापारकी भी चर्चा की हैं। 
व्यापारियोको वणिक्‌ तथा सार्थवाहकी सज्ञाएँ प्राप्त थी । 


(४) राजनेतिक भूगोल 


राजनतिक भूगोलके अन्तर्गत द्वीप, क्षेत्र, देश एव जनपद, नगर, ग्राम तथा खेटकी चर्चा रहती है । 
कविने प्रस्तुत ग्रन्थमें उक्त सामग्रीका पर्याप्त उल्लेख किया है । द्वीपोमें--जम्वूद्वीप ( १०११३॥९ ), घातकी- 
खण्ड द्वीप ( ७॥१।१ ), वारुणि द्वीप ( १०९।६ ), क्षीरवर द्वीप ( १०९६ ), घृतमुख दीप ( १०१९६ ), 
भुजगवर द्वीप (१०९६ ), नन्‍्दीशवर द्वीप (१०॥९॥६ ), क्रुणवर द्वोप ( १०९६ ), कुण्डल छीप 
(१०९७), अरुणाभास द्वीप (१०९७), दाखद्वीप (१०९७) एवं रुचकवर द्वीप ( १०॥९॥७ ) के उल्लेख 
मिलते है । ये सभी द्वीप पौराणिक है। कुछ शोध-पश्रज्ञोने जम्बूद्वीपकी अवस्थिति एशिया अथवा एशिया- 
भाइनरमें मानी है, किन्तु अभी तक सर्व-सम्मत शोध तथ्य सम्मुख नही आ पाये है। श्रमण-कवियोने जम्बूढीप- 
का प्रमाण १ छाख योजन माना है। इसी प्रकार अन्य द्वीपोका भी उन्होने सभी दृष्टिकोणोंसे विस्तृत वर्णन 
किया है । 

क्षेत्रोमें--कविने भरत ( १।३॥५ ), ऐरावत (ह१०॥१३ ), विदेह (२।१०।१ ), पूव॑विदेह (८॥११)? 
हेमवत ( १०१४३ ), हैरण्यवत ( १०१४४ ), हरि ( १०१४७ ) एवं रम्यक ( १०।१४७ ) नामक 
क्षेत्रोकी चर्चा की है। इनमें-से प्राय सभी क्षेत्र पौराणिक है । 

देश वर्णनमिं--कविने पूर्वदेश ( १।५॥६ ), पृष्कलावती ( २।१०१२ ), मगध (२।२२।६), सुरदेश 
( ३३२१॥२ ), कच्छ ( ३३३०॥२,८।१॥२ ), वत्सा ( ७।१॥४ ), अवन्ति ( ७॥९।४ ) एवं विदेह ( ९॥१।३ ) 
नामक देशोकी चर्चा की है ॥ 

नगरियोंमें--सितछत्रा ( १॥४॥१ ), पुण्डरीकिणी (२॥१०४ ), विनीता ( २।११॥५ ), कोसछा 
(२१६६ ), मन्दिरपुर ( २१८।८ ), शक्तिवन्तपुर ( २१९५ ), राजगृह (२।२२।६ ), मथुरा 
( ३।१७२ ), अलकापुरी ( ३।१८॥८,४४॥१४ ), पोदनपुर ( ३।२१।८ ), रथनूपुर (३।१९॥१२ ), कनकपुर 
( ७॥१॥१६ ), उज्जयिनी (७९१२ ), क्षेमापुरी ( ८१४ ), कुण्डपुर ( ९१।१६ ) एवं कूलपुर 
( ९२०१२ ) के उल्लेख मिलते है । झोध-पश्रज्ञोने इनको अवस्थितिपर कुछ प्रकाश .डाला है किन्तु स्थाना- 
भावके कारण, यहाँ तुलनात्मक पद्धतिसे प्रत्येक नगरकी स्थितिपर विचार कर पाना सम्भव नही है। 


२३. कुछ ऐतिहासिक तथ्य 


विबध श्रीधर साहित्यकार होनेके साथ-साथ इतिहासवेत्ता भी प्रतीत होते है। उन्होने अपनी 
रचनाओमें कुछ ऐसे ऐतिहासिक तथ्य अस्तुत किये हैं, जो गम्भीर रूपसे विचारणीय है । उनमें-से कुछ तथ्य 
निम्न प्रकार हैं-- 


प्रस्तावना दिय 


(१ ) इल गोतन्न एवं मुनिराज श्रुतसागर | 

(२ ) त्रिपृष्ठ एव हयग्रीवके युद्ध-प्रसगोमे मृतक योद्धाओकी वन्दीजनो ( चारण-भाटो ) द्वारा सुचियो- 

का निर्माण । 

( ३ ) दिल्ली के प्राचीन नाम--“ढिल्ली” का उल्लेख । 

( ४ ) तोमरवज्ञी राजा अनगपाल एवं हम्मीर वीरका उल्लेस । 

(१) कवि श्रीघरने राजा न॑न्दनके मुखसे मुनिराज श्रुत्सागरको सम्बोधित कराते हुए उन्हें इल- 
परमेश्वर कहलवाया है । यह इल अथवा इल-गोत्र कया था, और इस परम्परामें कौन-कौन-से महापुरुप हुए 
है, कविने इसकी कोई सूचना नही दी । किन्तु हमारा अनुमान है कि कविका सकेत उस वश्-परम्पराकी ओर 
है, जिप्तमें कलिंग-सम्राट्‌ खारबेछ (ई पू प्रथम सदी ) हुआ था। खारबेलने हाथीगुम्फा-शिलालेखमे 
अपनेको ऐर अथवा ऐल वशका कहा है. । यह वश्ञ श्ञोर्य-वीर्य एवं पराक्रममें अद्वितीय माना जाता रहा है । 
राजस्थानकी परमार-वशावलियोमें भी कलिग-वशका उल्लेख मिलता है । प्रतीत होता है कि परिस्थिति- 
विशेषके कारण आगे-पीछे कभी खारवेलका वश पर्याप्त विस्तृत होता रहा तथा उसका ऐर अथवा ऐड गोत्र 
भी देश, काल एवं परिस्थितिवश परिवर्तित होता गया । गोइल्ल, चादिल्ल, गोहिल्य, गोविल, गोयल, गुहि- 
लोत, भारिल्ल, कासिल, वासलछ, मित्तछ, जिन्दल, तायछ, वुन्देल, वाधेल, रुहेल, खेर आदि गोत्रों अथवा 
जातियोमें प्रयुक्त इल्ल, इल, यल, अल, एल तथा एर या ऐर उक्त इल अथवा एलके ही विविध रूपान्तर 
प्रतीत होते है । सम्भवत यह गोत्र प्रारम्भमें व्यक्तिके मामके साथ सयुकत करनेकी परम्परा रही होगी, जैप्ता 
कि खारबेल--][ खार + व + एल ] इस तामसे भी विदित होता है। जो कुछ भी हो, यह निर्चित है कि 
इल अथवा एल वश पर्याप्त प्रतिष्ठित एवं प्रभावशाली रहा हैं। ११वीं १२वो सदीमें भी वह पर्याप्त 
प्रसिद्धि-आप्त रहा होगा, इसोलिए कविने सम्भवत उसी वशके मुनिराज श्रुतसागरके 'इछ” गोतन्रका विद्येप 
रूपसे उल्लेख किया है । 

(२) विबुध श्रीधर उस प्रदेशका निवासी था, जो सदैव ही वीरोकी भूमि बनी रही और उसके 
आसपास निरन्तर युद्ध चलते रहे। कोई असम्भव नही, यदि उसने अपनी आँखोसे कुछ युद्धोकी देखा भी 
हो, क्योकि “वहुभाणचरिउ' में त्रिपृष्ठ एवं हयग्रीवके बीच हुए युद्धें, उनमें प्रयुक्त विविध प्रकारके 
शस्त्रास्त्र' , मन्त्रि-मण्डलके बीचमें साम, दास, दण्ड और 'मेद-नीतियोके समर्थन एव विरोधमें प्रस्तुत 
किये गये विभिन्न प्रकारके तर्क, . रणनीति, सब्यूह-रचना  आदिसे यह स्पष्ट विदित होता है । 'बड्ढमाण- 
चरिड'में कवि ले लिखा है कि--“चिरकाछ तक रणकी घुरीको धारण करनेवाले मृतक हुए तेजस्वी 


नरनाथोकी सूची है तैयार करने हेतु “बन्दीजनो ( चारण-मभाटो ) ने उत्तका सक्षेपमें कुछ एवं नाम पूछना 
प्रारम्भ कर दिया ।”? 





१ बड्हमाण क्षह्१०॥ 

३ नमो अराह॑तान नमो सवसिधान ऐरेन ( सस्कृत-ऐलेन ) महाराजैन माहामेघवाहनेन 
शा । [दे नागरी प्र थ ८३१२] 

३ मुहणोत न णसीकी रूथात भाग-१ पृ २३२। 

४. वड्डमाण --३।१०-२३। 

१४ दे इसी प्रस्तावनाका दास्त्नास्त्र-प्रकरण । 

६4 बड्हमाण --श१३-१४, ४१५११-७। 

७-८ बही-ह8१६८-१३, ४१६-१७। 

हृ ०7 कअ कप राजा भ्जापतिने विद्याधरॉमें फूट डालनेकेलिए हो विद्याधर राजा ज्वलनजटीकी पूुन्नी स्वयप्रभाको अपनी 

१० पाँचवोँ सन्धि द्रष्टव्य । 

(६ बदहमाण --३१० ₹६। १२ वडढमाण --६।१११३-१४। 


० बडुमाणचरिउ 


कवि की यह उक्ति उसकी मानसिक कल्पताकी उपज नही है। उसने प्रचलित परम्पराको ध्यानमें 
रखकर ही उसका कथन किया है। वन्दीजनो अथवा चारण-भाटोके कतंव्योमे-से एक कतंव्य यह भी था कि 
वे वीर पुरुषो ( मुतक अथवा जीवित ) की वदय-परम्प्रा तथा उनके कार्योका विवरण रखा करें। राजस्थानमें 
यह परम्परा अभी भी प्रचलित है। वहाँके चारण-भाटोके यहाँ वीर पुरुषोकी वश्ञावलियाँ, उनके प्रमुख कार्य 
तथा तत्कालीन महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्रियाँ भरी पडी है। मुहणोतर नंणसी (वि स १६६७-१७२७ ) 
नामक एक जैन इतिहासकारने उक्त कुछ सामग्रीका सकलन-सम्पादन किया था जो 'मुहणोत्र नैणसीकी 
ख्यात' के नामसे प्रसिद्ध एव प्रकाशित है। राजस्थान तथा उत्तर एवं मध्यभारतके इतिहासकी दृष्टिसे यह 
सकलन अद्वितीय है। कर्नल टॉडने इस सामग्रीका अच्छा सदुपयोग किया और राजस्थानका इतिहास लिखा । 
किन्तु उक्त ख्यातोमें जितनी सामग्री सकलित है, उसकी सहस्नगुनी सामग्री अभी अप्रकाशित हो है। उसके 
प्रकाशनसे अनेक नवीन ऐत्तिहासिक तथ्य उभरेंगे। इतिहासलेखनके क्षेत्रमे इन चारण-भाटोका अमूल्य 
योगदान विस्मृत करना समाजकी सबसे वडी कृतघ्नता होगी । विदुध श्रीधरने समकालीन चारण-भाटोके 
उक्त कार्य का विद्येप रूपसे उल्लेख कर उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है । 

(३) विबुध श्लीघरने अपना परिचय देते हुए लिखा है कि वह यमुना नदी पार करके हरयाणासे 
हिल्ली! आया था। दिल्ली” नाम पढते-पढते अब 'ढिल्ली' यह नाम अटपटा-जैसा रंगने छंगा हूँ । , किन्तु 
यथार्थमें ही दिल्‍्लीका पुराना नाम ढिलली एवं उसके पूर्व उसका नाम किल्ली था। 'पृथ्वीराजरासो के 
अनुसार पृथ्वीराज चौहानकी माँ तथा वोमरवशी राजा अनगपालको पुन्नीने पृथ्वीराजको किल्ली--ढिल्लीका 
इतिहास इस प्रकार सुनाया है--“मेरे पिता अनगपालके पुरखा राजा कल्हण ( अपरनाम अनगपाल ), जो 
कि हस्तिनापुरमें राज्य करते थे, एक समय अपने शूर-सामन्तोके साथ शिकार खेलने निकले । वे जब एक 
विशेष स्थानपर पहुँचे, ( जहाँ कि अब दिल्‍ली नगर बसा है ) तो वहाँ देखते है कि एक खरगोश उनके 
क्षिकारी कुत्तेपर आक्रमण कर रहा है। राजा कल्हण (अनगपाल) ने आश्चर्यचकित होकर तथा उस भूमिको 
चीरभूमि समझकर वहाँ लोहेकी एक कीलो गाड दी तथा उस स्थानका नाम किल्‍्ली अथवा कल्हणपुर रखा । 
इसी कल्हन अथवा अनग्रकी अनेक पीढियोके बाद मेरे पिता अनगपाल ( तोमर ) हुए । उनकी इच्छा एक 
गढ बनवाने की हुईं। अत व्यासने मुहूर्त शोधन कर वास्तु-शास्त्रके अनुसार उसका शिलान्यास किया और 
कहा कि है राजन, यह जो कीौछी गाडी जा रही है उसे पाँच घडी तक कोई भी न छुए, यह कहकर व्यासने 
६० अगुल की एक कौल वहाँ गाड दी और बताया कि वह कील शेषनागके मस्तकसे सठ गयी है । उसे न 
उखाडतेसे आपके तोमर-वदाका राज्य ससारमें अचल रहेंगा। व्यासके चले जाने पर अनगपालने जिज्ञासावद 
वह कोछ उखडवा डाली । उसके उखडते ही रुधिरकी धारा निकल पडी और कीलका कुछ अश भी रुघिरसे 
सना था । यह देख व्यास बडा दुखी हुआ तथा उसने अनगपालसे कहा--- 

अनगपाल छक्‍्क वे बुद्धि जोइसी उक्किल्लिय । 

भयौ तुअर मतिहीन करी किल्‍्ली ते ढिल्लिय ॥ 

कहूँ व्यास जगज्योति निगम-आग्रम हों, जानौ। 

तुवर ते चौहान अन्त है है तुरकानौ ॥ 
हैँ गड्धि गयो किल्‍ली सज्जीव हल्लाय करी ढिल्ली सईव । 
फिरि व्यास कहूँ सुनि अनगराइ भवितव्य बाद मेटी न जाई ॥ 


जब 





१ गौरोशकर होराचन्द ओमा द्वारा सम्पादित तथा काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा १६२६ ई में प्रकाशित | 
२ पासणाह,-शादा१६। ५ 

३. पृथ्वीराज रासो-(ना प्र स ), 8 भा , भुमिका-॥ २६-२६। 

४, सम्राद्‌ पृथ्वीराज, कलकत्ता ( १६६० $ पु ३००३१। 


प्रस्तावना ७१ 


उक्त कथनसे निम्न तथ्य सम्मुख आते है-- 


१ अनगपाल प्रथम ( कल्हन ) ने जिस स्थानपर किल्ली गाडी थी, उसका नाम किल्‍ली अथवा 
कल्हनपुर पडा । 

२ अनगपाल द्वितीय ( तोमर ) के व्यासने जिस स्थानपर किल्‍ली ग्राडी थी, उसे अनगपालने ढीला 
क्र निकलवा दिया । अत तभीसे उस स्थानका नाम ढिल्ली पड गया । 

जिस स्थानपर किलली ढीली होनेके कारण इस नगरका नाम ढिलली पडा, उसी स्थानपर पृथिवी- 
राजका राजमहल बना था । 'पृथिवीराजरासो' में इस ढिल्ली शब्दका प्रयोग अमेक स्थलछोपर हुआ है। 
प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थोमे भी उसका यही नामोल्लेख मिलता हैं। विवुध श्रीघरने भी उसका प्रयोग 
तत्कालीन प्रचलित परम्पराके अनुसार किया हैं । अत इसमें सन्देह नही कि दिल्लीका प्राचीन नाम 'ढिल्ली' 
था। श्रीधरके उल्लेखानुसार उक्त ढिल्‍ली नगर 'हरयाणा' प्रदेशमें था 

(४ ) भारतीय इतिहासमें दो अनगपाछोके उल्लेख मिलते हैं। एक पाण्डववशी अनगपाल 
( अपरनाम कल्हन ) और दूसरा, तोमरवश्ी अनगपाल । इन दोनोकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है । 'पासणाह- 
चरिउ' में दूसरे अनगपाछकी _ चर्चा है, जो अपने दोहित्र पृथिवीराज चौहानको राज्य सौंपकर वदरिकाश्रम 
चला गया था| उसके वशज मालवाकी ओर आ गये थे तथा उन्होने गोपाचलको अपनी राजधानी बनाया 
था जो तोमरवशकी गोपाचल-शाखाके नामसे प्रसिद्ध है. । 

(हल्ली-नरेश अनगपाल तोमरके पराक्रमके विषयमें कविने कहा है कि उसने हम्मीर-वीरको भी 
दल-बल विहीन अर्थात्‌ पराजित कर दिया था । यह हम्मीर-बीर कौन था और कहाँका था, कविने इसका 
कोई उल्लेख नही किया, किन्तु ऐसा विदित होता हैं कि वह कागडाका नरेश हाहुलिराव हम्मौर रहा होगा, 
जो हाँ कहकर अरिदलमें घुस पडता था और उसे मथ डालता था, इसीलिए उसे 'हाहुलिराव' हम्मीर कहा 
जाता था । यथा-- / 

हाँ कहते ढीलन करिय हलकारिय अरि मथ्थ । 
ताथें विरद हमीर को हाहुलिराव सुकथ्थ ॥ 

अनगपालके बदरिकाश्रम चले जानेके बाद यह हम्मीर पृथिवीराज चौहानका सामन्त बन गया था, 
किल्तु गोरीने उसे पजाबका आधा राज्य देनेका प्रलोमन देकर अपनी जीर मिला लिया । इसी कारण वह 
चालीस सहसत्र पैदल सेना और पाँच सहरस्न अश्वारोही सेना लेकर गोरीसे जा मिला। हम्मीरको समझा- 
बुझाकर दिल्ली लछानेके लिए कवि चन्द वरदाई पृथिवीराजकी भाज्ञासे कागडा गये थे । चंन्द वरदाईने उसे भली- 
भाँति समझाया और बहुत कुछ ऊँच-नीच सुनाया किन्तु वह दुष्ट पजाबका आधा राज्य पीनेके छोभसे गोरीके 
साथ हो रह गया । इतना ही नही, जाते समय वह चन्द वरदाई को जालन्धरी देवीके मन्दिरमें बन्द कर गया। 
जिसका फल यह हुआ कि वह गोरी एवं चौहानकी अन्तिम लडाईके समय दिल्लीमें उपस्थित न रह सका । 
चौहात्त तो हार ही गया, किन्तु हम्मीरको भो प्राणोसे हाथ धोतरा पडा । गोरीने उसे छालछची एवं विश्वास- 
घाती समझकर पजाबका आधा राज्य देनेके स्थातपर उसकी गरदन ही काट डाली । 





१ सम्राट पथिवीराज-पु ४०। 

२ पासणाहचरिड (अप्रकाशित ) शाशर२६, श्षाश३ । 
३ वही १॥२॥१४। 

४ बहो, १४११) 

४ पृथिवीराजरासो--१८१२, ६६ तथा १४२६-२७ । 


६-8 ऐप पतल्ताल्त तचता9, ७० 4, ए०8० 375 
८ पासणाह श8२।॥ 


६ सम्राट पृथिवीराज, प्‌ ८५। 


७२ पड्साणचरिउ 


२४, कुछ उद्देगजनक स्थल 


कविकी सरस एवं मार्मिक कल्पनाएँ, सुक्ष्मान्वीक्षण-वृत्ति, चित्रोपमता तथा बहुज्ञता उसकी कृतिको 
लोकप्रिय एवं उपादेय वनानेमें सक्षम होती है । किन्तु रचनामें भाव-सौन्दर्य होनेपर भी यदि तथ्य-निरूपणमें 
असन्तुलून तथा घटना-क्रमोके चित्रणमें क्षिप्रता हो तो काव्य-चमत्कारमें पूर्ण निखार नही आ पाता। विवुध 
श्रीघरने 'वड्ढमाणचरिउ' को यद्यपि सर्वंगुण-सम्पन्न बनानेका पूर्ण प्रयास किया है, किन्तु अपने क्षिप्र-स्वभावके 
कारण वे कही-कही घटना-क्रमोको सन्तुलित बनानेमें जितने समय एवं शक्तिकी अपेक्षा थी, उसका उन्होने 
बहुत ही कम अश व्यय किया है। अत हमें यह माननेमें सकोच नही है कि श्रोधरमें प्रतिभाका अपूर्व भण्डार 
रहनेपर भी अपने क्षिप्र-स्वभावके कारण वे कही-कही आवश्यकतानुसार रम नही सके हैं। उदाहरणार्थ-- 

( १ ) त्रिपृष्ठ एवं हयग्रीवके भयानक-युद्धका वर्णन तो कविंने लगभग २५ कडवकोमें किया, 
किन्तु हयग्रीवके वध ( उद्देश्य-प्राप्ति ) के बाद त्रिपृष्ठी विजयके उपलक्ष्यमें सर्वत्र हर्पोन्मादका विस्तृत 
वर्णन अवदय होना चाहिए था, जबकि कविने उसका सामान्य उल्लेख मात्र भी नही किया ( ५॥२३ ) । 

( २) स्वयप्रभाके स्वयवरके वर्णन-प्रसगर्में विविध देशोके नरेशोकी उपस्थिति, उनके हाव-भाव, 
उनके मानसिक उद्देग, उनको साज-सज्जा एवं वेशभूषा आदिके खुछूकर वर्णन करनेका कविके लिए पर्यात 
अवसर था, किन्तु उसने उसमें अपनी शक्ति न लगाकर स्वयव र-मण्डपकी रचना तथा विवाह-वर्णन ग्रिनी- 
चुनी पक्तियोमें करके ही सारा प्रकरण समाप्त कर दिया ( ६९ )। 

( ३ ) त्रिपृष्ठकी मृत्युके बाद कवि स्वजनों एवं परिजनोके शोक-वर्णनके साथ-साथ सारी सृष्टिके 
शोकाकुल रहनेकी विविध कल्पनाएँ कर करुण रसकी सर्जना कर सकता था, किन्तु कविने विजयसे मात्र दो 
पक्तियोंमें रद कराकर ही विश्राम ले लिया ( ६१०॥१-२ )। 

इसी प्रकार युतिप्रभा-अमिततेज तथा सुतारा-श्रीविजयके विवाहके साथ त्रिपृष्ठकी मृत्युरूप शुभ 
एवं अशुभ घटनाओका क्रमिक वर्णन कविने एक ही कडवकर्में एक ही साथ कर दिया, जो घटना-सगठनकी 
दृष्टिसि अनुचित एवं सदोष है (६९ ) । 

इसी प्रकार अछनव्योमें-से मात्र सात-द्रव्योके उल्लेख (७४१३॥३), हरिषेणके जन्मके बाद एकाएक ही 
उसकी युवावस्थाका वर्णन (७४११), एक ही कडवकमें द्वीप, देश, नगर, राजा, रानी, स्वप्नावडी एवं 
पुत्रोत्पत्तिके वर्णन (८।१) आदि प्रसगोमें कविने अपने क्षिप्र-स्वभावका परिचय दिया है । 

इनके अतिरिक्त ६५,६॥९,८।११,९।१९ एवं ९॥२२ के वर्णन-प्रसगोमें भी कविका वही दोष दृष्टि- 
गोचर होता है। कविका यह स्वभाव उसको रचना पर काव्य-दोषकी एक क्ृष्ण-छाया डालनेका प्रयास करता- 
सा प्रतोत होता है। 

इसके अतिरिक्त कविने तर प्रत्ययान्त शब्दोका अनेक स्थलोपर प्रयोग किया है। जैसे--वरयर 

(११९), चचलयरु (१।१३।१०), चलूयरु (१।१४॥३), पंजलयर (२। ८८), णिम्मलयर (८।२॥४,१०।१७ 
११), परविमलयर (८१४१,2।१४॥६,८।१६।६,८। १७१), दुल्लहयर (९॥८।१०,९।१५॥४), विमरूयर (९॥ 
१५४), सुदरयर (११६।२,१०११८७७), दूसहयर (१।९॥७), गुरुयर (१।१७॥१६), थिरयर (२।२॥६), एवं 
असुहयर (१०१२५) आदि | यद्यपि कविने अधिकाश स्थछोपर अनावश्यक होनेपर भी मात्रा-पूर्स्य्थ ही उनका 
प्रयोग किया है, किन्तु उसमें अस्वाभाविकता भी अधिक आ गयी है, जो काव्यका एक दोष है । 

उक्त उपलब्धियों एवं अनुपलब्धियो अथवा गुण-दोषोके आलोकमें कोई भी निष्पक्ष आलोचक विबुध 

श्रीधरका सहज ही मूल्याकन कर सकता है । कविने विविध विपयक ६ स्वतन्‍्त्र एव विशाल ग्रन्थ लिखकर 
अपअश-साहित्यको गौरवान्वित किया है । निस्सन्देह ही वे भाषा एवं साहित्यकी दृष्टिस महाकवियोकी उच्च 
श्रेणीमें अपना प्रमुख स्थान रखते है । 


प्रस्तावना छ्रे 


२५, हस्तलिखित प्रन्योके सम्पादनकी कठिनाहयाँ 
तथा भारतीय ज्ञानपीठके स्तुत्य-कार्य 


हस्तलिखित अप्रकाशित ग्रन्योका सम्पादन-कार्य बडा ही कष्टसाध्य, समयसाध्य एवं घैर्यसाष्य होता 
है। मूल प्रतियोके उपलब्ध करनेकी भी बडी समस्या रहती है, फिर उनका प्रतिलिपि-कार्य, पाठ- 
सशोधन, पाठान्तर-छेखन तथा हिन्दी अनुवाद आदिके करनेमें जिन कठिनाइयोका सामना करना पडता है, 
उन्हें भुक्तमोगी ही अनुभव कर सकता है । मूल प्रतिका प्रतिलिपि-कार्य तो इतना दुरूह है कि उसमें चाहकर 
भी सामान्य जन किसी भी प्रकारकी सहायता मही कर सकते । इसका कारण यह हैं कि भारतमें अभी 
हस्तलिखित प्रन्थोके सम्पादन-कार्यमें न तो छोगोकी अभिरुचि जागृत करायी गयी है और न ही वह 
कार्य श्रेष्य-कोटि में गण्य हो पाया है । यहो कारण है कि हस्तलिखित प्रन्योके रूपमें हमारा प्राचीन-गौरव 
शास्त्र-भण्डारोमें बन्द रहकर अपने दुर्भाग्यको कोसता रहता है। क्या ही अच्छा होता कि विश्वविद्यालयों के 
प्राच्य-विद्या विभागोमें प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थोके सम्पादनकी कलछाका अध्ययन-अध्यापन भी कराया 
जाये । इससे इस क्षेत्रमें कुछ विद्वान्‌ भी प्रशिक्षित हो सकेंगे तथा देशके कोने-कोनेमें जो अग्रणित गौरव- 
ग्रन्थ उपेक्षित रहकर नष्ट-अ्रष्ट होते जा रहे है, उनके प्रकाशनादि होनेके कारण उनकी सुरक्षाकी स्थायी 
व्यवस्था भी हो सकेगी । भारतीय ज्ञानपीठने इस दिश्ञामें कुछ अनुकरणीय कार्य किये है, किन्तु अकेली एक 
ही संस्था यह मह॒द्‌ कार्य पूर्ण नही कर सकतो। यह कार्य तो सामूहिक रूपमें राष्ट्रीय-स्तर पर होना 
चाहिए। अस्तु । 


२६६ कृतज्ञता-ज्ञापन 


प्रस्तुत ग्रन्थके सम्पादन-कार्यमें मुझे जिन सज्जनोकी सहायताएं प्राप्त हुई हैं, उनमें मैं सर्वप्रथम 
भारतीय ज्ञानपीठके महामल्त्री श्रद्धेय बावू लक्ष्मीचन्द्रजी जैनके प्रति अपनी क्ृतज्ञता ज्ञापित करता हैं, जिन्‍्होने 
इस ग्रन्थके सम्पादनका कार्य मुझे सौँपा तथा उसकी हस्तलिखित मूलप्रतियोको उपलब्ध करानेमें सतत 
प्रयत्नशील रहे। जीर्ण-शीर्ण अप्रकाशित हस्तलिखित ग्रन्थोंके उद्धार एवं उनके शीघ्र प्रकाशनके प्रति गहरी 
चिन्ता साहित्य-जगत्‌के लिए वरदान है। उनके निरन्तर उत्साह-वर्धन एवं खोज-खबर लेते रहनेके कारण 
ही यह ग्रन्थ तैयार हो सका है अत उनके सहज स्नेह एवं सौजन्यका स्मरण करते हुए मैं उनके प्रति अपना 
भाभार व्यक्त करता हूँ। 

भाकृत, अपभ्रश एवं सस्कृत-साहित्यके क्षेत्रमें प्रो डॉ एं, एन उपाध्ये अपना विशिष्ट स्थान रखते 
हैं। उन्होने अपनी दैवी-प्रतिभासे विविध शोधकार्यों एव हस्तलिखित ग्रन्थोकी सम्पादन-कलामें कई मौलिक 
परम्पराएँ स्थापित कर साहित्य-जगत्‌॒को चमत्कृत किया हैं । इस ग्रन्थके सम्पादनमें मुझे उनसे समय-समयपर 
निर्देश मिलते रहे है । उनके लिए मैं मादरणीय डा. साहबके प्रति अपनी सात्त्विक श्रद्धा व्यक्त करता हूँ । 


श्रद्धेय अगरचन्दजी नाहटा, बीकानेर तथा प हीरालालजी शास्त्री ( अध्यक्ष, ऐलक प दि. जैत 
सरस्वती भवन ) व्यावरके प्रति भी मैं अपना आभार व्यक्त करता हैं, जिनकी सत्कृपा एव सौजन्यसे मुझे 
पूर्वोक्त मूल प्रतियाँ अध्ययन हेतु उपलब्ध हो सकी । 


मूलभतिकी प्रतिलिपि, उसके पाठान्तर-लेखन तथा शब्दानुक्रमणिका तैयार करनेमें हमारी सहधर्भिणी 
श्लोभती विद्यावती जैन एम. ए ने गृहस्थीके बोझिल दायित्वोका निर्वाह करते हुए भी अथक परिश्रम किया है । 
इसी प्रकार अनुवाद आदिकी प्रेस-काँपी तैयार करनेमें चि शारदा जैन बी ए ( आनर्स ), चि. राजीव एवं 


बेटी 20 पर्याप्त सहायताएँ की है । ये सभी तो मेरे इतने अपने हैं कि इन्हें धन्यवाद देना अपनेको ही 
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धन्यवाद देना होगा । यह सब उनकी निष्ठा, लगन एवं परिश्रमका हो फल है जिससे कि यह ग्रन्थ यथाशीत्र 
सम्पन्न होकर प्रेसमें जा सका है । 

अपने अनन्य भित्रोमें मैं श्री प्रो, दिनेन्द्रवन्दजी जैन, आरा, श्री प्रो डॉ रामनाथ पाठक '्रणयी' 
तथा प्रो, पुण्डरीक राव बागरे, मैसूरके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हैँ, जिन्होंने समय-समयपर मुझे 
ययेच्छ सहायताएँ एवं अनेक उपयोगी तथा महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये हैं । परिशिष्ट स २ (कन्ख ) तो प्रो 
जैन साहबकी ही जिज्ञासा एवं प्रेरणाका परिणाम हैं। उनके आग्रहवश ही १०वीं सदीसे १७वीं सद्दीके 
मध्यमें लिखित प्रमुख महावीर-चरितोके पारस्परिक वैशिष्ट्य-प्रदर्शन-हेतु दो तुलनात्मक मानचित्र तैयार 
किये गये है। सामान्य पाठकों एवं शोघार्धथियोंके अध्ययन-कार्योमें उनसे अवश्य ही सहायता मिलेगी, ऐसा 
मुझे विश्वास है। मैं इन सभी मित्रोके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। 

सुविधा एवं मुद्रणकी शीघ्रताको ध्यानमें रखते हुए भ्रफ-सक्षोघनकी, आदिसे अन्त तक सारी व्यवस्था 
भारतीय ज्ञानपीठने स्वयं करके मुझें उसको चिन्तासे मुक्त रखा है। इस कृपाके लिए मैं ज्ञानपीठका सदा 
आभारी रहूंगा । 

सलन्‍्मति मुद्रणालयके वर्तमान व्यवस्थापक श्री सन्तशरण शर्मा एव प, महादेवजी चतुर्वेदी तथा अन्य 
कार्यकर्ताओके सहयोगको भी नहीं भुलाया जा सकता, क्योकि उन्हीकी तत्परतासे यह ग्रन्थ नयनाभिराम वन 
सका है। अश्रकाशित हस्तलिखित ग्रन्थोके सर्वप्रथम सम्पादनमें सावधानी रखनेपर भी कई न्ुटियोका रह 
जाना बिलकुल सम्भव है । यह नि.सकोच स्वीकार करते हुए विद्वान पाठकोसे इस भ्रन्थकी न्रुटियोंके लिए 
क्षमा-पाचना कर उनसे सुझावोकी आकाक्षा करता हूँ। प्राप्त सुझ्ञावोका सढुपयोग आगामी सस्करणमें अवश्य 
किया जायेगा। अन्तमें मैं डॉन कार्लोजकी निम्न पक्तियोका स्मरण कर अपने इस कार्यसे विश्राम छेता हैँ -- 

बठ्फ्रागठ्ठ छणपणांते ०एकए 9० शापढ०, शत गोवा एव्यॉल्ते ] धर ट०प्रोते ज्षाप्रा8 ॥ 
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मग्रल स्तुति 
न्‍्थ प्रणयन प्रतिज्ञा, 
ग्रन्थरचना प्रारम्भ पूर्व-देशको समृद्धिका वर्णन 
सितछत्ना नगरका वर्णन, 
सितछल्राके राजा नन्दिवर्धन एवं पटरानी वीरमत्तीका वर्णन 
रानी वीरवतीका वर्णन, उसे पुत्र-प्राप्ति 


राजकुमार नन्‍्दनका जन्मोत्सव एक नैमित्तिक द्वारा उसके असाधारण भविष्यकी घोषणा 


राजकुमार नन्‍्दनका वन-क्रोडा हेतु गसन नन्‍्दन-वनका सौन्‍्दर्य-वर्णन 
राजकुमार नन्‍्दनकी मुनि श्रुतसागरसे भेंट 
राजकुमार ननन्‍्दनकी युवराज-पदपर नियुक्ति 
युवराज नन्दनका प्रियकराके साथ पाणिग्रहण 
युवराज नन्‍्दनका राज्याभिषेक 
राजा नन्दिवर्घंत द्वारा आकाशमें मेघकूटको विलीन होते देखना 
राजा नन्दिवर्धनकी अनित्यानुप्रेक्षा 
राजा तन्दिवधंनका जिनदीक्षा छेनेका निश्चय तथा पुत्रकों उपदेश 
नन्‍्दन भी पिता--नन्दिवर्घनके साथ तपस्या-हैतु वनमें जाना चाहता है 
सन्दिवर्घन द्वारा मुनिराज पिहिताश्रवसे दीक्षा 

प्रथम सन्धिको सम्राप्ति 

जाश्रयदाताके किए आशीर्वाद 
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राजा नन्‍्दन पितृ-वियोगमें किकर्तृव्यविमूढ हो जाता है 

राजा नन्दनकी 'नृपश्चनी का विस्तार -: 

राजा नन्‍्दनको नल्द नामक पुत्रकी-प्राप्ति बसन्‍्त ऋतुका आगमन: 
वनपाल द्वारा राजाको वनमें मुनि प्रोष्ठछक्के आगमनकी सूचना 
राजा नत्दनका सदल-बल मुनिके दर्दानार्थ प्रयाण, 

“जा चन्दन मूनिराज प्रोष्ठिलसे अपनी भवावल्ि पूछता है, 


णष्ट 
मूल/हिन्दी अनु 


२२- २३ 
२२- २३ 
२४- २५ 
२४- २५ 
२६- २७ 
२६- २७ 


७६ बड़माणचरिउ 
कडव॒क सं पृष्ठ 
मूल/ हिन्दी अनु 
७, राजा नन्दनके भवान्तर वर्णन--नौवाँ भव---सहयोनि वर्णन २८- २९ 
<  चारणमुनि अमितकीति और अमृतप्रभ द्वारा सिंहको प्रवोधन २८- ३२५ 
4 सिहको सम्बोधन ३०- ३१ 
१० भवान्तर वर्णत--(१) पुण्डरीकिणीपुरका पुरुरवा-शवर ३२- रे 
१९ पुरुखा-शबर मरकर सुरौरव नामक देव हुआ विनीता-वगरीका वर्णन ३२- ३३ 
१२ ऋपषभदेव तथा उनके पुत्र भरत चक्रवर्तीका वर्णन ३४- ३५ 
१३६ चक्रवर्ती भरतका दिग्विजय वर्णन ३४- रे५ 
१४... चक्रवर्ती-मरतकी पद्टरानी घारिणीको मरीचि नामक पुत्रकी प्राप्ति ३६- २३७ 
१५. मरीचि द्वारा साख्यमतकी स्थापना ३६- ३७ 
१६. भरीचिका भवान्तर वर्णन कोशलपुरीमें कपिल भूदेव ब्राह्मणके यहाँ .जटिल नामक़ विद्वान्‌ 
पुत्र तथा वहाँसे मरकर सौधमंदेवके रूपमे उत्पन्न ३८- ३९ 
१७... वह सौधर्मदेव भारद्वाजके पुत्र पुष्यमित्र तथा उसके बाद ईशानदेव तथा वहसे चय कर 
श्वेता-नगरीमें अग्निभूति ब्राह्मणके यहाँ उत्पन्न हुमा ३८- ३५९ 
१८, वह 'भग्निशिख' नामसे प्रसिद्ध हुआ वह पुत्र मरकर सानत्कुमारदेव हुआ तथा वहाँसे 
चय कर मन्दिरपुरके निवासी विध्र गौतमका अग्तिमित्र नामक पुत्र हुआ. ४०- ४ 
१९५... मरीचिका भवान्तर--वह अग्निमित्र भरकर माहेन्द्रदेव तथा वहाँसे पुन चय कर वह 
शकच्तवन्तपुरके विप्र सलकायन का भारद्वाज नामक पुत्र हुआ पुन मरकर वह माहेन्द्रदेव 
हुआ ४०- ४१ 
२०, माहेन्द्र-स्वर्गमें उस देवकी विविध क्रीडाएँ ४२- ४३ 
२१. माहेंन्द्रदेवका मृत्यु-पूर्वका विलाप ४२- ४३ 
२२. माहेन्द्रदेदका वह जीव राजगृहके शाण्डिल्यायन विप्रके यहाँ स्थावर नामक पुत्रके रूपमें 
उत्पन्न हुआ ४४- ४५ 
दूसरी सन्धिकी समाप्ति ४ड- ४५ 
आश्रयदाता नेमिचन्द्रके लिए कविका आशीर्वाद: ४४- ४५ 
सन्धि ३ 
१. मगध देशके प्राकृतिक-सौन्दर्यका वर्णन ४६- ४७ 
२, राजगृह नगर का वैभव-वर्णन वहाँ राजा विश्वभूति राज्य करता था- ४६- ४७ 
३. राजा विश्वभूति और उसके कनिष्ठ भाई विज्ञाखभूतिका वर्णन । मरीचिका जीव 
ब्रह्मदेव विध्वभूतिके यहाँ पुत्र-रूपमें जन्म लेता है ४८- ४९ 
४. विश्वभूतिको विश्वतन्दि एव विशाखभूतिको विशाखनन्दि नामक पुत्रोकी प्राप्ति तथा 
प्रतिहारीकी वुद्धावस्था देखकर राजा विश्वभूतिके मनमें वैराग्योदय. ४८- ४९ 
७ राजा विश्वभूतिने अपने अनुज विद्याखभूतिको राज्य देकर तथा पुत्र विश्ववन्दिको युवराज 
बनाकर दीक्षा ले ली, १०- ५१ 
६ युवराज विश्वनन्दि द्वारा स्वनिमित मन्‍्दन-वनमें विविध क्रीडाएँ विद्याखनन्दिका ईएष्योविश 
५०- ५१ 


उस नन्‍्दन-वनको हडपनेंका विचार- 


विषयानुक्रम ७७ 


कडवक स, घर 

मुल/हिन्दी अनु 

७, विश्ाखनन्दिसे नन्दन-वनको छीन लेने हेतु विशाखभूतिका अपने मन्त्रियोसे विचार-विमर्श ५२- ५३ 

८ मन्त्रिनवर्ग मूढबुद्धि विशाखभूतिको समझाता है, ५४- ५५ 

९ राजा विश्याखभूतिको महामस्त्री कीतिकी सलाह रुचिकर नही रूम सकी ५४-- ५५ 
१० विशाखभूतिने छलपूर्वक युवराज विश्वनन्दिको कामरूप नामक झन्रुसे युद्ध करने हेतु 

रणक्षेत्रमें भेज दिया ५१६- ५७ 

११. विशाखनन्दि द्वारा नन्दन-वनपर अधिकार, ५१६- ५७ 
१२ कामरूप-आत्रुपर विजय प्राप्त कर युवराज विश्वनन्दि स्वदेश छौटता है, तो प्रजाजनोको 


३३ 
१४ 
१७ 
१६. 


१७७५ 
१<, 


१५ 


२१ 
२२. 


२३० 


२४ 


२० 
श्द्‌ 


र<, 


२५९ 


दबे 6 छः 


३१. 


आतुर-मत हो पलायन करते देखकर निरुद्ध नामक अपने महामन्त्रीसे उसका कारण 


पूछता है प८- ५९ 
उपवनके अपहरणके बदलेमे विश्वनन्दिको प्रतिक्रिया तथा अपने मन्त्रीसे उसका परामर्श ५८- ५९ 
विश्वनन्दिका अपने शन्नु विशाखनन्दिसे युद्ध हेतु प्रयाण ६०- ६१ 
विशाखनन्दि अपनी पराजय स्वीकार कर विश्वनन्दिकी शरणमें आता है ६०- ६१ 


विश्वनन्दि और विशाखमृतति द्वारा मुनि-दीक्षा तथा विशाखनन्दिकी राज्यलक्ष्मीका अन्त, ६२- ६३ 
सथुराध्नगरीमें एक गाय द्वारा विश्वनन्दिके शरीरको घायल देखकर विद्याखनन्दि द्वारा 

उपहास, विश्वनन्दिका निदान बाँधना ६२- ६३ 
अलका नगरीके विद्याघर राजा मोरकण्ठका वर्णन ६४- ६५ 
विशाखनन्दिका जीव चयकर्‌ कनकमालाकी कुक्षिसे अश्वग्नीव नामक पुत्रके रूपमें उत्पन्न 

हुआ ६४- ६५ 
कुमार अश्वग्नीवको देवों द्वारा पाँच रत्न प्राप्त हुए ६४- ६५ 
सुरदेश स्थित पोदनपुर नामक नगरका वर्णन ६६- ६७ 


विज्ञाखभूतिका जीव (वह देव ) राजा प्रजापतिके यहाँ विजय मामक पुत्रके रूपमें जन्मा, ६६- ६७ 


विश्वनन्दिका जीव--देव, राजा प्रजापतिकी द्वितीय रानी मृगावतीकी कोखसे त्रिपृष्ठ 
नामक पुतन्रके रूपमें उत्पन्न होता है ६८- ६९ 
एक नागरिक द्वारा राजा प्रजापतिके सम्मुख नगरमें उत्पात मचानेवाले पचानन--- 
सिंहकी सूचना. ६८- ६९ 
राजकुभार त्रिपृष्ठ अपने पिताको सिंह मारने हेतु जानेसे रोकता है. ७०- ७१ 
त्रिपृष्ठ उस भयानक पंचानन--सिंहके सम्मुख जाकर अकेला ही खडा हो गया. ७०- ७१ 
त्रिपृष्ठ द्वारा पचानन--सिहका वध ७२- ७३ 
त्रिपृष्ठ 'कोटिशिकछा” नामक पर्वतको सहजमें ही उठा छेता हैँ ७४- ७५ 
विद्याघर राजा ज्वलनजदी अपने चरको प्रजापति नरेश्के दरबारमें भेजता है ७४- ७५ 
ज्वलनजटीके दूतने राजा प्रजापतिका कुलक्रम बताकर उसे ज्वलनजटीका पारिवारिक 
परिचय दिया ७६० ७७ 
ज्वलनजटीके इन्दु नामक दूत द्वारा प्रस्तुत 'स्वयप्रभाके साथ त्रिपृष्ठका विवाह सम्बन्धी 
प्रस्ताव” स्वीकृत कर राजा प्रजापति उसे अपने यहाँ भानेका निमन्‍्त्रण देता है ७६- ७७ 
तीसरी-सन्धिकी समाप्ति ७८- ७९ 


श्रयदाता नेमिचन्द्रके किए कबविका आश्षीर्वाद्‌, ७८- ७९ 


७८ बड़माणचरिउ 
कडव॒क स॒, पृष्ठ 
मृल/हिन्दी अनु, 
सन्धि ४ 
१. ज्वलनजटी राजा श्रजापतिके यहाँ जाकर उनसे भेंट करता है ८०- ८१ 
२ प्रजापति नरेश द्वारा ज्वल़नजटीका भावभीना स्वागत ८०- ८६ 
३ ज्वलनजटी द्वारा प्रजापतिके प्रति आभार-प्रदर्शन व वैवाहिक तैयारियाँ ८२- ८३ 
४ ज्वलनजदटीकी पुत्री स्वयप्रभाका त्रिपृष्ठके साथ विवाह. ८४- ८५ 
७५, हयग्रीवने ज्वलनजटी और त्रिपृष्ठके विरुद्ध युद्ध छेडनेके लिए अपने योद्ाओको छलकारा ८४- ८५ 
६ नीलकण्ठ, अब्वग्नरीव, ईश्वर, वात्नदाढ, अकम्पन और घृम्नालय नामक विद्याधर योद्धाओका 
ज्वलनजटी तथा त्रिपृष्ठके प्रति रोष प्रदर्शन ८६- ८७ 
७, हयग्रीवका मन्‍्त्री उसे युद्ध न करनेकी सलाह देता है. ८६- ८७ 
<. विद्याधर राजा हयग्रीवको उसका मन्‍्त्री अकारण हो क्रोध करनेके दुष्प्रभावको समझाता है.८८- ८९ 
हयम्नीवके मनन्‍्त्री हारा हयग्रीवको ज्वलनजठीके साथ युद्ध न करनेकी सलाह ९०- ९१ 
१०. अद्वग्रीव अपने मन्‍्त्रीकी सछाह न मानकर युद्ध-हेतु सर्सन्‍्य निकल पडता हैं ९०- ९१ 
११ राजा प्रजापति अपने गुप्तचर द्वारा हयग्रीवकी युद्धकी तैयारीका वृत्तान्त जानकर अपने 
सामन्त-वर्गसे गूढ मन्त्रणा करता हैं ९२- ९३ 
१२ राजा प्रजापतिकी अपने सामन्त-वर्गसे युद्ध-विषयक गूढ मन्त्रणा ९२- ९३ 
१३,  मन्त्रिवर सुश्रुत द्वारा राजा प्रजापतिके लिए सामनीति घारण करनेकी सलाह ९४- ९५ 
१४. सामनीतिका प्रभाव- ९६-- ९७ 
१७. सामनीतिके प्रयोग एवं प्रभाव ९६- ९७ 
१६. सामनीतिके प्रयोग एवं प्रभाव ९८- ९९ 
१७ राजकुमार विजय सामनीतिको अनुपयोगी सिद्ध करता है ९८- ९९ 
१८ गुणसामर नामक भन्‍त्री द्वारा युद्धमें जानेके पूर्व पर्ण-विद्या सिद्ध कर लेनेकी मन्त्रणा १००-१०१ 
१९ त्रिपष्ठ और विजयके लिए हरिवाहिनी, वेगवती आदि पाँच सौ विद्याओकी मात्र एक 
सप्ताहमें सिद्धि १००-१०१ 
२०. त्रिपृष्ठका सदल-बल युद्ध-भूमिकी ओर प्रयाण, १०२-१० ३ 
२१ विद्याधर तथा नर-सेनाओका युद्ध-हेतु प्रयाण  _ १०४-१०५ 
२२ नागरिको द्वारा युद्धमें भ्रयाण करती हुई सेना तथा राजा प्रजापतिका अभिनन्‍्दन तथा 
आवश्यक बस्तुओका भेंट-स्वरूप दान < 
२३ तििपृष्ठ अपनी सेनाके साथ रथावर्त शैरू पर पहुँचता है १०६-१०७ 
२४, रथावर्त पर्वतके अचलमें राजा ससैन्य विश्राम करता है. हि १०६-०१०७ 
चतुर्थ सन्धिकी समाप्ति, १०८-१० ९ 
आश्रयदाताके छिए कविका आशीर्वाद १०८-१०९ 
सन्धि ५ 
१. ( विद्याघर-चक्रवर्ती ) हयग्रीवका दूत सन्धि-प्रस्ताव लेकर त्रिपृष्ठके पास आता. है १६१०-१११ 
२. - ( हयग्रीवका ) दूत त्रिपृष्ठको हयग्रीवके पराक्रम तथा त्रिपृष्ठके प्रति अतीतकी परोक्ष 


सहायताओका स्मरण दिलाता हैं ११०-१११ 


विषयानुक्रम ७९, 


कडवक सं पष्ठ 
मूल/हिन्दी अनु 
३ विजय हयग्रीवके दृतको डाँटता है ११२-११३ 
४ विजय हयग्रीवके असगत सिद्धान्तोकी तीज्न भर्त्सना करता है ११४-११५ 
७, टहयग्रीवका दूत त्रिपृष्ठको समझाता है ११४-११५ 
६ हपग्रीवके पराक्रमकी चुनोती स्वीकार कर त्रिपृष्ठ अपनी सेनाको युद्ध करमेका आदेश 
देता है ११६-११७ 
७ सैन्‍्य-समुदाय अस्त्र-शस्त्रोसे सुसज्जित होकर अपने स्वामी त्रिपृष्ठके सम्मुख उपस्थित हो गये ११८-११९ 
द 


१९ 


१२. 
१३ 


१४ 
१ज, 
१६ 


१७, 
१८ 
१९८ 
२० 


२१ 


२२ 
रद 


डक 


राजा प्रजापति, ज्वलनजटी, अर्कंकीति और विजय युद्धक्षेत्रमें पहुंचनेके लिए तैयारी करते है ११८-११९ 
त्रिपृष्ठ अपनी अवलोकिनी विद्या द्वारा शन्रु-सैन्यकी शक्तिका निरीक्षण एवं परीक्षण 


करता है १२०-१२१ 
त्रिपुष्ठ और हयग्रीवकी सेनाओका युद्ध आरम्भ १२२-१२३ 
दोनो सेनाओका घमासान युद्ध--वन्दी जनोने मृतक नरनाथोकी सूची तैयार करने हेतु उनके 

कुल और नामोका पता लगाना आरम्भ किया १२२-१२३ 


तुमुल युद्धइ-अपने सेनापतिकी आज्ञाके बिना घायल योद्धा मरनेको भी तैयार न थे... ११४-१२५ 


तुमुल युद्ध-धायर योट्धाओके मुखसे हुआ रक्तवमन ऐन्द्रजालिक विद्यके समान प्रतीत 
होता था. 


१२४-१२५ 
तुमुल युद्ध-आपत्ति भी उपकारका कारण बन जाती है. १२६-१२७ 
तुमुल युद्ध-राक्षसगण रुधिरासव पान कर कबन्धोके साथ नाचने लगते है १२८-१२९ 


तुमुल युद्ध--अश्वग्नीवके मन्‍्त्री हरिविद्वके शर-सन्धानके चमत्कार वे त्रिपृष्ठको घेर 
लेते है 


१२८-१२९ 
तुमुल युद्ध--हरिविध्व और भीमकी भिडन्त १२३०-१३१ 
तुमुल युद्ध-अर्कको तिने हयग्रीवको बुरी तरह घायल कर दिया १३२-१३३ 
तुमुल युद्ध-हरिविश्व और भीमकी भिडन्त १३२-१३३ 
तुभुल युद्ध--ज्वलनजटी, विजय और त्रिपृष्ठका अपने प्रतिपक्षी शशिशेखर, चित्रागद, 
तीकूरथ और हयग्रीवके साथ भीषण युद्ध १३४-१३५ 
घुमुल युद्ध--युद्धक्षेत्रमें हयग्रीव त्रिपृष्ठके सम्मुख आता है. १३६-१३७ 
तुमुल युद्ध--त्रिपृष्ठ एव हयग्रीवकी शक्ति-परीक्षा १३६-१३७ 
तुमुल युद्धन-त्रिपृष्ठ द्वारा हयग्रीवका वध १३८-१३९ 
पॉचवीं सन्धि समाप्त, १३८-११९ 
आश्ीवेचन, १३८-१३९ 
सन्धि ६ 
मगधदेव, वरतनु व प्रभासदेवको सिद्ध कर त्रिपृष्ठ तीनो खण्डोको वशमें करके पोदनपुर 
लौट जाता है १४०-१४१ 
पोदनपुर नरेश प्रजापति द्वारा विद्याधर राजा ज्वलन्जटी आदि की भावभीनी विदाई 
तथा जिपृष्ठका राज्याभिषेक कर उसकी स्वय ही घर्मपालनमें प्रवृत्ति- १४०-१४१ 


त्रिपृष्ठ व स्वयप्रमाको सन्तान-प्राप्त १४२-१४३ 


८० चड्ठमाणचरिउ 
कडवक सं पृष्ठ 
मुल/हिन्दी अनु, 
४ उक्त सच्तानका नाम क्रमद श्रीविजय, विजय और थचुतिप्रभा रखा गया « १४२-१४३ 
५, राजा भ्रजापति मुनिराज पिहिताश्रवसे दीक्षित होकर तप करता है मर मोक्ष प्राप्त 
करता है १४४-१४५ 
६. त्रिपृष्ठको अपनी युवती कन्याके विवाह हेतु योग्य वर खोजनेकी चिन्ता १४४-१४५ 
७ अकंकीति अपने पुत्र अमिततेज और पुत्री सुताराके साथ युतिप्रभाके स्वयवरमें 
पहुँचता है १४६-१४७ 
4 श्रीविजय और सुतारामें प्रेम-स्फुरण + १४६-१४७ 
९ सखटुतिप्रभा-अमिततेज एवं सुतारा-भ्ोविजयके साथ विवाह सम्पन्न तथा त्रिपृष्ठ--नारायण- 
की मृत्यु. १४८-१४९ 
१०, त्रिपृष्ठ--तारायणकी मृत्यु और हलूघरको मोक्ष-प्राप्ति, १४८-१४९ 
११ न्रिपृष्ठ--नारायण नरकसे निकलकर सिंहयोनिमें, तत्पश्चात्‌ पुन प्रथम नरकमें उत्पन्न 
नरक-दुख-वर्णन १५०-१५१ 
१२. नरक-दुख-वर्णन १५०-१५१ 
१३ नरक-दुख-वर्णन १५२-१५३ 
१४, अमिततेज-मुनि द्वारा मृगराजको सम्बोधन. सासारिक सुख दुखद ही होते है. १५२-१५३ 
१६५ भृगराजको सम्बोधन, १५४-१५५ 
१६ सिंहको सम्बोधन--करुणासे पवित्र धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है १५४-१५५ 
१७. पसिंहको प्रवोधित कर भुनिराज गगन-मार्गसे प्रस्थान कर जाते हैं. १५६-१५७ 
१८. सिंह कठिन तपदचर्याके फलस्वरूप सौधर्मदेव हुआ १५६-१५७ 
१९ वह सौधर्मदेव चारण-मुनियोके प्रति कतज्ञता प्रकट करने हेतु उनकी सेवामें पहुँचा. १५८-१५९ 
छठी सन्धिकी समाप्ति. १५८-१५९ 
आद्योर्वाद. १५८-१५९ 
सन्धि ७ 
१ घातकीखण्ड, वत्सादेश तथा कनकपुर-नगरका वर्णन १६०-१६१ 
२ हरिष्वज देव कनकपुरके विद्याघर-मरेश कनकप्रभके यहाँ कनकध्वज नामक पुत्रके रूपमें 
उत्पन्न होता है १६०-१६१ 
३ राजकुमार कनकघष्वजका सौनन्‍्दर्य-वर्णन उसका विवाह राजकुमारी कनकप्रभाके साथ 
सम्पन्न हो जाता है १६२-१६३ 
४ कनकध्वजको हेमरथ नामक पुत्रकी प्राप्ति १६२-१६३ 
७. कनकष्वज अपनी प्रिया सहित सुदर्शन मेरुपर जाता है और वहाँ सुन्नत मुनिके दर्शन 
करता है १६४-१६९५ 
६ सुब्रत मुनि द्वारा कनकष्वजके लिए दिविध-धर्म एवं सम्यस्दर्शनका उपदेश. १६४-१६५ 
७ सुत्रत मुनि द्वारा क्नकष्वजको घ॒र्मोपदेश हद १६६-१६७ 
८. कनकध्वजका वैराग्य एव दुर्दधर तप वह मरकर कापिष्ठ स्वर्गमें देव हुआ. १६६-१६७ 
<. अवन्ति-देश एवं उज्जयिनी-वगरीका वर्णन १६८-१६९ 
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कडचक सं, पृष्ठ 
मूल/हिन्दी अनु 
3० उज्जयिनीकी समुद्धिका वर्णन | वहाँ राजा वज्नसेन राज्य करता था १६८-१६९ 
११, पूर्वोक्त कापिष्ठ ५ ग्गंदेव चय कर राजा वज्मेनके यहाँ हरिपेण नामक पुत्रके रूपमें 
उत्तन्न हुआ १७०-१७१ 
4२ हरिपेण द्वारा निसपृह् भावसे राज्य-सचालन १७०-१७१ 
१३. राजा हरिपेण द्वारा अनेक जिन-मन्दिरोका निर्माण ६७२-१७३ 
६४ सूर्य, दिवस एवं सन्ध्या-वर्णन, १७२-१७३ 
१७ सन्ध्या, रात्रि, अन्चकार एवं चन्द्रोदय-वर्णन १७४-१७५ 
१६. चन्द्रोदय, रात्ि-अवसान तथा वन्दोजनोके प्रभातसुचक पाठोसे राजाका जागरण १७४-१७५ 
१७, सुप्रतिष्ठ मुनिसे दोक्षा लेकर राजा हरिपेण महाशुक्र-स्वर्गमें प्रीतिकर देव हुआ १७६-१७७ 
सातवीं सन्धिकी समाप्ति १७६-१७७ 
भाशीर्चाद १७६-१७७ 
सन्धि ८ 
१ भहाशुक्रदेव [ हरिषेणका जीव ] क्षेमापुरीके राजा धनजयके यहां पुत्ररूपमें जन्म 
छेता है १७८-१७९ 
२. नवोत्पन्न वारुकका नाम प्रियदत्त रखा गया. उसके युवावस्थाके प्राप्त होते हो राजा 
घनजयको वैराग्य उत्पन्न हो गया १७८-१७९ 
३. राजा प्रियदत्तको चक्रवर्ती रत्नोक्ी प्राप्ति १८०-१८१ 
४ राजा प्रियदत्तको चक्रवर्ती रत्नोके साथ नव-निधियोकी प्राप्त १८०-१८१ 
७ चक्रवर्ती प्रियदत्तकी नव-निधियाँ १८२-१८३ 
६ चक्रवर्ती प्रियदत्तकी नव-निधियोंके चमत्कार. १८२-१८३ 
७ चक्रवर्ती ब्रियदत्त दर्पणमें अपना पलित-केश देखता हैं १८४-१८५ 
८ चक्रवर्ती प्रियदत्तकी वैराग्य-भावना १८६-१८७ 
५ चक्रवर्ती प्रियदत्तका वैराग्य १८६-१८७ 


१०, चक्रवर्ती प्रियदत्तने अपने पुत्र अरिजयको राज्य सौपकर मुनि-पद धारण कर लिया १८८-१८९ 


३१. चक्रवर्ती प्रियदत्त घोर तपश्चग्रकि फलस्वरूप सहस्लार-स्वर्गमें सुर्यप्रभ देव हुआ, तत्परचात 
नन्‍्दन नामक राजा - १८८-१८९ 
३२. [२६ से प्रारम्भ होनेवाली] राजा नन्दनकी भवावली समाप्त, १९०-१९१ 
१३६ राजा नन्दनने भी पूर्वभव सुतकर प्रोष्ठिल मुनिसे दीक्षा ग्रहण कर ली १९०-१९१ 
१४. मुनिराज नन्दनके द्वादशविध तप १९२-१९३ 
१५७५. घोर तपदचर्या द्वारा नन्दनने कषायो; मदो एवं भयोका घात किया, १९२-१९३ 
'३६ मुनिराज ननन्‍्दनकी घोर तपश्चर्या हि १९४-१९५ 
१७ मुनिराज नन्‍्दन प्राण त्याग कर प्राणत-स्वगंके पुष्पोत्तर विमानमें इन्द्र हुए १९४-१९५ 
पर आठवों सन्धिको समाप्ति १९६-१९७ 
आश्रयदाताके किए आशोव॑चन १९६--१९७ 


११ 


<८द्‌ वडह्माणचरिउ 
कडवक स पृष्ठ 
मृूल/हिन्दी अतृ 
सन्धि ५ 
$. विदेह-देश एवं कुण्डपुर-नग रका वर्णन, ह १९८-१९९ 
२. कुण्डपुर-वैभव वर्णन, २००--२० १ 
३. कुण्डपुरके राजा सिद्धार्थके शौर्य-पराक्रम एवं बैभवका वर्णन २३००-२० 
४9 राजा सिद्धार्थकी पट्टरानी प्रियकारिणीका सीौन्दर्य-वर्णन २०२-२०३ 
७, इन्द्रकी आज्ञासे आठ दिवकुमारियाँ रानी प्रियकारिणीकी सेवाके निमित्त आ पहुँचती है. २०२-२०३ 
६. रानी प्रियकारिणी द्वारा रात्रिके अन्तिम प्रहरमें सोलह स्वप्नोका दर्गन, २०४-२०५ 
७, श्रावण शुक्ल षष्ठीको प्रियकारिणीका गर्भ-कल्याणक, २०४-२०५ 
८ प्रियकारिणीके गर्भ धारण करते ही प्रतपति--कुबेर नौ मास तक क्रुण्डपुरमें रत्नवृष्टि 
करता रहा, २०६-२०७ 
९ माता प्रियकारिणीको गर्भकालमें शारीरिक स्थितिका वर्णन, चैत्र शुबह्ू चयोदशीकों 
बालकका जन्म २०८-२०९ 
१०. सहख्नलोचन--इन्द्र ऐरावत हाथीपर सवार होकर सदल-बल कुण्डपुरकी ओर चछा.. २०८-२०९ 
११. कल्पवासी-देव विविध क्रीडा-विछास करते हुए गगन-मार्गसे कुण्डपुरकी ओर गमन 
करते हैं २१०-२११ 
१२, इन्द्राणीने माता प्रियकारिणीके पास ( प्रच्छन्‍न रूपसे ) एक भायामयी बालक रखकर 
नवजात शिश्ुको (चुपचाप) उठाया और अभिषेक हेतु इन्द्रकों अपित कर दिया २१०-२११ 
१३. इन्द्र नवजात शिशुको ऐरावत हाथी पर विराजमान कर अभिषेक हेतु सदल-बलू सुमेर 
पव॑तपर ले जाता हर २१२-२१३ 
१०. १००८ स्वर्ण-कलशोसे अभिषेक कर इन्द्रने उस नवजात शिक्षुका नाम राशि एवं लग्तके 
अनुसार वीर” घोषित किया २१२-२१३ 
१७, इन्द्र द्वारा जिनेन्द्र-स्तुति २१४-२१५ 
१६, अभिषेकके वाद इन्द्रने उस पुत्र॒का वीर नामकरण कर उसे अपने माता-पिताकों सौंप 
दिया, पिता सिद्धार्थने दसवें दिन उसका नाम वर्धमान रखा । २१४-२१५ 
१७. वर्धमान शीघ्र ही 'सनन्‍्मति” एवं भहावीर' हो गये. २१६-२१७ 
३८ तीस वर्षके भरे यौवनमें महावीरको वैराग्य हो गया लौकान्तिक देवोने उन्हें 
प्रतिबोधित किया २१६-२१७ 
१९. लौकान्तिक देवो द्वारा प्रतिबोध पाते ही महावीरने गृहत्याग कर दिया. २१८-२१९ 
२० महावीरने नागलण्डमें षठोपवास-विधि पूर्वक दीक्षा प्रहण की. वे अपनी प्रथम पारणा- 
के निमित्त कूलपुर नरेश कूलके यहाँ पधारे २१८-२१९ 
२१. राजा कूलके यहाँ पारणा लेकर वे अतिमुक्तक नामक दमझान-भूमिमें पहुंचे, जहाँ भव 
नामक रुद्रने उनपर घोर उपसर्ग किया के २२०-२२१ 
२२९ महावीरकों ऋजुकूलछा नदीके तीर॒पर केवलज्ञानकी उत्तत्ति हुई तत्पर्चात्‌ ही इन्द्रके 
आदेशसे यक्ष द्वारा समवशरणकी रचना की गयी. २२०-२२१ 
२३ समवशरणकी भदुभुत रचना २२२-२२३ 
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११. 
$रे 

१३ 

१४ 
१्ज 
१६ 
१७ 
१८ 


घ्छ 
नूल/हिन्दी अनु 
नौवी सन्धिको समाप्ति, २२२-२२३ 
गाशीर्वाद २२१२-२२३ 
सन्धचि ९० 
भगवावकी दिव्यध्वनि झेलनेके लिए गणधरकी खोज इन्द्र अपना वेश बदककर 
गौतमके यहाँ पहुँचता है २२४-२२५ 
गौतम ऋषिने महावीरका शिष्यत्व स्वीकार किया तथा वही उनके प्रथम गणघर बने. 
उन्होने तत्काल ही द्वादशाग श्रुतिषदोकी रचना की २२४-२२५ 
समवशरणमें विराजमान सनन्‍्मति महावीरकी इन्द्र द्वारा सस्तुति तथा सप्ततत्त्व 
सम्बन्धी प्रश्न २२६-२२७ 
जीव-भेद, जीवोकी योनियो और कुलक्रमोपर महावीरका प्रवचन २२६-२२७ 
जीवोके भेद, उनकी पर्याप्तियाँ मौर आयु-स्थिति २२८-२२९ 
जीवोके शरीर-भेद २३०-२३१ 
स्थावर जीवोका वर्णन _ २३२-२३३ 
विकलत्रय और पच्ेन्द्रिय तियंचोका वर्णन २३२-२३३ 
प्राणियोके निवास-स्थान, द्वीपोके नाम तथा एकेन्द्रिय और विकलत्रयके शरीरोके 
प्रमाण २३४-२१५ 
समुद्री जलचरो एवं भन्‍्य जीवोकी शारीरिक स्थिति. २३६-२३७ 
जीव की विविघ इन्द्रियो और योनियोका भेद-वर्णन, २३६-२३७ 
विविध जीव-योनियोका वर्णन २३८-२३९ 
सर्प आदिकी उत्कृष्ट आयु भरत, ऐरावत क्षेत्रो एवं विजयार्ध पर्वतका वर्णन 7२४०-२४१ 
विविध क्षेत्रों और पर्वतोका प्रमाण, २४०-२४१ 
प्राचीन जैन भूगोल--पर्वतो एवं सरोवरोका वर्णन २४२-२४३ 
भरतक्षेत्रका प्राचीन भौगोलिक वर्णन--नदियाँ, पर्वत, समुद्र और नगरोकी सख्या. २४२-२४३ 
प्राचीन भोगोलिक वर्णन--द्वीप, समुद्र और उनके निवासी २४४-२४५ 
प्राचीन भौगोलिक वर्णन--भोगभूमियोके विविधमुखी मनुष्योकी आयु, वर्ण एवं वहाँ- 
की वनस्पतियोके चमत्कार २४४-२४५ 


प्राचीन भौगोलिक वर्णन--भोगभूमियो का काछू-वर्णन तथा कर्मभूमियोके आर्य-अनार्य, २४६-२४७ 


प्राचीन भौगौल्‍लिक वर्णन--कर्मभूमियोके मनुष्योकी आयु, शरीरकी ऊँचाई तथा अगले 
जन्ममें नवीन योनि प्राप्ति करनेकी क्षमता« 


२४८-२४९ 
किस कोटिका जीव मरकर कहाँ जन्म लेता है _ २४८-२४९ 
तिर्यग्लोक और नरक लछोकमें प्राणियोकी उत्पत्ति-क्षमता तथा भूमियोका विस्तार २५०-२५१ 
प्रमुख नरकभूमियाँ और वहाँके निवासी नारकी-जीवोकी दिनचर्या एवं जीवन २५२-२५३ 
नरकके दु खोका वर्णन २५४-२५५ 
नरक-भूमिके दु ख वर्णन 


२५४-२५५ 


८४ चइमाणचरिउ 


कडचक स 


२६, नरकोके घोर दु खोका वर्णन 
२७ नारकी जीवोके दु खोका वर्णन. 
२८ नारकियोके शरीरकी ऊँचाई तथा उत्कृष्ट एव जघन्य भायुका प्रमाण, 
२९ देवोके भेद एव उनके निवासोकी सख्या« 
३०  स्वर्गमे देव-विमानोकी सख्या 
३१ देव विमानोकी ऊँचाई 
३२, देवोकी शारीरिक स्थिति 
३३. देवोमें प्रवीचार ( मैथुन ) भावना 
३४, ज्योतिषी तथा कल्पदेवी और देवियोकी आयु, उनके अवधिज्ञान 
द्वारा जामकारीके क्षेत्र 
३५. शाह्मरकी अपेक्षा ससारी प्राणियोंके भेद 
३६ जीवोके गृणस्थानोका वर्णन 
३७ गुणस्थानारोहण क्रम 
३८ सिद्ध जीवोका वर्णन 
३९ अजीव, पुदुगल, बन्ध, सवर, निर्जरा और मोक्ष तत्त्वोपर प्रवचन 
४०, भगवान्‌ महावीरका कातिक कृष्ण चतुर्दशोकी रात्रिके अन्तिम पहरमें पावापुरी में 
प्रिनिर्वाण 
४१. कवि और आश्रयदाताका परिचय एवं भरत-वाक्‍्य 
दसवीं सन्धिकी समाप्ति 


प्र्ष्ठ 

मुल/हिन्दी अनु 
२५६-२५७ 
२५८-२५९_ 
२५८-२५९ 
२६०-१२१६१ 
२६२-२६३ 
२६२-२६३ 
२६४-२६५ 
२६६-२६७ 


२६६-२६७ 
३६८-२१९ 
२७०-२७१ 
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सन्धि १ 


१ 


परमेट्टिह पविमल-दिट्विहे चछण नवेष्पिणु वीरहो । 
तमु णासमि चरिड समासमि जिय-दहुज्जय-सर-वीरहो ॥ 


जय सुहय सुहय रिउ विसहणाह 
जय संभव संभव-हर पहाण 

जय सुमई सुमई परिवत्त-हास 

जय परम-पर मणुहर सुपास 

जय सुविहि सुविहियर अविहि चुक्क 
जय समय-समय सेय॑स पुज्ज 

जय विमल विमलगुण-रयण-कंत 

जय धम्म सुधम्म सुमग्ग-जाण 

जय सिद्ध-पसिद्ध-पबुद्ध कुंथु 

जय विसय विसयहर्र मल्लिदेव 

जय विगय-विगय णमि णिरह सामि 
जय पास अपास अणंगदाह 


जय अजिय अजिय सासण सणाह । 
जय णदण णंदण पत्त-णाण | 
जय पउमप्पह पडमप्पहास । 
जय चंदृप्पह चदृप्पहास ! 
जय सीयल सीयल-भाव मुक्‍्क | 
जय सुमण-सुमण थुव वासुपुज्ञ । 
जय वरय वरयर अणंत संत। 
जय संतिय संति अणंत-णाण 
जय अहिय अहिययर कहिय कुंथु | 
जय सुव्वय सुब्बयवंत सेव । 

जय णीरय-णीरय णयण णेमि । 
जय विणय-विणय-सुर वीरणाह | 


घत्ता--ए जिणवर णिज्िय-रइवर विणिवारिय-चडविह-गइ । 
जय-सासण विग्घ-विणासण महु पयडंतु महामइ ॥१॥ 


इक्कहि दिणि नरवर-नंद्णेण 
जिण-चरण-कमल-इद्दिरिण 
जायस -कुछ-कमर-दिवायरेण 
णामेण णेसिचंदेण दुत्तु 

जिह विर्‌इड चरिछउ दुहोहचारि 
चद्प्पह-सति-जिणेसराहं 





र्‌ 


सोमा-जणणी आपणंदणेण | 
णिम्मलछ्यर-गुण-मणि-मंदिरेण | 
जिण-भेणियागम-विहिणायरेण । 
भो कइ सिरिहर सद्दत्थ-जुत्तु । 
संसारुव्भव-संताव-हारि । 
भव्वयण-सरोय-डिणेसराह । 


१ १७ विमलछ। २ ] दुजय। ३ जे ए. इ। ४ 7 ४ "इ। ५ ए. छ | ६-७ ) पूज। 


८ 70 हरि। 
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सन्धि १ 


१ 
भद्भल स्तुति 
घत्ता--विमल दृष्टि वाले एव दुर्जेय कामवाणो के विजेता वीर-परमेष्ठियोके चरणोमे नमस्कार 
कर उनके चरितका सक्षेप मे वर्णन कर अपने अज्ञानरूपी अन्धकारको नष्ट करता हूँ। 
सुभग--सुन्दर तनुवाले तथा कमरिपुको सुहत--सर्वथा नष्ट कर देनेवाले वृषभनाथ की 

जय हो । अजित--अखण्ड शासनके नाथ अजितनाथ की जय हो । ससार-बाधा के नाश करने मे 
प्रधान सम्भवनाथकी जय हो। आनन्ददायक ज्ञान प्राप्त करानेवाले अभिनन्दननाथकी जय हो। ५ 
जिनका सुमतिरूपी हास्य व्यक्त है, ऐसे सुमतिनाथकी जय हो । भव्यरूपी पद्मोंको प्रहषं--विकसित 
करनेवाले पद्मनाथकी जय हो | परम्पर--प्रधानोमे प्रधान तथा जिनके शरीरके पाइवंभाग मनोहर 

हैं, उन सुपाइव॑नाथकी जय हो । चन्द्रमाकी प्रभाके समान चन्द्रप्रभ भगवानु की जय हो। अन्याय- 

से दूर तथा न्‍्यायका विस्तार करनेवाले सुविधिनाथ ( पुष्पदन्त ) की जय हो। कषायविहीन, 
क्ृष्णभावोसे मुक्त शीतछनाथकी जय हो । स्वमतके कल्याणोंको पूर्ण करनेवाले श्रेयासनाथ की १: 
जय हो । सुमन--देव तथा सुमन--ज्ञानीजनो द्वारा स्तुत वासुपृज्यकी जय हो | निर्मल गुणरूपी 
रत्नोसे कान्‍्त ( द्युतिवन्‍्त ) विमलनाथकी जय हो। वर--श्रेष्ठोमे श्रेष्ठठटर अनन्तनाथकी जय हो । 
सत्यधर्म एव सुमार्गके ज्ञाता धर्मगाथकी जय हो। अनन्तज्ञानवाले शान्तिनाथकी जय हो। 

( सर्वगुणोमे-- ) सिद्ध, जगप्रसिद्ध, एव प्रबुद्ध कुन्धथुनाथकी जय हो। जो कुन्थु आदि जीव कहे 
गये हैं, उनका भी अधिक हित करनेवाले अरहनाथकी जय हो। विषयरूपी विषको हरनेवाके १५ 
मल्लिदेवकी जय हो। महान्‌ ब्रतधारी जिनकी सेवा करते है, ऐसे मुनिसुत्रतनाथकी जय हो । 
विविध गतियोसे विगत--रहित, अन्तराय आदि घातिया कर्मोसि रहित नमिनाथकी जय हो । 
नीरज--कमलके समान नेत्रवाले तथा नीरज--कमंरजसे रहित नेमिताथकी जय हो। अनज्भूकी 
दाहसे अस्पृष्ट पाश्वैत्राथकी जय हो । विनीत देवो द्वारा सादर तमस्कृत वीरनाथकी जय हो | 

घत्ता--उक्त समस्त जिनवर रतिवर--कामदेवको जीतनेवाले है, चतुविध गतियोका २ 


निवारण करनेवाले है, तथा जिनका शासन जयवन्त है और जो विघ्न-विनाशक है, वे ( जिनवर ) 
मेरो महामतिको प्रकट करें ॥१॥ 


२ 
ग्रन्ध-प्रणयन-प्रतिज्ञा 
कट एक दिन ( अपनी ) सोमा ( नामक ) माताको आनन्दित करने वाले, जिनेन्द्रके चरण- 
कमलीके लिए अ्रमरके समान, श्रेष्ठ एव निर्मेल गुणरूपी रत्नोके निवासस्थल, जैसवाल-कुल 
रूपी कम॒लके लिए सुर्यके समान, जिनेन्द्र द्वारा कथित आगमविधिका आदर करनेवाले तथा 
नरवर ( सेठ ) के सुपुत्र नेमिचन्द्रने कहा--“हे कवि श्रीधर, जिस प्रकार आपने दु ख-समूह रूपी 
जलूसे परिपूर्ण ससारमे उत्पन्न भव-सन्तापका हरण करनेवाले, भव्यरूपी कमछोके लिए ५ 


30 


0 


5 


चड़साणचरिउ [ १. २. ७- 
तिह जइ विरयहि चीरहो जिणासु सस-णयण दिद्व कंचण-तिणासु । 


आंतिम-तित्थयरहो थिरयरासु गंभीरिम जियरयणायरासु । 
ता पुज्जहि मज्य मणोहराईं विणु भंतिण निरु “पयणिय-सुदाई । 
त॑ निमुणवि भासिड सिरिहरेण कइणा चुहयण-माणसहरेण | 


चत्ता--ज॑ चुत्तड तुम्हिहि जुत्तड त॑ अइरेण समाणमि | 
णिय सत्तिए जिण-पय-भत्तिए्ठ तिह-जिह त॑ पि वियाणमि ॥ २॥ 


रे 

इय भणि सरसइ मणि संभरेइ संकप्प-वियप्पईं परिहरेइ । 
वज्जरियउ गोल्ह तण्रुहेण संबोहिय-भव्वंभोरुहदेण । 
भो वीवा-कत मणोहिराम सुणु णेमिचद पायडिय-नाम | 

ह जंबूदीवइ दीवराइ परिभमिर-मिहिर-णक्खत्त राइ | 
सुरगिरि-दाहिण-द्सि भरहखेत्त बहु वीहि विहूसिय विविहसखेत्त 
तत्थत्थि पसिद्धउ पुन्चदेसु णियगुणहि विनि ज्जिय-सयल-देसु । 
देवा वि समीहहि जित्थु जम्मु दूरुज्झिवि तियसा वासरम्मु । 
जो भूसिउ णयण-सुहावणेहिं अगणिय-र॒यणायर गयव्णेहिं । 
कूछामल-जल-परिप्रिए हि वित्थिण्ण-सालि-केयारए हि । 
जो णायवेल्लि-प्यद मेहि पणइणु रमणो रामारमेहि । 
जहिँ वहहि सुहासभु रसु णईउ अंवुयवासिउ संथर गईड । 
गोहण-बंतहि पामरयणेहि अवगह-विम्व॒क्क सासहि घणेहिं। 
जहि सहहि गाम-णिश्गस समेय ण॑ नियवइ चिंतामणि अमेय | 
“पुंदुच्छु बौड संडिय-द्सिसु जो सोभा उब उवमियइ कासु | 


चत्ता--पहि खिण्णडं पहिड निसण्ण्े जहि सरेहि सहिज्जइ | 
दिय-सइृहि सलिलु सहदृहिं णं करुणईं पाइज्जइ ॥ ३ ॥ 


छे 
तहि णिवसइ धरणीयलछे स-णाम णयरी सियछत्तायार णाम | 
सुरपुरिव पुण्णबंतहि समिद्ध णाणा-सणि-गण-किरणिहि समिद्ध 
जहिँ जलूयंतरगयणील्भाणु सज्जाणुभएण व निव्व माणु । 


४] ४ समयण। ५ ५७ णि०। ६ ५ माणसरेण। 
३. १ 7 वज्जरिय | २ 7 गुणणिज्जिय | ३ 2, ए विच्छिण्ण। ४. ए. पडु० | ५, 0 ॥ (५ बढ। 


६ 7040०५ उहे। 


४. १ 70] 9५ सम्भाणुभएणव निच्च भाणु। 
मक्का आम भर करी ली, 


] 9). प्रजनितसुखानि । 


१.४, ३ ] हिन्दी अनुवाद ५्‌ 


सूर्यके समान चन्द्रप्रभ एवं शान्तिनाथके चरित-काव्य रचे है, उसी प्रकार काचन एवं तृणमे 
समदृष्टिवाले, स्थितप्रज्ञ तथा अपने ज्ञानकी गम्भीरतासे समुद्रको जीत लेनेवाले अन्तिम 
तीर्थंकर ( वीर ) के चरित-काव्यका भी यदि प्रणयन कर दे, तो आप भ्रान्तिरहित, निरुपम एवं 
मनोहर मेरे अपने सुखोको परिपूर्ण कर देंगे।” नेमिचन्द्रकी उस प्रार्थनाको सुनकर बुधजन 
रूपी हसोके लिए मानसरोवरके समान कवि श्रीधरने उत्तर दिया-- १० 
घत्ता--“आपने जो कुछ कहा है, वह युक्तियुक्त है। मै जिस प्रकार जानता हूँ, उसी प्रकार 
उसे भी अपनी शक्तिके अनुसार तथा जिनेन्द्रके चरणोकी भक्ति पूर्वक शीघ्र ही लिखकर समाप्त 
करूगा ।॥श॥| 


रे 
ग्रन्थ-र चना प्रारम्भ। पूर्व-देश को समृद्धि का वर्णन 


उसने इस प्रकार कहकर सरस्वतोका मनमे स्मरण किया तथा सकलल्‍्प-विकल्पोको 
त्यागकर भव्य-क्रमलोको सम्बोधित करनेवाले गोल्हके पुत्र [ कवि श्रीधर ] ने कहा--'हे बीवा 
( नामकी ) पत्नीसे अपने मतको रमानेवाले तथा 'नेमिचन्द्र”! इस नाम से प्रसिद्ध तुम ( अब 
मेरा कथषन--वड़माणचरिडठ नामक काव्य ) सुनो ।” 
विद्वके समस्त द्वीपोमे श्रेष्ठ जम्बू-द्वीप नामका एक द्वीप है, जिसमे मिहिर ( सूये ) एवं. ५ 
नक्षत्रराज ( चन्द्रमा ) परिभ्रमण करते रहते है। उसी जम्बूद्वीपमे एक सुमेरु परत है, जिसकी 
दक्षिण दिशामे भरतक्षेत्र स्थित है, जो अनेक प्रकारके धान्‍्य वाले खेतोसे विभूषित है । 
उसी भरतक्षेत्रमे सुप्रसिद्ध पू्वदेश है, जिसने अपने गुणोंस समस्त देशोको जीत लिया है, 
तथा जहाँ देवगण भी अपने रम्य त्रिदशावासको दूरसे ही छोडकर जन्म लेना चाहते है, जो 
नयनोको सुन्दर लगनेवाले गजयुक्त वनोसे सुशोभित है, जो अगणित रत्नोकी खानि है, जहाँ १० 
नदियोके किनारे निर्मल जलोसे परिपूर्ण रहते हैँ, जहाँ दूर-दुर तक शालिकी क्यारियाँ फैली हुईं 
है, जो नागरवेल ( ताम्बूल ) और पूगद्गरुम ( सुपाडी ) के वृक्षों से भूषित है, जहाँ प्रणयीजनोके 
रमण करनेके लिए रम्य-वाटिकाएँ बनी हुई हे, जहाँ सुधाके समान रसवाली एवं कमलोसे 
सुवासित नदियाँ प्रवहमान रहती है, जहाँके पामरजन ( क्ृषकवर्ग ) गोधनसे युक्त है, जो देश 
अवग्रह ( वर्षा-प्रतिबन्ध ) से रहित एव घनसमूहसे सुशोभित है, जहाँके ग्राम मार्गोसे शोभायमान १५ 
हैं, मानो अमेय चिन्तामणि-रत्नके समान वे सभीकी मनोकामनाको पूर्ण करनेवाले हो, जहाँकी 
दिशाएँ पौडा एव ईखकी वाटिकाओसे मण्डित रहा करती है। उनकी शोभाकी उपमा किससे 
दी जाय ? 
घत्ता--जहाँ पथमे ( थकानके कारण) खिन्‍न बैठे हुए पथिकको हसोकी बोलीके बहाने 
ही बा ऊंचे स्वरोसे बुलाया जाता है तथा घेर्ययुक्त शब्दोसे उन्हे करुणापूर्वक जलूपान कराया २० 
जाता है ॥ ३ ॥ 


छे 
सितछत्रा लगर का वर्णन 
वहाँ उस पुर्व-देशकी भूमिपर स्वग॑पुरीके समान, पुण्यवात्‌ जनोसे सुशोभित, नाना 
प्रकारकी सणि-किरणोंसे समृद्ध एवं सार्थक नामवाली सितछलत्राकार नाम की नगरी है। जहाँ 
जलूदों के मध्य मे छिपा हुआ सूर्य ऐसा प्रतीत होता था, मानो सज्जनोके ज्ञानरूपी सुयंसे भयभीत 


0 


45 


दस सथ किरणहि कलिड विसाले 
जहि जछ-खाइयहि तरंग-पति 
णव॒-गकछषिणि-समुब्भव-पत्त णीरू 
जहि गयणंगण-गय-गोडराई 
पेखेवि नहि जंतु सुहासिवग्गु 
जहिं निवसइ वणियण गय-प्माय 
सदत्थ-वियक्खण दाण-सील 

जहि मंद्रि-मित्ति विछंवमाण 
माऊर इंति गिहण-कएण 

जहिँ फलिह-बद्ध-मह्दियल मुहेसु 
अछि पडइ कमल-लछालेसवेड 

जहि फलिह-मित्ति-पडिबिंवियाईं 
स-सवत्ति-संक गय-र्य-खमाहँ 


वड़माणचरिउ 
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णारोहइ-मणि-मंडिय विसाले | 
सोहइ पत्रणाहय गयणि जंति। 
ए॑ ज॑ंगम-महिहर माल डील | 
रयणमय-कवाड हिं छुंदराईं । 
सिरु ध॒णडईँ मउड-मंडिय णहरगु । 
परदार-विरय परिमुक्क-माय | 
जिण-धम्मासत्त विसुद्ध-सील | 
णीढ-मणि करोहइ धावमाण | 
कसणोरयादवि भक्खण-रएण | 
णारीयणाहँ पडिविविण्सु । 
अहवा महु वह ण हवइ विचेड। 
णिय रूबईं णयणहि भावियाईं । 
जुज्झ॑ति तियड निय-पिययमाहं । 


घत्ता--तहिं णरवइ णावह सुरवइ करइ रज्ज निद्चिंतउ | 
सहु रमणिहिं सुर-मण-दमसणिहि सुर-सोक्खइ माणंवड॥ ४ | 


णामेण णदिवद्धणु सुतेड 
णिय-मणि-णिज्ञझाइय-अरुह-देउ 
सहिवलइ पयासिय-वर-विवेड 
उवयहदि पवाय-दिवायरासु 
णव-कुसुमुग्गसु विणयदमासु 
छण-इंदु समग्ग-कलायरासु 

ज॑ पाइवि मणि विज्जा-मणोज्ज 
णिग्घर्णं गय दिणे तारा समाणे 
जस भूसिय समहीहर रसेण 

ज॑ किउ रिड-वहु मुहु कसण-भाड 
मणि चिंतिय करुणय-कंप्परुक्खु 
परिविद्धिहेम३-जलू-सिंचणेण 


] 7 भग्नि 


७६ 


दुण्णय-पण्णय-गण-वबेणतेड । 
ण॑ वीयड हुड जगे कामदेड | 
अरि-वंस-वंस-वण-जायवेउ* 
मंभीसणु रणमहि कायरासु । 
रयणायरु गंभीरिम-गुणासु । 
पचाणणु पर-बलरू-णर-मयासु | 
पर सर पबिरइ्य चोज्ज | 
ते णहंगणि भासमाणें । 
अवि फुल्ल-कुंदज्जई-सम-जसेण । 
त॑ निएबि ण कहो अच्छरिड जाउ | 
अणु जणवयहो विद्धुत्त-दुक्खु । 
णिज्जेण विरसु को होइ त्तेण । 


2 5 लो मनन 
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होकर ही वहाँ ( भागकर ) छिप गया हो अथवा सहस्नो किरणोसे युक्त तथा तेजस्वी रहनेपर 
भी सूर्य मणि-किरणोसे दीप्त विशाल एव उन्नत भवनोवाली उस नगरीके ऊपर ( गतिरोधके ५ 
भयसे ) नही चढता। जहाँ जल-खातिकाकी तरग-पक्तियाँ पवनसे आहत होकर आकाशमे 
जाती हुई-सी प्रतीत होती है। वे तरगे नव-कमलिनियोसे उत्पन्न नील-वर्णंको प्राप्त थी, अत 
ऐसा प्रतीत होता था, मानो उस ( जल-खातिका ) ने जगम-पर्वंतमालाको ही लील लिया हो । 
जहाँ रत्नमय कपाटोसे युक्त गगनचुम्बी सुन्दर गोपुरोको देखकर आकाञ-मार्ग मे जाते हुए 
मुकुटधारी सुधाशी ( देव ) वर्ग ( अपने निवासको हीन मानकर ) आकाशमे ही अपना सिर १० 
धुनते रहते हैं। जहाँ प्रमादरहित, परदार-विरत एवं मायाचारसे रहित, शब्द एव अर्थ प्रयोगमे 
विचक्षण, दानशील, जिन-धर्ममे आसक्त एवं विशुद्धशीलवाले वणिकजन निवास करते है। जहाँ 
मन्दिरोकी भित्तिपर पडती हुई नील-मणिकी लरूम्बी किरणोको कृष्णवर्णके लम्बे सर्प समझकर 
उन्हे खानेकी अभिलाषासे मयूरी बार-बार उन्हे पकडनेके लिए आती है। जहाँ स्फटिकमणिसे 
निर्मित महीतलू ( फर्श ) पर नारीजनोके मुखोके प्रतिविम्बित रहनेसे भ्रमर उन्हें भ्रमसे कमल १५ 
जानकर उसके रसपानकी छालसासे उनपर वेगपूर्वक आ पडता है। उसे देखकर ऐसा प्रतीत 
होता है कि मधुपायियोके लिए कोई विवेक ही नहीं रहता। जहाँ स्फटिकमणियोसे निर्मित 
भित्तियोमे तथा नयनोको चकचौधिया देनेवाके अपने ही सौन्दर्यको देखकर कामिनियाँ सौतोकी 
शकासे रति-क्रियाओमे समर्थ अपने प्रियतमोसे भी जूझ जाती है। 

घत्ता--उस सितछत्रा नगरोमे सु-रमण करनेवाली सुन्दर रमणियोके साथ देवोके समान सुखो- २० 
का अनुभव करता हुआ एक नरपति सुरपतिके समान ही निश्चिन्त मनसे राज्य कर रहा था ॥४॥ 


पितछन्राक्े राजा नन्दिवधंत एवं पट्टरानी वोरमतीका वर्णन 


उस तेजस्वी राजाका नाम नन्दिवर्धन था, जो दुर्नीति रूपी पन्‍नगो ( सर्पो ) के लिए 

मानो गरुढ ही था। वह अपने मनमे ( निरन्तर ही ) अरहन्तदेवका ध्यान किया करता था। 
सौन्दय्यमे ऐसा प्रतीत होता था, मानो ससारमे वह दूसरा कामदेव ही उत्पन्न हुआ हो । जिसका 
विवेक पृथिवी-तल पर विख्यात था, जो शत्रुओके वशरूपी वेणुवनके लिए अग्निके समान था, जो 
प्रतापरूपी सुर्यके लिए. उदयाचलके समान था, रणक्षेत्रमे कायरोके लिए जो अभयदान देता था। ५ 
जो नवीन पुष्पोके उद्गमके भारसे विनीत द्रुमके समान था, जो रत्नाकरके समान गुण-गम्भीर था, 
पूर्णमासीके चन्द्रमाके समान जो समस्त कलाओसे युक्त था। शनत्रुसेत्ाके मनुष्यरूपो मुगोके लिए 

जो सिहके समान था, जिसने विद्यारूपी मनोज्ञमणि प्राप्त कर विद्वानोंके मनमे आइचय उत्पन्न कर 
दिया था। ग्रीष्मकालीन दिवसके अस्त हो जाने पर नभागणमे सुशोभित उज्ज्वल तारेके समान 
तथा अविकलरूपसे प्रफुल्लित कुन्द जातिके पुष्पोके समान सरस एवं धवल वर्ण वाले यशसे जो १० 
सुशोभित था, जिसने रिपु-वधुओके मुखोको काला बना दिया था, किन्तु वह देखकर कोई 
आइ्चरय-चकित नही था ( क्योकि यह तो नन्दिवर्धनके लिए सामान्य बात हो गयी थी )। वह 
भनमे चिन्तित चिन्तामणि (रत्न) के समान तथा दीन-अनाथोके लिए कल्पव॒क्ष और 

( अपने जनपदके छोगोके साथ-साथ ) अन्य जनपदके छोगोके भी दु खोको दूर करनेवाछा था। 

ठीक ही है, हेमन्‍त ऋतु की जल-वर्षा अनाज-वुद्धि करती ही है, क्या उससे कोई विरसताको भी १५ 

प्राप्त होता है? ( उसी प्रकार राजा नन्दिवर्धनके दानरूपी जलसे सिंचित होकर कौन-सा व्यक्ति 
विरस-दु खी बच रहा था ? अर्थात्‌ दान देकर उसने सभीको प्रसन्‍त बना दिया था। 
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घत्ता--तहों रायहो अइ-पियवायहो पिय चीरबइ वि सिद्धी । 
अणुराएँ नाइविहाएं मणवावारे सिद्धी ॥ ५॥ 


वेल-व छावण्ण-णईसरासु 

करुणा इंव परम भुणीसरासु 
पउमरयणु जिह कर-मंजरीए 
अहिणव-जलहरु जिह तडिलेयाए 
जा सहु पिएण ज॑पइ सबील 

ण॑ मयणहो वाणह तणिय पंति 
जा जण-म॒ण-हर सुर-सुंदरीव 
जासि थण घम्मालिंगियंग 

जा सुहय सुहासिणि अड् सुरूव 
संतेहिं वि आहरणेहि जाहे 


६ 


जयसिरि-व समुत्ति रईसरासु | 
खुंदरयर सइ व सुरेसरासु । 
चूब-दुमु जिह नव संजरी9 | 

निय पिययमु तिह भूसियड ताए। 
सुंदरि सिय णं॑ मयर्ण सलील । 

ण॑ ताछु जे केरी पयड-सत्ति | 
जिण-पय-पंकय-रय-चँं चरीव । 
मंथर-गइ-णिज्निय चण-मयंग | 
विण्णाण-विणइ-गुण सार-भूव । 
परभूसणु निम्मलु सीछु ताहे। 


घत्ता--महिराएँ विर्‌इय राएँ तणुरुहु समयण काएँ | 
अरुणच्छवि उप्पाड रवि ण॑ सुर-दिसिहि पहाएँ ॥६॥ 


तहो जम्म काले णहु स-दिसु जाउ 
पवहइ सुअधु गंववहु मंदु 
जिणनाह-पूज बिंरइवि सुबासु 
सब्वंग-हरिसु णंदगु गणेवि 

जो वालु वि विज्ञालकियगु 
हल-कलसालऊकिय करयढरूग्गु 
अरि-तिय-विहबत्तणु-करण-धीरु 
वर जोव्वण सिरि भूसिय सरीरु 
छावण्ण-बारि-वारिहं सिसाहरु 
अण्णेहिं नरिंद-सुवेहिं जुत्तु 


हि 


णिम्मछु महिवीदढु वि साणुराउ | 
गुत्तिहं पविमुक्ड बदिवंदु । 
दहमइ दिणिराएँ दढभुवासु । 
आवोहिड णंदणु इय भणेवि । 
निय-काय-कंति-णिज्िय-पयंगु । 
सुहद-जस-धवलिय-धरणियलूग्गु । 
पर-वल-णिहणण एकल्ल वीरु 
अचराह-बारिहर खय-समीरु । 
सरणागय-जण-रक्‍्खण विसाछु । 
सहयरिहिं समर पवियरण धुत्तु । 


घत्ता--उश्यइ इणि सो वरहि दिणे जणणहो आण लह्देविणु । 
गड णद्॒ण गयणाणदणे रमणहो कज्ि णवेष्पिणु ॥। 
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घत्ता--अतिप्रिय वाणी बोलनेवाले उस राजा नन्दिवर्धनकी सिद्धि ( मुक्ति ) के समान 
वीखती नामकी प्रिया थो। जिस प्रकार मनके व्यापारते सिद्धि प्राप्त होती है, उसो प्रकार मानो २० 
उस वीखती के अनुराग से उसे भी समस्त सिद्धियाँ प्राप्त थी ॥ ५ ॥| 


हद 
रानी वीरवतीका वर्णन । उसे पुत्र-प्राप्ति 

महासमुद्रकी छावण्यमयी तरगके समान, अथवा कामदेवकी भूतिमति विजयश्रीके 
समान, मुनीश्वरोकी श्रेष्ठ कहणाके समान अथवा सुरेश्वरकी सुन्दरतर इन्द्राणीके समान सुन्दर उस 
रानी वीरवतीसे राजा नन्दिवर्धन उसी प्रकार सुशोभित था, जिसप्रकार करमजरी ( प्रभासमूह )से 
पद्मरागमणि, नवमजरीसे आम्रवृक्ष तथा विद्युल्लतासे अभिनव मेघ सुशोभित होते है। जो 
अपने प्रियतमसे भी लज्जाशील होकर बोलती थी, सौन्दर्यकी श्रीके समान वह वीरवती ऐसी ५ 
प्रतीत होती थी, मानो कामदेवकी छीलाओसे परिपूर्ण पत्नी-रति ही हो। अथवा ऐसा प्रतीत 
होता था मानो वह कामदेवके बाणोकी पक्ति ही हो अथवा कामदेवकी प्रकटरूपमे शक्ति ही 
हो। जो प्रेमी जनोके मनको हरण करनेके लिए सुर-सुन्दरी के समान थी, जो जिनेन्द्रके चरण- 
कमलोमे रत रहनेवाली भ्रमरी थी, जिसका अग स्तनोके पसीनेसे आलिगित रहता था, अपनी 
मन्थरगतिसे जिसने वन-मतगको जीत लिया था, जो सुभग थी, सुहासिनी तथा अत्यन्त स्वरूप- १० 
व॒तो थी, जो विज्ञान एवं विनय आदि सदुगुणोकी सारभूमि थी, जिसके पास अनेक आभरण थे, 
फिर भी जिसका परमश्रेष्ठ आभरण निर्मल शीरू ही था। 

घत्ता--राजा नन्दिवर्धनके मनमे अनुराग उत्पन्न करनेवाला तथा कामदेवके समान 
सुन्दर शरीरवाला एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह ऐसा प्रतीत होता था मानो प्रभातके समय पूर्व- 
दिशामे अरुण छविवाला सूर्य ही उदित हुआ हो ॥ ६ ॥ १्५्‌ 


७ 
राजकुमार तन्दनका जन्मोत्सव। एक नेमितिक द्वारा उसके असाधारण 
भविष्यकी घोषणा 

उस पुत्रके जन्मके समयसे हो आकाश स्वच्छ एवं दिशाएँ निर्मल हो गयी | पृथिवीमण्डल 
प्रमुदित हो उठा | मन्‍्द एवं सुगन्धित वायु बहने लूगी। कारागारोंसे बन्दीजनोको मुक्त कर दिया 
गया। दृढ भुजाओवाले उस पुत्रके निमित्त राजा नन्दिवर्धनने ( जन्मकालके ) दशवें दिन 
जिनेन्द्रकी पूजा-अर्चा रचाई तथा “यह पुत्र सर्वाज्भीण एवं ह॑ प्रदान करनेवाला है', यह जानकर 
राजा ( नन्दिवर्धन ) ने यह कहकर उसका “तन्दन” नामकरण किया कि--“यह बालक विद्या- 
कला रूपी अगोंसे अलकृत है, अपने शरीरकी कान्तिसे भी सुर्यको जीतनेवाला है, इसकी 
हथेलियाँ हल, कलश आदि चिह्नो से अलकृत है। अपने शुश्र यशसे वह धरणीतलूको धवलित 
करेगा। यह घीर शत्रु-पत्नियोको वेधव्य प्रदात करनेमे समर्थ रहेगा तथा अकेले ही यह वीर 
शत्रु-सैन्थका विध्व॑स करेगा। उत्तम यौवन-श्रीसे इसका शरीर भूषित रहेगा, अपराधरूपी मेघो- 
के क्षय करनेके लिए यह पवनके समान होगा। यह शिशु लावण्यरूपी जलूका समुद्र होगा। १० 
शरणागतोकी रक्षा करनेमे वह विशाल-हृदय होगा।” समरभूमिमे विचरण करनेमे कुशल 
वह राजकुमार नन्दन दूसरे राजकुमारों तथा अपने सहचरोके साथ-- 


के घत्ता--अन्य दूसरे. दिन अपने पिताकी आज्ञा लेकर तथा उन्हे नमस्कार कर सूर्योदय 
ही नेत्रोको आनन्दित करनेवाले नन्‍्दनवनमे क्रीडा हेतु गया ॥»॥ 
र्‌ 


जी. 
ने कक 
गा 


४५ 


है 


0 


0 
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जहि असोय कुसुमोह-मालिया 
सहइ णाईं वण-सिरिह मेहरा 
जहि विसाल वाविड पओहरा 
कौलमाण तिय तरुणि हय-भया 
जहिँ रमंति दंपइ लयाहरे 
जहि सुरंगणा-गीय-मोहिया 
णड भुणति सधिय सरम्मया 
जहि गहीर पाणिय सरोवरे 
हंसिणी7 हंसो णुमिज्जए 
पुज्ज हिं पढंत-कीरालि-संकुले 
कोलमाण निरु णायरा णरा 
कुसुम-बास-वासिय-दिय॑तरे 


वड़माणचरिठ 


[ १, ८. १० 
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रुणु-झुणंति भमरालि कालिया । 
पडस-णील-मणि-मय-विणिम्मछा | 
असि-लय व्व णिम्मछ मणोहरा । 
सुर-नर-णाय विरइय विभया । 
साणुराय अम्ुुणिय-तमीहरे । 
छिहिय नाई भित्तीहि सोहिया । 
के मुणति वा विसय सगया। 
सलिल-कील-संठिय बहूब रे | 
जणेवि पेम्मु रइ-बिसइ णिज्जए | 
कलयलंत-कोइछ-रवाउटे । 

णड सरंति णिय-णिलूड खेयरा । 
विविह-भूरुहावलि-निरतरे | 


घत्ता--तहिं सुंदर रमिय पुरंद्रे मलयाणिल हय तस्वर | 
विहरेविणु कीछ करेविणु फल-पीणिय खेयरवर ॥८॥ 


तहि फलिह-सिलायलि सण्णिसण्णु 
कंकेल्लि-महिरुह-तलिसुणीसु 
सुबसायरु नाम नमिय-भव्यु 
गंगा-पवाह-सम दिव्व वाणि 

तहों पणवेष्पिणु पय-पयरुह्दाईं 
अंधिवि कचण कुसुमेहिं जोडि 
उवविसिवि समीवे मुणीसरासु 

ते पुच्छिड भो भयवंत सत 
उललंधिय भीव भवबुरासि 

किह जाइ जीड णिव्बाणु ठाणु 


९ 


ण॑ णिय-जस-पुंजोवरि णिसण्णु । 
णदेण णिहालिड बर-झुणी सु । 
भव-भाव विउज्झिड गलिय-गद्बु । 
तियरण-परिरक्खिय-दुविह पाणि | 
णह-सणि-विंविय णंय णर मुहाईं । 
कर-जमछु चिरज्जिड पाउ तोडि। 
दूसहयर-तव-सिरि-भासुरासु । 
संसारोरय-विस-हरण-मत । 
बसु-भेय-मिण्ण-कम्मईं विणासि | 
इल-परमेसर महु पुरड भाणु । 


घत्ता-तहों वयणईं निहणिय मयणईं सुणिवि मुणीसु समासइ | 
सह छोयहें विहुणिय सोयह मणि आणंदु पयासइ ॥९॥ 





[० 
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< 
राजकुमार नन्दनका वन-क्रीडा हेतु गसन | नन्‍्दनवनका सोन्दयं-वर्णन 


जिस नन्‍्दन-वनमे अशोक आदि पुष्पोकी पक्तियाँ रुणझुण-रणझुण करते हुए भ्रमर-समूहोसे 
काली दिखाई दे रही थी। वे ऐसी प्रतीत हो रही थी, मानो पद्मनील मणियो द्वारा विशेषखूपसे 
निर्मित निर्मल वनश्रीकी मेखला ही हो । जहाँ पयस्विनी विशाल वापिकाएँ थी, जो ( देखनेमे ) 
निर्मल एव मनोहर तथा असि लताके समान लगतो थी। जहाँ देवो, मनुष्यो एवं नागोको भी 
आदइचर्यचकित कर देनेवालोी तरुणो महिलाएँ निर्भध होकर क्रीडाशील थी, जहाँ लतागृहोमे ५ 
अन्धकारकी परवाह किये बिना हो दम्पति अनुरागसे भरकर रमण कर रहे थे। जहाँ देवागनाओं- 
के गीतोसे मोहित होकर देव इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे, मानो भित्तिपर लिखे गये चित्र ही 
हो। उसे ( नन्‍दनको ) यह भी ध्यान न रहा कि कामदेवने ( उसपर ) मोहबाण साध लिया 
है। ठोक हो है, विषय-बासनाकी सगतिमे पडकर उसका ध्यान ही किसे रहता है 
जहाँ गहरे तथा जलसे परिपूर्ण सरोवर थे, जिनके पानीमे युवती-वधुएँ क्रीडा-शील थी। १० 
जहाँ हस हसनी से अनुनय करता रहता है और प्रेम उत्पन्तकर रति-विषयमे विजय प्राप्त करता 
है। जो ( ननन्‍्दनवन ) पूजा पढते हुए शुकोसे व्याप्त तथा कोकिलोकी कलरू-कल ध्वनिसे आकुल 
था । जहाँ नागरजन प्रभूत क्रीडाएँ किया करते है तथा विद्याधर अपने घर ( वापस छौटकर ) 
नही जाता चाहते । जहाँ विविध वृक्षावलियोके पुष्पोसे दिगू-दिगन्‍्तर निरन्तर सुवासित 
रहते है, १५ 
घत्ता--जहाँ मलयानिल वृक्षोसे टकराती रहती है, उस वनमे सुन्दरियाँ अपने पति इन्द्रके 
साथ रमण करती रहती है एव जहाँ खेचरेन्द्र भी उत्तम फलोका सेवन कर क्रीडाएँ करता हुआ 
विचरण करता है ॥ ८ ॥ 


९ 


राजकुसार ननन्‍्दतकी सुनि श्रुतसागरसे भेंट 


उस नन्दन-वनमे राजकुमार ननन्‍्दनने ककेल्ली ( अशोक ) वृक्षके नीचे स्फटिक-शिला- 
पर ध्यानमे लीन बेठे हुए श्रुततागर नामके एक मुनिश्रेष्ठको देखा। वे ऐसे प्रतीत हो रहे थे, 
मानो वहाँ अपने यशोपुजपर ही विराजमान हो। बे भव्यो द्वारा नमस्क्ृत, भव-भावोसे रहित 
एवं निरहकारी थे । उनकी वाणी गगाके प्रवाहके समान दिव्य तथा रलत्रयसे परिरक्षित थी । 
कुमार नन्‍्दनने दोनों हाथोसे मुनिराजक्े उन चरण-कमलोमे नमस्कार किया, जिनके नखरूपी ५ 
सणियोमे नम्नीभूत भव्यजनोके मुख प्रतिबिम्बित होते रहते थे। उसने अपने कर-कमलोमे 
कंचन कुसुमोकी जोडी लेकर अर्चना-पुजा की और इस प्रकार चिरसचित पापोको तोड डाला। 
दु सह तपश्चीसे भास्वर उन मुनिश्रेष्ठके समीपमे बेठकर ननन्‍्दनने पूछा--“ससाररूपी सर्पके 
विषको दूर करतेमे मन्‍्त्रके समान हे सन्त भगवन्‌, आपने अष्टविध कर्मोको नष्ट करके भीषण 
ससाररूपी समुद्रको पार कर लिया है। है एलापत्य गोत्रके आदि परमेश्वर, ( अब क्ृपाकर ) १७० 
सुझे यह बताइए कि यह जीव निर्वाण-स्थल्मे किस प्रकार जाता है ?”? 

घत्ता--राजकुमार नन्‍्दनके सदन्को नष्ट करनेवाले वचनोको सुनकर मुनिराजने समस्त 


4358 जा नष्ट कर उनके हृदयमे आनन्‍्दको प्रकाशित करनेवाला उत्तर ( इस प्रकार ) 


१२ वहसाणचरिउ [ १, १०, (- 
१० 

हड मेर॒ड इय जिउ भणइ जाम जर-जम्मण-मरणह लरूहइ ताम | 
इय भाव-विभ्ल॒ुक्कउ अप्प-भाड पाविवि जिउ गच्छद् मोंक्ख-ठाउ। 
तहों मुुणि तणु वयणु सुणेवि तेहिं णिरसिय मिच्छत्त-तमोहए॒हि | 
जाणेवबि तच्चु पविमरछु मणेण वियसिउ कमलायरु जिह खणेण । 

5 भुणि दिण्ण वयाहरणेहिं रामु मिच्छत्त-भाव विरइय विराम | 
सुणि-पयई नवेष्पिणु णिवइ-पुत्तु नियगेहहो गउ सम्मत्त-ऊुत्तु । 
सुह-दिणि परवल-अवराइएण सामंत-मंति-पविराइएण । 
विरणवि अहिसेउ नराहिवेण गंभीर-तूर-भेरी-रवेण । 
जुयरायह्दो पड पविएण्णु तासु संतासिय-पर-चक्हो सुवासु । 

30. तिइल्छु वि ज्ुयराय-पड पावि अप्पाणड पृण्णाचंरिड दावि । 
अइ-तेयब॑तु हुड गुण-णिहाणु जह सरय-समागसु लहेवि भाणु । 


घत्ता--अइ भत्तहे सेवा-सत्तहे मूलिय रायकुमारहे । 
चितामणि दुविजिय दिणमणि सो हुड साणिणि मारहँ ॥१०॥ 


जइविहु णव-जोव्वण-लच्छिवंतु 
भड जइबि णत्थि तहो मणि कयावि 
परदारहिं वय चित्तु वि असेसु 
पुज्जंतु जिणेसर-पाय-दंदु 

5. चरियईं निसुणंतु जिणेसराहँ 
चूडामणि-भूसिय-विडरू-भालु 
ता जणणहो उबरोहेण तेण 
णामेण पियंकर पियर-भत्त 
सम्मत्त-पुरस्सर-वयई पावि 

]9.. धम्सामउ अणुदिणु पियहेँ हुंति 


१६ 


सो सुंदरु तइवि मए-विवंतु । 

ता देइ तइवि वइरिहें सयावि | 
जसधवलिय-धरणीयरछ-पएसु | 
रइ-विसइ-भाड विरखंतु मंदु । 
पणवंतु पयाईं मुणीसराहं । 

जो धम्मासत्तड णेइ काछु | 
परिणिय सराय-भाव॑गएण | , 
णिय-सिरि-जिय-तियसंगण सुगत्त । 
पिययमहो पसाएँ पियई सावि। 
पिययम अणुकूछ ण कावि भंति। 


घत्ता--लज्जहे सहे विणयहो महे  पिम्म-णईसहो ससि-कछा । 
पिड रंजइ सा सुहु भुंजइ परियाणइ परियण कछा ॥११॥ 





१० १ 7 ह्‌२ 7 पुण्णवेरिड ४ पुण्णावरिउ । 
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राजकुमार नन्‍्दनकी युवराज-पदपर नियुक्ति 

“जब यह जीव “यह मेरा हे, यह मेरा हे” इस प्रकार कहता है, तभी वह जरा, जन्म 
एव मृत्युको प्राप्त होता है और यही जीव जब भव-भावसे विमुक्त तथा आत्म-भावको प्राप्त 
कर लेता है तब वह मोक्षस्थलको चला जाता है ।” 

उन मुनिराजक्रे इस प्रकार वचन सुनकर अन्य साथियोके साथ उस राजकुमारने अपने 
भिथ्यात्वरूपी अन्धकार-समूहको नष्ट कर दिया तथा निर्मेल मनसे जिस क्षण तत्त्वको पहचाना, ५ 
उसी क्षण उसका हृदय-कमल विकसित हो उठा। मुनि द्वारा प्रदत ब्रताभरणोसे रम्य होकर 
तथा मिथ्यात्व-भावोंसे विराम लेकर ( नष्ट कर ) वह नृप-पुत्र सम्यक्त्वसे युक्त होकर अपने घर 
वापिस लौट गया । 

अन्य किसी शुभ-दिवसपर शरत्रु-सैन्य द्वारा अपराजित तथा सामन्त एवं मन्त्रियोसे 
सुशोभित उस नराधिप नन्दिवर्धनने गम्भीर तूर्य, भेरी आदि वाद्य-ध्वनियोके साथ राजकुमार १० 
नन्दन का राज्याभिषेक कर उसे श॒त्रुजनो के लिए सन्त्रासकारी युवराज-पद प्रदान किया । त्रेलोक्य- 
के युवराज-पदको प्राप्त कर उस नन्‍्दनने अपनी सेवा करनेवाले सम्पूर्ण सेवकोको पर्याप्त दान 
दिये । गुणोका निधान वह युवराज ऐसा तेजस्वी हुआ, जिस प्रकार शरद्‌-ऋतुका समागम पाकर 
सूर्य तेजस्वी हो जाता है । 

घत्ता--अति भक्त एव सेवकोमे आसक्त प्रमुख राजकुमारोके लिए वह युवराज नन्‍्दन १५ 
चिन्तामणि रत्नके समान था तथा सूर्यकी द्युतिकों भी जोतनेवाला तथा कामदेवोमे मानी 
सिद्ध हुआ ॥ १० ॥ 


११ 


युवराज नन्दनका प्रियकराके साथ पाणिग्रहण 


युवराज नन्‍्दन यद्यपि नवयोवनरूपी लक्ष्मीसे युक्त तथा सुन्दर था, तो भी वह मदसे 
रहित था। यद्यपि उसके मनमे भय कदापि नथा, तो भी वह बेरियोको सदा भयभीत 
करता रहता था। यद्यपि उसका चित्त सम्पूर्ण रूपसे परदारा-ब्रतसे युक्त था, तो भी उसने अपने 
यहशसे धरणीरूपी महिलाके प्रदेशोको धवलित कर दिया था। वह॒जिनेश्वरके पाद-इन्द्रोकी 
पूजा किया करता था, रति-विषयके भावोको कृश करता रहता था, जिनेन्द्रके चरितोको सुना 
करता था, मुनीश्वरोके पदोमे प्रणाम किया करता था। उसका विपुल-भाल चूडामणिसे विभूषित 
था। इस प्रकार जब वह धर्म-कार्यंमे आसक्त रहता हुआ अपना समय व्यतीत कर रहा था, तभी 
पिताके आग्रहसे ही उसने सराग-भावको प्राप्त होकर प्रियकरा ( नामकी एक राजकन्या ) के 
साथ पाणिग्रहण कर लिया। पतिभक्ता वह प्रियकरा अपनी सौन्दर्यश्रीसे देवागनाओके सुगात्रोको 
भी जीतनेवाली थी। प्रियतमके प्रसादसे उस प्रियकराने भी सम्यक्त्वपुर्वक ब्रतोको प्राप्त कर १ 
लिया ओर इस प्रकार वह धर्मामृतका पान करने रूगी, क्योकि जो कुलागनाएँ होती है, वे है 
अपने प्रियतमके अनुकूल चलती ही है, इसमे कोई सन्देह नही। 
पत्ता--छज्जाकी सखी, विनयकी आधारभूमि एव प्रेमरूपी समुद्रकी शशिकलछाके समान 
नह भरियकरा जब अपने प्रियतमके रजन तथा परिजनोके मनोरजनकी कछाको जानती हुई 


चुखानुभोग कर रही थी ॥ ११॥ ५५ 


30 


एल्थतरे पिय परियरिय काउ 
णिउ णिन्विंतिउ साणंद-वित्त 
हरिणारि-बूढ-वि2& रे णिविद्ठ 
संजाउ हरिसु मणि परियणासु 
इंच्छाहिय-दाण कय-मुहाइ 
सो सुमणार्॑किउ वइरि-भीसु 
सो कणय-क्ूड-फोडिहि वराई 
पोम-मणि करोहहिं आरुणाई 
अबर वि णर हुंति महंत संत 


अणवरय' चलिय सुवि चामरेहि 


दाणबु गंघ-रय-छप्पए हि 
भाड व संतोझ्सु ण करहिं कासु 


वड़माणचरिउ 


[१ १३ १- 
१२ 


रायहो धुर अप्पिबि सुअहो जाउ। 
सुउ जणणहो हवइ हरिस मित्त । 
सामत-मंति सब्वेहिं दिद् । 

पहु पेकक्‍्खणे हरिसु ण होइ कासु । 
वंदिहु प्रतु मणोहराईं | 
जगम-पुरतरु-समु हुड महीसु । 
कारावइ मणहर जिणहराईं | 
पल्‍लवियंबर पविउल-बणाई | 
धम्माणुरत्त चिंतिय परत्त | 

तठुंगहि विभिय-खयराम रेहिं। 
पाहुड-मय-मत्त-महागएहिं । 
बहु-दाणवंत अवर वि. जणास । 


घत्ता--उज्मिवि करु लेविणि असि फरु संभासइ चच्चिय छल | 
सो सुस्सरु कुसर-पुरस्सरु समिउ होइ सब॒च्छल ॥१९॥ 


रक्खा-रजुए णिम्मिवि भरेण 
चउ-जरूहि-पओहर रयण-खीर 
जह कालि लछलिय भ-सुंदरीह7 
द्र-हासालुंकरियाहराईं 

इय तेण तिवर्गईं अण कमेण 
णीयइ अगणिय संखइ स॒हेण 
एत्थ॑तरें एक्कहिं दिणि विसाले 
सहुँ तीए सुनयणिएठ संठिएण 
णरणाहें छीलई पबल-सोहु 
णह- सायरास ण फेण-पुज्ु 


१३ 


निरुवस णएण छालछिवि करेण | 
गो दुह्वि छेइ सो गोउ धीरु। 
कुसु माउह-केसरि-कंद्रीए | 

सो रसइ निरारिउ सह पियाईं । 
साहंत घधरिय-कुछक्कमेण । 
वच्छरदई णद्विडढ़ण-निवेण । 
उत्तंग सजहयके सिरि-विसाले | 
निय रमणिए रमणककंटिएण । 
दिद्दड विचित्त कूडुवरि मेहु। 
चंचलयरु पवण-वसेण मंजु । 


घत्ता--सो नरवइ णिहय णरावइ जाव सर्विभड थिरमसणु | 
विणिहालइ निय [ य ] सिरु वालई ता विलीणु नहयले धणु ॥११॥ 





१३ १ ]9 एहु।२ 7 करे लहि। 
१३, १ 0 ]-ए, हर । २ 0 3 ९, बगणि। 
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१२ 
युवराज नन्दनका राज्याभिषेक 


--कि इसी बीच प्रियजनो से परिचरित राजा नन्दिवधेन अपने सुपुत्र नन्‍्दन को 
आनन्दचित्त पूर्वक राज्य का भार सौपकर निर्चिन्त हो गया। यह ठीक ही है कि ( जिस समय ) 
वह नन्दन राज्यसहासनपर आसीन हुआ तभी समस्त सामन्त एवं मन्त्रीगणोने उसके दर्शन 
किये। परिजनोके मनमे बडा हर्प हुआ । अपने प्रभुको देखकर किसे आनन्द नही होता ? इच्छा- 
घिक दान देकर सुखी किये गये वन्दीजनोके मनोरथ पूर्ण हो गये। वह राजा नन्दन शत्रुओके 
लिए भीषण अवद्य था, किन्तु देवताओं अथवा विद्वानो से अलकृत वह ( राजा ) साक्षात्‌ु जगम 
कल्पवुक्षके समान ही प्रतीत होता था । उसने श्रेष्ठ एव मनोज्ञ जिनगृहो तथा उनपर करोडो स्वर्ण- 
कूट बनवाये, जो पद्मराग-मणियों से अहणाभ तथा नभस्तर तक पल्लवित विशाल वनके समान 
प्रतीत होते थे । और भी कि, जो व्यक्ति महान्‌ सन्त होते हैं, वे ( मन्दिर वनवाने आदि ) धर्ममे 
अनुरक्त रहते हैं तथा परलोककी चिन्ता करते हैं। जिनके निरन्तर चलते हुए द्युतिपृर्ण चामरोकी हर 
ऊँचाईसे खेचर एव अमर भी आइचर्यचकित थे, जिनके दानजरूकी गन्धसे भौरे रागनयुक्त हो 
रहे है, ऐसे मदोन्मत्त महागज उसे भेट स्वरूप प्राप्त हुए। इस प्रकार बहुत अधिक दान ( भेट ) 
देनेवालोके प्रति कौत सा व्यक्ति भाईके समान ही सन्‍्तोष धारण न करेगा ? उन्होने -- 

घत्ता--हाथ उठाकर असि फल लेकर छल-कपट का त्यागकर सम्भाषण किया (और 
कहा कि ) --मधुर-भाषी, कुशल एवं वात्सल्य गुणवाला यह नन्दत्त हमारा स्वामी ( राजा ) बे 
है।” ॥ १२॥ 


१३ 
राजा नन्दिवर्धंन द्वारा आकाशमे मेघकूटको विलीन होते देखना 


वह धीर-वीर नन्‍्दन रूपी गोप, रक्षारूपी शक्तिशाली रस्सी द्वारा नियमन कर, निरुपम 
नयरूपी हाथोसे छाछन-पोषण कर, चार समुद्ररूपी पयोधरोके रत्नरूपी दुः्धसे युक्त पृथिवीरूपी 
गायका दोहन करने लगा। (अर्थात्‌ वह राजा नन्‍्दन चारो समुद्रों तक व्याप्त अपने विशाल 
साम्राज्यको सुरक्षित एवं समृद्ध कर प्रजाजनोका न्याय-नीतिपुर्वक लालन-पालन करने लगा )। 
जिस समय कामदेवरूपी सिंह की गुफाके समान तथा पृथिवी-मण्डलकी सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी उस 
प्रियकराके अधर मन्द-मन्द हास्यसे अलक्ृत होते थे, तब-तब वह नन्दत बिना विरामके ही उसके 
साथ रमण करता था। 

और इधर, जब राजा नन्दिवर्धनने कुलक्रमागत त्रिवर्गों का अनुक्रमपुर्वक साधन करते 
हुए सुखपूर्वक अगणित वर्ष व्यतीत कर दिये, उसी समय किसी एक दिन जब वह उन्नत, विशाल 
एवं श्रीसम्पन्त राजभवनपर रमणकार्यमे उत्कष्ठित सुनयती अपनी रमणी (पटुरानी ) के (९ 
साथ विराजमान था, तभी ऊपर आकाशमे छीलापूर्वक अत्यन्त शोभा-सम्पन्न मेघोका एक विचित्र 


कूट ( शिखर ) देखा | वह ऐसा अतीत होता था मानो आकाशरूपी समुद्रका सुन्दर चचल पवनके 
हारा एकत्रित फेनसमूह ही हो । 


घत्ता--शत्रुःराजाओका विध्वस करनेवाछा वह राजा नन्दिवरधन आइचयँचकित होकर 


स्थिर सनसे जब अपने सिर का ( पलित ) केश १५ 
हो गया ॥ १३ ॥ ) केश देख रहा था, तभी जाकाशमे बह मेघ विल्लीन 


२६ 


तहि अवसरि राएँ निय-मणेण 
बड जीविउ संपय रूड आउ 
णिस्सेस वत्धु संतइ वियाणि 
णिय-रायरूच्छि सुहि सो विरत्तु 
मणि चितइ सो विस-सण्णिहेसु 
जिड घर-घरिणी-मोहदेण भुत्तु 
भव असि-पंजर अमणोरमाए 
पेसिज्जइ जिड अणवरड तेम 
जम्मंबुहि-मज्जंतहेँ जणाहँं 
भव-कोडि-मज्शि दुल्लहु भणंति 
सेसु वि मई हिययारिणि सयावि 


वड़माणचरिउ 


[१ १४७, ९- 
१७० 


झाइय अणिच्च अणुवेक्ख तेण । 
सब्वु वि णासइ जिह सझ-राउ। 
चलयर खणद्धू रमणीय माणि | 
वीरवइ-पियालंकरिय-गत्तु । 

रइ वंधइ संसारिय सुद्देसु । 
उवभोय-भोय तण्ह9 णिरुत्तु । 
दूसह-दुरंत-दुक्खम्मि ताए | 
सुई-विवरत्तरे तंतु जेम । 
नर-जम्मु रम्मु चिंतिय-मणाहँ । 
कुल-बल-देसाइय तह ह॒वंति 
विसएहिं न जिप्पइ जा कयावि | 


घत्ता--अवगण्णई णड अणुमण्ण्‌ईं ज़िड अणाइ-मिच्छत्त । 
+ ५ बिक + 
सहंसणु पाव-विहंसणु भवे-भव ताविय-गत्त ॥१४॥ 


अविरल-मिच्छत्तासतचु जेण 
विसएसु विरत्तु अदूर-भव्यु 
आवज्जिय र॒यणत्तड रएण 

, इय जाण॑तु वि णिच्छड सकबज्जु 
एवं हिंसमूछ सा मइ महंत 
वलल्‍लीव खिवेव्बी वारणेण 
इय म्ण मण्णेवि दिक्‍्खाहिलासु 
मद्रि-सिहरूगहो उत्तरेबि 
खणु एक्कु कुछक्कम-णद्‌णासु 
तुहुँ पर असेस धरणीसराहं 
कि वासर-सिरि दिवसाहिवेण 
वित्थारंवहों जणयाणुराड 


१५ 


हिंडइ भव-सायर जीउ तेण | 
परिहरिवि परिग्गहु दुविहु सब्बु । 
जिण-द्क्खि छेइ मोक्खहो कएण | 
तणए हुए भुजाविड जाइ रख्जु । 
उम्मूलिवि दुम मण-गय लहत । 
कि जंपिएण बहुणा अणेण | 
दुरुज्मेवि सीमतिणि-बिलासु 
मणिमय सिंहासणि बइसरेवि | 
बाहरइ पुरठ णिय णदणासु । 
छच्छीसंडणु खंडिय-पराहें । 

विणु सोहइ लडद्ध-गबोदएण | 
मेल्लंतहों रिउ विस्सासभाड ! 


घत्ता--मूल-बलहो जिय-वबेरि-बछहो उण्णय-छच्छि करतहो । 
कि मई तुह अवरु कमर-मुह् उचएसिव्वउ संतहो ॥१५।| 


कत गप पय टन या कल 5 
१४ १ 7, बज्ज ।२ ४ ई।! 
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१४ 
राज। नन्दिवर्धनकी अनित्यानुप्रेक्षा 


मेघकूटको सहसा हो विछीन हुआ देखकर राजा नन्दिवर्धनने उसी समय अपने मनमे 
अनित्यानुप्रेक्षाका ( इस प्रकार ) ध्यान किया-- वपु, जीवन, सम्पदा, रूप और आयु इन सभीका 
उसी प्रकार नाश हो जाता है, जिस प्रकार सन्व्याकी लालिमा । समस्त वस्तु-सन्तति को 
नाशवानु समझो | वे सब तो आधे क्षणमात्र तक ही रमणीय प्रतीत होती है ।” इस प्रकार अपनी 
प्रियतमा बीरवतीसे अलकृत गात्रवाला वह विवेकी राजा अपनी राज्यलक्ष्मीसे विरक्त हो गया । ५ 
वह मनमे विचारने लगा कि--विषके समान सासारिक सुखोमे कौन रति बॉवेगा ? यह जीव 
उपयोग और भोगकी तृष्णामे छीन होकर मोह-पूर्वक गृह एवं गृहिणीमे निरन्तर आसक्त रहता 
है और इस प्रकार दु सह एव दुरन्त दू खोवाले ससार रूपी लौह-पिजरे मे यह जीव निरन्तर उसी 
प्रकार डाल दिया जाता है, जिस प्रकार सुईके छिद्रमे तागा।” उसने पुन अपने मनमे विचार किया 
कि--जन्म-मरणरूपी समुद्रमे निरन्तर डूबते-उतराते हुए प्राणियों के लिए मात्र यह नर-जन्म ही १० 
रम्य ( आलूम्बन ) है। इस नर-भव-कोटिमे भी उत्तम कुल, वल, देश आदि का मिलना कठिन 
है और ( यदि वे मिल भी जाये तो ) अन्तमे विषयवासनाओ से कभी भी न जीती जा सकनेवाली 
सदैव हितकारी रहनेवाली वुद्विकी प्राप्ति दुर्लभ है। 


घत्ता--'भव-भवमे सन्‍्तप्त शरीरवाला यह जीव अनादि कालसे मिथ्यात्व द्वारा तिरस्कृत 
होता आया है, फिर भो पापोका विध्वस करनेवाला सम्यग्दर्शन उसे नही रुचता' ॥ १४ ॥ श्ष्‌ 


१५ 
राजा नन्दिवर्धनका जिनदीक्षा लेनेका निशुचय तथा पुत्रको उपदेश 


“जिस कारण यह जीव मिथ्यात्वमे अविरलरूपसे आसक्त रहता है उसी कारण यह भवरूपी 
सागरमे भटकता है। सभी निकट भव्य ( जीव ) विषय-वासनासे विरक्त होकर तथा अन्‍्तर्बाह्म 
परिग्रहोको छोडकर एव रत्मत्रयको आदरपूर्वक धारण कर सोक्षप्राप्तिके हेतु जिन-दीक्षा धारण 
करते हैँ। उक्त रत्नन्नय एवं जिन-दीक्षासे ही आत्म-कल्याण है, यह मै निश्चयपूर्वक जानता हूँ, तो 
भी तृष्णासे ग्रस्त होकर मैने राज्यभोग किया। इस प्रकार मेरी वह बुद्धि महान्‌ हिंसाकी मूल ५ 
कारण थी। मनोगत उस हिंसारूपी द्रुमछताकों अब उसी प्रकार समूल नष्ट कर डालूँगा, जिस 
प्रकार हाथी लताओको समूल उखाडकर फेक देता है। अब इससे ओर अधिक कहनेसे क्या 
लाभ ?” इस प्रकार अपने मनमे मानकर तथा दीक्षाकी अभिलाषा कर उसने सीमन्तिनियॉके 
साथ विछासको दूरसे ही छोडकर, भवनके शिखराग्र ( अट्टालिका ) से उतरकर तथा मणिमय 
सिहासनपर बेठकर कुछ क्षणोमे ही कुल परम्पराको आनन्द प्रदान करनेवाले राजा भन्‍्दनको ० 

हे अपने सम्मुख बुलाया और कहा--' समस्त राजाओमे तु ही श्रेष्ठ है, तू ही रक्ष्मीका मण्डन है। 
तूने शत्रुओको नष्ट कर दिया है। क्या नवोदित सूर्यके बिना दिनश्री शोभाको प्राप्त हो सकती है ? 
ठुम प्रजा-जतोक्े प्रति अनुरागका विस्तार करो तथा शत्रुजनोके प्रति विश्वासभावकों छोडो ।! 


घत्ता-- तुम अपनी शक्तिशाली सेनासे शत्रुसेनापर विजय प्राप्त कर रहे हो । समृद्धिको भी 
उन्नत हल रहे हो । अत हे कमलमुख, अब मै तुम्हे क्या उपदेश हूँ? ? ॥ १५॥ १५ 
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१६ 
तेण तुज्झु अप्पेवि रख्जु साहंतहों णिरु परलोय कज्जु | 
गल्छतहों महो तबबणे तण,य पडिकूलु म होज्जहि पणय-भूय | 
इय भूअ-मणिय-वाणी सुणेवि चिंतिवि खणेक्कु णिय-सिरु घुणेवि 
विणयाणय-सिरु पणयारिवग्गु खुड चवइ जणेरहो पायछग्गु 
अहिअप्पहो परियाणे वि मणेण पहँ मुक्क रायछूच्छी खणेण | 
जास विरोहहो वित्थरणि ताय कहिं पडिवज्जमि गंभीरणाय । 
कि पईं ण मुणिड अच्छण असकक्‍्कु हउ खणु वि तुज्यु सेचा-विमुक्कु । 
णिय जम्मद्दो कारणे वासरेसि परिगई कि अच्छइ दिणु सएसि। 
दय-धम्म-मग्ग-रइ करइ जेम जणणेण भणिव्वउ तणड तेस । 
पई एड भणिड कि हणिय सग्गु णरयंध-कूव-पडिवहण-मग्गु । 
पहई पणवेधि मग्गमि दाण-सीलु तुहँ पणय-पीड-हरु विमलू-सीछु । 


पई सह णिक्खव्ण न अण्णु किंपि ठिउ मडणु करेविणु एड जपि |_ 


धत्ता--बविसय-व्रिड णिक्खवण-णिरउ झुउ परियाणिवि राएँ। 
कछ-सदूदे' मुक्क-विमद्दें आहासिउ गयराएँ ॥१६॥ 


श्७छ 
पहईं विणु इड रूजु कुलककसाड राय पहु णासइ वित्थरिय राड । 
णिय-कुल-संतइ पर वर-सुएण णिच्छड उद्धरियद णिववरेण 
जणणेरिउ साहु असाहु ज॑ जि तणएण करेव्वउ अवसु त॑ जि। 
इय जाणतु वि णय-मग्गु जाड कि संपइ अण्णोरिसु सहाड। 
णिम्महिंड कुलक्कमु णरवरेण सुड लइ तब वणि ज॑तेण तेण । 
इड मज्झु दिति अवजसु जणाईं धरि तेण अच्छु कइवय ठिणाईं । 
एउ सणिवि तणय-भाठयलि चारु विप्फुरिय-रयण-गण तिमिर-भारु | 
सईं बद्ध पट्ट जणर्णि विसालु ण बद्धड रिउ-णरवाहु-डाछु । 
भूवाल मंति-सामंत-बग्यु महुर गिरईं सभासिड समग्गु। 
तुम्हई संपइ वहु-सामि-सालु पणविज्जहो णिव छच्छी विसाढु । 
पिययम-सुमित्त-बंधव-यणाईं पुच्छेविणु पणयद्ठिय मणाई। 
गिग्गड गेहदो परिहरिवि दंदु पिहियासव-मुणिवर-पाय दंढु । 
पणवेबि तेण वर छक्खणेण ति-पयाहिण देविणु तक्‍्खणेण | 
सविणय पंच-सय-णरेसरेहि. सहुँ लेवि दिक्‍्ख णिज्जिय-सरेहिं। 
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नन्‍्दन भी पिता--नन्दिवर्धनके साथ तपस्या हेतु वनमे जाना चाहता है 
“इसी कारण हे प्रणयभूत पुत्र, तुझे राज्य समर्पित कर परछोक साधनके लिए तपोवनमे जाते 
हुए भेरे प्रति तुम प्रतिकूल मत होना ४” इस प्रकार राजा ( नन्दिवर्धन ) द्वारा कथित वचन सुनकर 
क्षणेक विचारकर तथा अपना सिर धुनकर अनतो ( विनय विहीन ) के सिर को विनत कर देने- 
वाले तथा अरिवर्गको झुका देनेवाले उस पुत्र ( राजा नन्‍्दन ) ने पिताके चरणोमे लगकर 
(झुककर) कहा--'अपने मनमे आपने राज्यलक्ष्मी को सर्पके समान भयकर जानकर क्षणभर मे उसे ५ 
छोड दिया। है पिता, जिस विरोधसे आपने उस (राज्यलक्ष्मी) का विस्तार नही किया, हे गम्भीर 
न्यायके ज्ञाता, उसे ही मै कैसे स्वीकार कर लूँ? इसके अतिरिक्त क्या आपने यह नही सोचा कि 
आपकी सेवासे विमुक्त होकर मै एक भी क्षण नही रह सकता । अपने जन्मदाता सूर्यके चले जानेपर 
क्या दिवस एक भी क्षण ठहर सकता है? पिताके द्वारा पुत्रको इस प्रकारकी शिक्षा दी जानी 
चाहिए कि वह दया एवं ध्म-मार्गमे प्रवृत्त हो, किन्तु नरकके अन्धकूपकी ओर ले जानेवाले एवं १० 
स्वर्ग का हनन करनेवाले मार्ग का उपदेश आपने मुझे केसे दिया ? हे विमलशील, आप प्रणाम 
करनेवालोकी पीडाको दूर करते है। हे दानशील, आपको प्रणाम-कर मै आपसे यही आज्ञा 
माँगता हुँ कि मै भी आपके साथ निष्क्रमण करूँ और मौनपूर्वक स्थित होकर तपस्या करूँ, अन्य 
कार्य नही ।! 
घत्ता--वैराग्ययुक्त होकर राजाने पुत्र नन्दतको विषयोसे विरत तथा निः्रमणमे दृढ- १५ 
निरचयी जानकर अहकारविहीन मधुरवाणीमे कहा--॥ १६ ॥ 


श्७ 
नन्दिवधेन द्वारा मुनिराज पिहिताश्रव से दीक्षा 


“तेरे जैसे सरक्षकके बिना कुलक्रमागत तथा राग-भावसे विस्तार किया गया यह राज्य 
नष्ट हो जायेगा । उत्तम नृप-पुत्रको चाहिए कि वह अपनी कुल सन्‍्ततिकी परम्पराका निरचयरूप 
से उद्धार करे। पिताके द्वारा कहें गये वचन चाहें साधु हो चाहे असाधु, पुत्रको उसका पारूत 
अवश्य करना चाहिए । इस नीति-मार्गको जानते हुए भी तेरा स्वभाव इस समय अन्यथा क्यों 
हो गया है ? 'नृपवर नन्दिवर्धन तपोवनमे जाते समय अपने पुत्रको भी ले गया और इस प्रकार ५ 
उसने अपने कुलक्रमको ही उन्मूलित कर दिया” इस प्रकार कहकर लोग मुझे अपयश देगे अतः तू 
कुछ दिनो तक घरमे ही रह। 
इस प्रकार कहकर राजा नन्दिवर्धनने पुत्र तन्दनके माथेपर सुन्दर, तिमिर-भारका 
अपहरण करनेवाला तथा रत्नोसे स्फुरायमान राज्यपट्ट स्वय ही बॉध दिया। वह ऐसा प्रतीत 
होता था मानो शत्रुजनोकी बाहुरुपी डाल ही बाध दी हो। इसके बाद भूपालने मन्‍्त्री, एवं १० 
सामन्‍्तोके सम्मुख मधुर'वाणीमे कहा--हे नृप, इस समय अनेक नतमस्तक राजे-महाराजे एव 
सारभूत विज्ञाल लक्ष्मी तुम्हारे अधिकारमे है। सिर झुकाये खडे हुए प्रियतम, सुमित्र एवं बन्धु- 
हा पूछकर व के सभी इन्द्रोको छोड़लर वह घरसे निकल गया और उस उत्तम छक्षणो- 
'शजा नल्दिवर्धनने तत्क्षण ही मुनिवर पिहिताश्रवके पादमूलमे प्रणाम कर तीन प्रदक्षिणाएँ 


देकर विनयपुरवंक कामदेवपर विजय प्राप्त करनेवाले पाँच सौ नरेशोके साथ दीक्षा छे ली । १५ 
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75 धत्ता--जिणु झायड नियमणु छाइड णेमिचंदु रवि बंढ्डि। 
गिय-सत्तिए गुरुपर-भत्तिए तव-सिरिहर-मुणि णद्ड ॥१७॥ 


इय सिरि-वड्ढसाण-तित्थयर-देव-चरिए पवर-एुण रयण-णियर-भरिए विश्युह-सिरि-सुकइ- 
सिरिहर विरइए साहु सिरि-णेमिचद णामकिए णद्विड्ढ़ण-णरिंदर-चहराय- 
वण्णणो णाम पढमो परिच्छेओो समत्तो ॥ सप्ति ॥१॥ 


नन्द॒त्वन्न पवित्र - निर्मल - लसच्चारित्र-भूपाध रो 
धर्मध्यान-विधौ सदा-कृत-रतिविद्वज्जनाना प्रिय. । 
प्राप्तान्तःकरणेप्सिताखिलजगद्वस्तुतब्रजो दुर्जय- 
स्तत्त्वार्थ-प्रविचारणोद्यतमना श्रीनेमिचन्द्रश्चिरम ॥ 
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घत्ता-हे नेमिचन्द्र, चन्द्र एव सूर्य द्वारा वन्दित जिनेन्द्रका नियमपूर्वक ध्यान करो तथा 
उसीमे अपता मन लगाओ और अपनी शक्तिपूर्वक तथा गुरुतर भक्तिपुर्वक तपश्रीके गृहस्वरूप 
श्रीधर मुनि द्वारा नन्दित बने रहो ॥१७॥ 


प्रथम सन्धिको सम्ताप्ति 


इस प्रकार भवर गुण रूपी रत्न-समूहोंसे भरपूर विविध श्री सुकवि श्रीधर ह्वारा विरचित 
साधु-स्वभावी श्री नेमिचन्द्रके लिए नामाकित श्री वर्धभान तीथंकर देवके 
चरितमे नन्दिवर्धन नरेन्द्रका वेराग्य-ब्णन नामका प्रथम 
परिच्छेद समाप्त हुआ ॥६॥ सन्धि ॥ १ ॥ 


आश्रयदाताक्षे लिए आश्षीर्वाद 
पवित्र, निर्मेल एव शोमा-सम्पन्न चारित्रहू्पी आभूपणोके धारी, धर्म-ध्यान-विधिमे मिरन्तर 
रति करनेवाले, विद्ृज्जनोके लिए प्रिय, अन्त करणमे अभीप्सित अखिल-जगत्‌की वस्तु-समूहको 
प्राप्त करनेवाले, दुर्जेय, एव तत्त्वार्थक विचारमे उच्यत मनवाले श्री नेमिचन्द्र चिरकाल तक इस 
लोकमे आनन्दित रहे | 


0 
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१ 


घत्ता--तब-चर्ण गए स-जणणे अवणीरुह-घण तहों विओय-सोयाहडउ । 
णरवइ तिह खेज्जइ जिह मणि पिज्जइ विश्व विउत्त महागउ ॥ 


सयलरू-भुवणयल-गइ जाणं॑तुवि 
इबंतु वि वित्थारिय-सोएँ 

तहिं अवसरि बुहयण-सासंतईं 

जणण-विओय-बणिउ चुज्झावहि 

को ण महंतहें मणु अणुरंजइ 

सामिय सोड बिसाउ मुएप्पिणु 

पहु परिहरिय सभासहिँ पिय-पर्य 

हवइ सोय-बसु कुपुरिसु कायरु 
-जणण-द्णि-किरिया-सयलूविकुरु 

पई सोयंबुरासि-ठि? के वि वर 


करयल-रयणु व मणि माणंतु वि। 
अवसे तम्मड जणण-विओएँ । 
संति-पुरोहिय-सुहि-सामंतए । 

त॑ सुय॒त्थ-चयणिहि विभावहि | 
पुर पतिट्टिउ सोड पउंजइ | 
अस्ह॒हँ उबरि दया विरएप्पिणु । 
संभालहिं स-जणेरहो संपय | 

ण उ कयावि सुपुरिसु गुण-सायरु । 
गुरु-भत्ति पणवहि सुदेउ-गुरु। 
होंति सचेयण सुह-माणस णर । 


घत्ता--इय पहु आसासेबि सविणड भासेबि सयर वि सह गय गेहहो | 
भय-भाव-विवज्िय तेण विसज्िय सिहरालिंगिय-मेहहो ॥ १८ ॥ 


मुएवि सोड सजणेरसमुब्भड 
सयलू मणिच्छिय किरिय समाणिय 
कइवय-बासरेहिं विणु खेएँ | 
विहिय शुणाणुरत्त सेइणि-वहु 

ज॑ं तहो करु पावेविणु चंचल 

त॑ अच्चरिष ण ज॑ पुणु थिरयर 
अणुद्णु भमइ णिरारिउ सुंदर 
तेण ण केवछु मच्छर रहिएँ 





कर 


सहिड विसाएँ पयणिय-दुब्भउ | 
णंदर्णेण जिह तेण बियाणिय | 
णियबुद्धिए चइरियण-अजेएँ । 
भय पणयारि तईंबि छछए लहु | 
णरणाहहो रूच्छी हुब॒ णिन्वछ । 
कित्ति महीयले निज्ञिय ससिहर । 
त जिवित्तु पूरिय-गिरि-कंदर । 
कति-कुछक्तम-विक्षम-सहिएँ । 


7०,ए वें। २.०. ५, बें। ३, ? २४. ए रु। 
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१ 
राजा ननन्‍्दन पितृ-वियोगमे किकतंव्यविमृद हो जाता है। 


घत्ता--अपने पिताके घने वृक्षवाले तपोवनमे चले जानेपर उनके वियोग-शोकसे आहत 
राजा नन्दन इस प्रकार खीजने और झीजने ( झूरने ) छगा, जिस प्रकार विन्ध्याचलमे वियोगी 
महागज ॥६॥ 
वह राजा नन्‍्दन अपने मतमे ससारकी समस्त गतिको जानता था तथा उसे हथेलीपर 
रखे हुए र॒त्नकी तरह मानता था। वह मतिवान्‌ था, तो भी उसे पिताके वियोगका इतना शोक ५ 
बढ गया कि वह उसमे तिरोहित होकर किकत्त॑व्य विमूढ हो गया । उस अवसरपर बुधजन, 
सामन्‍्त, मनन्‍्त्री, पुरोहित, एवं सन्समित्रोने मन्त्रणा की कि इस वणिक्‌को पिताके वियोगका दुख है, 
अत इसे ( हम छोग ) समझायें तथा श्रुतार्थंक वचनोसे इसे भावित ( सम्बोधित ) करे । ( ठीक 
ही कहा गया है कि ) महान्‌ पुरुषोके मनका अनुरजन कौन नही करता ? अत वे उसके सम्मुख 
आकर बोले--हे स्वामिन्‌, हमारे ऊपर दया करें, हे प्रभु, विषादको शीघ्र ही छोडे तथा अब १० 
अपने पिताके प्रियपदको सम्हाले | जो सुपुरुष एव गुणसागर है, वे कभी भी शोकाकुर नही होते । 
क्योकि शोकके कारण व्यक्ति कुपुरुष एवं कायर बन जाता है। अत्यन्त भक्तिपुर्वेक सुदेव एवं 
सुगुरुको प्रणाम कीजिए और अपने पिताके द्वारा प्रदत्त समस्त कार्योको कीजिए । यदि आप शोक- 
सागरमे डूबे रहेगे तो ऐसे कोन से सचेतन व्यक्ति है, जो सुखी मन होकर रह सकेगे ।” 
चत्ता--इस प्रकार अपने स्वामीको आश्वस्त कर एवं विनयपृर्वंक समझाकर सभी जन १५ 
गगनचुम्बी शिखरोवाले सभास्थलसे नन्‍्दनके तपोवन जाने सम्बन्धी अपने भयकी भावनाको 
दूर्कर तथा राजा ( नन्दन ) से आज्ञा प्राप्तकर अपने-अपने घर चले गये ॥१८॥ 


र्‌ 
राजा नन्‍्दनको 'नुफपश्नी' का विस्तार 


(विषाद करने से दुगंति प्राप्त होती है” यह जानकर पितृ-वियोग सम्बन्धी उत्पन्न शोकको 
छोड़कर उस राजा ननन्‍्दनने, जिस प्रकार वह जानता था उसी प्रकार अपने मनमे इच्छित समस्त 
क्रियाओको किया। कुछ ही दिनोमे बिना किसी बाधाके, मात्र अपने बुद्धिबलसे ही उसने छालन- 
पालन कर पृथिवी रूपी वधूको शीघ्र ही अपने गुणोमे अनुरक्त कर लिया तथा दुर्जेय शत्रुजनोको 
भयभीत कर देने मात्रसे ही उन्हे नम्नीभूत बना लिया । जो लक्ष्मी चचछा थी, वह उस नरनाथका ५ 
सहारा पाकर निशचल हो गयी, यह कोई आदचर्यका विषय न था। तथा उसकी पुर्णमासीके 
चन्द्रमाको भी निजित कर देनेवाली स्थिरतर कीति, पृथिवीतलपर निरन्तर भ्रमण करने लगी । 

अत्यन्त सुन्दर उस राजाने गरिरि-कन्दराजो तकको समृद्धियो से भर दिया। मात्स्य-विहीन 


0 
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4. 


रे 


ससियर-सरिस गुणेहिं पसाहिड 
इय सत्तित्तएण तहो जावहि 


वड़माणचरिंड 


[ २ ढ़ २ ० पल 


महिसंडलु अरिगणु वि महाहिउ | 
दिणि-दिणि णिव-सिरि वडढइ तावहि | 


घत्ता-धारिड तहो मज्जए गव्भु सलज्ज9 हुव पंडुर गंडत्थल । 
पेट्ट वि परिवड॒ढ॒इ पय्मंथरगइ कसणाण वि सिहिणत्थल ॥ १५॥ 


उत्तमम्मि बासरम्सि 
सामिणो पिय॑ कराए 
णंदु णाम पुत्तु ताए 
पल्लवो, पलंब-बाहु 
कंतिबंतु णं णिसीसु 
वारिरासि ण॑ अगाहु 
सो दिणे दिणम्मि जाम 
पत्तु कामएब-बंघु 
दक्खिणाणिलं बहतु 
कीर-कोविला-रवालु 
कोरयंकुरेहि जुत्त 
पिंडि पल्‍लवेहि रम्मु 
काम्मुआण दिण्ण-सम्मु 
चल्लरीहि लंबमाणु 


“पीयडंतु जामिणीहि 


जोण्हणाईं काम कित्ति 
हंस-सेणिए हसंतु 


रे 


उग्गयम्मसि नेसरम्मि | 
सुंदरो पियंकराएं । 
जाडउ ण॑ महालयाए । 
रूव धत्थ मार राहु । 
तेयवंतु ण॑ं ठिणेसु । 
वेरिक्खरोह चाह 
वडढ़ए सगेहि ताम । 
उच्छलत-फुल्लन-गंघु । 
माणिणी-मण डहंतु। 
हिंडमाण-भिंग-काछु | 
कंज केसरीहिं रक्त । 
रुक्ख-राइ-रुद्ध-घम्म | 
चूबमजरीहि नम्मु । 
चच्चरीहिं गायमाणु | 
कीलूसाण कामिणीहिं । 
णं मझुणीसराण वित्ति | 
कामिन्माणिओ बसंत । 


घत्ता--इय फुल्लिय-वल्लिहिं, छलिय-णवल्लिहिं, पविर[इय वर्णबारूँ | 
लीलइ विहरत, हरिसु करंतें वणि उण्णामिय भालेँ॥ २० ॥ 


तहिं णिविद्द पोढिल मुणि दिद्वउ 
तहो पय-जुअछु णवेविणु भावषें 

गड वणवाल तर॑तडउ तेत्तहे 
पडिद्दारहों बयणें पइसेप्पिणु 
जाणाविड म्ुणिणाह-समागसु 
द्रिसिय कुसुमहि कहिड बसतु वि 





4 ५ गव्व। 
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मइ-सुय-अवहि-ति-णाण-गरिट्ठड | 
पविमसुक पुव्चज्जिय-पावे | 

अच्छइ णिवइ सहंतरे जेत्तहे । 
महिवइ पाय-जुयछु पणवेष्पिणु । 
कय-भ्रव्वयण-सणोरह-संगमस । 
सोसिय-विरहिणि सास वसत वि। 


१०]09एतेै। २] ० इ। ३.० इ। ४ / ड। ५7 ]प१। ६ 7०]0७9 


बणिवालें | ७ ] 0 ४१ वण। 


२.४. ६ ] हिन्दी अनुवाद श्५ 


तेजस्विता एव कुछ-क्रमागत विक्रमसे युक्त उस राजाने चन्द्रमाके समात अपने सात्त्विक गुणोसे न 
केवल पृथिवी-मण्डलको सिद्ध कर लिया था । अपितु दुर्जेय शत्रुगणोको भी वशमे कर लिया था। ५ 
इस प्रकार अपनी तीनो शक्तियों ( कोपवल, सैन्यवरू एवं मन्त्रवछ ) से उस राजाकी नृपश्नी 
दिन प्रतिदिन वृद्धिगत होने छगी । 

घत्ता-उस राजाकी लज्जावती भार्या प्रियकराने गर्भधारण किया, जिसके कारण उसके 
गण्हस्थल पाण्डुरवर्णके हो गये, पेट बडा होने छूगा, पैरोकी गति मन्थर हो गयी तथा स्तनोके 
अग्रभाग कृष्ण वर्णके हो गये ॥२०॥ १० 


रे 


राजा नन्‍्दन को ननन्‍्दनामक पुत्रकी प्राप्ति: वसन्‍त ऋतुका आगमन 


उस राती प्रियकरा ( की कोख ) से शुभ दिवसमे, सूर्योदयके होनेपर स्वामी (राजा नन्‍्दन) 

लिए प्रियकारी सुन्दर 'नन्‍्द' नामका पुत्र उत्पन्न हुआ । वह ऐसा प्रतीत होता था, मानो महालता- 

का पल्‍लव हो । वह लम्बी भुजाओवाला था । सौन्दर्यमे कामदेवरूपी राहुको ध्वस्त करनेवाला 

था। कान्तिमे वह चन्द्रमा तथा तेजस्वितामे सूर्यके समान था। गम्भीरतामे वह समुद्रके समान 
था। वह बेरी रूपी वाधाओको रोकनेवाला था। प्‌ 
जव दिन प्रतिदिन वह अपने साथियोके साथ वृद्धिगत हो रहा था कि उसी बीच फूछोकी 
गन्ध लेकर उछल-कूद करते हुए वसन्‍्तका आगमन हुआ । दक्षिण-वायु ( मलयानिल ) बहने लगी, 
मानिनियोके मनमे दाह उत्पन्न होने लगी, तोते एव कोयले मधुर वाणी बोलने लगी, काले-काले 
भौरे डोलने छगे, कोरक वृक्ष रक्ताभ अकुरोसे युक्त होने लगे। कमलपुष्प केदरोसे पुक्त हो गये। 
मदनक ( दाडिम ? ) पल्लवोसे रम्य हो गये, रूख ( वृक्ष )-पंक्तियाँ घाम ( धूप ) को रोकने छगी, 
वह ऋतुराज झुकी हुई आम्र-मजरियोके बहानेसे मानो कामदेवकी आज्ञाको प्रदान करता हुआ, 
लता-वल्लरियोसे झूमती तथा सगीत करती हुईं भ्रमरियो तथा रतिक्रीडामे सूूग्न कामिनियोको 
सिसकारियोसे व्याप्त रात्रियोसे युक्त था । वह कामरूपी कीतिके लिए ज्योत्स्नाके समान था। वह 
वसनन्‍्त ऋतु मुनीश्वरोकी वृत्तिके समान तथा हस-पक्तियोको हँसानेवाल्ला और कामी एवं मानीजनो- 
को शान्त करनेवाला था। श्ष्‌ 

घत्ता--इस प्रकार ललित, नवेली एवं फूली हुई बेलोसे सुशोभित उस वनमे हित होकर 

उन्नत भाल किये हुए तथा लीलापूर्वंक विहार करते हुए, वनपालने--॥२०॥ ह 
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४ 
वनपाल द्वारा राजाको वनमे मुनि प्रोष्ठिलके आगसनकी सूचना 


वहाँ ( उस वन में वनपालने ) बेठे हुए मति, श्रुत एव अवधि रूप तीन ज्ञानोसे सुशोभित 
पोष्ठिल नामक एक मुनिराजकों देखा। उनके चरण-कमलोमे भावशुद्धिपर्वक नमस्कार कर 
पूर्वाजित पापोसे मुक्त हो गया । फिर वह ( वनपाल ) तुरन्त ही वहाँ पहुँचा, जहाँ सभाके मध्यमे 
वह नुप विराजमान था। वनपाकने द्वारपाकके आदेदसे ( सभाभवनमे ) प्रवेश कर महीपतिके 
चरण-कमलोमे नमस्कार कर उसे भव्यजनोके मनोरथोका सगम करानेवाले उन मुनिनाथका आगमन 


जताया तथा झसे वसन्‍्त-मासके पुष्पोको दिखाकर विरहिणी-कामिनियोका नेवाले 
वसनन्‍्तऋतुके आगमनकी भी सूचना दी। ह्णी ! शोषण कर 
है. 


0 


0 


5 
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२६ 


त॑ णिसुणेप्पिणु मणि वणि संठिड 
हरि-विद्दरहों समुद्दिउ जाइवि 
मुणिपुंगवहों णविउ धरणीसरु 
चूडामणि-पीडिय महि-मडलु 
वणवालहो मणु हरिसहि णेविणु 


बड़माणचरिठ 


[ रे ड़ ढं ढ़ एल 


रोमंचिय-सरीरु उक्कंठिड | 
सत्त-पयईं मुणि-सम्म॒हु ठाइवि | 
कंति-विणिज्जिय-छण-र॒यणीसरु । 
ण॑ जिणणाहहो सईं आहंडल | 
सहूँ साहरणहिं बहु धणु देविणु । 


घत्ता--णिय-णयर णरेसे भत्ति विसेसे बंदणत्थु मुणिणाहहो । 
भेरी-रव-सहे वइरि विमदें काम-मयहु जोबाहहो ॥२१॥ 


गंसीरुधीरयरु 
भुवणयले पविभद 
जिण-धम्म सायरईं 
भव्वयण-सुहयर ईँ 
णिव-वयणु पावेबि 
णरणाह-रामाउ 
संजणिय-कामाउ 
सविलास-णयणाड 
सोमाल-गत्ताड 
भूसणहि दिप्पंत 
आएरुहिय जाणेंसु 
सहूँ अंग-रक्खेहि 
करि-कलिय-असिव रहिं 
पर-चक-महिहर हि 
परियरिउ वंदिणहिं 
चितियई पूरंतु 
भहीवीहु हरिवरहिं 
आरुहिबि णरणाहु 
तक्काल-वेसेण 

णं सरिउ सहसत्ति 


७ 


विभविय-सुर-खयरु । 
निसुणवि तहो सह | 
सब्वत्थ णायरई । 
णिग्गयई लहुयरईं । 
णीसरिय धावेबि। 
जण-णयण रामाउ | 
मज्ञम्मि खामाउ | 
दर-हास-वयणाउ । 
जिणणाह-भत्ताउ | 
हरसेण-छिप्पंत । 
सुरहर-समाणेसु । 
सररुह-दलक्खेहि । 
णिव्वूढ-किंकर हि । 
गय-संख-महिह रहि । 
गुण-रूच्छि-णंद्णिहिं । 
दाणेण चूरंतु । 
उत्तंग रहवरहि। 
करि पवर महिणाहु | 
णरवइ विसेसेण | 
पयडंत जिणभत्ति ! 


घत्ता--झुुणि-बंदण-कारण, सुह-वित्थारण, समण अणुराएँ चोइड। 
मंदिर-सिहरत्थहिं अइ-सुपसत्थहिं पडरगणहि पछोइड ॥| २२ || 


एव्थंतरे पावेविु सणहरु 
णंदण-वण-सण्णिहु सुंदर-तणु 
दाहिण-पवण-विहंसिय-पह-समु 


६ 


विज्जाहर-विरइय-वल्लीहरु | 
मुणि-पय-र॒य-फसण-वस-पावणु। 


णंद्णु णगरवइ सक्‍कंदण-समु । 


४. १०१७ <४।२ ४ हरिसहो। ३ ए हिं। 


प्‌ है 


१० २ रे। 


२६. ३] हिन्दी अनुवाद २७ 


वनमे स्थित मुनिराजविषयक वृत्तान्त सुनकर वह राजा नन्‍्दन रोमाचित शरीर होकर 
( उनके दर्शनार्थ ) उत्कण्ठित हो गया | अपनी कान्तिसे रजनीश्वर--चन्द्रको जीत लेनेवाला वह्‌ 
धरणीश्वर सिहासनसे उठकर मुनि-पुगवकों अपने सम्मुख करके सात पेर आगे गया और उन्हे 
नमस्कार किया। उसने पृथिवी-मण्डल पर अपना चूडामणि रगडा। उस समय वह राजा ऐसा 
प्रतीत हो रहा था, मानो जिनेन्द्रके समीप स्वय इन्द्र ही आ गया हो । राजाने मनमे हषित होकर 
उस वनपालके लिए अपने आभरणोके साथ ही अनेक धन प्रदान किये । 

घत्ता--राजा ननन्‍्दनने अपने नगरमे भक्ति-विशेषसे ( भरकर ) कर्म-शत्रुके विमदंक एवं 
काममदको जीतनेवाले मुनिनाथकी वन्दना हेतु भेरी-रव करा दिया ॥२१॥ १५ 


न 


0 


७ 
राजा ननन्‍्दनका सदलू-बल मुनिके दर्शनाथ॑ प्रयाण 


गम्भीर, धीर तथा सुरो एव खेचरोको विमदित कर देनेवाले उस भेरीके शब्दकों सुनकर, 
जिनधमंमे सागरके समान गम्भीर, शब्द एवं अर्थंके ( मर्मको समझनेमे ) नागर (अग्रणी ) और 
भव्यजनोके लिए सुखकर उन मुनिराजके दर्शनोके हेतु राजाका आदेश पाते ही लोग तत्काल ही 
निकल पडे, निकल-निकलकर दौडने लगे। लोगोके नेत्रोको रम्य रूगनेवाली, उत्पन्न मनोरथ 
वाली, कृशकटिभागवाढी, विलासयुक्त नेत्रोवाली, मन्द-मन्द हास्य युक्त मुखोवाली, सुकुमार ५ 
गान्ोवाली, जिननाथकी भक्ति करनेवाली, आभूषणोसे दीप्त तथा हषंसे प्रमुदित रामाएँ ( रानियाँ ) 
विमानोके समान यानोमे सवार हुईं । 

कमलदलके समान नेत्रोवाले अपने अगरक्षकोके साथ, हाथोमे तलवार धारण किये हुए 
कुशल-सेवकोंके साथ, विजित शत्रु राजाओ एवं असख्यात ( अन्य ) राजाओके साथ, गुणोरूपी 
लूप्ष्मीका अभिनत्दन करनेवाले बन्दीजनो द्वारा सेवित, ( याचकों की ) मनोकामनाओको थुर्ण॑ १० 
करता हुआ तथा दान देकर दरिद्रताको चूर-चूर करता हुआ, पृथिवी-मण्डलपर सिहासनसे युक्त 
उत्तुग रथोके साथ वह पृथिवीनाथ नरनाथ राजा नन्दन भी नरपतिके योग्य तथा अवसरोचित वेश- 
भूषा धारण कर अपनी जिन-भक्तिको प्रकट करता हुआ श्रेष्ठ हाथीपर सवार होकर सहसा ही इस 
प्रकार निकल पड़ा, जेसे ( बरसाती ) नदी ही निकल पडी हो । 

घत्ता--सुखका विस्तार करनेवाली, मुनि-वन्दनाके कारण मनमे अनुरागसे प्रेरित हुए उस १५ 
राजाको भवनोंके शिखरोपर स्थित अति-सुप्रशस्त पौरागनाओने देखा ॥२२॥ 


६ 
राजा ननन्‍्दन मुनिराज प्रोष्ठिलसे अपनी भवावलि पूछता है 
मोकिराजक, बीचमे विद्याधरों द्वारा निमित नन्दनवनके सदृश् मनोहर रूतागृहमे पहुँचकर 


चेरणकमलोके दर्शनोके लिए उत्सुक तथा उसके चरणोकी पावन-रजको स्पर्श करने 


30 


२८ 


दूरहो मेल्लिवि मत्त-महागउ 
भवियण-पुरड विणडणं दरिसिड 
छत्ताइय-णिव-चिधहिं वज्जिड 
तेण वर्णंतरे पइसंतें मुणि 

मूलहो बीढे असोय महीयहो 
फलिह-सिलायले ण॑ णिय-धम्महो 
कर जोंडिवि ति-पयाहिण देविणु 
तहो सभी महियले वइसेप्पिणु 


वड़माणचरिउ 


[२, ६. ४- 


उत्तरियड मुणि-पय-दंसण-रउ। 
विणु विणएण कव॒णु पावइ सिउ | 
दुब्जय-मिच्छत्तारि-अणिज्जिउ | 
बविणिहालिउ गंभीर-महा-सुणि । 
सरणु असेस-जणहो भय-भीयहो । 
मत्थईं पयरणिय-सिव-पय-सम्महो । 
मुणि वंदिउ णिय सिरु णावेविणु। 
महिवइणा वहु-विणउ करेविणु | 


घत्ता--संसिवि दिण्णत्तड सो णय-जुत्तड दुलिय पंच-बाणावलि। 
तव-सिरि-रमणीसर परम-मुणीसर भणु महु तणिय-भवावलि ॥२१॥ 


इय जंपेविणु मउणु करेविणु 
परिसंठिड ता चबइ दियंवरु 
एक्कमणेण णिप्तुणि कुल-दिणिमणि 
इह दरिसिय मयरोहरक्ख छव 
आत्यि गंग जल-पीणिय-सावय 
तहें उत्तर-तर्डे अइ-गरुवंगड 

स पिहुलु णहु उल्लंघिवि भावइ 
तहिं गिरिवरि तुह्ें हुतठ मयबइ 
एयहो भवहों णवम-भव भीसणु 
सिसु मियंक सण्णिहु-दाढछूड 
/घुव-भंगुर-केसरु कूराणणु 


्ी 


जा णरबइ सम्मुहुं जाएविणु | 
अणुद्णु-विर्‌इय-तियरण-संचरु | 
थिरु ठाइवि भवियण-चूडामणि | 
भरहवासि हिमवंत-समुब्भव । 
फेणालिए हसइव अवरावय । 
अत्थि वराह णामु ग्रिरि तुंगउ | 
सण्ग-णिरिक्खणत्थु थिड णावइ। 
मथगल-दृप्प-दलूणु भो णरवइ। 
भगुर-मड हाढरूड मह-णीसणु । 
उण्णामिय-लंगूल-कराछूड । 
रत्त-णयणु सावय-मरणाणणु । 


घत्ता-तहिं तेण महीहरे तरुराईहरि णिवसतो रण -रमियडं | 


करि-दुरूण-कयंते वलिवि णियंते भूरिकाछु परिगमियें ॥२७॥ 


वण-गयंद अण्णहिं दिणि मारिवि 


सम णिहियंगु गुहाणण जाविहि 
तं दिक्खिवि निण्णासिय-रइवर 





६ १ ० 3. ५. फलह । 
७, १ 20 7गा। 
८.१ इ। 


] 7 आपगा "नदी । 


८ 


सो मयबइ केसर वित्थारिवि। 
णिद्दालिंगिउ अच्छइ ताविहिं। 
अमियकिति अमियप्पह मुणिवर | 


२.८.३] हिन्दी अनुवाद २९, 


हेतु, इन्द्रके समान सुन्दर गात्रवाला वह नरपति नन्दन दक्षिण-वायुसे पथके श्रमको शान्त कर 
दूरसे ही मदोन्‍्मत्त महागजको छोडकर नीचे उतर पडा तथा भव्यजनोके सम्मुख ही उसने उन 
मनिराजके प्रति विनय प्रदर्शित की। ( ठीक ही कहा गया है कि ) 'विनयगुणके बिना कौन व्यक्ति ५ 
शिव ( कल्याण ) पा सकता है ” छत्र आदि नृप-चिह्वोकों छोडकर तथा दुर्जेय मिथ्यात्वरूपी 
शत्रुसे अनिजित होकर उस राजाने वनके मध्यभागमे प्रविष्ट होकर गम्भीर एवं महाध्वनिवाले तथा 
पृथिवीके समस्त भयभीत प्राणियोंको शरण प्रदान करनेवाले मुनिराजकों अशोक-वृक्षके मूलपीठमे 
एक स्फटिक शिलापर बैठे हुए देखा । वे ऐसे प्रतीत होते थे, मानो धर्महूपी यानके माथेपर बैठकर 
शिवपदकी ओर ही जा रहे हो। हाथ जोडकर तथा तीन प्रदक्षिणाएँ देकर उसने अपना सिर १० 
झुकाकर उनकी वन्दना की तथा पृथिवी तलूपर उनके समीप बैठकर न्यायनीतिसे युक्त महीपतिने 
अनेक प्रकारसे विनय -- 

घत्ता--तथा प्रशसा कर उनसे इस प्रकार प्रार्थना की कि पचबाणावलिका दलन करनेवाले 
एवं तपश्नीके साथ रमण करनेवाले हे श्रेष्ठ मुनीश्वर, मेरी भवावलि कहे--॥२३॥ 


७ 
राजा ननन्‍्दनके भवान्तर वर्णन--नोवाँ भव--सिहयोनि वर्णन 


इस प्रकार कहकर तथा मौन धारण कर नरपति (नन्‍्दन) जब वहाँ सम्मुख जाकर बैठा 
था, तभी प्रतिदिन त्रिकरण--मन, वचन एवं कायका सवर करनेवाले दिगम्बर मुनिराज बोले-- हे 
कुल-दिनमणि, हे भव्य-चूडामणि, स्थिर होकर एकामग्न मनसे सुनो--इसी भरतक्षेत्रमे हिमवन्त- 
पव॑तसे समुत्पन्न तथा समुद्र के समान दिखाई देनेवाली सुन्दर गगानदी है, जिसका जल श्रावको 
( अथवा इवापदो ) का भरण-पोषण करनेवाला है तथा जो (गगाजल) अपने फेत-समभूह के बहाने ५ 
अन्य नदियों पर हँसता हुआ-सा रहता है। 

उस गगानदीके उत्तर-तटमे अति गौरवाग वराह नामका उत्तुग पर्वत है, जो ऐसा प्रतीत 
होता है, मानो पुथुछ आकाशको लॉघकर स्वरगंका निरीक्षण करनेका ही विचार कर रहा है। 

उस पर्वतपर हे नरपति, तू इसके पूर्व तौवे भवमे मदोन्मत्त हाथियोके दर्प का दलन 
करनेवाला एक भयानक सिंह था, जो कुटिल भौहोवाला, भीषण गर्जना करनेवालका, बालचन्द्रके १७ 
समान दाढोवाला, पूँछरूपी हाथ ऊपर उठाये हुए, निश्चल एवं वक्र केशर ( अयाल ) वाला, 
क्रूर मुखवाला एवं रक्त वर्णके तेन्रवाला था तथा जो स्वापदो ( वनचर जीवो ) को मारने मे 
समर्थ था। 

घत्ता - वृक्षावलिके गृहके समान उस परत पर निवास करते हुए, वनमे रमण करते हुए 
तथा वन्य-हस्तियोका दकन करनेमे कृतान्तके समान ही उनका हुठातु खीच-खीचकर दरून करते १५ 
हुए, उस सिंहने वहाँ बहुत समय व्यतीत कर दिया ॥२४॥ 


८ 
चारणसुत्रि अमितकीति और अम्नतप्रभ हारा सिहको प्रबोधन 


अन्य किसी एक दिन वह मृगपति वन्य हस्तियोको मारकर श्रमातुर होनेके कारण जब 
अपने केशर-समूह को फैलाकर गुफा-हारपर सो रहा था, तभी काम-बाणको नष्ट कर देनेवाले 


0 


90 
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हि. 3 


बडी 


वड़माणचरिउ [ २, ८, ४- 
लहु अबरिय णहहो णह-चारण सीह-पवोहणत्थु सुह-कारण | 
सत्त-वण्ण-तरू-तले सुविसिट्रईं सुद्ध सिलायल थे वि निविदठई । 
साणुकप कलकंठ महासइ सत्थु पढतें पवर संजय-जइ | 
मत्त-महा-मयगछ-पल-लुद्ध ताहँ सदूदु सुणि सीहु पथुद्धउ | 
कूर-भाउ परिहरित्ति पहूचउ पंजलयर-मणु सोमु सरूवड | 
णीसरेवि गुह-मुहृहो मयाहिउ अइ-पसमिय-भावेण पसाहिड | 
ताहँ समीर्व निविदूठ्ठु नयाणणु थिर-लंगूल्लु दुरय-संदाणगु । 


घत्ता--त॑ णिएवि निराउहु जियकुसुमाउहु अमियकित्ति संभासइ | 
सीलछालंकारड निरहंकारड दिय-पंति7णहु भासइ ॥२५॥ 


है. 


भो सीह जिर्णिदृहो पणय-सुरिदंहो सासणयं | 

तिहुयण-भव्वयणहे वियसिय वयणहेँ सासणय॑ | 

बहु दुक्खु सहंत पईं अलहंते भव-गहणें। 

णाणा-तणुलिंतें णडुअ मुअर्तें अइगहणं। 

सौहेणब विछसिड मय-गल-तासिड एत्थु पर । 

पूरिय गयदंतिहिं मोत्तियपंतिहि सयछूघर | 

णासाइ विवज्जिउ परिणामज्जिड द्दिठमउ। 

सईं कत्तड भुत्तउ विंवहों मित्तड णाणमड । 

सहुँ रायहिं सुंदर माणिय-कंदर परिहरहि । 

मिच्छत्तु दुरंतउ धम्मु तुरंतठ अणुसरहि | 

राई बंधइ जिउ ण म्ुणइ णिय-हिंउ कम्स-कल। 

गय-राउ ति मुच्च्‌इ अण्णु न सचइ पवर-बर्ू | 

उवएसु अर्णिद्हो एड जिणिंदहो तुव कहिड | 

पयणिय-दुह-सोक्खहो बंध-विमोक्‍्खहो णउ रहिंड। 

बंधाइय दोसहो णिरसिय तोसहो मूल मुुणि । 

दोसहेँ जउ अक्खिउ सुक्खु विवक्खिउ पुणु वि खुणि। 

तहु विद्धिएँ हम्मह हय अवगस्मईं णित्तुड । 

सम्मत्तु सुणिम्मछु णिहृणिय-सवसलु सुहृणिछूड | 
घत्ता--रायाइय-दोसहिं पयणिय-रोसहिं जा पईं भमिय भवावलि। 

सा सीह हियत्तें णिस्तुणि पयत्ते मणु थिरु करि जंतउ बलि ॥२६॥ 





२ , ओ। 
१.७० वबहु। २ ]. ५, दियततें । 
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अमितकीति एवं अमृतप्रभ नामके सभीके हिंतेषी दो नभचारण मुनि उस सिंहको देखकर (उसे) 
प्रवोधित करने हेतु वहाँ शीघ्र ही उततरे। वहाँ वे दोनो ही मुनि सप्तपर्णी वृक्षके नीचे एक विशेष 

निर्मल शिलापर बैठ गये । महानु आशय वाले वे सयत मुनिवर अनुकम्पा सहित मनोज्ञ-कप्ठसे ५: 
शास्त्र पढने लगे। मदोनन्‍्मत्त गजराजोके मासका लालची वह सिंह मुनिराजके शाकद्ध-पाठ को 
सुनकर प्रबुद्ध हुआ। ऋरभावको छोडकर उसका प्राजलतर मन सोम्य-स्वरूपको प्राप्त हो गया 

( भर्थात्‌ उस सिहकी साहजिक ऋरता समाप्त हो गयी और उसके परिणाम कोमल हो गये)। 
हाथियोके लिए भयानक मुखवाला वह मृगाधिप अत्यन्त प्रशम-भावपूर्वक तथा प्रमाद-रहित 
होकर गुफाद्वास्स बाहर निकला और पूँछको स्थिर किये हुए नतमुख होकर मुनिराजोके १० 
समीप बैठ गया। 


घत्ता--उसे देखकर निरायुध, काम-विजेता, शीलगुणसे अलकृत, निरहकारी तथा द्विज- 
पक्तिके समान सुशोभित वे मुनिराज अमितकीर्ति (इस प्रकार) बोले--॥२५॥ 


९ 
सिहको सम्बोधन 


“हे सिह, तूने देवो द्वारा प्रणत, त्रिभुवन॒का शासन करनेवाले तथा भव्यजनोके मुखोको 
विकसित करनेवाले जिनेन्द्रके शासन ( उपदेश ) को प्राप्त नही किया, अत अतिगहन भवरूपी 
वनमे नाना प्रकारके शरीरोको धारण करते हुए अनेकविध दुख सह रहा है। कष्टोमे भी प्रसन्‍तता- 
का अनुभव करता हुआ, है सिंह, यहाँ तूने मदोन्मत्त हाथियोको त्रास दिया है तथा बडे नये-नये 
विलास किये हैँ। समस्त भूमिको मोतीके समान गजदन्तोसे भर दिया है। फिर भी आशाओको ५ 
तन छोडा | ( अशुभ- ) परिणामोसे कर्मो का अर्ज॑न किया, दृष्टिमदसे युक्त रहा | ( देख ) यह जीव 
स्वय ही ( कर्मोका ) कर्ता एवं भोक्ता है। ( तूने ) ज्ञानमय बिम्ब ( आत्मा ) का (शरीरके साथ) 
भेद नही किया ( नहीं पहचाना )। ( अतः अब ) रागादिक भावोके कारण सुन्दर लगनेवाली 
इस मिथ्यात्व-पाप रूपी कन्दराको छोड, तुरन्त ही धर्मका अनुसरण कर। यह जीव रागी होकर 
कर्मोका बन्ध करता है, किन्तु अपने हितका विचार नही करता | अत गतराग होकर इस कर्मको १७ 
छोड । अपने प्रबल बलसे अन्य कर्मोका सचय न कर । अनिन्‍्दय जिनेन्द्रका यह्‌ उपदेश मैने नय- 
विहीन तुझे सुनाया है, जो कि सुख, दुख, बन्ध एवं मोक्ष ( की परिभाषा ) को प्रकट करता है। 

( तू ) बन्धादिक दोषोका निरसन कर सन्तोषके मूल कारण ( धर्म ) का ध्यान कर। यहाँ तक 
( भव ) दोषोका वर्णन किया अत अब सुखकी विवक्षा की जायेगी । उसे भी सुत्त ।”! 


“धम्मं-बृद्धिका हम्य ( प्रासाद ) अवगमनो (दुर्गतियो ) को नष्ट करनेवाढा, अनुपम, १५ 
भवमलका घातक एव सुखोके निलूयरूप सुनिर्मल सम्यकत्व ही वह सुख है ( तू उसे घारण कर ) ॥” 
घत्ता--“रागादिक दोषो एव रोषोको प्रकट करते रहने के कारण तू जो भवावलियोमे 


भटकता रहा है, हे सिंह, घेय॑-पुर्वक सावधान होकर तथा मनको स्थिर करके उस भ्रमणा- 
वलिको सुन” ॥रश॥। 


३२ 


एत्थवि जंबूंदीब विदेहई 
पुक्खछबइ-विसयम्मि विसालए 
सीया-जलवाहिणि-उत्तरय्े 
विउल पुंडरिकिणि पुरि निवसइ 

5 सत्थवाहु तहिं वसइ वणीसरु 
तहों सत्थेण तेण सहुँ चलियउ 
हियय कमले-विणिहित्त जिणेसरु 
एकहिं दिणि चोरेहिं विलंटिए । 
सूरहिँ जुझेवि पाण-विमुक्कई 

70. एत्थ॑तरे वण-मज्ों मुणिदे 
दिस-विहाय-मढेण णिहालिड 
सूचर-हरिण-वियारिय-सूरउ 
पुन्वज्जिय-पावेण असुद्धउ 
भत्ति करेविणु सहेँ सम्मत्तें 

]5... कोडबसंतएण चुब-सर्गे 
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पंगणि बरिसिय विविहईं मेहई । 
णारि-दिण्ण-मंगल-रावालए । 
अगणिय-गोहण-मंडिय-महियले । 
जहिं मुणिगणु भव्वयणहेँं हरिसइ। 
धस्म-सामि नामेण मेहुर-सरु। 

- मंदगामि तवलरूच्छी-कलियड | 
णार्में सायरसेणु मुणीसरु । 

तम्मि सत्थि छवडोवचल-कुट्टिए | 
कायर-णर ईं पछाइवि थक्कईं । 
तवब-पहाव-उबसमिय-फण दे । 
सवरु काढि-सवरी-आुव-छाढिउ | 

-रहिडें नामेण पुरूरड । 

सो कूरु वि मुणि-वयणहि बुद्धउ । 
लइयईं सावय-वयईं पयत्त । 
णिण्णासिय-दुव्वार-निरगं । 


घत्ता--सहूुँ मुणिणा जाएवि करु उच्चाइवि तेण मग्गि मुणि छाइड! 
जिण-गुण-चिंततउ मइ-णिव्मंतठ गड उवसम-सिरि राइंड ॥ २७ ॥ 


सावय-वयई विहाण पालिवि 
बहुकाल सो मरेबि पुरूरड 
वे-रयणायराड सोहंतड 
थे रिसं हर 

इंह पविउल-भारह-व रिसंतरे 
बसइ विणीया णयरि णिराउल 

5 परिहि रयण-गण-क्रिण-णिहय-तम 
चडउढिसु णंदण-वणिहिं विहुसिय 
णाणा-मणि-गण-णिम्मिय:संदिरे 
गज्जमाण दारे ठिय चंदिरे 
णव-तरु-पल्लव-तोरण सुहयर 

]0 
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जीवईं अप्प-समाणईं छालिवि | 
पढम-सरगे सुरु जाउ सूरूरउ । 
अणिमाइय-गुण-गणहि मह॒तउ | 
सरि-सरवर-तरु-णियर-णिरंतर । 
ण॑ सुर-रायहो पुरि अइ-पविडेल । 
परिहा पाणिय-वरूय मणोरम । 
खल-दुल्जण पिसुणेहि. अदूसिय । 
सुह-सेलिंधणिलीणिंदिंब्रि । 
खयरामर-णर-णयणाणंदिर। 
चर-पंगण-कण-पीणिय-णहयर । 


११ १ 7, भराह । २०7० वलछ। हे 9, दरें । ४ 7). दरे। 
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भवान्तर वर्णन--(१) पुण्डरीकिणीपुरका पुरूरवा शवर 


इस जम्बूद्वीप-स्थित विदेह क्षेत्रके प्रागणमे विविध प्रकारके मेघोकी वर्षा होती रहती है। 
वहीपर पुष्कलावती नामका एक विश्ञाल देश है, जहाँ महिलाएँ मगलगान गाती रहती है । उस 
देशमे जलवाहिनी सीतानदीके उत्तर-तटपर अगणित गोधनोसे मण्डित महीतलूपर विशाल 
पुण्डरीकिणी नामकी नगरी बसी है, जहाँके मुनिगण भव्यजनोको हर्षित करते रहते है। उस नगरो- 
मे धर्मका रक्षक 'मधुस्वर' इस नामसे प्रसिद्ध एक वणिक्‌ श्रेष्ठ साथंवाह निवास करता था। 

उस सार्थ॑वाहके साथ मन्दगामी तपोलक्ष्मीसे युक्त तथा हृदय-कमलमे जिनेश्वरकों धारण 
किये हुए सागरसेन नामक मुनीश्वर चले । एक दिन वह साथंवाह चोरोके द्वारा लूट लिया गया 
तथा उसके साथी लकडी-पत्थरो से कूटे गये । जो शूरवीर थे, उन्होने तो जूझते हुए प्राण छोड़ 
दिये और जो कायर व्यक्ति थे, वे भाग खडे हुए। इसी बीचमे वनके मध्यमे मुनीन्द्र (सागरसेन)- 
के तपके प्रभावसे एक फणीन्द्रने स्थितिको जान्‍त किया। दिशाके विघातसे विमूढ (दिग्श्रम हो ४४ 
जानेके कारण), सुन्दर भुजाओवाले उन मुनीन्‍्द्रते एक शबरको काली नामक अपनी शबरीके साथ 
देखा । शूकर एवं हरिणोके विदारण (मारने) मे गूर तथा अत्यन्त कुरूप उस शबरका नाम पुरूरवा 
था। पूर्वोपाजित पापोके कारण कलुषित मनवाला वह ऋर पुरूरवा भी मुनि-वचनोसे प्रवुद्ध हो 
गया। उस शबरने उन मुनीन्द्रकी भक्ति करके उनके पास प्रमादरहित एवं सम्यक्त्वसहित होकर 
श्रावक-न्नतोको ले लिया तथा क्रोधको उपशम कर, परिग्रह छोडकर दुनिवार काम-वासनाको १५ 
नष्ट कर दिया । 

घत्ता--मुनिके साथ जाकर, कर ऊँचा कर, उस शबरने उन्हे मार्गमे लगा दिया (पथ-निर्देश 


कर दिया )। इस प्रकार जिन-गुणोका चिन्तन करता हुआ वह पुरूरवा अपनी मतिको निर्भ्रान्त 
कर उपशमश्रीसे सुशोभित हुआ ॥२७॥ 


५ 


११ 


पुरूरवा-शबर मरक्षर सुरोौरव नामक देव हुआ। विनीतानगरीका वर्णन 


विधि-विधानपूर्वक श्रावक ब्रतोका दीर्घकारू तक पालन कर तथा जीवोका अपने समान 
ही लालन करता हुआ वह पुरूरवा नामक शबर मरा ओर भ्रथम-स्वगंमे दो सागरकी आयुसे 
सुशोभित तथा अणिमादिक ऋद्धि-समूहसे महान्‌ सुरौरव नामक देव हुआ । 

इस प्रविपुल ( विशाल ) भारतवर्षमे नदी, सरोवर एवं सदाबहार वृक्ष-वनस्पतियोसे युक्त 
विनीता तामकी नगरी है। वह ऐसी प्रतीत होती है, मानो सुरणज इन्द्रकी निराकुल एव अति ५ 
प्रविपुल ( विशाल ) नगरी (-इन्द्रपुरी ) ही हो। उस नगरीकी परिधि ( कोट ) मे जडे हुए 
रत्नोकी किरणे अन्धकारका नाश करती थी। वहाँ जलूकी तरगोसे युक्त परिखा सुशोभित थी। 
उस नगरीकी चारो दिशाएँ नन्‍्दत-वनसे विभूषित थी। दुष्टो, दुर्जनो एव चुगलखोरोसे वह नगरी 
अदृषित थी। वहाँ नाना मणि-गणोसे निर्मित मन्दिर बने थे। सुखद छत्नक वृक्षोके पुष्पो ( के 
रसपान ) में अमर लीन रहते थे। विद्याधरो, देवो एवं मनुष्योके नेन्नोको आनन्दित करनेवाली १० 
महिलाएँ गीत गातो हुईं छतोपर स्थित रहती थी । वह नगरी नवीन वृक्ष-पत्लवोके तोरणोंसे 


सुखकारी थी तथा जहाँके घरोंके आगनोमे पडे हुए धान्‍्यकर्णोंसे नभचर-पक्षी अपना भरण-पोषण 
किया करते थे। 


५ 


१0 


१0 


३४ वड़माणचरिउ [ ३. ११. ११- 


घत्ता--तहिँ णरवइ होंतड महि भुंजंतउ रिसहणाहु परमेसरु । 
तित्थयरु पहिल्‍्कउ णाण-समिल्कड तिजयंभोय द्णिसरु ॥ २८॥ 


१२ 
जसु गब्भावयारे संजायउ देवागमु गयणयल्लि न माइड | 
जसु जस्मणे तिहुबणु आकंपिड जय-जय सदु सुरेहि पर्यपिउ । 
जो उप्पण्ण-मेत्त देवदिहिं आणंदे मउलिय-कर-दुदे हिं | 
अवरुप्परु संविहिय-विमदिहि गंभीरारव-दुंदुहि-स द्विहि । 
णेविणु मेरुह मत्थईं न्हाविड खीर-णीर-धारहिं मणि-भाविड | 
मइ-सुइ-अवहि-तिणाण-समिल्छउ जो सयंभु छक्तम्म-छइल्छउठ | 
जो सुरतरुषरेहि उच्छण्णहि पुरिय-रयण-किरणेह्िं रवण्णहि | 
अज्जव छोयहो करुणावरियड अहिणव-कप्पदसु अवयरियउ | 
तहो कुस्ुमालंकरिय-सिरोरुहु हुब॒ड भरहु णामेण तण्रुहु । 
छक्खंडावणि संडल-सामिड मइ मिलियालिय गय-गइ-गामिड। 


घत्ता--चक्कांकियकरु परिपालिय करु पढमु सथरूूचक्कहरहे । 
चक्तवइ-पहाणउ, सुर-समाणउ, मणि-संडिय-सउड-धरह ॥ २५॥ 


१३ 
चउद॒ह-रयण-समण्णिय णव-णिहि जसु मंद्रि विलसहि पयणिय-दिहि | 
जसु दिव्विजइ महंत-मयंगहे । सद॒ण-भड-संदोह-तुरंगह । 
मरुअ सहंति व धण-कण-दाइणि धूलिमिसेण चडइ णह मेइणि | 
जसु भइ कंपिय सोहण-विर्गहु पत्त तरंत थुणंत्‌ु व मागहु । 
ज॑ आयण्णिवि नरहिंड व्रतणु सेवि करंबि गड देविणु सुह-धणु । 
णिम्मलछ्यरु जसु पयडंतहों जसु मुक्कुवहासु पहासु हुबड वसु | 
जो सुरसरि-सिंघुहि अहिसिविड उबवण-बणयहिँ कुसुमहि अचिड | 
वेयडढ्हो गुह-मुहु उम्घाडिड मिच्छाहिड मिडतु विव्भाडिउ | 
जेण फुरंताहरण-विराइड णट्टमालि सुरु पायहिं छाइड | 
विज्ञाहरचइ णमि-विणसीसर केरकराइय कुछ रयणीसर । 


घत्ता--तहो गेहिणि घारिणि गुण-गण-धारिणि ताहे गठभे सबरामरु | 
सरगहो अवयरियउ रुइई-विप्फुरियउ सुरतिय-चालिय चामरु || ३० ॥ 
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घत्ता--उसी विनीता नगरीमे पृथिवीके भोक्ता, नरपति ऋषभनाथ हुए जो त्रिविधज्ञान- 


धारी, परमेश्वर, प्रथम तीर्थंकर तथा त्रिजगत॒के जीवरूपी कमलोके लिए सूर्य-समान थे ॥२८॥ के 


१२ 
ऋषभदेव तथा उनके पुत्र भरत चक्रवर्तीका वर्णन 

जिस ( ऋषभदेव ) के गर्भावतरणके समय इतने देवोका आगमन हुआ कि वे गगनतलमे 
नही समाये, जिसके जन्म लेनेके समय त्रिभुवन कम्पायमान हो गया, सुरेन्द्रो द्दरा जय-जयकार 
किया गया, जिसके जन्म लेने मात्रसे ही देवेन्द्रोते आनन्द-पुर्वक मुकुलित हस्त-युगरूसे परस्परमे 
धवका-मुक्की पूर्वक, गम्भीर शब्दवाले दुन्दुभिके शब्दों पूर्वक, हादिक भक्ति-भावसे युक्त होकर, 
भेरु शिखरपर ले जाकर, क्षीरसागरकी जलूधारासे अभिषेक कराया ऐसे वे ऋषभदेव जन्मसे ही ५ 
मति, श्रुत एव अवधिज्ञानसे युक्त थे, जो षट्‌-कर्मोके निरूपणमे निपुण एवं स्वयम्भू थे, जो मनोहारी 
रत्न-किरणोके समान स्फुरायमान कत्पवुक्षोके उच्छिन्त हो जानेपर व्याकुल-जनोके लिए 
करुणावतार अथवा मानो अभिनव-कल्पद्रुमके रूपमे ही अवतरे थे । 

उन ऋषभदेवके पुष्पोके समान अलक्ृत केशवाला भरत नामका पुत्र उत्पन्न हुआ, जो 
पृथ्वीके समस्त छह-खण्डोका स्वामी था तथा जो मदसे आकर्षित होकर लिपटे हुए भ्रमरोसे युक्त १७ 
मदोन्‍्मत्त हाथीकी गतिके समान गतिवाला था । 


घत्ता--जिसके हाथ चक्रसे अलकृत थे, जो पृथिवीका पालन करता था, जो समस्त चक्र- 
वर्तियोमे प्रथम, प्रधान, देवोपम एव मणियोसे मण्डित मुकुटधारी चक्रवर्ती ( सम्राद ) था ॥२९॥ 


१३ 


चक्रवर्ता भरतका दिग्विजय वर्णन 


चौदह-रत्नोसे समत्वित नवनिधियाँ जिसके राजभवनमे आकर धेयंपुर्वक विकास करती 
थी, जिसकी दिग्विजयमे महात्‌ मतगजोवाले स्यन्दन ( रथ ), भट-समूह और घोडोके भारको 
सहन न कर पानेसे ही मानो धन-धान्यदायिनी मेदिनी धूलिके बहाने आकाशमे चढ रही थी। 
जिसके भयसे कम्पित सुन्दर विग्रह करनेवाला मागध ( देव ) स्तुति करता हुआ वहाँ तुरन्त आ 
पहुँचा, जिसे सुतकर नराधिप वरतनु सेवा करके तथा शुभधन देकर वापस गया । जिसका निर्मल ५्‌ 
यश प्रकट हुआ, जिसने उपहास करना छोड़ दिया, किन्तु जिसकी उत्तम हँसीसे सभी उसके वशमे 
हो गये, जिसका गगा एवं सिन्धु नदियोसे अभिषेक किया गया तथा जो धनदके उपवनसे लाये गये 
कुसुमोसे अचित किया गया, जिसने वैतादूयके गुहा-मुखको उधाडा, भिड्ते हुए म्लेच्छाधिपको वशमे 
किया, जिसने स्फुरायमात आभरणोसे सुशोभित णट्टमाक्ति देवको अपने पेरोमे झुकाया तथा 
विद्याधराधिपति सम्राट्‌ चमि एवं विनमिके कुलुरूपी चन्द्रमाको जिसने सुशोभित किया-- १० 

पत्ता--उस भरतकी गृहिणीका नाम धारिणी था, जो गुण-समूहको घारण करनेवाली थी। 


उसके गर्भभे शबरके जीववाला वह देव जो कि रुचिपूर्वक देवागनाओ द्वारा स्फुरायमान चेंवर 
दुराये जानेवाला था, स्वर्गस अवतरा ॥ ३०॥ 


रै६ 


बरे बारे तीएँ सुओ जणिओ 
जणण; तहो णामु मरीइ कओ 
णडमाण-सुरिंद्-पिया-मरणं 
सई पेक्खेवि जाणि जय॑ चवरलं 
5 सह सिल्लिवि जेम तिणं तुरिओ 
बइराय-गओ पुरुएव-जिणो 
णिरु देवरिसीहि पबोहिबड 
खयरोरय-देवहिं लक्खियउ 
सहुँ तेण जिणेण मरीइ पुणु 
30 दुह्ययारि-परीसह-पीड-हओ 
जिणलिंगु धरेइ महतु मणे 
पम्मनुएवि पुराकय-पाव-खओ 


वबड़माणचरिउ 


[ २, १४ ९- 
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घरे पंगण तूर तुर॑ रणिओ | 
पुणु सो परिपाढिउ विद्धिणिओ। 
भव-भूव-महा-दुह-वित्थरणं । 
सघरं सपुर चडरंग-ब्लं | 
वस्वोह-विहूसण-विप्फुरिओ । 
सम भावहि भाविय-हेम-तिणु । 
णरणाह-णिकायहिं सोहियड | 
सुमरेविणु सिद्धईं दिक्खियड । 
हुउ संजम-धारि गुणी णिडणो | 
सहसत्ति मरीइ कुभाव-गओ | 
भय-भोय-विरत्तुण भीक जणे । 
जिण-णाह-समीरिड तेण तओ | 


घत्ता--अण्णक्कहि वासरि रवि-बोहिय-सर पुणु मरीइ णामें पहु 
कइलास-महीहरे तियस-सणोहरि पपडिय-सिवपुर-वर-पहु ॥३१॥ 


तिजयाहिव-सामिड आइ-जिणु 
अवलछोइड जाएबि जावतओ 
परमेसर कित्तिय तित्थयरा 
भणु होसहिं णाहि-णरिंद-छुओ 
5 तेंय-सजुब-बीस-जिणा पवरा 
पुणु पुच्छिउ चक्‍्कहरेण जिणो 
तहो जीवहँ मज्झि मणोहरण्ण 
पुणु जंपइ देउ भवं खविद्दी 
चडवीसमु मिच्छतमेण चुओ 
0 कविलकाइय सीस-गुरूहविद्दी 
जिण चुचु सुणेवि सरीइ तओ 
जिण बुत्तु ण चल्छइ मण्णि मणे 





१४ १-३. 7 वासरे ताए। 


१५ 


सम भावण-भाविय हेमतिणु। 
भरहेस  पुच्छिड धम्मधओ | 
तह चक्‍कहराणय-बोमयरा | 
परि ज॑ंपइ तासु पलंब-मुओ | 
वसु-तिण्णि मुणिज्जहि चक्‍कहरा | 
पणवेविणु मुक्क-दु्दोह-रिणु | 
इह अच्छइ को वि ण वासरण | 
तुहँ पुत्तु मरीइ जिणो हविद्दी । 
मरिही भविद्दी भवे धम्मचुओ | 
पयडेसइ छोय पुरो अविही । 
रूह निग्ग तत्थहों हरिसरओ। 
हरिसेण पणच्चिवि तित्धुखणे । 


१५, १ 70. ]-सर। २ तिय । ३ ५. प्रति में इस प्रकार पाठ है--ुहु पत्तु हवे मरीइ जिणो ह॒विही 


7. हुहं । 


२, १५, १२ ] हिन्दी अनुवाद ३७ 
१४ 


चक्रवतों भरत को पट्टरानी घारिणीको मरीचि नामक पुत्रकी प्राप्ति 


उत्तम दिनमे उस (धारिणी) ने पुत्रको जन्म दिया, जिस कारण घर-घरमे, प्रागण-प्रागणमे 
तर एवं तुर्ही बजने लगे | पिता (भरत) ने उसका नाम 'मरीजि” रखा। पुत (सम्यक्‌ प्रकार) 
परिपालित वह (मरीचि) बडा हुआ | नृत्य करती हुई सुरेन्द्र प्रिया--नीलाजनाका मरण तथा 
भवमे होनेवाले महान्‌ दुखोके विस्तरणको स्वय ही देखकर जिस (ऋषभदेव) ने इस जगत॒को चपल 
(अनित्य) समझा और अपने-अपने घर तथा तगरकों अपनी चतुरगिणो सेनाके साथ तत्काल ही 
तृण समान जानकर छोड दिया। श्रेष्ठ ज्ञान रूपी आभूषण से स्फुरायमान वे पुरुदेव ऋषभ जिन 
वैराग्यको प्राप्त हुए । उन्होंने काचन एवं तृणमे समभाव रखा। देवाबि लौकान्तिक देवोने आकर 
उन्हे सम्बोधा, तब नरनाथ ( ऋषभ ) निकाय (शिविका) मे सुशोभित हुए, उन्हे विद्याधर एव 
नागदेवोने £लक्षित किया । वे (ऋषभ) भी सिद्धोका स्मरण कर दीक्षित हो गये । उन जिनेश्वर 
ऋषभके साथ गुणोमे निपुण मरीचि भी सयमधारी हो गया। दु खकारी परीपहोकी पीडासे 4? 
घबराकर वह मरीचि सहसा ही कुभावको प्राप्त हो गया। जो जिन-दीक्षा धारण करता है, वह 
तो हृदयसे महान्‌ होता है, वह भव-भोगोसे विरक्त रहता है। किन्तु भीरु जन उस दीक्षाकों धारण 
नही कर सकते । अत जिनेन्द्र द्वारा प्रेरित उस मरीचिने पूर्वक्ृंत पापोको क्षय करनैवाले तपको 
छोड़ दिया । 

घत्ता--अन्य किसी एक दिन सूर्य-बोधित स्वरमे (नासिका के बाये छिद्से वायुका चलना 4५ 
सूर्य-स्वर कहलाता है) मरीचि नामधारी उस प्रभुने देवोके लिए मनोहर लगने वाले केलास-पव॑त 
पर शिवपुर का (नया) पथ (साख्यमत) प्रकट किया ॥३१॥ 


१५ 


मरीचि द्वारा साख्यमतकी स्थापना 


तीनो छोकोके अधिपति स्वामी आदि जिनेश्वर जब स्वर्ण एवं तृणमे समदृष्टिकी भावना 
भा रहे थे, तभी भरतेशते जाकर उनके दर्शन किये तथा धर्मकी ध्वजाके समान उनसे पुछा-- 
हे नाभिनरेन्द्रके सुपुत्र परमेश्वर, बताइए कि तीर्थंकर चक्रधारी तथा व्योमचर कितने होगे ९” 
तब प्ररूम्बबाहु ( आदि जिन ) ने उस (भरतेश) से कहा-- (आगे) तीन सहित बीस अर्थात्‌ तेईस 
प्रवर तीर्थंकर (और) होगे और आठ तथा तीन अर्थात्‌ ग्यारह चक्रधर जानो ।” चक्रधर (भरतेश) ५ 
ने दुख-समूह रूपी ऋणके नाशक जिनेन्द्रको प्रणाम कर उनसे पुन पुछा--“और, यहाँ आपकी 
मनोहारी शरणमे (तप करनेवाले) जीवोमे भी कोई (तीथंकर) होनेवाला है अथवा नही ?”” तब 
ऋषभदेवने पुतत उत्तर दिया--तुम्हारा पुत्र मरीचि अभी तो धर्मसे च्युत होकर मरेगा, जियेगा 
किन्तु आगे जाकर मिथ्वात्वसे स्वलित होकर तथा भवको क्षयकर चौबीसवाँ तीर्थंकर होगा । 
कपिल आदि शिष्योका वह गुरु बनेगा, जो उसकी अविधि ( कुपथ ) का छोकमे प्रचार करेगे।” १० 

जिनेन्द्रका कथन सुनकर मरीचि हषित होकर वहाँसे तत्काल निकला। “जिनेन्द्र कथन कभी 


मिथ्या नही होते” अपने मनमे यह निश्चय कर उस मरीचिने ह्पूर्व 
स्थापित किया तथा-- हे स मरीचिने ह्ष॑पुर्वक तत्काल ही नया तीथ 


0 


३८ 
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घत्ता--कविलाइय सीसहिं पणविय सीसहिं परिवायय तब धारें। 
संख-मउ पयासिड जडयण-बासिउ तेण कुणय-वित्थारे ॥३२॥ 


पंचवीस तच्चईं उबएसिवि 
परिवायय-तउ चिरु विरएविणु 
पंचम-कप्पि सुहासिव हूब॒उ 
दह-रयणायर-परिमिय-जीविड 
जीवियंति सोणिहउ कयंत्ते 
कोसलपुरि कविलहो भूदेवहो 
जण्णसेण-कंता-अणुरत्तहो 

तहो तणुरुहु सत्थत्थ-वियक्खणु 
जडिलु भणिड जलूणुब द्प्पतड 
भयव-दिक्‍्ख गेव्हेविणु काले 


१६ 


कुमय-सग्गे जडयणु विणिएसिवि | 
सो मिच्छत्त पाण-मुए विणु । 
कहो उबमिज्जइ अणुवस-रूबड | 
सहजाहरण-किरण-परिदीविड। 
तिविह-भुवण भवर्णंगें कयंत । 
परिणिवसंतहो चवल-सहावहो | 
जण्णोइय-परिभूसिय-गत्तहो । 

हुउ बह्मणु सब्बंग-सलक्खणु। 
मिच्छादिद्विद सहूँ जंपंतउ । 
परिपालेविणु मुठ असराले। 


घत्ता--हुउ सुरु सोहम्मईं सणिमय-हम्मईं वे-सायर-जीविय-धरु | 
अमियज्जुइ समण्णिउ सुर-यण-मण्णिउ सुंदर उप्णय-कंघरु ॥३३॥ 


सूणायार गामि'सण-मोहणि 
आसि बिपष्पु पुहुविः विक्खायड 
पुप्फमित्त तहो कंत मणोहर 
विमलोहय पक्खहि पविराइय 
आविषप्पिणु तियसावासहो सुरु 
प्समित्तु णामें सण-मोहणु 
परिवाययहेँ निलूड पावेष्पिणु 
बाहुविदिक्खिल बालछायरणें 
तड चिरु काछु करेइ मरेविणु 
सुरु ईसाण-सग्गि संजायड 
वे-सायर-संखाउसु सुहयणु 


श्७छ 


कुसुमिय-फलिय विविह-बण-सोहणे । 
णिय-कुल-भूसणु भारद्वायड । 
कचण-कलरूस-सरिच्छ-पओहर | 
हंसिणीव हरिसेणप्पाइय । 

ताहेँ पुत्तु जायड भा-भासुरु | 
माणिणि-यण-मण-वित्ति-णिरोहणु । 
सग्ग-सुक्खु णिय-मणि भावेप्पिणु | 
गमइ काछु भव-भय-दुह-यरण । 
पंचवीस तच्चई भावेविणु । 
कुसुम-माल-समलंकिय-कायड | 
अच्छर-यण-कय-णट्ट-णिहिय-मणु । 


घत्ता--कण-निवडिय-खयरिहे सोइय णयरिहे अग्गिभूइ दिउ हुन्वड । 
गोत्तम-पिय-जुततठ पत्त-पहुत्ठ छक्‍्कस्मईं माणतउ एरेश। 
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घत्ता--तप धारण करनेमे परिव्नाजक उस (मरीचि) ने कुतयोका विस्तार करके सिर झुका- 
झुकाकर नमस्कार करनेवाले कपिल आदि शिष्योके साथ जड-जनोको अनुयायी बनाकर साख्यमत- १५ 
का प्रकाशन किया ॥३२॥ 


१६ 
भरीचदि भवान्तर वर्णन--कोशलपुरीमे कपिल भुदेव व्राह्मणके यहाँ जदिल नामक 
विद्वान पुत्र तथा वहाँसे मरकर सोधमेदेवके रूपमे उत्पन्न 

कुमतमार्गमे जडजनोको विनिवेशित कर उन्हे पचीस-तत्त्वोका उपदेश किया और चिरकारू 
तक परिब्राजक-तप करके उस मरीचिने मिथ्यात्वपूर्वक प्राण छोडे और पाँचवें कल्पमे सुधाशी-देव 
हुआ। वह रूप-सोन्दर्यमे अनुपम था। उसकी उपमा किससे दे ? वहाँ उसकी जीवित आयु दस 
सागर प्रमाण थी। वह सहज सुन्दर आभरणोसे प्रदीप्तथा। जीवनके अन्तमे वह ऋतान्त 
(यमराज) के द्वारा निधनको प्राप्त हुआ । ५ 

तीनो लोकोंमे एक अद्वितीय भवनके समात कोशला नामकी नगरी थी, जहाँ चपल 
स्वभावी कपिल भूदेव नामक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी यज्ञादिकसे परिभूषित गात्रवाली 
एवं अनुरागिणी यज्ञसेना नामकी कान्‍्ता थी। उनके यहाँ शास्त्रों एव उनके अर्थोमे विलक्षण विद्वान्‌ 
तथा सर्वागीण शारीरिक लक्षणोसे युक्त जटिल नामका पुत्र उत्पत्त हुआ, जो अग्निशिखाके समान 
दीप्त था तथा जो मिथ्यादृध्योके साथ ही वार्ताछाप करता था। अन्त समयमे (वह) भगवत्ती १० 
दीक्षा ग्रहण कर तथा उसका पालन कर कष्ट पूर्वक मरा, ओर 

घत्ता--मणिमय हम्यँ--विमानवाले सोधम॑-स्वर्गमे दो सागरकी जीवित आयुका धारी, 
अमितद्युतिसे समन्वित, देवो द्वारा मान्य, सुन्दर एवं उन्नत कन्धों वाला देव हुआ ॥३३॥ 


श्७छ 
वह सौधमंदेव भारद्वाजके पुत्र पुष्पमिनत्र तथा उसके बाद ईशानदेव तथा बहाँसे 
चयकर दइवेता नगरीमे अग्निभृति ब्राह्मणके यहाँ उत्पन्न हुआ 


पृष्प एवं फलवाले विविध-वनोसे सुशोभित तथा मनमोहक स्थूणागार नामक एक ग्राम 
था, जहाँ पृथिवीपर विख्यात तथा अपने कुछका भूषण भारद्वाज नामक एक विप्र निवास करता 
था। उसकी मनोहारी एवं स्वर्ण-कलशके सदृद्य पयोधरोवाली पुष्पमितन्रा नामकी एक कान्‍्ता थी, 
जो दोनो पिता एवं पति पक्षोसे सुशोभित एवं निष्ककक तथा हसिनीके समान हर्षपुवंक चलने- 
वाली थी। भास्वर कान्तिवाला वह ( मरीचिका जीव- ) देव स्वर्गसे चयकर उनके पुत्र रूपमे उत्पन्न ५ 
हुआ । उसका नाम 'ुष्पमित्र” रखा गया। वह मनमोहक तथा मानिनी जनोके मनकी वृत्तिका 
निरोध करनेवाला था। अपने निलय ( भवन )मे आये हुए एक परित्राजकके उपदेशसे स्वर्ग-सुखकी 
अपने मनमे कामना कर बालह॒ठके कारण उसने बालदीक्षा ग्रहण कर ली और (इस प्रकार) समय 
व्यतीत करने लूगा | वह चिरकाछतक तप करता रहा । फिर मरकर २५ तत्त्वोकी भावना भाकर 
ईशान-स्वर्गमे पुष्पमालासे अलकृत देहधारी देव हुआ। वहाँ उसकी आयु दो सागर प्रमाण थी । १० 
वहाँ वह अप्सराओ द्वारा रचाये गये सुहावने नृत्योमे मन लगाने छूगा । 

घत्ता--वह ( मरीचिका जीव ) ईशान देव, स्वरगंसे कणके समान पतित हुआ | इवेता 


नामकी नगरीमे अग्निभूति नामका द्विज रहता था, जो अपनी गौतमी नामकी प्रियासे युक्त, षट- 
कर्मोको मानता हुआ प्रभुत्ताको प्राप्त था। ॥रे४॥ 
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१८ 
एयहें दोहिमि सुहु भुंज॑तहेँ सज्जणाईं विणएं र॑जंतहें | 
आउक्खई सुर-बासु मुएप्पिणु सुर-सुंदरिहिं संमाणु रमेप्पिणु । 
पूसमित्तु-चरु भयउ घणंधड णिय-गुण-जियराणंद्य बंधड | 
भणिड अग्गिसिहु सोसईं-जणण इज्जण-मणिय-वयण-परिहणण | 
5  पुणु परिवायय-तड विरएविशु चिरु काल पंचत्तु लहेविणु । 
सणकुमार-सर्ग जायउ सुरु विफ्फुरंत-मूसण-भा-भासुरु । 
सत्त-जलरूहिं पम्मियाड महामइ गयणगणे मण-महिय-पुर॒य गड् । 
इह णिवसइ सुंदरु मंद्रिपुरु कामिणि-यण-पय-स द्विय-णेउरु । 
मंदरग्ग-धय-पंति-पिहिय-रवि तहिं बलि-विहिणा संपीणिय हवि | 
0  गोत्तमु णा्में दियवरु हृवड परियाणिय-णिय-समय-सरूवउ 


तहो कोसिय कामिणि-जण-मोहण तणु-छायण्ण-बण्ण-सखोहण । 


चत्ता--एयहें सुठ हृवउ ण॑ रइ-दवउ दियवर-सत्थ-रसिल्लउ । 
जणणे सो भासिड जणह पयासिज अग्गिमित्त-तेइल्लड ॥३०।॥ 


१९ 
गिह-बासणि-रइ-भाउ णिवारिवि णारायण-सासण-मए-धारेबि । 
मणु पसरंतु जिणंबि तड छेविणु चूलासहिड तिदंहु धारेविणु । 
परिवायय-रूवेण भमेविणु भूरिकाल मिच्छत्ति रमेविणु। 
सरि माहिंद-समग्गि संजायड सत्त-जल॒हि-समाड सुछायड | 
5 तहिं णिर सुह्दु देवीहिं रमेविणु चवबिउ सपुण्णक्खउ पावेविणु । 
सत्यिवंतपुरे पर-मण-हारणु सुम-पत्त-कुस-पत्ती-धारणु । 
'निय-सणि निज्शाइय णारायणु आसि विप्पचरु सालंकायणु | 
संबिर-णाम पिया हुय एय गुण-मंद्रि मुणियायमभेयहो । 
एयहें सर्गहो एवि तणरुह सभूवउ मुह-जिय-अंभोरुहु | 
त0 जणण भासिद भारद्दायड सुरसरि जलरू-पक्खालिय-कायउ | 


घत्ता--पुणरवि विक्खायड हुउ परिवायत्ध चिरु तउ करेवि मरेविणु। 
साहिंदि मणोहरि सणिसय-सुरहरे हुबड अमरु जाएविणु ॥ ३६॥ 
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१८ 
वहु अग्निशिख' नामसे प्रसिद्ध हुआ। वह पुनः मरकर सानत्कुमारदेव हुआ तथा वहाँसे 
चयकर सन्दिरपुरके निवासो विप्रगोतमका अग्निमिन्न नामक पुत्र हुआ। 


( जब ) ये दोनो ( अग्निभूति एव गौतमी ) सुख-भोग कर रहे थे तथा अपने विनय गुणसे 
सज्जनोका मनोग्जन कर रहे थे तभी उनके यहाँ आयुके क्षय होनेपर स्वर्गावास छोडकर सुर- 
सुन्दरियोके साथ रमण करनेवाला वह ( पुष्यमित्रका जीव ) ईशानदेव स्वर्गंसे चयकर अपने गुण- 
समूह द्वारा बन्धुजनोको आनन्दित करनेवाले पुत्रके रूपमे उत्पन्न हुआ। अपने पिता ( अग्निभूति ) 
के द्वारा वह अग्निशिख' इस नामसे पुकारा जाता था । वह अग्निशिख दुर्जनोके कहे गये वचनोका 
खण्डन करनेवाला था। पुन वह चिरकाल तक परिन्नाजक-तप कर पचत्वको प्राप्त हुआ और 
सनत्कुमार स्वर्गमे स्फुरायमान भूषणो की आभासे भास्वर एक देव हुआ। वहाँ उस महामतिकी 
भायु सात-सागर प्रमाण थी। वह गगनरूपी आगनमे मनवाछित सुरत-गत्तिको भोगता था। 

इस ससारमे मन्दिरपुर नामका एक सुन्दर नगर है, जहाँ कामिनी-जनोके पैरोके नृपुर 
दब्दायमान रहते है, जहाँ मन्दिरोके अग्रभागमे लगी हुईं ध्वज-पक्तियाँ रविको ढक देती थी। वहाँ 
बलि-विधानसे होम किया जाता था। वहाँ गौतम नामक एक द्विजश्रेष्ठ हुआ, जो अपने मतके 
स्वरूपका जानकार था । शरीरके छावण्य एवं सौन्दर्यसे जगत॒को मोह लेनेवाली उसकी कौशिकी 
नामकी कामिनी थी । 

घत्ता--उन दोनोके यहाँ वह ( सनत्कुमारदेव चयकर ) अग्निमित्र नामके पुत्रके रूपमे 
उत्पन्त हुआ। वह ऐसा प्रतीत होता था, मानो रत्तिका दृत ही हो। वह द्विजश्रेष्ठ शाल्रोका रसिक 
था। उसके पिता ( गौतम ) ने उससे कहा कि--/हे अग्निमित्र, छोकमें अपना तेज प्रकाशित 

करो” ॥३५॥ 


कर 
मरीचि भवान्तर--वह अग्निमित्र सरकर साहेन्द्रदेव तथा वहाँसे पुनः चयकर वह शक्तिवन्तपुरके 
विप्र संलंकायतका भारद्ाज नासक पुत्र हुआ। पुत्रः सरकर वह साहेन्द्रदेव हुआ । 


वह अग्तिमिन्र घरमे निवास करते हुए भी रति-भावनाका निवारण कर नारायण-शासनके 
मतको धारण कर, मन ( की वृत्तियो)के प्रसारको जीतकर, तप-ग्रहण कर, चुला ( शिखा-जठा ) 
सहित त्रिदण्ड ( त्रिशूल ) धारण कर, परिव्नाजक रूपसे भ्रमण कर दीघेंकाल तक मिथ्यात्वमे 
रमकर तथा मरकर माहेन्द्र-स्वगमे सात-सागरकी आयुवाला सुन्दर कान्तिवाला देव हुआ। वहाँ- 
पर वह देवियोके साथ सुखपूर्वक खूब रमकर पुण्यक्षय होनेके कारण मृत्युको प्राप्त हुआ । 

शक्तिवन्तपुरमे दूसरोके मनका हरण करनेवाला कुसुम, पत्र, कुश एवं पत्तीको धारण 
करनेवाला तथा अपने मनमे नारायणका ध्यान करनेवाला सलछकायन नामका एक विप्र निवास 
करता था। उसकी प्रियाका नाम मन्दिरा था। इन्हीके यहाँ वह माहेन्द्र-स्वगंका देव ( अग्निमित्र 
का जीव ) चयकर पुत्र रूपसे उत्पल्त हुआ। वह गुणोका मन्दिर तथा आगमनमेदोका ज्ञाता था। 
अपने मुखसे तो वह कमरूको जीतनेवाला ही था। पिताने उस पुत्रके शरीरको गगाजलसे प्रक्षाल्तत 
कर उसका नाम भारदाज' रखा। 

घचत्ता--वह भारदहाज ( अग्निमित्रका जीव ) पुत एक विख्यात परिव्राजक हुआ । चिरकाल 


तक तप करके, मरकर पुनः मणिमय विमानवाले मनोहर माहेन्द्र-स्वगंमे देव हुआ ॥३६॥ 
दर 


न 


१० 
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तहिं सुर-णारिहिं सुर-मण-हारिहिं । 
दीहर-णयणिहिं पहिसिय -वयणिहि | 
विणिहउ तिक्खहिँ णयण-कडकक्‍्खहि | 
समसल-विमलंहिं लीला-कुमलूहि । 

5 णिम्मल-सिजहि सयण-विसजहिं 
देवहिं सहियउ अणरइ-रहियउ | 

मु रमइ छुरालइ रयण-गणालइ । 
जहिँ मणि रुचइ तहे खण चच्चई। 
सुरतरु-वर-ब्ण रमिय-भमर-गणे । 

80. फल-दलू-फुल्लईं भूरि-रसोल्लई । 
लेविणु परिसइ देविणु दरिसइ। 
मह-माणस-सरे मरु-पस रिय-सरे । 
जाइ विसारूईं ; बर-जरू-कौलई । 
पिययम सिंच३्‌ निय-तणु बंचइ ) 

5 गिरिवइ-संठिड अइ-उककंठिउ | 
मणहक गांयई , चज्जज वायई | 

; णिहुबड विहसंइ सुलूलिड भासइ | 
घत्ता-तहिं तहो अच्छतहो सुहु इच्छंतद्दी मउडालंकिय-भालहदो । 
तरणिव दिप्पंतहो सिरि विलसंतहो सत्त जरूहि-मिय कार्लेहो || ३७ ॥' 
२१ 

कृप्परुक्ख-कंपणए विसालए ' मल-मइलिण-मंदारह-मालह | 
छोयण भंतिए सम्ग-विणिग्गमु संसूयउ दुक्खोंहह संगम । 
बिलबइ णिज्रु करुणु रुवंतउ हियड हणंतु स-सिरु विहुणंतउ। 
पणइणि-मुहु स-बविसाड णियंत्तड मुच्छा-विहरंघतु घोलंतउ । 

है समिय-पुराइय-पुण्ण-पईवहों ... चिता-सिहि-संताविय-भावहों । 
आसा चक्कु मज्झु विगयासहो तिमिरावरिउड अज्ज हयहासहो । 
हा तियसालय मणि-यर-हयम्तम सुंदर सुरसंदरिहि मणोस्म । 

ए किंण धरहि महु पाण-मुवत्तड + दुक्खिय-मणु निल्यहों निव्भतड। 
अज्जु सरणु भणु कहो हे पएसमि.._ का गइ कि करणिड कहि वइसमि | 
केण उबाएँ जीविउ धारमि वंचिवि' मिच्चुह त विणिवारमि । 

70 सह संजायवबि गुण-गण-गेहहो गउ लावण्णु बण्णु मह देहहो | 

घत्ता--अह॒वा पुणु विहडइ देहु वि ण घडइ पुण्णक्खड पावेविणु । 
पा पाणई जतइ घरु पिय आरासरुं पणएणालिंगेविणु ॥ ३८ ॥ 
२०. ,१०० ह।२ 70. णि।३ .277 9 7इ।४ 9. 0. ४. कायहो | 
२१. १ :0..0 ५. मिच्चु ह्॒नति शिवारमि॥ 


२, २९, १३ ] हिन्दी अनुवाद ४रे 
२० 
माहेन्द्र-स्वगंसे उस देवकी विविध क्रीड़ाएँ 


वहाँ देवोके मनका हरण करनेवाली सुरनारियोके दीर्घ तयनो, हँसते हुए वचनों तथा 
तीक्षण नेत्र-कटाक्षोसे विनिहत होकर वह माहेन्द्र-देव भ्रमर लगे हुए सुन्दर-सुन्दर कमलोसे अलकृत 
निर्मल शय्याओ पर मदन द्वारा प्रेषित देवियोके साथ छीलापूर्वक, अन्यत्र रति रहित ( अर्थात्त्‌ 
एकाग्र रूपसे वहीपर रति करनेवाढा ) होकर रत्न-समूहके स्थानस्वरूप उस माहेन्द्र-स्वर्गमे 
रमता था। जहाँ मनमे रुचता था, वहाँ वह क्षणभरमे पहुँच जाता था। भ्रमरो द्वारा रमित 
कल्पवृक्षोके श्रेष्ठ वचनमे अत्यन्त रसीले फल, पत्र एवं पृष्पोको लेकर तथा उन्हे परिषद्मे देकर 
दिखाता था तथा कभी वायुसे प्रसरित च चल "तरगोवाले महा-मानस सरोवरमे जाकर खूब जलू- 
क्रीडाएँ करता था। उसमे वह प्रियतमाओ पर छीटे फेकता था ओर ( बदलेमे ) उनसे अपने 
दरीरको बचाता था। अत्यन्त उत्कण्ठित होकर वह कभी गिरिपति ( पर्व॑तो ) पर बैठता था तो 
कभी मनोहर गीत गाता था। कभी वह बाजे बजाता था तो कभी भोग भोगकर हँसता था 
तथा सुललित वाणी बोलता था । 

घत्ता--उस माहेन्द्र-स्वगंमे रहते हुए, सुखोकी इच्छा करते हुए सूर्यके समातर दीप्तिमान्‌, 
लक्ष्मीका विल्लास करते हुए तथा मुकुटसे अलंकृत भालवाले उस ( भारद्वाजके जीव माहेंन्द्रदेव ) ने 
सात-सागरका काल व्यतीत कर दिया ॥३७॥ 


२१ 
माहेन्द्रदेवका मृत्यु-पुवंका विछाप 


कल्पवृक्षोके विशाल रूपसे काँपनेपर, मन्दार-पुष्पोकी माछाक्रे म्लान होनेपर, लोचनोमे 
भ्रान्ति ( दृष्टिश्रम ) हो जानेपर, दुख-समूहके सगमके समान स्वर्गंसे विनिर्गगमकी सूचना हुई। 
तब वह निजेर--देव कदणाजनक रुदन करने छगा, छाती पीटने छूगा, अपना माथा घुनने लगा, 
विषाद-युक्त होकर प्रणयिनियोका मुँह देखता हुआ मूच्छित होने लगा, तथा विह्लल होकर घूमने 
लगा, क्योकि उसका पूर्वाजित पुण्य-प्रदीप शान्त हो गया था। चिन्तारूपी अग्निसे उसका हृदय 
सन्तप्त था। ( वह सोचने लगा कि ) 'मेरा आशाचक्र नष्ट हो गया है, आज मेरा हर्ष नष्ट होकर 
तिमिरावृत हो गया है, मणिकिरणोसे नष्ट;अन्धकारवाला तथा सुर-सुन्दरियोसे सुन्दर, मनोरम 
हाय स्वर्ग, तू निर्श्नान्त प्राण छोडते हुए दुखी मनवाले मुझे बचाकर अब स्थान क्यो नही दे रहा 
है ? कहो, आज मुझे कहाँ शरण है? मैं कहाँ प्रवेश करूँ ? कहाँ जाऊँ? क्या करूँ ? कहाँ बेहूँ ? 
किस उपायसे जीवनकों धारण करूँ ? किस उपायसे मुत्युको ठगकर उसका निवारण करूँ ? गण- १० 
समूहके ग्रह-स्वरूप मेरी इस देहके साथ उत्पन्न यह लावण्य-बर्ण भी नष्ट हो गया है ।' हु 

चत्ता--अथवा पुण्य-क्षत्र पाकर विघटित हुआ शरीर अब पुन नही बन सकता प्रणयपूर्वक 
आलिगन कर हे प्रिये, ( मुझमे ) आसक्त होकर अब मेरे जाते हुए इन प्राणोको बचाओ ।” ॥३८॥ 


5 


इय पलाव विरयंतु पदुक्कउ 
तत्थहों ओवरवबि पावासड 

थावर जोणि-मज्झो णिवसेविणु 
दुक्खें कहव तसत्तु लहेविणु 
पावेषिणु मणु वत्तणु वल्लहु 

जीउ पयंड पुराइय-कम्म 

भरहखेत्ते खेयरहें पियकर 

हुब॒उ विप्प चरु संडिल्लायणु 
तहो संजाय कंत पारासरि 

तहो संभूछ पुत्त पयणिय-दिद्दि 
भयव-भणिड रुड चिरु विरएविणु 
दृह-सायर-संखा-पमियाउसु. * 
सह-भव-दिव्बाहरण पसाहिड 


वड़माणचरिउ 


[ २. २९. १- 


मरणावत्थहिं पाणहिँ मुक्कड | 
मिच्छत्ताणल-जालछ हुवासड | 
सो चिरु भूरि-ठुक्खु विसहेविणु | 
विविह-जीव-संघाउ वहेविणु | 
जूअस विला-संजोएं दुल्लहु। 

कि कि ण करइ मूढु अगम्स । 
मगह-विसइ रायहर सुहंकर। 
जण्ण विहाणाइय गुण-भायणु | 
ण॑ पतच्चकक्‍्ख समागय सुरसरि। 
थावरु णा्में जुइ-णिज्िय-सिहि । 
वम्हलोइ सो पत्तु मरेविणु ) 
अइ-मणहरु णं अहिणड पाउसु | 
सुर-सीमं॑तिणि नियरा राहिड। 


घत्ता--जो विसय णिवारइ, णिय मणु धारइ, णेमिचंदु किरणुज्जलु । 
सो हुई अवस सुरु सिरिहरु भासुरु धुणिवि पाव-घर्ण-कज्दु ॥ ३९॥ 


इय सिरि वड्ढमाण-तित्थयर-देव-चरिए पवर-गुण-णियर-मरिए विद्युहसिरि सुकई सिरिहर विरदृए 
साहु सिरि णेमिचंद अणशुमण्णिए मयवइ-सवावलक्ति -वण्णणों नाम घोओ संधी- 
परिच्छेओ समत्तो ॥ २॥ संघि २॥ 


श्रुण्वल्तो जिनवेश्मनि प्रतिदिन व्याख्या मुनीना पुरः 


प्रस्तावान्नतमस्तक. -कतमुद+ 
घत्ते भावयतिच्छमुत्तमधिया' 


सतोख्यधुर्य/ कथा। 
यो भावय भावना 


कस्यासावुपमीयते तब भुवि श्रीनेमिचन्द्र. पुमान्‌ ॥ 





२२ १ 7 भयभव | 
५..। ४५. ली। 
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२. २९. १५ ] हिन्दी अनुवाद ४५ 


२२ 


महेन्द्र देवका वह जोव राजगृहके शाण्डिल्यायतर विप्र फे यहाँ स्थावर नामक 
पुत्रके रूपमे उत्पन्त हुआ । 


इस प्रकार प्राप करते हुए उसकी मरणावस्था आ पहुँची। वह प्राणोसे मुक्त हो गया। 
वह पापाश्चयी मूढ जीव वहाँसे ( माहेन्द्र-स्वगंसे ) गिरा और सिथ्यात्वकी अग्नि-ज्वालासे दःघध 
होता हुआ, “स्थावर-योतियोके मध्यमे निवास कर, चिरकाकू तक अनेक दु खोको, सहकर बड़े 
कष्टसे,,जिस किसी प्रकार त्रस-पर्याय पाकर विविध जीवसघातोको धारण कर जुवाड़ी सेला- 
सयोगके समान दुर्लभ एव वल्लभ मनुष्य-पर्याय पाकर पूर्वाजित प्रचण्ड एवं अगम्य-कर्मेके कारण «५ 
क्या-वया नही करता रहा ? 
विद्याधरोके लिए प्रियकर, भरतक्षेत्र स्थित मगध-देशके सुखकारी राजगृह नगरमे शाण्डि- 
ल्यायत नामका एक विप्र रहता था, जो यज्ञ-विधानादि गुणोका भाजन था। उसकी पारासरी 
नामकी कान्‍्ता थी। वह ऐसी प्रतीत होती थी, मानो साक्षात्‌ आयी हुई गगानदी ही हो । उन 
दोनोके धैर्यको प्रकट करनेवाला, अपनी द्युतिसे शिखीको निजित करनेवाला स्थावर नामका (वह १० 
माहेन्द्रदेव ) पुत्र उत्पन्न हुआ। भागवतके कथनानुसार चिरकाल तक तप करके वह पुन मरा 
ओर ब्रह्मलोक-स्वरगंको प्राप्त हुआ | वहाँ वह दस-सागर प्रमाण जायुवाछा तथा अभिनव॑-पावसके 
समान अत्यन्त मनोहर देव हुआ। जन्मके साथमे ही वहाँ होनेवाले दिव्य-आभरणोंसे प्रसाधित 
तथा सुर सीमन्तिनियो ( देवागनाओ ) द्वारा आराधित हुआ। 
घत्ता--जो विषय-वासनाका निवारण करता है तथा जो चन्द्रकिरण समान उज्ज्वल १५ 
त्तेमिचन्द्रकों अपने सनमे धारण करता है, वह पापरूपी घने काजलकों धोकर श्रीधरके समान 
भास्वर होकर अवश्य ही देव होता है ॥ रे५ ॥ 


दूसरी सन्धिकी समाप्ति 
इस प्रकार प्रवर-गुणरूपी रत्न-समूहसे भरपूर विविध श्री सुकवि श्रीधर द्वारा विरचित एवं 
साधु-स्वभावी श्री नेमिचन्द्रके द्वारा अन्लमोदित श्री वर्धभान तीर्थंकर देवके 
चरितर्मे रगपतिकी सवावलियोंका वर्णन करनेवाछा दूसरा 
सन्धि-परिच्छेद समाप्त हुआ । 


आश्रयदाता नेमिचन्द्रके लिए कविका आशीर्वाद 


जो जिन-मन्दिरमे प्रतिदिन मुनिजनोके सम्मुख व्याख्या सुनते हैं, सन्त एवं विद्वानु पुरुषोकी 
कथाकी प्रस्तावना मात्रसे प्रमुदित होकर नत-मस्तक हो जाते हैँ, जो शम-भावको धारण करते 


हैं, उत्तम बुद्धिसे विचार करते हैं, जो द्वादशानुप्रेक्षाओको भाते है, ऐसे हे श्री नेमिचन्द्र, इस 
पथिवीपर तुम्हारी उपमा किससे दी जाये ? 


सन्धि ३ 


१ 


एत्थंतरे सारु सुर-मण-द्वारु भरहखेत्ते विक्खाउ | 
वित्थिण्ण पणसु मगहादेसु निवसइ देसहराड ॥ 


जहिं गुरुयर गिरिवर कंदरेसु 
कीलंति सुरासुर खेयराई 

जहिं उद्वंतिहिं अइ-णव-णवेहिं 
बहिरिय-सुयरंधिहिं जणवर्णहिं 
जहि अहणिसि वह॒हिं तरगिणीउ 
वि्रियतिड जरू-विव्भमहिं वित्त 
जहिं णंद्णतरु-साहय ठियाह 


णिसुणईं णिन्वद्ुु ठिउपहियलोज - 


जहिँ सरि-सरि सोहइ हँस पंति 
परिभवण-समुब्भव-खेयखिण्ण, 


जलू-झरण-वबाह-झुणि-सुंद रेसु । 
णिय-णिय रमणिहि सहुँ सायराई। 
पुंडुच्छु-बाड-जंता रवेहि। 
सुम्मईँ न किंपि विंभिय गएहिं। 
तरु-गलिय कुसुम रय-संगिणीड | 
खयरामर-मणुवहें हरिय-चित्त । 
समहुर-सददईं कल्यंठियाहों । 
ण समीहइ को सुहयारि जोड । 
जिय-सारय-ससहर-जोन्ह-कंति । 
ण॑ सुबण-कित्ति महियले णिसण्ण | 


घत्ता--तक्कर-मारीइ तहय अणीइ णिरु दीसंति ण जेत्थु | 
सुरपुर पडिछंदु णर णिहंदें गयरु रायगिहु तेत्यु ॥४०॥ 


णिवसइ असेस-णयरहें पहाणु 
फदिह-सिलायल-पव्रिइय-साछु 
गोउरु तोरण-पडिखलिय-तारु 
ससि-सूरु-कंति-मणि-गण-पहाछु 
णील-सणि-किरण-संजणिय-मेहु 
सुर-हर-सिहरुचाइय-पयंगु 
णिच्चुच्छच-हरिसिय-सुयण-बग्गु 
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चर-बच्धु-सरयण-धारण-णिहाणु । 
सिंगर णिहय-णहयदु विसाडु । 
आवण संदरिसिय-कणय तारु | 
'मरु-घुय-धयवड-चल-वाहु-डालु | 
रयणमय-णिरूय-जिय-तियसगैहु । 
रायहर-दारि गजिय-मरयंगु । 
तूरारब-बहिरिय-पव्रणमग्गु । 


सन्धि ३ 


१ 
मगधदेदाके प्राकृतिक सौन्दर्यंका वर्णन 


यही भरतक्षेत्रमे विर्यात, सारभूत, देवोके मनकी हरण करनेवाला, विस्तीर्ण प्रदेशवाला 
एवं देशोके राजाके समान मगध नामका देश स्थित है। 

जहाँ गुरुतर पर्वतोके जल-स्नोतोके प्रवाहकी ध्वनिसे युक्त श्रेष्ठ एव सुन्दर कन्दराओमे 
अपनो-अपनी रमणियोके साथ सुर-असुर एवं विद्याधर सादर क्रीडाएँ किया करते हैं, जहाँ पौडा 
एवं इक्षुके बाडोमे पीलन-यन्त्रोसे उठते हुए अत्यन्त नये-नये शब्दोसे श्रोत्र-रन्त्र बहरे हो जाते है 
और बविश्रमको प्राप्त जनपदोसे अन्य कुछ नही सुना जाता, जहाँ वेक्षोसे गिरे हुए पुष्पोकी रजकी 
सगवाली ( अर्थात्‌ परागमिश्रित ) नदियाँ अहनिश प्रवाहित रहती हैं, जो जलके विभ्रमसे समृद्धि- 
को प्रदान करती हैं तथा विद्याधरो, देवो एवं मनुष्योके हृदयोका हरण करती हैं, जहाँ नन्‍्दन- 
वृक्षकी शाखाओपर बैठे हुए कलकण्ठवाले पक्षियोके मधुर कलरव पथिकजनो द्वारा निश्चल रूपसे 
स्थित होकर सुने जाते हैं। (ठोक ही कहा गया है कि--) सुखकारी-योगको कौन नही चाहता ” 
जहाँ नदी-तदी अथवा तालाब-तालाबपर हस-पंक्तियाँ सुशोभित रहती हैं, वे ऐसी प्रतीत होती है, 
भानो शरदकाछीन चन्द्र-त्योत्स्नाकी कान्ति ही हो, अथवा मानो परिश्रमणकी थकावटके कारण 
ही वहाँ बेठे हो अथवा मानो वहाँ महीतलूपर बैठकर वे सुन्दरत्वर्णोमि वहाँका कीति-गान ही 
कर. रहे हो । 

घत्ता--जहाँ तस्कर, मारी ( रोग ) तथा ( ईति, भीति आदि ) अनीति जरा भी दिखाई 
नही देती । इन्द्रपुरोका प्रतिबिम्ब तथा मतुष्योके लिए निह॑न्द्र राजगृह नामका नगर है [४०॥ 


र्‌ 
राजगृह-तगरका वेभव-वर्णन १ वहाँ राजा विश्वभूति राज्य करता था। 


वह राजगृह नगर समस्त नगरोमे प्रधान तथा उत्तमोत्तम वस्तुरूपी रत्नोके धारण 
( सग्रह ) करनेवाला निधान है। जहाँ स्फटिक-शिलाओ द्वारा बनाया गया विशज्ञाल परकोटा है, 
जिसके शिखराग्रोसे आकाश रगड खाता रहता है। गोपुरके तोरणोसे जिस ( परकोट ) की ऊँचाई 
प्रतिस्खलित है, जहाँके बाजारोमे सोनेके सुन्दर-सुन्दर आभूषण ही दिखाई देते हैं, जो चन्द्रकान्त 
एव सूर्यकान्त मणियोकी प्रभासे दीप्त है, जो वायु द्वारा फहराती, हुई ध्वजा-पताकारूपी चचछ 
बाहु-लताओसे युक्त है, जहाँ मेघ ऐसे प्रतीत होते हैं, मानो नीलकान्त मणियोसे बने हुए हो । 
जहाँके रत्नमय निलयोने स्वर्ग-विमानोको भी जीत लिया था, जहाँ देवग्रहके समान प्रतीत 
होनेवाले भवनोके शिखरोसे सूर्यको भी ऊँचा उठा दिया गया है। राजगृहके ( राजभवन ) के 
द्वारपर सिंह गरजता रहता है। नित्य होनेवाले उत्सवोसे सज्जन-वर्ग हित रहता है, जहाँ तूरके 


न 


नश्य्क 


५ 
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परिपालिय-ज॑ंगम-जीवरासि वियरण-परिसुद्धिए सुद्ध-भासि | 
परद्व्व-हरण-संकुइय-हत्थु मुणिदाण-जिणुद्धव-विहि-समत्यु । 
70 परणारिंणिरिक्खण-कयणिवित्ति मुणि-सणिय-संख-विर्‌इय-पवित्ति । 
परिहरिय-माण-सय-माय-गव्वु वंदियण-विंद-पविइण्ण-दव्घु । 
सीलाहरणालंकरिय-भव्यु : णिरुवहड जहि जणु वसइ सब्दु | 


घत्ता-तहि भुंजइ रज्जु, चिंतिय कज्जु बइरि-हरिण-गण-बाहु | 
णामेण पसिद्धु ्च्छि-समरिद्ध विस्सभूइ णरणाहु ॥४१॥ 


अं 


8 
पणइणि-यण-णयणाणंद-हेड - ,. उज्भासिय-सयलू-विहेय-हेउ । 
अइ-णिम्मछ्यर-णय-चारु चक्खु चर-भोय-परजिय-दस-सयक्खु । 
भुब-जुब-बछ-सिरि-आलिंगियंगु णिय-कुल-णहं-भूसणसिय पयणु । 
संपीणिय-परियण-सुवण-बग्गु पविमल्यर-जस-धवलिय-धरर्ग | 
5 तहो अत्थि सहोयरु जण-मणिद् विणयाराहिय-गुरुयणु-कणिट् । 

दीणाणाहहेँ पविइण्ण-जूइ..._,_ णांमेण पसिद्ध विसाहभूइ। 
जेह्ठही। जइणी णामेण' भज्ज - भाविय-पिय-पय-पंकय-सरूज्ज | 
ण॑ णिवइहें णव-जोव्वणहो रूच्छि णिम्मल्यर-णीलुप्पल-दुरूच्छि । 
णोवइ तइंछोयहो तणिय कंति एकट्ठिय जण-विभड जणंति। 

70 अवरहो छक्खण णामेण भज्य ._ णाणाविह-बर-रूक्खण मणोज्ज । 


घत्ता--पढमहो सुड जाउ अइसुच्छाउ तियसावासु सु्वि । 
तणु-वरू-सिरि रूबड बहु-गुण भूव॑उ सहुँ सोहर्गु लहदेवि ॥४२॥ 


४ 
सो विस्सणंडि-जणण पउत्तु परियाणिवि णाणा-गण-णिछत्तु । * 
लहु भाइहे जाउ बिसाहणदि... णंदणु णिय-कुछ-कमछाहिणंदि | 





२ ११ ए.मभण। 
३ १, 0, णबइ। २ ५. सई । ३-7 रूदा। ४. 0 भूउ। 
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शब्दोसे आकाश बहरा हो जाता है। जहाँ जगम जीवराशि भी परिपालित रहती है ( वहाँ त्रस- 
जीवराशिकी परिपालनाका तो कहना ही क्या ) जहाँ त्रिकरणो अर्थात्‌ मन, वचन एवं कायकी 
शुद्धि कही जाती है, जहाँ परद्रव्य-हरणमे लोगोके हाथ सकुचित तथा मुनियोके लिए दान एवं ५ 
जिनोत्सवकी विधियोमे दान देनेमे समर्थ है। जहाँके छोगोकी वृत्ति परनारीके निरीक्षण करनेमे 
निवृत्तिर्प तथा मुनि-कथित शिक्षाके पालन करनेमे प्रवृत्तिरूप है। क्रोध, मद, माया एवं गवंसे 
दूर रहते है । वन्दीजनोको द्रव्य दिया करते है। भव्यजन शीलरूपी आभरणोसे अछूकृत है तथा 
जहाँ सभी जन बिता किसी उपद्रवके निवास करते हैं-- 

घत्ता--उस राजगहीमे कर्तव्य-कार्योकी चिन्ता करनेवाला, बेरियोको हरानेमे समर्थ १० 
बाहुओवाला एवं लक्ष्मीसे समुद्ध 'विश्वभूति” इस नामसे प्रसिद्ध एक नरनाथ राज्यभोग करता 
था ॥४१॥ 


रे 


राजा विव्वसृति और उसके कनिष्ठ भाई विशासभूतिका वर्णन । 
सरीचिका जीव ब्रह्मदेव विश्वभुतिके यहाँ पुत्र रूपमे जन्म लेता है 


वह राजा विद्वभूति प्रणयीजनोके नेत्रोके लिए आनन्दका कारण, समस्त विधेय एवं हेयका 
प्रकाशक, अतिनिर्मंख नयरूपी सुन्दर चक्षुवाला (अर्थात्‌ नय-नीतिमे निपुण) उत्तम भोगोमे 
इन्द्रको भी पराजित कर देनेवाला, भुज-युगलकी शक्तिरूपी लक्ष्मीसे आलिगित शरीरवाला, अपने 
कुलरूपी आकाशके लिए आभूषण-स्वरूप, सित पतग--सूर्य, परिजनों एवं स्वजनोका पाछक एवं 
अपने निर्मल-यशसे पृथिवीके अग्रभागको धवलित करनेवाला था । 
उस राजाका विशाखभूति, इस नामसे प्रसिद्ध एक सहोदर कनिष्ठ भाई था, जो लोगोके 
मनोको इष्ट, गुरुगतोकी विनयपूर्वक आराधना करनेवाछा तथा दीन अनाथोको धन देनेवाला था। 
ज्येष्ठ भाई--राजा विश्वभूतिकी भार्याका नाम 'जयनी/ था, जो लज्जाशीर एवं प्रियतमके 
चरणकमलोका ध्यान करनेवाली थी। वह ऐसी प्रतीत होती थी, मानो वह राजाके नवयौवनकी 
लक्ष्मी ही हो, उसके नेत्र निर्मल नील-कमलके दलके समान थे, उसके शरीरकी कान्तिके बराबर १० 
तीनो छोकोमे अन्य कोई न था। उसमे एकत्रित गुण-समूह सभी जनोमे आइचर्य उत्पन्न करते थे। 
कनिष्ठ भाईकी लकक्ष्मणा नामकी मनोज्ञ भार्या थी, जो नाना प्रकारके उत्तम लक्षणोसे 
युक्त थी । 
न घत्ता--वह ( पुर्वोक्त ब्रह्मदेव ) विदशावाससे चयकर ज्येष्ठ भाई विश्वभूतिके यहाँ शरीर, 
बल, श्री, रूप आदि अनेक गुणोके लिए स्थानस्वरूप तथा समस्त सौभाग्योके साथ अत्यन्त सुन्दर १५ 
कान्तिवाले पुत्रके रूपमे उत्पन्न हुआ ॥४२॥ 


४ 
विश्वभृतिको विश्वनन्दि एवं विश्ञाखभूतिको विश्ञाखनन्दि नामक पुत्नोकी प्राप्ति तथा 
प्रतिहारीकी वुद्धावस्था देखकर राजा विद्वभुतिके मनमे वैराग्योदय 
पिताने उस नवजात शिक्षुकों नाना प्रकारके गुणोका नियोगी जानकर उसका नाम 


विश्वनन्दि रखा। रूघु भाई विश्ञाखभूतिको अपने कुलझूपी कमरको आनन्दित करनेवाला 
विशाखनन्दि नामका पुत्र हुआ । 
हि 


् 


0 


प्‌ 


रु ७ 
एक्कहे दिणि राएँ कंपमाणु 
'संचिंतिउ णिन्चढ-छोयणेण 
एयहो सरीक चिरु चित्तहारि 
माणिज्नंतड वर-माणिणीहिं 
त॑ बलि-पलियहिं परिभविड कासु 
जयविहु सयलिंदिय भणिय सत्ति 
मग्गेइ तो-वि णिय-जीवियास 
सिढिली भूजुंवछ णिरुद्ध-व्ट्ठि 
णिवडिड महि-सडलि कह वि णाईँ 


बड़माणचरिउ 


[ ३. ५. ३- 


पडिहारु देक्खि आगच्छमाणु | 
वइराय-भाव-पेसिय-मणेण । 
छावण्ण-रूव-सोहर्ग-धारि | 
अवलोइज्ज॑ंतउ कामिणीहिं | 
सोयणिउ ण॑ संपइ पुण्णरासु । 
णिण्णासिय-दुद्-जरा-पउत्ति | 
णिरु वड्ुइ बुड़हो मणे पियास | 
पइ-पइ खलंतु णावंतु दिट्टि । 
णिय-जोव्व॒णु एहु णियंतु जाईं | 


घत्ता--अह॒वा गहर्णम्मि सव-गहणम्मि, जीवईं णट्ठ-पहसम्सि | 
उप्पाइय पेम्मु कहि भणु खेमु कम्म-विवाय-दुहम्मि ॥४३॥ 


इय वइरायल्ले णरवरेण 
जाणमि विवाय-दुह-बीउ रज्जु 
जुबराह थवेविणु णिय-तणूउ 
पणव वि सिरिहर-पय-पंकयाई 
णिश्वछ्यरु विरएविणु स-सित्तु 
चडसय-णरिंद-सहिएण दिक्ख 
सुरतरु व कंप्पवल्लिफ खण्णु 
छब्बस्ग-बइरि-विजएण जुत्तु 
सविहवब-णिज्जिय-सयमह-विभूइ 
बल-वीर-लच्छि-णय-संजुओ वि 
जुवराउण णिय-पित्तियहों आण 


७ 


परिणिजिय-दुल्जय-रइव रेण । 
अप्पिवि अणुवहों धरणियलु सज्जु | 
सुमहोन्‍्छवेण गुण-पत्त भू । 
विहुणिय-संसार-महावयाई । 
अजरामर-पय-संपय णिमित्तु । 
संगहिय मुणिय-स-समयहो सिक्‍्ख। 
सिहि-सिह-संतविय-सुवण्ण-वण्णु । 
सत्तित्तय-गुण वित्थरण-घुत्तु । 
सोहिड णिव-सिरिए विसाहभूइ | 
सुर करिवर-कर-दीहर-भुबो वि | 
लंघेविणु विरइय अप्प-ठाण । 


धत्ता-महुवर-रावादु कोइल काछु दंसिय-णहयर चारु। 
पयडिय-राएण जुबराएण बणु विरयायउ चारु ॥४४॥ 


तेत्थु सुंदरे वणम्सि 
इंद-णदणावभासि 
कोमले तियाल-रम्मि 





४ १] स ।२० ज्जुव३. ए णु। 
५, १ 2 भुगो || 


६ 


भूरुद्दावछी-घणसम्मि | 
फुल्ल-रेणु-बासियासि | 
चूब-साहिणो तरछूस्मि | 


३.६. ३ ] हिन्दी अनुवाद ५१ 


किसी एक दिन राजा विश्वभूतिने आते हुए प्रतिहारीको कॉपता हुआ देखा, तब वह 
वेराग्य-भावसे प्रेषित ( प्रेरित ) मन होकर निश्चल-नेत्रोसे विचार करने लगा कि--इस लावण्य, ५ 
रूप एव सौभाग्यधारी प्रतिद्वारीका शरीर तो चिरकारू तक मनोहारी रहा तथा श्रेष्ठ मानिनी 
महिलाओ द्वारा सम्मानित तथा कामिनियो द्वारा अवछोकित रहा है, किन्तु अब वही बलि-- 
बुढ़पेके आ पडने और झ्वेत बालोके हो जानेके कारण यह केसा परिभूत--(तिरस्कृत) हो गया 
है, और वही पुण्यराशि इस समय शोक-विह्नल है। सकल इन्द्रियाँ ही शक्ति कही गयी है, यद्यपि 
दुष्ट वृद्धावस्थाने उसकी प्रवृत्तिको नष्ट कर डाला है, तो भी वह अपने जीनेकी आशा करता है। १० 
इस बुड़ढेके मनमे तृष्णाकी प्यास बढ़ी हुई है। शिथिल भौहोपर दृष्टिको निरुद्ध करके पग-पगपर 
लछडखडाता हुआ दृष्टि झुकाये वह ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पृथिवीपर कही गिरे हुए अपने 
यौवनको ही यत्नपूर्वक खोजता हुआ चल रहा हो । 

घत्ता--अथवा गहन कर्म-विपाकके फलस्वरूप ससाररूपी गहन वनमे मार्ग-श्रष्ट होकर 
यह जीव दुखमे भी प्रेम उत्पन्न करना चाहता है, तब उसका कल्याण कहाँसे होगा ? ॥४१॥ १५ 


७ 
राजा विश्वभूतिने अपने अनुज विश्ञाखभूतिको राज्य देकर तथा 
पुन्न विश्वनन्दिको युवराज बनाकर दीक्षा छे ली 


इस प्रकार वेराग्यसे युक्त होकर राजा विश्वभूतिने दुर्जेय कामदेवको जीतकर तथा राज्य- 
को कर्म-विपाक--दु खोका बीज जानकर अपने अनुज विशाखभूतिको धरणीतलका समस्त राज्य 
अपित कर अपने पुत्रको युवराज-पदपर स्थापित कर सुत्दर महोत्सवपुर्वक गुणोका पात्र बनकर 
ससाररूपी महात्‌ आपत्तिका विध्वस करनेवाले श्रीधर मुनिके चरणकमलोमे प्रणाम कर अपने 
मनको निश्चलतर बनाकर तथा अजर-अमर पदरूपी सम्पदा के निमित्त, चार सौ नरेन्‍्द्रोके साथ ५ 
उसने दीक्षा ले छी और स्वसमय ( शास्त्र ) की शिक्षाका सग्रह एव मनन करने लगा। 
कल्पलतासे जिस प्रकार कल्पव॒क्ष रम्य प्रतीत होता है तथा जिस प्रकार अग्निकी शिखामे 
सन्‍्तप्त स्वर्णंका वर्ण होता है, उसी प्रकार तथा क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर एवं कामरूप 
षड़्वर्गहुपी शत्रुकी विजयसे युक्त, शक्ति्रयरूपी गुणोंके विस्तरणमे उद्चत्त, अपने वेभवसे शत्त- 
मख--इल्‍्द्रकी विभूतिको जीतनेवाला वह विज्ञाखभूति भी अपनी नृपश्चनी से सुशोभित होने रगा । १९ 
बल, वीयें, लक्ष्मी एव नय-नोतिसे युक्त तथा श्रेष्ठ ऐरावत हाथीकी सूँडके समान दीर्घ॑- 
भुजाओवाले उस युवराज विश्वतन्दिने अपने चाचाकी आज्ञाका उल्लघन कर अपना स्थान 
(अलूग) बनवाया । 
घत्ता--अपने अनुरागको प्रकट करते हुए युवराजने एक ऐसे सुन्दर उपवनका निर्माण 
कराया जो मधुकरो एव क्ृष्णवर्णा कोयलछोके मधुर ,रबोसे गुजायमान तथा सुन्दर पक्षियोसे यक्त १५ 
दिखाई देता था ॥ ४४ ॥ ह 


६ 
युवराज विश्ननन्दि द्वारा स्वनिरमित नन्‍्दन-वनमे विविध-क्रीड़ाएँ॥ विशज्ञाखनन्दि 
का ईर्ष्यावश उस ननन्‍्दन-वनको हड़पनेका विचार 
अन्य किसी एक समय विज्ञाल चित्त, बन्दीजनोको दान देनेवालछा, सुन्दर कामिनियोके 
साथ एकाग्रचित्तसे क्रीडाएँ करता हुआ तीक्षण खड्गरूपी घेनु हाथमे धारण किये हुए बुद्धि श्रेष्ठ, 
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दर 
७८ 


उज्जले सिलायलम्मि 
संह्ठिंड विसाल-चित्तु 
चोरुकामिणी समाणु 
तिक्ख-खग्ग-बैणु हृत्थु 
छोलए मही कमतु 
रुक्‍्ख संत्तई णियंतु 
अद्धू-इंदु-तुल्ल-भालु 

त॑ं वण कयावि दिक्खि 
विस्सुओ विसाहणदि 
पत्तु सो भणेइ बित्थु 
मत्थयं पणामिऊण 
विस्सभ्‌इ-णदणासु 
णंदण जणेरि देहि 

त॑ सुणेवि पुत्त घुद्द 
ताए मग्गेओ णर्रिंदु 
देव देहि मे सुवासु 


वड़माणचरिउ 


[ रे ड़ द्‌ ० ढ 


एक्कया तओवरम्मि | 
वंद्-लोय-विण्ण-वित्तु । 
एक्क चित्तु कीलमाणु । 
धीवरो  गशुणी महत्थु। 
सत्तुणो घण-दर्ंतु । 
दुद्-मदण्णे कियंतु | 
विस्सणंदि णेइ काल । 
सोक्खर॑ मणेण लक्खि | 
ज॑ सया थुणंति बदि | 
संठिया जणेरि जेस्थु । 
पाणि-जुम्मु जोडिऊण; 
राय-छच्छि-णदणासु । 
भज्यु भहरं भणेइ। 
चिंतिऊण चित्ति सुद्ठ । 
दीहहृ॒त्थु ण करिंदु । 
णंदणों गुणकियासु । 


घत्ता--जइ जीबिड मज्ञु देव असज्यु इच्छहि हियइ निरुत्तु । 
इय पणय-गयाईं मोहरयाईं छहु छक्खणइईं पहुत्तु ॥ ४५॥ 


त॑ चयणु सुणेवि विसाहमभुइ 
अणुदिणु णिरु सम्माणिय-सपत्ति 
विकिरिया-भावहो गयड केस 
पिय-रत्तड सुबणु-विसत्तु होइ 
इत्थंतरे भेलिय-परवलेण 

सद्देवि एयति समति-वग्गु 

त भणि वित्तंतु असेसु तेण 
णरबइहें तणिय णय-रहिय बाणि 
वाहरइ कित्ति णामेण मति 
जइणी-णद॒णु तियरणहिं सुद्े 

सो वार वार अम्हहँ चरेहिं 
जइ तहो पायडिय-सविक्कमासु 


हि 


मणि सतिवि संत-महंत-भूइ । 
हिययर-जुबरायहो उबरि जत्ति। 
मरुहउ-घण-संझा-राड जेम । 
सब्वत्थ इत्थु वज्जर॒इ जोइ। 

छट्ठु करि किंकरणीयाउलेण । 
णियमईं-जाणिय सग्गापवग्गु । 
पुच्छिड तहो उत्तर नरवरेण । 
विसलयर-दिट्व-णिय-मणेवियाणे । 
णिय-सामिहे कुले वित्थरिय-संति । 
भू-बल्लह तुह ण कयावि दुद्ध । 
सुपरिक्खिड पर-माणस-हरेहि। 
णथवतहो घरिय कुलकमासु । 


घत्ता--जुयराहो चित्ते” धम्मपवित्ते होइ जगीस नॉरिंद । 
ता कि भणु वज्झु सुवणे असज्झु सिरि-परिसविय-सुरिंट ॥ ४६॥ 


१ ॥.४ 'ककु।२, 0. वा ।३ व ५. 'रे।४ 7 दीहत्यु । 
१, 'ग।२ 2. हिं। ३२ ४५. वित्ते ४, ४. ण। 


३.७. १४ ] हिन्दी अनुवाद परे 


महान्‌ गुणी, छीलाओ पूर्वक पृथिवीपर भ्रमण करता हुआ, शत्रुओका विशेष रूपसे हनन करता 
हुआ, वृक्ष-पक्तिका अवलोकन करता हुआ, दृष्टजनोके मान-मर्दंनके लिए क्ृतान्तके समान, अर्धे- 
चन्द्रके तुल्य भालवाला वह विश्वनन्दि वृक्ष-पक्तिसे सघन एव इन्द्रके नन्दनवनके समान प्रतिभासित ५ 
होनेवाले तथा फूले हुए पुष्पोकी रजसे दिशाओको सुवासित करनेवाले उस सुन्दर वनमे कोमल 
तथा त्रिकालोमे रमणीक किसी आम्रवुक्षके नीचे उज्ज्वल शिलातलके ऊपर स्थित होकर जब 
अपना समय व्यतीत कर रहा था। 
तभी किसी समय सुखके गृहस्वरूप उस नन्दन-वनको देखकर वह विश्ञाखनन्दि जिसकी 
कि बन्दीजन निरन्तर स्तुति करते थे, विषादसे भर उठा। वह (शीत्र ही ) वहाँ पहुचा जहाँ, १० 
माता विराजमान थी। वहाँ उसने दोनो हाथ जोडकर माथा झुकाकर उससे कहा--हे माता, 
राजा विश्वभूतिके नन्‍्दनको तो राज्यलक्ष्मीके नन्दनके समान नन्‍्दन-वन दे दिया गया और 
मुझे ( छुछा ) भूधर बताया जाता है ?” पृत्रकी घुडकी सुनकर माताने अपने मनमे भली-भाँति 
विचार किया और करीनद्रके समान ही दीघंबाहुवाले विशाखभूतिके पास गयी और कहा कि 
“हे देव मेरे गुणालक्ृुत तन्दन विशाखनन्दिके लिए नन्‍्दन-वन दे दीजिए।” १५ 
घत्ता--हे देव, यदि आप असट्द मेरे प्राणोको हृदयसे बचाना चाहते हैं, तो आज्ञाकारी, 
मुखर एवं अनेक लक्षणोवाले हाथियों ( सहित इस ननन्‍्दन-वन ) को विद्याखनन्दिके लिए शीघ्र 
ही दिला दें” ॥४५॥ 


हि 


विश्वनन्दिसे तन्दन-वनको छोन लेने हेतु विशाखभूतिका अपने 
मन्त्रियोसे विचार-विभर्ों 


अपनी महारानीका ( उलाहनापूर्ण ) कथन सुनकर विशाखभूतिने अपने मनमे सर्वप्रथम 
बडे भाई विश्वभूतिकी महान्‌ समृद्धि एवं सन्तवृत्तिपर विचार तो किया, किन्तु ( ज्ञीघ्र ही ) 
प्रतिदित छत्रुओ द्वारा अत्यधिक सम्मानित एवं हितकर युवराजके ऊपर उसका विकृत भाव 
जागृत हो उठा। वह कैसे ? ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार कि वायूसे घनी सन्ध्याका राग 
विक्ृत हो जाता है। योगीजनोने सर्वत्र यह ठीक ही कहा है कि “पितामे आसक्त पुत्र भी ( समय ५ 
आनेपर ) शत्रु हो जाता है ( फिर चाचा-भतीजेका तो कहना ही क्या ? )।” 

इसी बीच शत्रुस भयभीत तथा क्या करता चाहिए” इस प्रकार आकुल-मन होकर उस 
राजा विशाखभूतिने स्वरग-अपवर्गके नियमोको जाननेवाले अपने मन्त्रियोको शीघ्र ही एकान्तमे 
बुलाकर उन्हे वह अशेष ( जठिल ) वृत्तान्त कह सुनाया तथा उनसे उसका उत्तर भी पूछा । 
राजाकी वाणी नीति रहित है” इस प्रकार विमरूतर दृष्टिसे अपने मनमे विचार कर कीति १० 
नामक मन्‍्त्रीने ( उस राजासे ) कहा--“वह्‌ विश्वनन्दि अपने स्वामीके कुलमे शान्तिका विस्तार 
करनेवाला जयनी-माताका नन्‍्दन, मन, वचन एवं कायरूप त्रिकरणोसे शुद्ध तथा भू-वल्लभ है । 
आपके साथ उसने कभी भी दुष्टता नही की । हमने गुप्तचरोके साथ बारम्बार उस परमत्तापहारी 
( विश्वनन्दि ) की परीक्षा स्वय ही कर ली है। कुलक्रमके धारी उस नीतिवान्‌ विश्वनन्दिका 
पराक्रम भी प्रकट है ।” 


पघत्ता--अपनी श्रीसे सुरेन्द्रको भी पराभूत करनेवाले हे जगेश, हे नरेन्द्र, आप तो भुवनमे 


अताध्य है, फिर भी धर्मसे पवित्र चित्तवालें उस युवराजके प्रति आपकी भावना विक्ृत क्यो हो 
रही है ? आप ही उसका कारण कहिए ?” ॥डद्षा 


१५ 


70 


पड 


अणुकूछतमहो सोयर सुवासु 
तुद णयवंतहों अबि बिश्रुह् बुद्धि 
तिमिरुण णयणावरणहो णिमित्तु 
ण॒ णरड वहु-दुहयरु णायवंत 
णय-मग्ग-वियक्खण णरवरास्‌ 
महिलछाहिय-इच्छिय करणु राय 
२ »_ रे । हट 
वियर॑तहें पिसुणहँँ भासियाईं 
मग्गिज्जंतु वि सोवणु ण देइ 
थिर-मइणए दिक्‍्खु दल्यारि-विंद 
पिय-वयण-कसा-हड करिवि कोड 
पडिबक्खु होइ जइ अण वपक्खु 


वड़ुसाणचरिठ 


[ ३. ८. ९- 
<८ 


उप्परि पाठय-जण-संथुयासु । 
डज्झड कय-वइर णरिद-रिद्धि । 
मारण समत्थु ण गरछु वि णिरुतु। 
भासहि कछत्तु णित्तुलड संत | 
जुत्तड ण तुच्झु णिज्जिय-परास्‌ | 
जस-संसहर-धबलिय महि-विहाय | 
अवजसु होसइ असुहासियाईं। 
वण गय मणहरे सिरि सोक्खु छेइ | 
कहो मइ ण छुद्ध मणहरे णरिंद । 
अणपाबेविणु पायडिय सोड । 
सहसत्ति हरहि दोइचि विवक्खु । 


घत्ता--शुण-रयण-णिहाण राय-पहाण ता सयल विज्झं स-मुद्दे । 
तहो पायवर्यंति सेवर॒यंति णय इब विउलि समुद्दे ॥ ४७७॥ 


जिय अवर णरिंद वि देव जुज्झे 
सोहहि ण॑ हिमंसु व दिणयरासु 
अहवा सगरि दइवहो वसेण 
ता जगे वित्थरइ जणापवाड 
इय वयणु भणवि विवाय रस्सु 
णय-सहिड मति विरमियेड जाम 
परिए्सु एउ जारिसु पउत्तु 

सो भणु उबाड भो मति जेण 
इय सामिहे चयणु सुणेवि मंति 
न मुणमि सामिय तमुवाउ दुज्झु 
अहवा णिय-चबुद्धिए कुरु णरेस 
णिय-मणि गड सतु मुँणंतु सत्थु 


८ ७ 


९ 


जुवराय पुरठ परयण-असज्झे | 
मेल्लतहो किरणई भासुरासु । 

पईं कहव णिवाइउ सह-रिसेण । 
तम-णियरुव रयणिहिं णिव्विवाउ | 
बुह्द कण्ण-रसायणु पर-अगम्सु । 
पडिवयणु णराहिउ देइ ताम । 
घुहयणहे एड करंणिड णिरुत्तु । 
त वणु अदोसु रूज्भइ सुहेण। 
पुणु भणइ महामइ विगय-भति । 
जो जाणइ सो पायडड तुज्झु | 
सइ होति मिण्ण पुरिसहे सुचेस । 
महमइवि सति भासण-समत्यु । 


१ 7 णयण । २ 7? विरयतह ५, विर्यत त । ३. 0. र। ४. 0 सज्ञ। 
९ १ 70. भयठ २. ए करि ।३ ? सुवेण | ४, 20 मणतु | 


३ ९, १२] हिन्दी अनुवाद ५५ 


८ 
सन्त्रिवर्ग मृढबुद्धि विशाखभृतिको समझाता है 
“आपके सहोदरका पाठक-जनो द्वारा सस्तुत सुपुत्र आपके लिए अनुकूल त्तम है। आप 

नीतिवान है फिर भी उसके प्रति विमुख बुद्धि रखते है, (तब यही कहना होगा कि) वेरको उत्पन्न 
करनेवाली यह नरेन्‍द्र-ऋद्धि भस्म ही हो जाये ( तो अच्छा है )। नेत्र दृष्टिके आवरणमे अन्धकार 

ही मिरन्‍्तर निमित्त कारण नही होता, मारनेमे गरल ही निरन्तर समर्थ नही होता, नरक ही 
निरन्तर अनेक दुखोका कारण, नही बनता, अपितु नीतिज्ञ सन्‍्तोने कलूत्रको भी अनुपम दुखोका 
निमित्त कारण बताया है। झत्रुओको पराजित करनेवाले हे नरवर, आप न्यायमार्गमे विचक्षण 

है, अत यशरूपी चन्द्रमासे पृथिवी एव आकाशको धवलित करनेवाले हे राजनू, आपके लिए यह 
उचित नही होगा कि आप महिलाकी किसी अहितकारी इच्छाको पुर्ण करे। दुर्जनके अशुभाश्रित 
कथनके अनुसार प्रवृत्ति करनेवालेका अपयश होकर ही रहेगा हे वह ( विश्वनन्दि ) अपने नन्‍्दन- 
बनमे जाकर मनोहर श्री-सौन्दर्यका सुख ले रहा है, अत वह माँगे जानेपर भी उस ( नन्‍्दतनवन ) ५७ 
को नही देगा । अरखिुन्दका दलन करनेवाले हें नरेन्द्र, स्थिर बुद्धेसि विचार तो कीजिए कि अपने- 
अपने मनोहर मतपर किसको बुद्धि लुब्ध नही होती ? अपनी प्रियतमाके वचतरूपी चाबुकसे 
आहत होकर आप कुपित होंगे तथा (माँगनेपर भी नन्‍्दत-वनको) प्राप्त त करके आप शोक प्रकट 
करेगे और तब यदि प्रतिपक्षी भी अपने प्रतिपक्षीकी उपेक्षा करनेवाला हो जाये, तब आप सहसा 
ही उसके विपक्षी होकर उसके नन्‍्दन-वनका हरण करना चाहेगे। 

घत्ता-हे गुणरत्न निधान, हैं राजाओमे प्रधान, सभी जन उसके ( विश्वनन्दि के ) चरणो 

में रहते हैं, तथा सेवा करते हैं । यह ( विशाखभूति ) अपनी मर्यादा को भी वेध ( छोड ) रहा है' 
यह कहकर वे सभीजन उस ( विश्वनन्दि ) के साथ उसी प्रकार मिल जायेंगे, जिस प्रकार कि 
बड़े-बडे नद समुद्रमे मिल जाते हैं ॥४७॥ 


१५ 


९ 


राजा विज्ञाखभूतिको सहामन्‍्त्री कोतिको सलाह रुचिकर नहों लग सको 


हें देव ( यद्यपि ) आपने युद्धमे अन्य नरेन्‍्द्रोको जीत लिया है तो भी परजनो द्वारा असाध्य 
युवराज ( विश्वनन्दि ) के सम्मुख ( युद्धक्षेत्रमे ) आप उसी प्रकार शोभित न होगे, जिस प्रकार 
किरणोको विकीर्ण करते हुए भास्वर दिनकरके सम्मुख चन्द्रमा सुशोभित नहीं होता। अथवा 
देववशात्‌ अथवा क्रोधपुर्वंक आपने किसी प्रकार युद्धमे यदि उसे परास्त भी कर दिया तो जगत्‌मे 
निविवाद रूपसे उसी प्रकार जनापवाद फैल जायेगा, जिस प्रकार कि रात्रिमे निविड अन्धकार-समूह ५ 
फेल जाता है।” इस प्रकार विपाकमे रम्य बुधजनोके कानोके लिए रसायनके समान एव शत्रुजनो- 
के अगम्य, नीतियुक्त वचन कहकर जब कीत्ति नामक वह मन्‍्त्री चुप हो गया तब नराधिपने उत्तर 
दिया--“आपने जैसा कहा है, बुधजनोके लिए वही करना उचित है। किन्तु हे मन्त्रिन्‌ू, ऐसा कोई 
उपाय बताइये, जिससे सहज ही मे वह नन्‍्दन-वन विना किसी विद्वेषके प्राप्त हो सके । स्वामीके 
ये वचन सुनकर महामति एव निर्भ्राल्त मन्‍्त्रीने पुत कहा--“सैं उस उपायको न तो सोच ही पाता १० 
हैं और न समझ ही पाता हूँ। जो जानता हूँ, सो वह आपके सम्मुख प्रकट कर ही दिया है। 
अथवा सुन्दर वेशवाले हें नरेश, अब आप अपनी बुद्धिसे ही कोई उपाय कीजिए, क्योकि पुरुषोंकी 


मति तो भिन्‍्न-भिन्‍न होती है। भाषणमे समर्थ एवं महामतिवाला मन्त्री तो अपने मनमे आये हुए 
विचारोको ही प्रशस्त मानता है।” 


५्द्‌ वडुमाणचरिउ [ ३. ९, १३- 


घत्ता--इय भासिवि बाणि गुणमणि खाणि विरमि9 मंति-पहाणि। 
मतियणु विसज्जे णिय मणुकज्जे थविड णिवेण नियाणि॥ ४८ ॥ 


१० 
परिकलिवि किंपि सह णिय-मणेण... सद्देवि सोयर-सुड तक्‍्खणेण । 
भासइ णरणाहु महंतु-सत्तु कि ण मुणहि तुहु पडिकूछ सत्त । 
णामेण पसिद्धड कामरूठ अवयरिड णाई जमराये-दूउ । 
तओ साहणस्थु ह॒उ जामि पुत्त पच्छइ अच्छिजहि गुण-णिउत्त | 
त॑ सुणंवि बयणु पणमिय-सिरेण जुबराउ पर्यंपह कलरवेण | 
मई हुंतएण को तुह पयासु पहु मई पेसहि हं हणमि तासु ! 
विणु पडिवक्खे जो महु पयाड वइरियण-विंदू-परिसेसियाउ । 
बहु कालु भुवेसु विीयमाणु ण मुणिड णरणाह कयावि जाणु। 
त॑ मइ पयडिव्वड मह-रणम्मि पर-वल-वस-णिवडिय-खय-गणम्मि । 
इय जुवरायहो भासिड सुणेवि अइ साव लोड सुंदरु मुणेवि । 


घत्ता--संपेसिड तेण णरणाहेण संभुसेविणु जाम । 
चण-रक्ख करेवि किंकर देवि सो वि विणिग्गड ताम ॥ ४५॥ 


११ 
संदेस दिणेहिं मुएऊण मग्गे चलंता ण वाईह-पाइक-वग्गे | 
जय॑ भूरि-भेरी-रवेणं भरंतो सलूच्छीए सक्वस्स लच्छी हरतो । 
महा-सूर-सामंत-कोडी हिं जुत्तो तुरंसत्तु-देसस्स पासे पहुत्तो । 
सहा-मज्झ इत्थतरे दूरि दिद्ो विसंतो पडीहार-दंदेण सिद्दो | 
वणाबद्ध पट्टाचछीए विलक्खो 
सिरेणं णमेऊण णाहं णिविद्ो पुणों दिद्ठि दिण्ण-प्पएसे विसिद्दो | 
पुरा एवं आहा सियंधत्थ गब्वं चणाली समक्कत देहेहिं सब्बं | 
खणेक्क जु वेसाण ए ठाइऊर्णं समाउच्छिय मत्थयं णाविऊर्ण । 
पुणो भासएसो सरोसो सवित्त सकोव करंतो सणाहस्स चित्त | 
जणेराणए अम्हि णगिव्मच्छिऊर्ण रुसांकुर-ढिटिठिए सपेसिऊण । 
तईय॑ वर्ण गेण्हिऊर्ण बतेणं सया तुम्हि जोग्गं दुरासा खलेण॑ | 


*दओ तत्थ दुटठो विसाहइणंदी *धणाओरिया णेय धावतवंदी | 


_ ॒_॒उ_््ा्िै्पनिोाणण।र-े 
१०, १ [४० राइ। २. 0 छेउ। 2 
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घत्ता--इस प्रकार वचन कहकर गुणरत्नोकी खानि स्वरूप वह प्रधान-मन्त्री जब चुप हो १५ 
गया, तब नृप विशाखभूतिने मन्त्री व्गंको विसर्जित कर दिया और अन्तमे उस कार्यको ( स्वय 
ही ) करनेके निमित्त अपना मन एकाग्न किया ॥४८॥ 


१० 
विशाखभूतिने छलपुर्वक युवराज विश्वतन्दिको कामरूप नामक शन्रसे युद्ध करने 
हेतु रणक्षेत्रमे भेज दिया 


राजा विशाखभूतिने स्वय ही अपने मनसे कुछ विचार करके तत्काल ही सहोदर भाईके 
पुत्र--विश्वनन्दिको बुलाकर कहा--क्या तुम नही जानते कि महान्‌ शक्तिशाली शत्रु हमारे प्रति- 
कूल हो गया है। वह 'कामरूप” इस नामसे प्रसिद्ध है। वह ऐसा प्रतीत होता है मानो यमराजका 
दूत ही अवतरा हो। मै उसे नष्ट करनेके लिए जानेवाला हूँ। अत हे गुण नियुक्त पुत्र, मेरी 
अनुपस्थितिमे तुम सावधानीसे रहना ।” चाचा विशाखभूतिके ( छल-अपचवाले ) वचन सुनकर ५ 
युवराज विश्वनन्दिने नतमस्तक होकर मघुर-वाणीमे कहा--'भेरे होते हुए आपको कौन-सा प्रयास 
करना है ? हे प्रभु, आप मुझे ( वहाँ ) भेजिए। मै ( ही ) उसे मारूँगा। समस्त वैरी-जनोको 
समाप्त कर देनेवाला मेरा जो प्रताप था, वह किसी प्रतिपक्षीके बिना कई दिनोसे मेरी भुजाओमे 
ही विलीन होता जा रहा है। हे नरनाथ, आपने न तो वह जाना और न ( उसपर कभी ) 
विचार ही किया है । (अतः अब अवसर मिला है तो) पराये बलके वशीभूत वेरीगणको महान १० 
रणमे नष्ट करने हेतु आप मुझे ही प्रकट करें ( अर्थात्‌ मुझे रणभूमिमे जाकर अपना प्रताप दिखाने 
दे ) ।” इस प्रकार युवराजका दर्पोक्ति पूर्ण कथन सुनकर तथा उसे अतिसुन्दर मानकर--- 

घत्ता--उस नरनाथ विशाखभूतिने ( विश्वनन्दिको ) सजा-धजाकर वहाँ ( कामरूपसे युद्ध 
करने हेतु ) भेज दिया। उस युवराजने भी ननन्‍्दन-वनकी सुरक्षा-व्यवस्था कर (तथा अपने ) 
सेवकोको सावधान कर वहाँसे प्रयाण किया ॥४०॥ 


११ 
विद्याखनन्दि द्वारा नन्दन-वनपर अधिकार 
मार्गममे वाजि एवं पदाति सेनाओके साथ चलते-चलते कुछ हो दिनोमे स्वदेश छोडकर अनेक 
मेरी-रवोसे जगत॒को भरता हुआ, अपनी लक्ष्मीसे शक्रकी लक्ष्मेको भी पराजित करता हुआ, 
करोड़ो महात्‌ शूर, सामन्‍्तोसे युक्त वह विश्वनन्दि शीघ्र ही शत्रु-देशके पाइवें भागने जा पहुँचा । 
इसी बीचमे ( एक दिन ) जब वह ( अपनी ) सभाके मध्यमे बैठा था, तभी उसने दुरसे 
ही एंक दण्डधारी प्रतिहारीको वहाँ प्रवेश करते हुए देखा । उसके घावोपर कपडेकी पट्टियाँ बंधी ५ 
हुई दिखायी दे रही थी ( & * » » ) वह नाथ ( विश्वनन्दि ) को सिर झकाकर पुन 
दृष्टि-विशेष द्वारा प्रदत्त स्थानपर बैठ गया । यद्यपि कुछ देर तक बैठकर अपने घावोसे परिपूर्ण 
शरीर द्वारा वह सब कुछ निवेदन कर ही चुका था, फिर भी एक क्षणके लिए ( विशाखनन्दिके 
प्रति ) दवेष-वश खड़े होकर व्याकुलता पूर्वक माथा झुकाकर, पुन रोषसे भरकर उस ( प्रतिहारी ) 
ने अपने नाथ--विश्वनन्दिके चित्तको क्रोधित कर देनेवाला अपना समस्त वृत्तान्त ( इस प्रकार ) १० 
कहा--“चाचा विशाखभूतिकी आज्ञासे हमारी भत्संना की गयी, रुष्ट एव ऋर-दृष्टि द्वारा हमे भगा 
दिया गया तथा निरन्तर आपके योग्य उस नन्‍्दन्र-वनको दुराशयी उस दुष्ट विशाखनन्दिने बलात्‌ 


हमसे छीन लिया । दुष्ट विशाखनन्दि ( अभी | बन्दो 
वहाँ दोड रहे हैं । के ( अभी ) वहाँ स्थित है, तथा घनसे आपुरित अनेक बन्दी 


१५ 


30 


५्८ 


चड़्माणचरिउ 


[ ३. ११५ १३- 


घत्ता--ज किउ रक्खेहिं आण विल्क्खंहि सगणाणंदिय देव । 
दुस्सह रणरंगे विहुणिय अंगे त॑ पि सुणेसहि देव ॥ ५० ॥ 


इय सायण्णिवि वण-हरण-बत्त 
पारद्ध जिणेविणु हियई कोड 
एत्थंतरि संपाविय-जएहिं 

साहिड रिउ समरावणिए जाम 
वहु पणउ जणेविणु वाहुडेबि 
जुबराएं परवल-दूसहेण 

णिय-णिय पुरवर परिमुक्क कोड 
देक्खिवि स-देसि लछहु धावमाणु 
आवंत अम्हणिरुद्ध नामु 

एड लोड केण भणु कारणेण 


१२ 


वणवाल-णिवेइ्य-समरजत्त | 
धीरेण तेण बइरियणई-छोड | 
दूसह-पयाव-सत्तिहि णएहि। 

सो पणवेष्पिणु करु देइ ताम। 
गउ गयबर-गइ तहो आण छेवि। 
सहली विरइय समणोहरेण | 

सईं पविसज्जंतं राय-छोड । 
आउल-मणु लोउ पछोयमाणु | 
निय-संति-समिच्छिय-सयलू-कामु । 
भज्जंतु जाइ चत्तड धरेण | 


घत्ता--त॑ सुणबि णिरुद्ध धम्मविसुद्ध धीरवाणि धुंब-पाउ | 
आहासइ तासु धरिय-णयासु परियाणिय परभाड ॥ ५१॥ 


सव्वत्थवि तुब वणु करवि दुग्गु 
एयहो पईंसिहुँ संगरे समाणु 
इड जाणि पछायइ जणु असेसु 
त॑ णिस्ुणेविणु 'जइणी-सुएण' 
आहासिड जहिं महु तणड भाउ 
जइ जामसि कहव वाहुडि अहीणु 
जइ मारिवि जम-मदि्रिहो णेमि 
भणु कि जुत्तड करणीउ मज्झु 

त॑ णिसुणंबि पुणरचि भणई सति 
जिह विमुहदी होइ न वीर-लच्चछि 
त॑ तुह करणी उह॒वेइ देव 





४. 90. ४. बगि | 


१३ 


लक्खण-तणूड कोएण उग्गु। 

तुम्हद दोहिमि णरबइ समाणु । 
भय-भीड अवरु ण म्ुणमि विसेसु । 
णिय भणे चिंतिषि दीहर-भुएणण । 
लहुए विहिणासो किड उवाडउ | 

ता णेइ कोवि भडु भय-विदहीणु । 
ता अयस-महीबहो णीरु देसि | 
बुहयणह वि चितंतहें असज्झु 
णिय-पहु-पुच्छिड विहुणचु भंति । 
कर-कमलि चडइ तुव विजयलूच्छि 
कि वहुणा णिहृणिय-सावलेब | 


१२, १, 0. 3. ५. यिण । २, 0. घुब । ३. 0 ए ना । 
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घत्ता-अपने सदगुणोसे आनन्दित हे देव, ( मन्दनवनके ) रखवालोने जो किया, उसे 
आप आकर देखेंगे ही । दुस्‍्सह रणरगभूमिमे मेरे अग ध्वसित ( केसे ) हो गये, हे देव, उसे भी 
आप वही सुनेगे” ॥५०॥ 
१२ 
कामरूप-शत्रुपर विजय प्राप्त कर युवराज विद्वनन्दि स्वदेश लौटता है तो प्रजाजनोको 
आतुर सन हो पलायन करते देखकर निरुद्ध नामक अपने 
सहामन्त्रीसे उसका कारण पूछता है 


इस प्रकार वनपाल द्वारा निवेदित वनहरण एव समर-यात्राका वृत्तान्त सुनकर प्रारम्भमे 
ही उस धीर-वीर युवराजने हृदयमे क्राधित होकर अपने दुस्सह प्रताप, शक्ति एव न्‍्याय-तीति 
द्वारा ससारके वैरीजनोपर विजय सम्पादित कर डाली | इसी बीचमे जब उसने समरभूमिमे अपने 
शत्रु ( कामरूप ) को पराजित किया तब उसने भी माथा झुकाकर अत्यन्त प्रेम जनाकर, भेटें 
देकर तथा कर ( टैक्स ) देना स्वीकार कर लिया और ( बादमे ) युवराजकी भाज्ञा प्राप्त कर वह ५ 
श्रें्ठ हाथीकी गतिसे भागा । 

शत्रुके लिए दुस्सह एवं स्वयं मनोहर लगनेवाले उस युवराजने सफलता प्राप्त कर, अपने- 
अपने ( विजित ) नगरमे कोई न कोई राजलोक ( प्रतिनिधि ) छोडकर ( वहाँसे ) स्वय विसजित 
हुआ ( और देशकी ओर बढा )। स्वदेशमे ( पहुँचते ही ) अपने प्रजाजनोपर आकुल मन होकर 
दृष्टिपात करते हुए एवं उसे शीघ्रता पुर्वक भागते हुए देखकर तथा सभी कार्योकों करनेमे समर्थ १० 
अपने निरुद्ध नामक भन्‍्त्रीको आते हुए देखकर, उसने उससे पुछा--“'ये छोग अपनी-अपनी भूमि 
छोडकर क्यो भागे जा रहे हैं ? इसका कारण कहो ।” 

घत्ता--उसे सुनकर धर्मसे विशुद्ध एवं निष्पाप उस निरुद्ध नामक मन्‍्त्रीने धीर-वाणीमे 
( युवराजसे ) कहा--हे न्‍्यायतीति धारण करनेवाले, तथा दूसरोकी भावनाकों जानने- 
वाले-- ॥५१॥ १५ 


१३ 


उपवनके अपहरणके बवलेमे विश्वनन्दिकों प्रतिक्रिया तथा अपने सम्तीसे उसका परासशं 


“लक्ष्मणाका पुत्र विशाखनन्दि उग्र कोपके कारण तुम्हारे उपवनके चारो ओर किलेबन्दी 
करके यहाँ आपके साथ युद्ध करना चाहता है। आपको ( विश्वनन्दि ) ओर उस विशाखनन्दिको 
समान नरपति मानकर तथा ( भीषण युद्धभे नरसहारकी कल्पना करके ) भयभीत होकर समस्त 
प्रजा पछायन कर रही है। ( बस मै इतना ही जानता हूँ इसके अतिरिक्त ) और विश्येष कुछ नही 
जानता ।” मन्त्रीका यह कथन सुनकर दीघ॑ भुजावाले जयनोके पुत्र उस विश्वनन्दिने अपने मममे . «५ 
विचार किया और इस प्रकार कहा--'मेरे छोटे भाईके प्रति विधिने यह क्या उपाय कर दिया 
है? यदि मै किसी प्रकार पीछे छौटता हूँ, तो भी निर्मीक एवं पराक्रमी हमारे कोई भी योद्धा 
पीछे न हटेगे। थदि मै उसे मारकर यम-मन्दिर भेजता हूँ तब भी मैं अपयशरूपी महावृक्षको 
जल देता हूँ । ( है मन्त्रिवर, जब तुम ही ) कहो कि ( इन दोनोमे-से ) मुझे क्या करना युक्ति-सगत 
होगा ? विचारशील बुधजनोके लिए यह प्रइन असाध्य-जैसा ही है।” इस प्रकार राजा द्वारा पुछे १० 
जानेपर मन्‍्त्रीने उसके मनकी अआरान्तिको नष्ट करते हुए ( पुत ) कहा--- हे देव, आपके लिए वही 
करना चाहिए, जिससे वीर-लक्ष्मी विमुख न हो तथा तुम्हारे कर-कमलछोमे विजय-लक्ष्मी चढी रह 

सके। मैं और अधिक क्या कहूँ ? अत आप गवंके साथ उसे मारें ।” 


६० वड़माणचरिडठ [ हे श्३५ ५२- 


घत्ता--तहुँ सुद्ध सहाड विग्युहुँ न जाउ उववण-हरणहो काछे । 
चिरु वत्त सुणेवि, हियइ धरेवि, संपत्तह वणवाले ॥ ५२ ॥ 


१४ 

अवहरिवि तुज्झु वणु सोबि दुद् पईं हणण समीहइई समरे सुट्ट । 
अव्वरिड एउ जायइ न कोइ ठुह एयहो उप्परि पाण-छोइ | 
परिकूछ भाव इय तरुवरासु सरिया वि ण कि कीरइ विणासु । 
जइ वंधु-बुद्धि तुह उबरि तास ता किंण्ण दूड पेसइ दुरास । 

5. अवराह-जुओ विमयावगीढों पणबंत सीस हयपाय गीढों 
किकरइ कोइ णिय-हियईं कोड णयवंत-पुरिस संजणिय-सोड । 
जो करिवि भूरि अवराहु सत्त पयडइ पश्चिल्लिउ पउर-सत्तु । 
ते सहु जुज्झियइ न को वि दोसु विरएविणु हियईं महंतु रोसु । 
इहु कालु परकम-तणएडँं तुज्झु भईं कहिड वियारेवि कज्जु वुज्झ । 


30.. तुह भुव-बल सरिसु ण अत्थि अण्णु. को एयहो दुट्वहो तण्ँ गण्णु । 
घत्ता--तं वयणु सुणेविणु कज्जु मुणेविणु विस्सणंदि गउ तेत्थु। 
मण-पवन-जवेण सग्गअुवेण दुग्गट्धिउ रिउ जेत्थु ॥ ५३॥ 


१५ 
दूरंत्रे णिविबेसिवि स-सिण्णु रणरंग-समुद्धरु वद्ध-सण्णु। 
अप्पुणु पुणु सहूँ कईंवय-भडेहि भूमिडंडि-विहीणउ उनब्भडेहि। 
गउ दुग्गहो अवलोयण-मिसेण जुयराय-सीहु अमरिस-बवसेण | 
त॑ पाववि उल्लंधिवि विसालु जछ-परिहा-समलंकरिय-सालु । 
5. विणिवाइवि सहसा सूर विदु, वियसाइवि सुर-वयणारविंदु । 
भर्गईं असिबरसिहुरिउ-चलेण कलयल परिपूरिय-णह-यलेण | 
उप्पैंडिय सिरूमय थंम पाणि आवंतु कयंतुव वइरि जाणि। 
मलिणाणणु मह-भय-भरिय-गत्तु तजु-तेय-विवज्जिउ हीण-सत्तु । 
द्डियर कवित्थ्‌ तरुवर असक्कछु लक्खण गश्लुव्भव चडिबि थक्‍्कु | 
0.. उप्पाडिछ तरुबरे तम्मि णेण | गुरुयर सहुँ सयलछ-सणोहरेण | 
लक्खण-तणुरुहु कपंत-गत्तु जुवराय-पाय-ज्जुड सरण-पत्तु । 


घत्ता--त॑ पेक्खियि भ्र्गु पाय-विरूग्गु सणि छब्जिउ जुबराड। 
लज्जए रिउ-वर्ग पणय-सिरप्गे अवरु विधीवर-सहाउ ॥ ५४ ॥ 





१३, १३उ.४०५. ह। शव शहद 
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घत्ता--/आप शुद्ध स्वभाववाले है, अत' उपवनके अपहरण-कालमे आप विमुख न हो ।”” 
इस प्रकार विद्वनन्दिने मन्त्रीके वीर रसयुक्त वचन सुनकर उन्हे अपने हृदयमे धारण किया।” ६५ 
( उसी समय ) वहाँ वनपाल आ पहुँचा ॥११॥ 


१४ 
विद्वनन्दिका अपने द्त्रु विशाखनन्दिसे युद्ध हेतु प्रयाण 


“बह दुष्ट आपके उपवनका अपहरण करके युद्ध-भूमिमे आपका वध करना चाहता है। 
( हमे ) यही आश्चर्य है कि आपको उस ( दुष्ट ) के ऊपर प्राण लेवा क्रोध ( क्यो ) नही आ रहा 
है ? इस ससारमे ( यह देखा जाता है कि ) यदि कोई वृक्ष मार्गमें प्रतिकूछ पड़ता हो, तो क्या 
नदी उसका विनाश नहीं कर डालती ? यदि उसकी आपपर बन्धु-बुद्धि होती तो वह दुराशय 
( आपके पास अपना ) दूत न भेजता ? ( और यह सल्देश न भेजता कि )--मैं अपराधसे युक्त ५ 
हूँ, तथा भयभीत होकर चरणोमे माथा झुकाकर प्रणाम करता हूँ ।” अपने हृदयमे कोई न्यायवान्‌ 
( व्यर्थ ही ) क्रोध नही करता, क्योकि वह उसके शोक का कारण बनता है। हाँ, जो शत्रु अनेक 
अपराध करता हो तथा प्रवर-शक्तिका प्रदर्शन करता है, उसके साथ हृदयमे महान्‌ रोष धारण कर 
जूझनेमे कोई दोष नही। आप-जैसे ज्ञानीके लिए यह समय पराक्रम दिखलानेका है, अत. मेरे 
कथनपर विचार करके कतंव्य-कार्य करे । इस पृथिवीतलपर जब आपके भुजबलके सदृश अन्य १० 
कोई है ही नही, तब फिर इस दुष्टकी तो ( तुम्हारे सम्मुख ) गणता ही क्या ?” 

चत्ता--उसके वचन सुनकर तथा अपना कर्त॑व्य-कार्य समझकर वह विश्वनन्दि मन अथवा 
पवनके समान वेगसे वहाँ पहुँचा, जहाँ स्वर्गके समान भूमिपर निर्मित दुगेमे वह शत्रु स्थित था ॥५३॥ 


१५ 
विद्याखनन्दि अपनी प्राजय स्वीकारकर विश्वनन्दिकी शरणमे आता है 


रणरगमे समुयत तथा क्रोधमे बँधी हुईं अपनी सेनाको दूर ही छोड़कर पुन. स्वय अपनी 
भृकूटियोको चढाये हुए तथा घैर्यहीन कतिपय उज्भूट-भटोके साथ वह्‌ युवराजरूपी सिंह आम्षके 
वशीभूत होकर दुर्गके अवलोकनके बहाने उसकी ओर चला । जलरू-परिखासे अलकृत विश्ञाल कोट- 
को लाँघकर सहसा ही उसने शत्रुके शूरवीरोका निपात ( हनन ) कर देवोके मुख-रूपी कमलोको 
विकसित किया । तब नभस्तल कछरू-कल्ल शब्दसे परिपूर्ण हो उठा। शत्र-सैन्यसे छड़नेके कारण ५ 
उसकी खड्ग जब भग्न हो गयी, तब शिलामय स्तम्भको हाथसे उखाड़कर कृतान्तके समान विद्व- 
नन्दि रूपी वेरीको आया हुआ जानकर मलिन मुखवाले महान भयसे युक्त गात्रवाले तथा शारीरिक 
तेजसे विवर्जित हीन-सत्त्ववाले और लक्ष्मणानामक मातासे उत्पन्न वह विशाखनन्दि अशक्त होकर 
तथा थककर जब एक दृढतर केथ-वृक्षपर चढ गया, [तब सभीमे मनोहर उस युवराजने उस महान्‌ 
गुरुतर केंथके वुक्षकों भी उखाड़ डाछा। तब ( विवश होकर ) लक्ष्मणाका पुत्र वह विश्ञाखनन्दि १० 
काँपत्ते हुए शरीरसे घुवराजके चरणोकी शरणमे आया। 
घत्ता--उस विशाखनन्दिको भागकर आया हुआ तथा चरणोमे गिरा हुआ देखकर वह 
युवराज अपने मनमे बडा लज्जित हुआ | ( ठीक ही कहा गया है कि ) यदि रिपुवर्ग प्रणत-सिर 
हो जाये तथा विद्वानोका सहायक हो जाये, तब ( युवराज-जेसे ) विख्यात श्रवीरोको स्वयं ही 
( अपने प्रति ) लज्जाका अनुभव होने लगता है ॥५४॥ हु १५ 


0 


६२ धड़साणचरिउ 


तहो अभयदाणु देविणु सचित्ति 
हडें अप्पसण्णु मुह्दूँ एत्थु जेण 

किह ठाएसमि इच्छछिय सिवासु 
इय कलिबि चित्त-संगहिय-लब्जु 
णिग्ग णिय-गेहहो तवब-णिमित्त 
णरवइ विरज्जु निय-सुयहो देवि 
सिरि सिहरि चडाबविवि पाणिवेबि 
दोहिसि जणेहिं संगहिय दिक्‍्ख 
एत्थंतरि मुणिवि मणोरमेहि 
लक्खण-तणूड उद्धाइएहिं 


[ ३. १६, १- 
१६ 


चितिवि ज़िणवर झुमरणे पवित्ति । 
अवलोइज्जंतड पुर यणेण | 

अगर्गइ विसाहभूइहे णिवासु । 
जरतणु व दूरि परिहरिवि रज्जु । 
छोया पवाय-भय-डरिय-चित्त । 
तहो पच्छइ छग्गइ मणु जिणेवि। 
सभूय”-मुणीसर-पय णवेधि | 

सहु राय-सहास मुणिय सिक्ख | 
परिचत्तु दश्य-विक्षम-कमेहि | 
जिणि छइ्य राय सिरि दाइएहि। 


घत्ता--दूरत्तणु तासु करइ हयासु दरिसिज्जंतु जणेह्ि | 
अगुलियिईं राउ एड बराड चिरु वियसिय-बणेहिं॥ ५५॥ 


एत्थ॑तरे उग्ग-तचेण तत्त 
उत्तुग-हम्म-महुरहि पइट्ठ 

सो बविस्सणंद्-मुणि पहे पयंतु 
पिक्खेबि उचहासु कुणंतएण 
अहिमाण-कुलक्षम-णय-चुएण 
कहि गउ त॑ बलु तुह-तणड जेण 
उम्मूलिड सिलमसड थस्चु जेम 

तद्दो चयणु सुणेविणु त णिएवि 
जइ अत्थि किंपि तब-हल विसिद्ध 
एहु चइरिउ सारेसमि णिरुत्तु 


१७ 


मासोपवास-विहि-खीण-गत्त । 
भिक्‍्खा-णिमित्तु लोएहि दिद्ठ । 
णंद्णि-विसाण-हड तथणु घुणंतु । 
वेसा-सउह-यले परिद्धिएण | 
जंपिड विसाहभूइहें सुएण। 

जिणि सिण्णु सदुग्गु महाजवेण । 
गयणंगण छग्ग कवित्थु तेम | 
तत्थवि जाएवि खम चएवि | 

तो समरंगणे विरइवबि अणिट्ठ । 
इड करि णियाणु णिय-मणे णिरुत्त | 


घत्ता-मगहे सरजुत्त देह-विजत्तु सोलहि जलूहि समाउ । 
महसुकछि सतेउ जायड देड सो सुंदरयर-काउ ॥ ५६॥ 


मन मम 
१७, १ 2, ]« ४, पयडु | २. 2 तु. ५ खमा। 
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१६ 
विश्वनन्दि और विशाखभूति द्वारा मुनि-दीक्षा तथा 
विद्ञाखनन्दिकी राज्यलक्ष्मोका अन्त 


उस विशाखनन्दिको अभयदान देकर पवित्र चित्तसे उसने जिनवरका चिन्तन किया ( और 
विचार किया कि ) “मै यहाँ अप्रसन्न-मुख हूँ; क्योकि पुरजनोके द्वारा मै ( घृणित दृष्टिसे ) देखा 
जाऊँगा। मैं शिवकी कामना करनेवाले विशाखभूतिके निवासके सम्मुख कैसे खडा हो पाऊँगा ?” 
इस प्रकार अपने चित्तमे कल्पना करके तथा लज्जित होकर जीर्ण तृणके समान दूरसे ही राज्यको 
त्यागकर लोकापवादके भयसे डरा हुआ चित्तवाला वह युवराज विश्वनन्दि तपस्या हेतु अपने ५ 
धघरसे निकल गया । 

इधर वह नरपति ( विशाखभूति ) भी अपने मनको जीतकर तथा अपने पुत्र विशाखनन्दि- 
को राज्य देकर उस विश्वनन्दिके पीछे-पीछे रण गया। सिरपर दोनो हाथ चढाकर सम्भूत नामक 
मुनीश्वरके चरणोमे माथा झुकाकर दोनो ही जनोने दीक्षा ग्रहण कर छी। उसने राजाके साथ 
हष॑पूर्वक मुनि-शिक्षा ग्रहण की । १० 

इसी बीचमे मनोरम विक्रम-पदो एव"देवसे परित्यक्त उस रुक्ष्मणा पुत्र विशाखनन्दिसे 
उत्तराधिकारमे मिली हुई राज्यरूपी लक्ष्मीको जीत लिया गया तथा उसे ( राज्य से ) निकाल 
बाहर कर दिया गया । 

घत्ता--दूरसे ही छोग उसे हताश करते रहते थे। विकसित मुख होकर लोग उसे अपने 
हे अँगुलियोंसे दुसरोको दिखाते थे, तथा कहते रहते थे “कि यही वह बेचारा राजा विशाख- ५८ 
नन्दि है।” ॥५५॥ 


१७ 


सथुरा नमरीमे एक गांय द्वारा विदवनन्दिके दारीरको घायल देखकर 
विशाखनन्दिद्वारा उपहास, विश्वनतन्दिका निदान बाँधना 


इसी बीचमे उग्रतपसे तप्त तथा मासोपवास-विधिसे क्षीण यात्रवालले विश्वनन्दि मुनि भिक्षाके 
निमित्त उत्त्‌ ग॒ भवनोवाले मथुरा नामक नगरमे प्रविष्ट हुए। 
प्रजाजनोने मार्गमे नन्दिनी-गौके सीगो ढ्वारा उनके शरीरको घुन-घुनकर घायल करते हुए 
देखा। वेश्याके सौधतलमे स्थित उस अभिमानी, कुलक्रम और न्यायमार्गसे च्युत विशाखनन्दीने 
यह देखकर ( उसका ) उपहास करते हुए कहा--“( अब ) तेरा वह बल कहाँ चला गया, जिससे प्‌ 
कि तूने हमारी सेना सहित उस दुर्गंको वेग-पुर्वक जीत लिया था, जिस बलके द्वारा तुने शिछामय 
स्तम्भको उखाड़ डाला था, तथा जिससे कैंथके पेडको गगनरूपी आँगनमे फेक दिया था।” 
विशाखनन्दिका यह कथन सुनकर विद्वनन्दिने उसकी ओर निहारकर उसके समीप जाकर तथा 
क्षमागुणका परित्याग कर ( कहा )--“यदि मेरे तपका कोई विशिष्ट फल हो, तो समरागणकों 
रचाकर निश्चय ही अनिष्टकारी इस वेरीको मारूँगा !” इस प्रकार निशचयकर उसने अपने मनमे १० 
निदान बाँधा | 
पत्ता--वह मगधेश्वर (विश्वनन्दि) देहसे विमुक्त होकर सोलह-सागरकी आयुवाले महाशुक्र 
नामक स्वर तेज सहित एवं सुन्दर कायवाला देव हुआ ॥५्षा > 232 


द्ड घड़माणचरिउ [ ३. २०, ५- 


१८ 
तत्थवि विसाहणंदी पहूठ सुड जिणवर-तड विर्‌इवि सरुड | 
एत्थंतरि सुर सेल-समिद्धड जंबू नामि दीउ सुपसिद्धड 
जो छहि वासहरेहि विहृत्तड 'सोहइ सत्त-खेत्त-संजुत्तड । 
तेसु सजीव-घणुह-संकासू दाहिण-दिसि तहो भारह-वासू | 
तासु मज्झि पुव्वावर-दीहरु विजयद्धवि नामेण महीहरु | 
जो जोयण पणवीसुच्नत्तणि त॑ विउणी-कयमाणु पिहुत्तणि | 
मेहल-सेणि-व्णेहि संवन्नड सोहइ रुप्प-समुजजलछ-बयणउ | 
तस्सुत्तरवर-सेणि पसिद्धी अल्यानयरी अत्थि समिद्धी । 
जहिँ निवसहिँ विज्ञाहरछोया परउबयार करणि सपमोया । 


घत्ता--तहिं पुरवरि सामी नहयल-गासी मोरकंठु खेयरहें पहु। 
विज्जावलि-बलियउ गुण-सय-कलियड करइ रज्जु जगे पयड-महु॥ ५७॥ 


१९ 
मोरकंठ-विज्जाहर-रायहो सूरिस-गृणि तिहुबणि विक्खायहो । 
सयलंतेडर-सज्झों पहाणी अच्छइ कणयमालछ तहो राणी | 
असह विसाहनदि-सुरु चबियउ कणयसाल-कुक्खिहिं अवयरियड | 
तड सागव्भणुभाव-विसेसे हि केलि करइ साउह-नर-वेसिहि । 
तिह॒वणु सयछु गणइ तिण-लेखइ द॒प्पणु मिल्छि असिहि मुह पिक्खई | 
इणि परि पूरि मणोरह रीणी पसब॒३ पुत्तु महो-मणि खाणी | 
त॑ फुड अद्धचकि-तणु-लक्खणु पिक्खिवि खेयरराय ततक्खिणु । 
फीरिप्पिणु उच्छछ अहिरामू धरियड आसगीड वह नामू। 


घत्ता--सो नरवर-णंदणु नयणाणंदणु वालचदु जिम छलिय-करु । 
4 दिणं दिणं ९, 
'णियक्ुछ गयणंगणि बड्ुइ दिणे दिणे सयल-कला-संगहण-परू ॥ ५८ || 


२० 
फुरिय-तार-तारुन्न-तरगहँ निरुवम-रूव-रेह गुण-रंगहं । 
कुमरहँ सयकक-कछाड सयंवर वरहिणाईं रणरणईं णिरंतर | 
सो कुमारु पुणु अण्ण-दिणंतर गिहि-गुह-माहि रहिउ झाणंततरि। 
जाम जाड संडइ निश्चल-मणु ता पच्चक्खु ह॒व॒ड विज्जा-गणु। 
सिद्ध-विज्जु सो मेरु-महीहरि जिण पणमिवि सासय-चेई-हरि। 





१८ १३.५ सो इह। २ 3 वरबन्नर। 
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३.२०. ५] हिन्दी अनुवाद श्प्‌ 


श्८ 
अलूका नगरीके विद्याधर राजा मोरकण्ठका वर्णन 


और उधर, वह विशाखनन्दि भी जिनवरके तपका आचरण कर स्वरूपवान्‌ देव हुआ। 

इसी पृथिवी-मण्डलपर सुमेरु प्व॑तसे समृद्ध जम्बू नामक सुप्रसिद्ध द्वीप है, जो छह वर्ष- 
घर-पवंतोसे विभक्त होनेके कारण सात क्षेत्रोसे सयुक्त होकर सुशोभित है। उ क्षेत्रोमे-से ज्या 
सहित धनुष तुल्य दक्षिण-दिशामे भारतवर्प (नामक क्षेत्र ) है, जिसके मध्यमे पुर्व एव अपर दिशाओ 
मे विस्तृत, ऊँचाईमे पचीस योजन, पृथुलता ( मोटाई ) मे उससे ट्विगुणित प्रमाणवाला, मेखला- ५ 
श्रेणीके वनोसे रमणीक, रौप्यवर्णसे समुज्ज्वल वदनवाला, “विजयाद्ध ” इस नामसे सुप्रसिद्ध एक 
महीधर सुशोभित है। उसकी उत्तर-श्रेणीमे वि्यात अछका नामकी एक समृद्ध नगरी है, जहाँ 
परोपकार करनेमे प्रमुदित रहनेवाले विद्याधर लोग निवास करते हैं । 

घत्ता--उस नगरीका स्वामी, आकाशगामी, विद्याधर-समूहसे वेष्टित, सैकडो गुणोसे 
सुशोभित तथा जगत्‌मे प्रकट यशवाला मोरकण्ठ नामका एक विद्याधर राजा राज्य करता था [५७॥ १० 


१९ 
विशाखनन्दिका जोव चयकर कनकमालाको कुक्षिसे अद्वग्नोव 
नामक पुत्रके रूपसे उत्पन्त हुआ 


अपने शौयंगुणो द्वारा तीनों छोकोमे विख्यात उस विद्याधर राजा मोरकण्ठकी समस्त 
अन्त पुरमे प्रधान कनकमाला नामकी पट्टरानी थी । इधर (विशाखनन्दिका जीव) वह देव चयकर 
कनकमालाको कुक्षिमे अवतरित हुआ। तदनन्तर उस गर्भके अनुभाव विशेषसे वह रानी मनुष्यका 
वेश धारणकर आयुध-क्रीडाएँ करती रहती थी, वह तीनो लोकोको तृणके समान गिनती थी तथा 
दर्पण छोडकर तलववारमे अपना मुख देखती थी। इस प्रकार मनोरथोको परिपूर्ण कर महामणियोकी ५ 
खानि स्वरूपा उस रानी कनकमालाने पुत्र-प्रसव किया । खेचर राज मोरकण्ठने उसके शरीरमे 
अध॑चक्रीके स्पष्ट छक्षण देखकर तत्क्षण ही अभिराम उत्सवका आयोजन कर उसका नाम 'अद्व- 
ग्रीव” रखा । 

घत्ता--नेत्नोको आनन्द देनेवाला वह राजनन्दन अपने कुलरूपी आकाशके प्रागणमे ' सुन्दर 
किरणोवाले बालूचन्द्रके समान समस्त कलाओका सग्रह करता हुआ दिन प्रतिदिन बढने लगा ॥५८॥ १० 


२० 
कुमार अइवग्रोवको देवो द्वारा पाँच रत्न प्राप्त हुए 


जिसके तारुण्यकी तरगे स्फुरायमान हो रही थी, तथा रूप-रेख, एव गुणोके रगमे अनुपम 
था, ऐसे उस कुमार अद्वग्रीवको समस्त कलाओने स्वय ही वरण कर लिया था। वे श्रेष्ठ कलाएँ 
निरन्तर रण-रण कर आनन्द करती रहती थी। 
अन्य किसी एक दिन वह कुमार गुफा-गृहमे ध्यानस्थ होकर बैठा । जब वह निश्चलूमनसे ५ 
जाप 333 था, तभी उसे विद्या-समूह प्रत्यक्ष हो गया। विद्याएँ सिद्ध होनेपर वह सुमेरु पवंतपर 
नर 


5 


वड़साणचरिउ [ ३, २०. ६- 


विज्जाहर-परिवार-सजुत्तठ बहु उच्छवें णिय-घरु संपत्तड | 
देव-दिन्तु जसू चकक्‍कु जलंतड सत्ति अमोह छत्तु झछकंतड | 
असि ससिहासु दंडु सृपयंडु कवणु-कवणु तसु देइ न दंडु । 


घत्ता--सोल-सहस-सेवय नर वर मंडल घर तिडणंत्तेडर-जुत्तउ । 
सो पडिहरि बलूवंतउ महि झुंजंत करइ रज्जु जयवंतउ ॥ ५० ॥ 


२१ 

इत्थंतरि अइ-वित्थिन्न-खेत्ति तरु-गिरि-सरु-पूरिय-भरह खेत्ति। 
णिवसइ सुर णामेण देसु गोहण-मूसिय-काणण-पएसु । 
जहि सरसुन्नय-वहु-फल-घणेहि सोहहि तरुवर न॑ सज्जणेहि | 
जहिं अडवि सरोवर-तीरि णीरु नव-नलिणी-दुल झंपिउ गहीरु । 
न पियासियाईं हरिणी पिएड गरुलोवल-धूलू-मूढी ण एइ। 
जहि जण-मणहर-लहरी भ्ुुवाड सुपओइहर-तिमि-चलछ-छोयणाउ । 
नर-रसिय-नियंबावणि असाण सोहहि सरि पणइंगण-समाण | 
तत्थत्थि विजछ पुरु पोयणक्खु सुरपुरु व सुमोहिय-सुरयणक्खु | 
जहिं मंद्रिग-भूसिय मणिट्ठ सोहहि मणि-दृष्पण समवसिट्र । 
तारायणेहि मणि-बिबि्हिं ने पूरिय-तलछ नव-मोत्तिए हि | 
घर छग्ग-नील-रुवि पडल-छन्नु पिययसु पल्‍्लंकोवबरि णिसन्नु । 
जहि निसि दीसइ रइहरि ठियाहिँ सब्भाणु-पिहिड चंदुब तियाहिं । 

घत्ता-- सुद्धंगण लिंति सणि मह्रिवि पडिबिंबु । 


दष्पण भावेण दिक्खि जवेण हसइ सहीयायब्ु ॥ ६० ॥ 


तहिं असिवर निरसिय-रिउ-कवालरु 


जसु जय-सिरि दाहिण-बाहु-दंडि 
चच्छत्यलु भूसिड रुच्छियाईं 
सुरतरुषि विसेसिउ जेण दाणु 

न मुवहि खणिक्कु नरनाह-पासु 





र्२ 


नामेण पयावइ भमिपालु । 
विवसइ गय-वड-चूरण-पयडि | 
अवलोइडड रूड सयच्छियाईं । 
टदिंति वदियिणहँ अड अमाणु। 
महियलि उवमिज्ञइ काईँ तासु | 


र अिन की की जलन नरक 
२१, १.३. ४ सरहोवर। २ . पएुइ। ३ 00. विउछ। ४ ,. ५. सहीयावद्ु । 


३. २२.५ ] हिन्दी अनुवाद ६७ 


दाइवत चैत्यगृहोके जिन विम्वोको प्रणाम कर विद्याधर परिवार सहित अनेक उत्सवोके साथ जब 
अपने घर लौटा, तब देवोने उसे ज्वलन्त चक्र, अमोधघशक्ति, झालरवाला छत्र, चन्द्रहास खड़्ग 
तथा सुप्रचण्ड दण्ड प्रदान किये और भी कौन-कौनसे दण्ड ( धनुष ) उसे प्रदान नही किये गये ? 

घत्ता--सोलह सहस्र श्रेष्ठ मण्डलधारी राजा उसको सेवा करते थे, उससे तिगुनी स्त्रियाँ 
उसके अन्त पुरमे थी । वह बलवान्‌ प्रतिनारायण पृथिवीको भोगता हुआ जयवन्त होकर राज्य १० 
कर रहा था ॥५९॥ 


२१ 
सुरदेश स्थित पोदनपुर नामक नगरका वर्णन 

इसके अनन्तर, अति विस्तीर्ण क्षेत्रवाले, तरु, गिरि एवं सरोवरोसे व्याप्त इस भरतक्षेत्रमे 
सुर! नामका एक देश है, जो गोधनसे विभूषित एवं कानन-प्रदेशोसे युक्त है। जहाँ सरस उन्नत 
तथा अनेक प्रकारके फलोवाले सघन-वृक्ष सज्जनोके समाव सुशोभित है । जहाँ अटवीके सरोवरोके 
तीर तथा गहरे जल नवीन कमलिनियोके पत्तेसे ढेके हुए है । इसी कारण तृपातुर हरिणियाँ भ्रमसे 
उसे हरिन्मणियो--पन्‍नाका बना हुआ भूमिस्थल समझकर उस जलको नही पी पाती । ५ 

जहाँकी सरिताएँ एवं महिलाएँ समान रूपसे सुशोभित हैँ। सरिताएँ लोगोके मनको हरण 
करनेवाली लहरियो, एवं महिलाओके नेत्रोके समान चचल मछलियोसे युक्त हैं । महिलाएँ भी 
लोगोके मनको हरण करनेवाली छोललहरियोके समान वक्र तथा श्रू छताओ एवं चचल नेतन्नोसे 
युक्त है। लोग सरिताओंके नितम्बो--किनारोका सेवन करते हैं, पति भी मानरहित होकर 
सहिलाओके नितम्बरूप भूमि भागका सेवन करते है । ४ १० 

उसी सुर नामक देशमे विशाल पोदनपुर नामका नगर है, जो इन्द्रपुरीके समान सुन्दर है, 
तथा जो देवोके नेत्रोको भी मोहित करनेवाला है। जहाँके मन्दिरोके अग्नभाग विशिष्ट उत्तम 
मणियोसे विभूषित हैं तथा मणि निर्मित दर्पणके समान सुशोभित हैं। मणिबिम्बोमे जब तारागण 
प्रतिब्िम्बित होते हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है, मातो आाकाशतल नव मोतियोसे पुर दिया गया 
हो | जहाँ घरोमे प्रियतमके पछूग्रोके ऊपर नीरूरुचिके पटलवाले छत्ते लगे हुए हैं, जहाँ रात्रिके १५ 
समय रतिगृहोमे प्रियाएँ राहुसे पिहित चन्द्रमाके समान दिखाई देती है । 

घत्ता--निर्मल आँगनकी मणिमय भूमिपर रविके आताम्र प्रतिबिम्बकों दर्पण समझकर 
बेगपुर्वक लेते हुए देखकर सखियाँ हँसने लगती हैं ॥६०॥ 


श्र 


विद्याखनन्दिका जीव ( वह देव ) राजा प्रजापतिके यहाँ विजय 
नासक पुत्रके रूपसे जन्मा 

उस पोदनपुरमे अपने तेज खड्गसे शत्रुजनोके कपालोका निरसन करनेवाला प्रजापति 
नामका भूमिपाल--राजा राज्य करता था। गजरूपी घटाओको चूर करनेमे प्रचण्ड उस राजाके 
दायें बाहुदण्डमे जयश्री विराजमान रहती थी। उसका वक्षस्थल श्रीसे विभूषित था। मृगतयनियोके 
डारा उसका सौन्दर्य निहारा जाता था। जिसका दान कल्पवृक्षोसे भी विशेष होता था। वन्दी- 
जनोको जो निरप्िमानपुर्वंक अत्यधिक दान देता था वे ( वन्दीजन ) एक क्षणको भी उस 
नसनाथका साथ न छोड़ते थे। ऐसे उस प्रजापतिकी उपमा किससे दी जाये ? श्र 


0 


0 


६९८ 


नामेण जयावइ पढम भज्ज 
आयहे दोहिमि सोहेइ केम 
जिह काढु गमईं आयहेँ समेड 
अवयरिवि सुरबासद्दो सरूड 
सो जाड जयावइ-हरिस-हेउ 


वडुसाणचरिडठ 


[ ३. २२९. ६- 


तहु अवर मयावइ हुअ सलब्ज | 
तिणयणु गंगा-गौरीहिं जेम । 

न॑ सई अवयरियड कामएउ | 
हुउ पढमु विजउ निवइहे तणूड | 
जो चिरु मगहाहिउ ग़ुण-णिकेड | 


घत्ता--जिह नियम्नु जमेण साहु-समेण उबबणु कुसुम-चएण | 
पाउसु कंदेण नहु चंदेण तिह सोहिड कुछु त्ेण ॥ ६१॥ 


गएहि दिणेहिं कएहिं पियाहि 
पुरा जइणी-सुड जो पुण समगे 
छणिदुब णिम्मछ-कंति-समिल्दु 
सिरीहिं णिचासु नवो नकिणीहि 
पुरे पडियासल पंच पयार 
गहीररबाल पवज्जिय तूर * 
पणच्चिय वारविछासिणि गेहि 
सुहंकरु गायड गीड रबन्नु 
करेवि जिणेसर-पायहेँ. पूज 
किओ दहस दवियहें तहु नामु 
तओ कढिणत्तु सरीरवलेण , 
रमंतउ भूहर रक्‍्खइ केस 


र्३े 


थणंधड जाड मयावइ आहि। 
सुद्दासिव हूउ सुहोह-समश्गि | 
णिमाइ जणाण मण सुपियल्छु । 
भमणोहरुणं कमछो रमणीहिं। 
नहाडउ पयत्थ निरंतर धार। 
असेस खलासह नासय जूर | 
घररग्ग-धयाकि-वियारिय मेहि। 
विइन्नउ वंदियणाहँ सुवण्णु । 
सुभरत्तिए अट्टपयार मणोज्ज । 
तिविद्ठ अणिद्वहरों  कय-कामु । 
पबुड्ढि गओ गुणसारि कमेण | 
अणर्घ-मणी जल्रासिहि जेम | 


घत्ता--बालेणवि तेण विछूयवरेण सयकबि कूछ मिरवज्ज | 
तिरँयण सुद्धिए थिर बुद्धिए परियाणिय निव-विज्ञ || ६२॥ 


नव-जोबण-छब्छिए अणुकमेण 

सो सुंदरुयरु साहरग-रासि 
सुव-जुबलछ-समिन्रिड छद्धमाणु 
णरवइ सह भवणि भएहि चत्तु 
8 223 ने मिनट नल कक 

२३ १ ०७ याइ। २.व वछा। 

७ 70] तिरियण | 
श४ १ ० चुदर । २ 2 भा। 


३ 0 "हु।४ 7 "चए। 


२४ 


अहिणड सुतु अवछोइड जणेण | 
संजायड रिडगछ-काय-पासि । 
पुहईयरेहि सेविज्माणु । 
रयणाह रणालंकरिय-गत्तु | 


५, 0 मणि । ६ 2, *रासि 


हे. २४, ४ ] हिन्दी अनुवाद ६५ 


उस राजाकी प्रथम भार्याका नाम जयावती था, जो लज्जाशील थी। उसकी दूसरी 
भार्याका नाम मृगावती था। उन दोनो भार्याओसे वह कैसे शोभता था, जैसे मानो त्रिनेत्र महादेव 
गगा-गौरीसे सुशोभित होते थे। जिस राजाका काल अपनी दोनो रानियोके साथ व्यतीत होता 
था, वह ऐसा प्रतीत होता था, मानो कामदेव ही अवतरित हो आया हो । १० 

विशाखनन्दिका वह जीव--सुन्दर देव, स्वर्गसे अवतरित होकर उस राजाका विजय 
नामक प्रथम पुत्र हुआ। जो गुण-निकेत पहले मगधाधिपति था, वही अब जयावतीके हरपका 
कारण बना । 

घत्ता--जिस प्रकार सयमसे नियम, समतासे साधुता, कुसुम-समूहसे उपवन, कन्दसे 
वर्षाऋतु एवं चन्द्रमासे आकाश सुशोभित होता है उसी प्रकार राजा प्रजापतिका कुछ भी उस ५५ 
विजय नामक पुत्रसे सुशोभित था ॥६१॥ 


२३ 
विश्वनन्दिका जीव--देव, राजा प्रजापतिको द्वितीय रानी मृगावतोकी कोखसे 
त्रिपूष्ठ नामक पुत्रके रूपमे उत्पन्न होता है 


पूरवमे जो रानी जयनीका पुत्र ( विश्वनन्दि ) स्वगंमे देव हुआ था, वही देव कतिपय 
दिनोके बाद रानी मृगावतीको कोखसे समस्त सुखोके सारभूत एवं अमृत वर्षाके समान, पुन्नके 
रूपमे उत्पन्न हुआ। वह पूर्णचन्द्रके समान निर्मल तथा अद्वितीय कान्तिवाला, मायारहित, 
जनमन प्रिय एव श्रीकी निवासभूमि, रमणीक नवनलिनी द्वारा उत्पन्न मनोहर कमलके समान 
था। ( उसके जन्मके समय ) नगरमभे आकाझसे पाँच प्रकारके निर्मल पदार्थ लगातार बरसते रहे। ५ 
जोर-जोरसे तुर आदि बाजे बज उठे। वे वाद्य-ध्वनियाँ समस्त दुष्ट जनोके लिए असह्य हो उठी । 
घरो-घरोमे वार-विलासिनियोके नृत्य होने छंगे। घरोके अग्रभागोपर छगी हुई ध्वजा-पक्तियोसे 
भैघ विदीर्ण होने लगे । शुभकारी एवं सुन्दर गीत गाये जाने छंगे। वन्दीजनोके लिए स्वर्णका 
वितरण किया जाने छगा। जिनेश्वरके चरणोकी भक्तिपूर्वंक अष्टविध मनोज्ञ पूजा करके दसवे 
दिन ( उस पुत्रका ) अनिष्टको दूर करनेवाला तथा मनोरथको पूर्ण करनेवाला त्रिपृष्ठ यह नामकरण ५० 
किया गया। उस त्रिपृष्ठका गुणभार शरीर-क्रमसे एव बलते वृद्धितत होकर कठिनताको प्राप्त होने 
लगा । वह भूधर--राजाओके साथ प्रमोद क्रीडाएँ करता हुआ किस प्रकार सुरक्षित था ? ( ठीक 
उसी प्रकार ) जिस प्रकार कि जलराशि--समुद्र द्वारा अनर्ष्य॑ मणि सुरक्षित रहता है। 
घत्ता--उस विनयवान्रु बारकने भी त्रिकरणशुद्धिपूर्वक स्थिर बुद्धिसे समस्त निरवद्य 
( निर्दोष ) कलाएँ तथा नृप-विद्याएँ सीख छी ॥६२॥ १५ 
२७ 
एक नागरिक द्वारा राजा प्रजापतिके सम्पुख नगरमे उत्पात 
सचानेवाले पंचानन--सिहकी सूचना 


भ्रजाजनोने अनुक्रम पूर्वक त्रिपृष्ठतें नवयौवनरूपी लक्ष्मीको अभिनवस्वरूप ( शोभा- 
भैम्पन्न ) देखा ( अर्थात्‌ त्रिपृष्को पाकर यौवन स्वय ही शोभा एव श्रेष्ठताको प्राप्त हो गया ) वह 
पुन्दरतर एवं सोभाग्यकी राशिस्वरूप तथा शत्रुजनोके गलेमे की गयी फाँसीके समान था। वह 
भजवलसे युक्त विस्यात तथा पृथिवीधरो द्वारा सेवित था। एक दिन जब राजाके साथ वह निर्भीक 


६८ वहुम्ाणचरिड [ ३, २९. ६- 


नामेण जयाबइ पढस भज्ज तहु अबर मयावडइ हुआ सलज्ज | 


आयहें दोहिमि सोहेइ केम तिणयणु गगा-गोरीहि जेम । 
जिह काछु गमई आयहें समेड ने सई अवयरियड कामएड | 

लत 
अवयरिवि सुरवासहो सरूड हुउ पढमु विजउ निवहहे तणृउ । 
सो जाउ जयावइ-हरिस-हेड जो चिरु सगहाहिउ गुण-णिकेड। 


घत्ता--जिह नियमु जमेण साहु-समेण उबबणु कुसुम-चएण | 
पाडसु कंदेण नहु चंदेण तिह सोहिड कुछु तेण ॥ ६१॥ 


श्३्‌ 
गएहि दिणेहिं क्हिं पियाहि थर्णंघड जाउ मयावइ आहि। 
पुरा जइणी-स॒उ जो पुण सग्ग हासिव हूउ सुहोह-समग्गि | 
छणिदुव णिम्मरू-कंति-समिल्लु णिसाइ जणाण मर्ण सुपियल्लु । 
सिरीहिं णिवासु नवो नलिणीहि मणोहरुणं कमलो रसणीहि। 
पुरे पडियामर पंच पयार नहाउ पयत्थ निरंतर धार | 
गहीरर॑बाल पवज्जिय तूर ' असेस खलासह्द नासय जूर | 
पणब्विय वारविछासिणि गेहि घरम्ग-धयालि-वियारिय मेहि। 
सुहंकरु गायउ गीउ रबन्नु विइन्नड वंद्यिणाहँ सुवण्णु । 
करेवि जिणेसर-पायहँ. पूज सुभत्तिक़ अट्टपयार मणोज्ज । 
किओ दहस दियहें तहु नामु तिविद्ठ अणिद्वदरो कय-कासु | 
तओ कढिणत्तु सरीरबलेण पदुड्‌ढि गओ गुणसारि कमेण | 
रमंतउ भूहर रक्खर केम अणग्ध-मणी जलरासिहि जेम । 


घत्ता--वालेणबि तेण बिलूयवरेण सयरूबि कुछ निरवज्ज । 
तिर्यण सुद्धिए थिर बुद्धि! परियाणिय निव-बविज्ज ॥ ६२॥ 


२४ 
नव जोवण-लरूच्छिए अणुकमेण अहिणड सूतु अवलोइड जणेण | 
सो संद्रुयरु सोहर्ग-रासि संजायउ रिडगछ-काय-पासि । 
खुब-जुबल-समिन्निड लद्धमाणु पुहई्यरेहि सेविज्नसाणु । 
णरबइ सह भवणि भएहि चत्तु 


रयणाह रणालंकरिय-गत्तु | 

नकल न अप नकल जट कह 

ए३ १ 7 गयाइ। २.३. बछा। हे 7? ह।४ 7 'क्तए। ५. 7. अणिदठ । 
७ 7 ] तिरियण। 

र४ह ६? सुंदर । २० भा। 


8९ श्य्सि । 


३. २४, ४ ] हिन्दी अनुवाद ५९ 


उस राजाकी प्रथम भार्याका नाम जयावती था, जो लज्जाशील थी। उसकी दूसरी 
भार्याका नाम मृगावती था। उन दोनो भार्याओसे वह कैसे शोभता था, जैसे मानो त्रिनेत्र महादेव 
गगा-गौरीसे सुशोभित होते थे । जिस राजाका काछ अपनी दोनो रानियोके साथ व्यतीत होता 
था, वह ऐसा प्रतीत होता था, मानो कामदेव ही अवतरित हो आया हो । 

विशाखनन्दिका वह जीव--सुन्दर देव, स्वर्गसे अवतरित होकर उस राजाका विजय 
नामक प्रथम पुत्र हुआ। जो गुण-निकेत पहले मगरधाधिपति था, वही अब जयावतीके हषका 
कारण बना । 

घत्ता--जिस प्रकार सयमसे नियम, समतासे साधुता, कुसुम-समूहसे उपवन, कन्दसे 
वर्षाऋतु एवं चन्द्रमासे आकाश सुशोभित होता है उसी प्रकार राजा प्रजापतिका कुल भी उस 
विजय नामक पुत्रसे सुशोभित था ॥६१॥ 


श्३े 
विश्वनन्दिका जीव--देव, राजा प्रजापतिकी द्वितीय रानो मृगावतीकी कोखसे 
त्रिपृष्ठ नामक पुत्रके रूपमे उत्पन्न होता है 


पूर्वमे जो रानी जयनीका पुत्र ( विश्वनन्दि ) स्वरगंमे देव हुआ था, वही देव कतिपय 

दिनोके बाद रानी मृगावतीको कोखसे समस्त सुखोके सारभूत एवं अमृत वर्षके समान, पुत्रके 
रूपमे उत्पन्न हुआ। वह पृर्णंचन्द्रके समान निर्मेह तथा अद्वितीय कान्तिवाला, मायारहित, 
जनमन प्रिय एवं श्रीकी निवासभूमि, रमणीक नवनलिनी द्वारा उत्पन्न मनोहर कमलरके समान 
था। ( उसके जन्मके समय ) नगरमे आकाझसे पाँच प्रकारके निर्मल पदार्थ लगातार बरसते रहे । 
जोर-जोरसे तुर आदि बाजे बज उठे। वे वाद्य-ध्वनियाँ समस्त दुष्ट जनोके लिए असह्य हो उठी । 
घरो-घरोमे वार-विलासिनियोके नृत्य होने छगे। घरोके अग्रभागोपर लगी हुईं ध्वजा-पक्तियोसे 
मेघ विदीर्ण होने लगे । शुभकारी एवं सुन्दर गीत गाये जाने छगे। वन्दीजनोके लिए स्वर्णंका 
वितरण किया जाने लगा । जिनेश्वरके चरणोकी भक्तिपूर्वक अष्टविध मनोज्ञ पूजा करके दसवे 
दिन ( उस पुत्र॒का ) अनिष्टको दुर करनेवाला तथा मनोरथको पूर्ण करनेवाला त्रिपृष्ठ यह नामकरण 
किया गया। उस त्रिपृष्ठका गुणभार शरीर-क्रमसे एवं बलते वृद्धिगत होकर कठिनताको प्राप्त होने 
लगा । वह भूधर--राजाओके साथ प्रमोद क्रीडाएँ करता हुआ किस प्रकार सुरक्षित था ? ( ठीक 

उसी प्रकार ) जिस प्रकार कि जलराशि--समुद्र द्वारा अनर््य मणि सुरक्षित रहता है। 
घत्ता--उस विनयवान्‌ बालकने भी त्रिकरणशुद्धिपूर्वक स्थिर बुद्धिसे समस्त निरवदय 
( निर्दोष ) कलाएँ तथा नृप-विद्याएँ सीख ली ॥६शा। 


२७ 
एक नागरिक द्वारा राजा प्रजापतिके सम्मुख नगरमे उत्पात 
मचानेवाले पंचानन--सिहकी सुचना 


प्रजाजनोने अलुक्रम पूर्वक त्रिपृष्ठे नवयौवनरूपी लक्ष्मीको अभिनवस्वरूप ( शोभा- 
सम्पन्न ) देखा ( अर्थात्‌ त्रिपृष्को पाकर योवन स्वय ही शोभा एव श्रेष्ठताको प्राप्त हो गया ) वह 
सुन्दरतर एव सौभाग्यकी राशिस्वरूप तथा शन्रुजनोके गलेमे की गयी फाँसीके समान था। वह 
भुजबलसे युक्त विख्यात तथा पृथिवीधरो द्वारा सेवित था। एक दिन जब राजाके साथ वह निर्भीक 


नि 


१५ 
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5 सिंहासण-सिहरि निसन्‍्नु जाम अच्छइ जणेक्कु संपत्त ताम ! 
सो सउलेविणु करकमल वेवि_ - विणएण पाय-पंकय णवेबि । 
अवसरु लहेवि पयणियसिवासु विज्नवह पुरठ होइबि निवासु। 
जा परिरक्‍्खी तुव असिवरेण धर धरणि णाह पालिय करेण | 
पीडइ पचाणणु पउर-सत्त बलवंतु भुवण भो कम्मसत्तु । 

30... कि जैमु जणवय-मारण-कएण सह हरि-मिसेण आयउ रवेण | 
अह असुरु अहवब तुह पुव्ववेरि.. दुद्धरु दुव्बार वहंतु खेरि। 


तारिसु वियारु सीहहो ण देव दिद्ठठ क्यावि णर-णियर-सेव । 
घत्ता--पिययम-पुत्ताईं गुणजत्ताईं परितज्जंवि जणु जाइ। 
जीविड इच्छंतु लहु भज्ज॑तु भय-बसु को वि ण ठाइ॥ ६३ ॥ 


श्६ 
त॑ बयणु सुणेविणु सिरि-सणाहु संतप्पइ णिय-मण्ण घरणिणाहु । 
परिबडिए सबण्ण सर्ण कहोण तप्प संजायइ असुह-णिमित्तु वष्प | 
गंसीर-धीर-सर्द बिसाछु पूरतु सहा-भवर्णतरालु । 
बज्जरइ राउ तिण माणुसो वि किउ खेत्तहो रक्खणिमित्तु सो वि। 
5. भउ करइ रवंतह मय-गणाहें दस-दिसु सपेसिय-छोयणाहँ । 
हज तहो वि पासि हूबड णिछ्त्तु सयलावणि साहु वि कय पहुत्तु | 
अविणासतउ भउ जणवयासु जो जय सामित्तु करइ हयाझु । 
चित्त-गय-महीसुच॒सो जणेण दीसइ असारु अणमिय-सिरेण | 
जइ हणमि ण हरिहरें दुद् एहु ता भमइ भरंतड मुवण-गेहु ) 
70 अवजसु अवस्स इउ भणिवि जाम उद्टिउ हरि-हणण-क्णण ताम । 
वारिबि जणेरु जपइ तिविद्ध विणएण तुरंत जिय विसिद्द । 


चत्ता--जइ मई संतेबि असिवरु छेवि पसु-णिग्गहण-कएण | 
उट्लिड करि कोउ बइरि विछोड ताकि मइ तणएण ।| ६४ |) 


२६ 
इय वयणिह्ति विणिवारिचि णर्रिदु तहों आणईं गड पढसड उर्विदु। 
बल-परियरियउ कोवग्गि-दित्तु बलबंतु सीहु मारण-निमित्तु । 
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राजकुमार रत्नाभरणोस अछकृत होकर राजदरवारमे सिहासनके ऊपर बैठ था, तभी एक व्यक्ति 
वहाँ आया। उसने अपने दोनो कर-कमलोको मुकुलित कर विनयपूर््रक उसके चरण-कमलोमे 
नमस्कार कर तथा अवसर प्राप्त कर सभीका कल्याण करनेवाले राजाके आगे खडे होकर प्रकट 
रूपमे इस प्रकार निवेदन किया-- हे धरणीनाथ, आपने तीक्ष्ण खड़्गसे इस पृथिवीकी सुरक्षा की 
है तथा करोसे उसका पाकन किया है। ( अब इस समय ) पुरजनोको एक प्रवर शक्तिशाली 
पचानत--सिंह पीडा दे रहा है। अहो, ससारमे कर्मरूपी शत्र ( कितना ) बडा वलवान्‌ है। 
जनपदको मार डालने हेतु सिंहके छलसे क्या यमराज स्वय ही वेगपूर्वक आ गया है ? अथवा क्या 
कोई महान्‌ असुर आ गया है, अथवा आपके पूर्वजन्मका कोई दुद्ध॑र, दुर्वार एवं विध्वसक ? नरेन्‍्द्र- 
समूह सेवित हे देव, इस प्रकारका विकारी दुष्ट सिह कभी भी नही देखा गया। 

घत्ता--गुणयुकत प्रियतम, पुत्र आदिको भी छोड-छोडकर लोग अपने-अपने जीवनकी 
कामनासे भयके कारण ज्ञीत्रतापूर्वक भागे जा रहे है” ॥६३॥ गा 


राजकुमार त्रिपृष्ठ अपने पिताको सिंह मारने हेतु जानेसे रोकता है 


श्री-शोभा सम्पन्त वह धरणीनाथ प्रजापति उस ( नागरिक ) का निवेदन सुनकर अपने 
मनमे बड़ा सन्‍्तप्त हुआ। कानोमे ( बातोके ) पडनेपर कहो कि किसको सन्‍्ताप नही होता ? 
“हाय, अब अशुभका निमित्त आ गया है।” इस प्रकार विचारकर गम्भीर एवं धीर शब्दोसें 
वह राजा विशाल सभा-भवनको पुरता हुआ बोला--“खैतोकी सुरक्षाके निमित्त तृण द्वारा निर्मित 
एक कृत्रिम मनुष्य बना दिया जाता है जिनसे दसो दिश्याओमे नेन्नोको फेलाकर चलनेवाले 
मुगगण भी धान्य चरनेमे ( दूरसे ही ) भयभीत होकर भाग जाते हैं फिर मै तो निरन्तर ही उस 
प्रजाके बीचमे रहता हूँ। समस्त पृथिवीपर ( मैने ) सम्यक प्रकार प्रभुता प्राप्त की है, किन्तु जो 
हताश जनपदके भयको दूर नही करता फिर भी जय-श्वामी ( विजयी-सम्राद्‌ ) बना फिरता है, 
वह निश्चय ही उस चित्रगत राजा-जैसा है, जिसे प्रजा अनमित सिरसे देखती है तथा उसे असार 
समझती है। यदि मैं इस दुष्ट सिहको मारकर जनपदका भय न मिटाऊँगा, तो छोकोके घरोकी 
भरता हुआ मेरा अपयश अवश्य ही ( दूर-दूर तक ) फैलेगा ।” इस प्रकार कहकर जब सिंहके ६९ 
समारनेके निमित्त वह राजा उठा, तब शनत्रुजयी उस त्रिपुष्ठने तुरूत्त ही विनयपुर्वक पिताको रोका 
और कहा-- 

घत्ता--यदि मेरे रहते हुए भी पशु-निम्नह हेतु तलवार हाथमे लेकर आपको उठना पढे 
अथवा वेरीके क्रोधको देखकर आपको क्रोधित होना पडे, तब फिर हम-जैसे आपके पुञ्ोसे क्या 


लाभ ?” ॥र४॥ श्प्‌ 


ह २६ 
ज्रिपुष्ठ उस सयानक पंचानत---सिहके सम्घुछ जाकर जकेऊा ही खडा हो गया 


इस प्रकार निवेदन कर तथा नरेन्‍्द्रको रोककर, फिर उसी ( नरेन्द्र ) की आज्ञा लेकर वह 


प्रथम उपेन्द्र (--नारायण )--त्रिपृष्ठ नामक पुत्र अपनी सेनाके साथ क्रोधाग्निसे दीप उस बल- 
वान्‌ सिहके मारनेके निमित्त चला । ध । 


0 
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णिहृणिय णरत्थि पंडुरिय पासि 
णह-रंध-मुक-मोतियपुरंते 
रुदत्तण-जिय-वइ्वसणिवासि 
जंतेण तेण किट्ट॒ड मइंदु 
पडु-पडह-समाहय ताहे सद्द 
उटठिड हरिणाहिड भासमाणु 
सालसलछोयणु दाढा-कराहु 
गल-गज्निए बहिर॑तठ दिसेतड 


चड़माणचरिडउ 
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पल-लुद्ध-पडिय-णहयर-सुहासे । 
मारिय मय-छोहिय-पज्झरंते । 
महिहर-विवरंतरें रयगण-भासि । 
कररुह-मुह-दारिय-बण-गइंदु । 
णिसुणेविणु कय-महिदर-विमु । 
कूरासणु मह-रकक्‍्खस-समाणु | 
भू-मीसणु भासुर-केसरालु । 
कूरंतरंगु बडिडिय-कसाउ | 


घत्ता--णर-मारण-सीछु, दारिय-पीलु घुरुहुरंत-मुहु जाम । 
हरि एककु तुरंतु पुरठ सरंतु तहो अग्गइ थिड ताम ॥ ६५॥ 


तहो णिक्तचिवासु 
अग्गिम-पयाईं 
णह-भासुराईं 
हरिणा करेण 
णिद्दय-मणेण 
दिल्ुु इयरु ह॒त्थु 
बयणंतराले 
पाडियड सीहु 
लोयण-जुवेण 
दावग्गि-जार 
थुवसंत भाइ 
पवियारिऊण 
तहो छोहिएहि 
उवबसमिड ताउ 
विजयाणुवेण 
णिय-साहसेण 
ण कहर महंत 
अवरहो अवज्झु 
त॑ हणिबि विद्ध 
ठिउ णिव्वियारु 


२७ 


हरिणाहिवासु | 
हय-सावयाई । 
अइ-ढुद्धराई । 
णियमिवि थिरेण | 
पुणु तक्खणेण | 
सगर समत्थु । 
पेसिवि करार | 
लोलंत-जीहु 
छोहिय-जवेण । 
अविरक विसाल। 
कोवेण णाईं । 

हरि सारिऊण। 
तणु णिग्गएहिं | 
मेइणिहिं जाउ | 
जलहिव घणेण । 
कयरिउ-वसेण । 
मउ गुण वहंठ । 

रणे असज्झु । 

वुहयण-बरिद्ध । 
रिउ-दुण्णिवारु | 


घत्ता--एव्थ॑तरे तेण सिरिणाहेण, पिक्खवहेँ तियसाह । 
जय-जय-सद्देण, अइ-सद्देण, समणहर-कोड-वसाह ॥| ६६ || 
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चलते समय ( मार्गमे ) उसने उस मृमेन्द्रको देखा, जिसके द्वारा मारे गये मनुष्योकी 
हंड्ियोसे पारव॑भाग पाण्डुर-वर्णके हो गये थे तथा जहाँ मास-लोलुपी गृद्ध सुखपुर्वक गिर-पड़ रहे 
थे। जिस सिंहके नख-रन्ध्रो द्वारा छितराये गये गज-मोतियोसे नगरके छोर पुरे हुए थे, जिसके 
द्वारा मृगोके मारे जानेसे ( जहाँ-तहाँ) खून बह रहा था, जिसने अपनी रौद्गतासे यमराजके 
निवासको भी जीत लिया था तथा जो पर्व॑तके विवरमे र॒त्नप्रभा नामक नरक-भूमिकी तरह प्रति- 
भासित होता था, जिसने अपने नखोंसे वन-गजेन्द्रके मुखको विदीर्ण कर दिया था। 


त्रिपृष्ठ ( की सेना ) द्वारा किया गया उपद्रव तथा पहु-पटहके पीटे जानेके शब्दोको सुनकर 
ऋरभक्षी तथा महाराक्षसके समान प्रतीत होनेवाला, आलूस-भरे नेत्रोवाला, कराल दाढोवाला, 
भीषण भौहोवाला, भास्वर केशर--जटाओवाला, गलू-गर्जना करता हुआ अपना बाह्य रूप दर्शाता 
हुआ तथा कूरतासे बढी हुई कषायवाले अन्तरगको दिखाता हुआ वह पंचानन--सिंह उठा | 


घत्ता--मनुष्योको मारनेके स्वभाववाला तथा पीलु--गजोको विदारनेवाला वह पचानन, 


जब अपने मुखसे घुरघुरा रहा था, तभी वह त्रिपृष्ठ तुरन्त ही अकेला धीरे-धीरे उसके आगे 
खिसककर गया और खडा हो गया ॥६प॥ 


२७ 
त्रिपुष्ठ द्वारा पंचानन--सिहका वध 


तदनन्तर निर्दय उस हरिणाधिप--सिहके इवापदोको मारनेवाले नखोसे भास्वर तथा 
अत्यन्त दुर्धर अग्निम पेरोको उस हरि-त्रिपृष्ठने अपने हृदयकों कडा कर स्थिर एक हाथसे तो 
तत्काल ही खीचकर पकड लिया तथा सग्राममे समथ॑ अपने दूसरे दृढ़ हाथको कराल-मखके भीतर 
डालकर लपलपाती जिह्नलावाले सिंहको पछाड दिया। रक्तसमान दोनो नेत्रोंसे दावाग्निरूपी 
अविरछ विशाल ज्वालाका वमन करता हुआ क्रोधसे ऐसा प्रतीत होता था, मानो वह हरि-- 
त्रिपृष्ठका विदारण कर, मारकर ही दम लेगा । इसके बाद उस सिंहके शरीरसे निकले हुए रक्तसे 
उस हरि--त्रिपृष्ठने मेदिती--पृथिवीपर उत्पन्न सन्‍्तापको शान्त किया । 


समुद्रके समान गम्भीर विजयके उस अनुज--त्रिपृष्ठने अपने साहससे शत्रुको वशममें 
लिया। मुदु-गुणको धारण करनेवाले महान्‌ पुरुष अपने कार्योको कहते नही फिरते। रणकजम 
दूसरोंके लिए जो असाध्य एव अवध्य था उसे भी मारकर दुजजनोंके लिए दुनिवार तथा बुधजनोमे 
वरिष्ठ वह--त्रिपृष्ठ निविकार ही रहा। हे 


धत्ता--इसी बीच उसी श्रीनाथ--त्रिपृष्ठने देवो द्वारा उच्चरित अत्यन्त भद्न जय-जयकार 
शब्दों पूर्वक मनोहर--.॥६६॥ 
१० 


१५ 
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श्८ 

छील7 णिज्िय सुर-करि-करेहि उच्चाइय कोड़ि-सिला करेहिँ । 

पसर॑ति उद्ध-भुव-दंड-जाम किउ साहुयारु देवेहि ताम | 
निय-भुव-जुव-बीरिउ पायडेवि पुणु गड णिय-पुर-वरे वाहुडेवि | 

णिस्लुणंतड णिय-जसु गीयमाणु अणुराय-गयहिं ससहर-समाणु । 

पइसिवि परमाणंदेण गेहे णरणाहह्दो चूला-पहय-मेह । 

पणविउ विणयाल्ंकिड तिविद् सामंत-मंति-लोएहिं दिद्ठ । 

भालठ्यलि णिवेसिवि कर सि रेण मजडग्ग-लछग्ग मणि भाँसिरेण। 

पढमउ परिरभिवि छोयणेहिं संदरिसिय हरिसंसुब-कणेहि । 


पुणु गाह्ु करेविणु झुय-जुएण 
आहलिंगिय विण्णिवि णिय-तणूव 
पहु आणई पुणुवि णिविद्वेवि 
पुच्छिड णिवेण बलु बाहरेवि 
सब्वुषि णिस्लुणंतु महंत-तेड 

णिहुबड फरिसंठिड वासुएड 


णरणाहेँ परियाणिय झुएण। 
सुर-सीमंतिणि-मणह्रण-रूव | 
पहु-पीढ-पासि सहरिस णवेबि | 
णिय-अणुवहो विक्कमु मणुहरेवि | 
दुव्वार-बेरि-वाणहिं अजेउ | 

णिय थुद गुरु आहण हरिस हेड । 


घत्ता--णिड सहुँ सवरेण सुवजुवछेण परिरक्खए हरिसंतु | 
जणु कर छालेवि महि पालेवि धण धारहिँ बरिसंतु ॥ ६७ ॥ 


इत्थ॑तरे दुडबारिय-वरेण 
आवेषिणु राड करेवि भंत्ति, 
गयणाउ कोबि आइवि दुवारे 
तेइल्लउ तुह दंसण-समीहु 
जपइ पेसहि माकरहि खेड 
पेसिड विंभिय-गय-सहयणेहिं 
पणवेष्पिणु सोबि णिविद्य तेत्थु 
वीसमिड वियाणि नरेसरेण 
को तुहुँ कंतुव कंतिल्ल-भाड 
णर-बिहुणा पुच्छिड सोणवंतु 
इत्थत्थि विहिय-गयणयर-मेल्ु 
उत्तर-दाहिण-सेणी जुवेण 


२९ 


फंचणमय-वित्त-छया-करेण । 
बिण्णंतु णबंतु सिरेण झत्ति। 
ठिउ देव देव चित्तावहारि। 
णरवइ त॑ सुणि रिउ-हरिण-सीहु 
पहु आणइ तेण वि सोसवेड | 
अवलोइज्जंतड थिर-मणेहि । 
धरणीसरेण सई भणिड जेत्धु | 
सो चरु पुच्छिउ चइयरु परेण । 
कहो ठाणहो कि कज्जें समाउ | 
भासइ भाछुप्परि कर ठवंतु । 
बविजयाचछु णा्म पयड सेलु । 
संजुड भूखिउ रयणं सुवेण | 


घत्ता--दाहिण सेणीहें, अइस्मणीहें रहणेउरपुर रज्जु । 
बिरियइ तवणाहु णहयरणाहु जलूणजडी अणिवज्जु ॥ ६८॥ 
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श्८ 
न्रिपृष्ठ कोटिशिका नामक पर्वेतको सहजसे हो उठा लेता है 


ऐरावत हाथीकी सूडको भी जीत लेनेवाले अपने हाथोसे लीलापूर्वक कोटिशिलाको भी 
ऊँचा उठाकर जब ( उस त्रिपृष्ठने ) अपने भुजदण्डको ऊपरकी ओर फेलाया, तभी देवोने साधुकार 
किया । इस प्रकार अपने भुजयुगलकी वीरताको प्रकट कर वह ( त्रिपृष्ठ ) पुन अपने नगरकी ओर 
लौटा । अनुरागसे भरकर चन्द्रमुखियो द्वारा गाये जाते हुए अपने यशोगानको सुनता हुआ परमा- 
लन्द पूर्वक वह अपने नरनाथ पिताके उस भवनमे प्रविष्ठ हुआ, जिसके शिखर मेघोको प्रहत कर 
रहे थे। सामन्‍्तों एव मन्त्रिगणोने उसे देखते ही विनयगुणसे अलकृत उस त्रिपृष्ठको अपने भालपटू- 
पर दोनो हाथ रखकर मुकुटठमे छगे हुए मणियोसे भास्वर सिरको झुकाकर प्रणाम किया। 
नरनाथ प्रजापतिने हर्षाश्रुकणपोको दिखाकर सर्वप्रथम नेन्नो द्वारा आलिगन कर पुन पुत्रके 
पराक्रमको जानकर उसका अपनी दोनो भुजाओसे गाढालिगन कर लिया। एक बार फिर सुर 
सीमन्तिनियोके मनको हरण करनेवाले सुन्दर अपने दोनो ही पुत्नोका उसने आलिगन कर लिया। १९ 
फिर उस प्रभुकी आज्ञासे वे दोनों ही प्रभुके सिहासनके पास ह॒षित मनसे प्रणाम कर बेठ गये। 
राजाने बलभद्ग ( विजय ) को बुलाकर उससे अपने अनुज ( त्रिपृष्ठ ) मनोहर विक्रम-प्राप्तिके 
अनुभव पूछे। तब दुर्वार वैरीजनोके बाणोसे अजेय, महात्‌ तेजस्वी वासुदेव ( त्रिपृष्ठ ) वह सब 
सुनकर भी चुपचाप बेठा रहा। ठीक ही है, महापुरुष अपनी स्तुति अथवा निन्‍्दा सुनकर ह॒ष॑ 
अथवा विषादसे युक्त नही होते। १५ 
घत्ता--अपने दोनो बलवान पुत्रो ( विजय एव त्रिपृष्ठ ) के साथ वह राजा ( प्रजापति ) 
प्रजाकी सुरक्षा कर रहा था मानो कर द्वारा पृथ्वीका छालन-पाकन करता हुआ वह ह॒ष॑रूपी 
धतकी धाराएँ ही बरसा रहा हो ॥९ण॥। 


२९ 
विद्याधर राजा ज्वलनजटी अपने चरको प्रजापतिनरेद्के दरबारमे भेजता है 
इसी बीच हाथमे काचनमय वेत्रलूता ( दण्ड ) धारण किये हुए द्वारपालने राजाके समीप 
आकर भक्तिपूर्वक सिर झुकाकर उसे तत्काल ही विज्ञप्ति दी कि--हे देव, देवोके चित्तका 
आहरण करनेवाला कोई ( आगन्तुक ) आकाझ-सार्गसे आकर आपके दरवाजेपर बेठा है। यह 
तेजस्वी आपके दर्शन करना चाहता है ।”” यह सुनकर शत्रुरूपी हरिणोके लिए सिहके समान उस 
राजा ( प्रजापति ) ने द्वारपालसे कहा--“उसे शीघ्र ही भेजो, देर मत करो।” प्रभुकी आज्ञासे ५ 
वह द्वारपारू भी वेगपुर्वंक गया और उस आगन्‍्तुकको वहाँ भेज दिया। सभासद्‌ आइचर्यवकित 
होकर तथा स्थिर-मनसे उसे देखते ही रह गये । आगन्तुक भी नमस्कार कर उस स्थानपर बैठ 
गया जिसे धरणीश्वर प्रजापतिने स्वय ही उसे बतलाया था। नरेह्वरने उस चरको विश्रान्त 
जानकर उससे (इस प्रकार ) वृत्तान्त पुछा--'हे सौम्य भाई, तुम कौन हो, कहाँसे आये हो, 
तुम्हारा निवासस्थान कहाँ है और किस कार्यंसे यहाँ आये हो ?” राजा द्वारा पूछे जानेपर उस १० 
नवागन्तुकने अपने माथेपर हाथ रखकर तथा नमस्कार कर उत्तर दिया--“इसी देशमे गगतचरोसे 
सुल्दर विजयाचल नामक एक पर्वत है जो रत्नोकी किरणोसे विभूषित उत्तर एवं दक्षिण इन दो 
श्रेणियोसे युक्त है। 
घत्ता--अत्यन्त रमणीक दक्षिण श्रेणीमे रथनृपुर नामक तगरमे राज्य करता हुआ निर्मल 
चित्तवाला एक विद्याधर राजा ज्वलूनजटी आपको स्मरण करता है” ॥६८॥ १५ 
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तुद्द कुछि पढम् बाहुबलि-देड 
कच्छावणीस-सुब-णमि-णिवासु 
तुम्हहें चिरु पुरिसहें नेहु जेण 
दृरह्िओवि महूँ तणउ सामि 
णेह्ेणालिंगिबि मुहु मुहेण 

तहो तणउं तणूरुहु अक्ककित्ति 
तहो जोग्गड वरु अल्हंत एण 
पुच्छिउ संभिण्णु निमित्त-दच्छु 


सो भणइ णिप्छुणि जिह मुणि-मुददासु 


एड हूठ पयावइ भरहवासे 


वड़समाणचरिउ 


३० 


जण-रायराड भरहुवि अजेउ | 
कुल-सिरि-मंडणु खयराहि वासु | 
खयराही सुविणयवंतु तेण । 
विणयालंकिड गयण-यरू-गामि | 
तुह कुसल-वत्त पुच्छइ सुद्देण । 
सुय अवर सयंपह पडउरकित्ति | 
जलणजडीखसे तप्पंत एण | 
कय-पंचड महमइ हियइ सच्छु । 
आयण्णिडं मईं रजिय-बुहासु । 
णरणाहु वि पिह-संपण्ण-सास | 


घत्ता--तहो विजय तिविद्द सुअ उकिद्ने सयल गुणहि संपुण्ण । 
बल-हरि-णामाल ससिद्रू-भाल पुत्त पुराइय-पुण्ण॥ ६०॥ 


इह आसि पुरा-भव धविय वंदि 
एव्बवहिं हुट खयराहिवइ एहु 
एयहो समरंगण तोडि सीसु 
होहइ तिखंड-सासिउ तिविद्ध 
एयहो दिज्वद णिव्संतु तेण 
तुहँ तासु पसाएँ भुवणि भव्य 
इय आएसिय संभिण्ण-वत्त 
खयरेसे हे पेसियउ दूउ 
तुद पासि देव कल्लाण-हेड 
तहिं अवसर राऐँ भूसणेहि 
तहो देह महा-हरिसेण भिण्णु 
मण-तोस खयराहिव-णिमित्तु _ 
ज॑पिउ जइ कइ वय-दिणह मज्ञ 
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३१ 


रिउ विजयाणुवदो विसाहणंदि। 
हयगीड नीऊमणि-सरिस-देहु । 
भंगुरिय-भालठ-सलरूब ट्टि-सीसु । 
चक्काल॑किय-करुणिव-वरिषट्ठ । 

एड कण्णा-रयणु महोच्छवेण ।! 
अुंजेसहिं उत्तर-सेद्धि स्व । 
आयण्णंबि पीणिय-सुबण-सुच्त | 
णामेण इंदुभासिवि सरूउ | 

थिउ सउणु करेबि इय भणिवि भेड। 
सम्माणिड तम-णिदसणेहि | 

पुणु सोवायणु संदेख दिण्णु । 
परियाणिवि दूएँ राय-चित्तु । 

ठुहँ तणई णयरि अरियिण दुसज्झे । 


[ ३- ३० ९- 
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ज्वलनजटीके दूतने राजा प्रजापतिका कुलक्रम बताकर उसे 
ज्वलनजटीका पारिवारिक परिचय दिया 


“आपके कुलमे सर्वप्रथम अजेय बाहुबलि देव हुए तथा लोगोके राजाधिराज अजेय भरत 
भी हुए । कच्छ देशके राजाके पुत्र तथा अपनी कुछरूपी श्रीके मण्डनस्वरूप, विद्याधरोके स्वामी 
नाभि नृप आदिको आपके चिरपुरुषोका स्नेह प्राप्त था। उसी परम्पराके न्यायवान्‌, विवयालक्षत, 
गगनतलगामी, विद्याधरोके राजा तथा मेरे स्वामी ज्वलनजटीने दूर रहते हुए भी वारम्वार स्नेह- 
सुक्षपवक. आलिंगन कहकर आपकी कुशल-वार्ता पूछी है। उस ज्वलूनजटीका पुत्र अकंकीति तथा ५ 
प्रचुर कीतिवाली पुत्री स्वयप्रभा है। स्वयप्रभाके योग्य वर प्राप्त न कर पानेके कारण सन्तप्त 
उस ज्वलनजटीने निमित्तज्ञानमे दक्ष, हृदयसे स्वच्छ महामति सम्भिन्न ( नामक देवज्ञ ) मे 
विश्वास कर ( इसका कारण ) उससे पूछा । तब उस देवज्ञने कहा--बुधजनोके मनको प्रसन्न 
करनेवाले मुनिके श्रीमुखसे मैने जो कुछ सुना है, उसे सुनो--“घन-धान्यसे सम्पन्न इसी भारतवर्ष- 
से, प्रजापति नामका एक नरनाथ है । १ 

घत्ता--विजय और त्रिपृष्ठ नामके समस्त गुणोसे समृद्ध तथा उत्तृष्ट दो पुत्र हैं जो बल्भद्र 
एव वासुदेव पदधारी है। वे अर्धचन्द्रके समान भालवाले तथा पुराक्ृत-पुण्यके फलसे ही उसे प्राप्त 
हुए हैं।/ ॥६९०॥ 


३१ 


ज्वलनजटीके इन्दु नामक दूत द्वारा प्रस्तुत 'स्वयंप्रभाके साथ त्रिपृष्ठका 
विवाह सम्बन्धी प्रस्ताव” स्वीकृत कर राजा प्रजापति 
उसे अपने यहाँ आनेका निमन्त्रण देता है 


“विजयके अनुज--त्रिपृष्ठका पूर्वभवका शत्रु वह विशाखनन्दि, जो वन्दीजनो द्वारा स्तुत 
था, वही इस भवमे नीलमणिके समान देहवाला खेचराधिपति अश्वग्नीव हुआ है। यह त्रिपृष्ठ 
समरागणमे इस अश्वग्नीवका भयकर शिला द्वारा भाछतरकूको भग करके उसके सिरको तोड़ 
डालेगा। फिर वह नृप-वरिष्ठ त्रिपृष्ठ अपने हाथमे चक्रसे अछक्ृत होकर तीन खण्डोका स्वामी 
होगा। अत नि्श्नान्‍्त होकर तुम महान उत्सवपूर्वक अपना कन्यारूपी रत्न इस ( त्रिपृष्ठ ) को ५ 
दो। उसके प्रसादसे तुम भी ससारमे भव्य समस्त उत्तर श्रेणीका राज्य भोगोगे।” सुवर्ण-सूत्र 
पोषित ( महाग्रन्थोके अध्येता ) उस सस्भिनत नामक दैवज्ञका वचन सुनकर तथा उसीके आदेशसे 
उस विद्याधरनरेश ज्वलूनजटीने इन्दु' नामसे प्रसिद्ध, मुझे विश्वस्त दृतके रूपमे आपकी सेवामे 
भेजा है। हें देव, मैने कल्याणकी कामना करके स्थिर चित्त होकर आपके सम्मुख अपना रहस्य 
प्रकट कर दिया है। (० 

उस अवसरपर अत्यन्त हषसे रोमाचित होकर राजा प्रजापतिने उत्तम आभूषणोसे उस 
दूतको सम्मानित किया तथा दूतके द्वारा ज्वलनजटीके हृदयके भाव जानकर तथा खेचराधिप 
ज्वलनजटीके ही निमित्त उसके मनको सनन्‍्तोष देनेके लिए इस प्रकार एक वाचन सन्देश भी 
भेजा--“निश्वयपूर्वक कुछ ही दिनोमे अरिजनोके लिए दुस्साध्य इस नगरीमे आप आवे॥” 


७८ चड्ुमाणचरिउ [ ३. ३१, १४- 


घत्ता--खयरेसु सपत्त, छेवि णिरुतु णेमिचंद जस धाम | 
5 सिरिहर सुच्छाय तामुणि पाय छिवमि देव कय काम ॥ ७० ॥ 


इय सिरि-बड्ढसाण-तित्थयर-देव-चरिए-पचर-गुण-रयण-णियर-सरिए विवुह-सिरि- 
सुकइ-सिरिहर विरइए साहु सिरि णेमिचंद अशुमण्णिए वरवासुएुच 
उप्पत्ति वण्णणो णाम तइओ परिछेजो समत्तो ॥ संधि ३ ॥ 


प्रजनितजनतोषस्त्यक्तसडू[दिदोषो 
दहविधवुषदक्षो ध्वस्तमिथ्यात्वपक्ष: । 
कुलकमलदिनेश* कीतिकान्तानिवेश. 
शुभमतिरिह कैन॑ इलाध्यते नेमिचन्द्र: | 





३१ १. 0.3. ए्‌. बाय,। 
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घत्ता--वह खेचरेश ( इन्दु नामक दूत राजा प्रजापतिका सन्देश ) लेकर श्षीघ्र ही वापस १५ 
लोट भाया। मै--नेमिचन्द्र, लक्ष्मीग.ृहकी शीतरू छायाके समान श्रीधर मुनिके यशोधाम चरण- 
कमलोका वर्धमान स्वामीके चरित सम्बन्धी अपनी मनोकामनाकी पूर्ति हेतु स्पर्श करता हूँ ॥७०॥ 


तीसरी सन्धिकी समाप्ति 


इस प्रकार प्रवर गुण-समूहसे परिपूर्ण वि्ुध श्री सुकवि श्रीधर द्वारा विरचित तथा 
साधु स्वसावी भरी नेमिचन्द्र द्वारा अन्ञमोदित श्री च्धसान तीर्थंकर 
देवके चरितम बरढू-वासुदेवकी उत्पत्तिका वर्णन करनेवाढा 
यह तीसरा परिच्छेद समाप्त हुआ ॥ सन्धि-३ ॥ 


आश्रयदाता नेमिचन्द्रके लिए कविका आशीर्वाद 


जनोमे सनन्‍्तोष उत्पन्न करनेवाला, शकादि दोषोको त्याग देनेवाला, दस श्रकारके श्रेष्ठ 
धर्मोके पालनेमे दक्ष, मिथ्यात्व-पक्षकों ध्वस्त कर देनेवाला, कुछरूपी कमलके लिए दिनेशके समान, 
कीतिरूपी कान्‍्ताका निवासस्थल तथा शुभमतिवाला वह नेमिचन्द्र ( आश्रयदाता ) किसके 
द्वारा प्रशसित न होगा ? 


5 


सन्धि ४ 


१ 


गुणभूबहो दूबहो वयण सुणि जलणजडी वि समायउ | 
अइ सरसहि दिवसहिं परिगएहि केहिमिं सुह-गुण-भायड ॥ 


मलयबिलरूसिया 
तहिं विउलछवणे पोसिय-वि-गणे | 
"बल-परियरियड ठिउ गुण-भरियड | 
सुणि तहो वत्त पयावइ णिग्गठ तहो दंसण-णिमित्त ण॑ दिग्गउ। 


दाहिण-बाम-करेहि विहूसिउ 
बहुविह वाहण-रूढ णरेसहिं 
परियरियड पहुपत्तु तुरंतड 

णिय विज्ञा-बछ विरइय मणहरे 
संधिय वरखयरंगण-णेत्तहि 

सहूँ पडिउट्ठिएण खयरेस 

जाणु मुएवि लहु विउल-णिय-विहि 
अवरुप्परु सम्मुद्द होएप्पिणु 
दोहिमि णरवर-णहयर-णाहहि 
आलिंगणहि सुहा-रस-घारहि 
जिण्णुवि अंकुरियड जिह सोहइ 


विहि सुएहि वंदिणहि पस॑सिंड। 
रयणाहरण धरेहिं सुवेसहि । 
राउ वर्णंतरे हरिसु करंतउ। 
विप्फुरंत मणि -गण-भासिय हर। 
मोंहिय-णरवर-खेयर-चित्तहि | 
दिद्ठ णर्रिदु स-समाण संतोसो। 
णियड णरप्पिय कर अवालवहि। 
पणय- भरिय-णयणहि जोणएविणु। 
-सरसेहि णिरु दीहर-वाहहि। 
सिंचिउ संबधियरु वियारहि । 
केऊरंसुवेहिं मणु मोहइ । 


घत्ता--पडरमइहे णिवइह्दे परिणविउ अककित्ति दुल्लक्खेहिं । 
सुदद-जणण जणण वहि समएऐँं अण भणिया वि कडक्खिहि ॥ ७१॥ 


र्‌ 
सलयविरकसिया 
कुलबल-वंतरहे होइ महतहें । 
विणड णिसग्गड क््य अववस्गउ | 








१ १.] विली। २ 7 वहुसिउ, ४ बहुउ, थे बहुसिड। ३.७ ए. सिे। ४.3 - मणे। 


५, 0, 9. 'सि।६ ]3] ४. भी । 


सन्धि ४ 


९ 
ज्वलनजटी राजा प्रजापतिके यहाँ जाकर उनसे भेंट करता है 


अति सरस, ( प्रतीक्षामे ) कुछ दिनोके व्यतीत हो जानेपर गुणोकी खान उस 'इन्दु? 
( नामक दूत ) के वचन सुनकर शुभ-गुणोका भाजन वह ज्वलनजटी भी किसी समय ( राजा 
प्रजापतिसे मिलने हेतु ) चला । 
मलयविलसिया 
ओर विज्ञेष गणो द्वारा सेवित होकर तथा अपनी सेनाओ द्वारा परिचरित रहकर वह 
गुणवान्‌ ज्वलनजटी एक विपुल वनमे ठहरा | 
राजा प्रजापति भी ज्वलनजटीके आगमनका वृत्त जानकर उसके दर्शनोके निमित्त इस 
प्रकार निकला मानो वह कोई दिग्गज ( -दिक्पाल ) ही हो। उसके साथ उसके दायी और 
बायी ओर वन्दीजनो द्वारा प्रशसित उसके दोनो पुत्र सुशोभित ये। अनेक प्रकारके वाहनोपर 
आरूढ तथा रत्नाभरणोको धारण किये हुए सुन्दर वेशवाले राजाओ द्वारा परिचरित होता हुआ 
वह राजा प्रजापति ह॑ करता हुआ शीघ्र ही राज-वनके मध्यमे पहुँचा । 
अपने विद्याबलसे विरचित मनोहर एवं स्फुरायमान मणि-समूहोसे देदीप्यमान श्रेष्ठ 
विद्याधर-महिलाओके नेत्रो एवं चित्तके लिए मोहित करनेवाले विद्याधरों एव भनुष्योके साथ वह 
सन्तुष्ट खेचरेश ज्वलनजटी उठा और ससम्भान उस नरेन्द्र प्रजापतिके दर्शन किये । 
अपना यान छोडकरः तत्काल ही प्रशस्त स्वकीय परम्पराओ पूर्वक /त्था निकटस्थ प्रियतम 
( विश्वस्त ) जनोका *हस्तावलूम्बन करके 'परस्परमे सम्मुख,होकर, 'प्रणयपूर्ण 'नेत्रोसे जोहकर 
अत्यन्त हर्षपुवंक 'दीध॑ब[हु उत् दोनो ,नरश्रेष्ठ एव नभचर 'नाथने (:परस्परमे, ) आऑलिंगनरूपी 
अमृत रसकी धारासे समधीरूपी सम्बन्धका सिंचन किया । प्जी्ण:्वृक्ष जिसःप्रकार 'अकुरित होकर 
सुशोभित होता है, उसी अकार बाज़ूबन्दकी मतमोहक मणि-किरणोसे वे दोनो राजा ( आलिगनके 
समय ) सुशोभित हो रहे थे। (अर्थात्‌ प्रजापति एव ज्वलनजटी दोनोका सम्बन्ध पुराना पड गया 
था, किन्तु उन, दोनोने मिलकर गाढालिगनके अमृतजलसे उसको सीचा, ज़िससे।वह,फिर हरा- 
भरा हो गया ) । 
घत्ता--अवर्मति नृपति ( -अजापति ) के लिए दुर्लक्ष्य एव सुखोके ज़नकःपिता ' ( राजा 
ज्वकूनजटी ) द्वारा अनकहे कटाक्षो द्मरा ( मनका भाव सम्रझकर ) 'अकंकीतिने -तत्काल ही 
( अपने ससुर प्रजापतिको ),सिर झुकाक़र प्रणाम किया ॥७१॥ 
। र्‌ 
प्रजापति नरेश द्वारा ज्वलनजटीका भावभीना-स्वागत 
* सल्य विकूसिया डे 
_ हा कुछ एवं महान्‌ बलवालोका अपवर्ग प्रदान करनेवाछा विनयगुण नेसग्रिक-ही होता है। 
११ 


१० 


पे 


२५ 


८२ घड़ुमाणचरिउ ः [४. ३. ३े- 
बल-लच्छी-पयाव-मइवंतहिं चंदणोल रयणेहि व कंतहि | 
खयराहिबहो भुवर्ण 'उक्कंठिहि बंदिड पय-जुठ विजय-तिबिद्ठिहिं । 

5  थडट्ट गुणाहिं वो बिण महंतड गुरुयणे होइ सुयत्य-मुणंतड । 
अक्क कित्ति-तणु आलिंगेविणु णिव्मर णिय-छोयण-फलु लेविणु । 
तहिं अवसरि रोमंच-सहिय छुव विजय-तिविदठ वेवि स-हरिस हुत । 
पिय-बंधव-संसग्गु ण कहो मण्णे करइ हरिसु भो भाउव तक्खण । 
एत्थ॑ंतरे णगर-खयराहीसह परियाणिवि सणुपर-णर-भीसह । 

]0 चबइ पयावइ३-मंति वियक्खण होइ महामइ पर-मण-छक्खण | 
जो चिरु पुरिस-णेह-तरु छिण्णउं बहु-कालेण गछंत मिण्णउ | 
त॑ पईं पुणु दंसण-जलघरिहिं संचिवि वड॒ढारिउ अणिवारहिँ । 


घत्ता-केवल लहिं सुड कहदि परम-सुहु जिह मुणि लहइ विउत्तड। 
दुह-धंसणि दंसणि तुद्द तणडइ तिह णरेवि संपत्तउ ॥ ७२ |] 


इ३्‌ 
| ख, सलयबिंकसिया 
त॑ छुणिऊर्ण सिरु घुणिऊरणं । 
भणइ अभीसो , खयराहीसो | 
एरिसु वयणु वियार-वियक्खण भा मति-चर पर्यपि सुछक्खण | 
चिरु आराद्धि रिसहु अणुराएं कच्छ-णरेसर-सुव-णमि-राए | 
5. फणिवइ-दिण्ण-खयर-सिरिमाणिय णिस्सेसहिं णरणाह॒हिं जाणिय । 
हलें पुणु ए्यहो आण-करण-सणु ज॑ं भावइ त॑ भणड पिसुण-यणु । 
पुन्बक्षमु सप्पुरिस ण रुंघहि कज्ज उत्तरुत्तर आसंघहिं । 
इय सभासिदि खयर-णरेसर मउड-किरण-पच्छइय-द्णिसर | 
दूय-सणिय ,विवाह-बिहि विर्यण कय-उज्जम आणंदिय खुरयण | 
न णिय-णिय-णिलइ पइट्ठ सपरियण बेवि विसुद्ध वियारिय-अरियण | 
चरे घरें जुवइहिं गाइय मंगल विणिवारिय-खल-पयणिय-घंघल । 
कर- कोणाहय-पडह सम॑द्छ कहिंमि न कीरहि केणबि कंदल | 


रु 
घत्ता--पव्रणाहय-महधय-चिधचय पिहिय-दिवायर घरे घरे । 
पश्च॑तहँ संत वहु यणहें मुह-सररुद-रय-महुव॒र ॥ ७रे ॥| 





"देहि । २, 2, भाव । ३. ५. परणत्तीसह, 0. परणरभीसह । 


२२ 
३. १. 2. 3. ४ करकेणाहय 


४० ३, १४ ] हिन्दी अनुवाद <रे 


ससारमे बल, लक्ष्मी, प्रताप, चतुर-श्रेष्ठ, चन्दनके समान शान्त--शीतल स्वभावी तथा 
रत्नयुतिके समान कान्तिमान्‌ होनेपर भी उन विजय एवं त्रिपृष्ठने खेचराधिप ज्वलनजटीके 
चरणयुगलमे प्रणाम किया। श्रुतार्थवा मनन करनेपर तथा उस ( ज्वलनजटी ) से महान्‌ गुणज्ञ 
होनेपर भी वे दोनो भाई ( उसके प्रति ) अत्यन्त विनम्र थे। 

उसी अवसरपर रोमाचसे भरकर विजय एव त्रिपृष्ठने हषित होकर अकंकीतिका भी 
आलिगन किया तथा स्नेहप्लावित होकर अपने नेत्नोका ( अकंकीति दर्शंनरूपी ) फल प्राप्त 
किया। है भाई, आप ही बतलाइए कि प्रिय बान्धवोका ससर्ग किसके मनमे तत्क्षण ही हर्ष उत्पन्न 
नही कर देता ? 

इसी बीचमे शत्रुजनोके लिए भयानक तथा मनुष्यों एवं विद्याधरोके स्वामीके मनको १० 
जानकर राजा प्रजापतिका, दूसरोके मनकी बाते जाननेमे अत्यन्त चतुर एवं विलक्षण मन्त्री 
बोला--/चिरकालसे पुरुष-स्नेहरूपी जो वुक्ष छिन्‍त हो गया था तथा अनेक वर्षोसि जो गल- 
गलकर विदी्ण हो रहा था, उसे आपने अपने दर्शनरूपी अनिवार जल-धारासे सीचकर 
बढाया है।” 

घत्ता--वियुक्त मुनि केवलज्ञान प्राप्त कर जिस प्रकार श्रुतकथित परम-सुख प्राप्त करता १५ 
है, उसी प्रकार आपके दुख-ध्वसी दर्शन कर इस राजा प्रजापतिको भी आपके दर्शनोसे परमसुख 
प्राप्त हुआ है। ॥७र॥ 


ज्वलनजटी द्वारा प्रजापतिके प्रति आभार-प्रदर्शव व बेबाहिक तैयारियाँ 
मलयविरूसिया 


( राजा प्रजापतिके ) मन्त्रीका कथन सुनकर, अपना सिर घुनकर तथा अधीर होकर वह 
खेचराधीश--ज्वलनजटी बोला-- 

“हें विचार-विचक्षण, हे सुलक्षण, हे मन्त्रीश्रेष्ठ, ऐसे वचन मत बोलो, क्योकि चिरकालसे 
आराधित ऋषभदेवके अनुरागसे ही कच्छ-नरेश्वरके सुपुत्र नमिराजा, फणिपति-धरणेन्द्र द्वारा 
प्रदत्त एव सभी नरनाथो द्वारा ज्ञात विद्याधर-विभूतिसे सम्मानित हुए थे। मै भी तो हृदयसे इन्ही ५्‌ 
( प्रजापति नरेश ) का आज्ञाकारी राजा हूँ। खलजन तो जो मनमे आता है, सो ही कहा करते 
हैं। किन्तु सज्जन पुरुष पूर्वपरम्पराका उल्लघन नही कर सकते। कार्य आ पड़नेपर उनसे तो 
उत्तरोत्तर घनिष्ठता ही बढती जाती है ।” ः 

इस प्रकार कहकर सूर्यको भी तिरस्कृत कर देनेवाली किरणोसे थुक्त मुकुटधारी उस 
विद्याधर-राजाके दूतने कहा कि “विवाह-विधिकी सरचना कीजिए ।” ( तब ) आनन्दित 
४0 कक आरन्‍ग 28 दया ह हः ए। (तब ) आनन्दित होकर १७ 

अरिजनोका विदारण करनेवाले वे दोनो ही विशुद्ध ( मनवाले ) विद्याधर राजा परिजनों 
सहित अपने-अपने निलूय ( आवास ) मे प्रविष्ट हुए। घर-घरमे युवतियाँ मगरूगान करने लगी, 
दृष्टजनो द्वारा किया गया दगल शान्त किया जाने रूगा। सामूहिक रूपमे हाथोके कोनो द्वारा पटह 

( नगाडे ) एवं मृदग पीटे जाने छगे। कही भी कोई भी कलह--शोरगुल नही कर रहा था। 
दे धत्ता--चिह्लाकित ध्वजाएँ हवाके कारण फहरा-फहराकर सूर्यको ढक दे रही थी । घरो- 

मुखरूपी कमलकी रजसे मनोहर एव श्रेष्ठ कुछ-वधुएँ नृत्य कर रही थी ॥७३॥ 


१५ 
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के 
| 


८४ घट्टठमाणचरिए | ४ ४ ९८ 
५2५ 
मल्यविलूसिया ' 

मंद्स्दारें ४ जण-मणहारे-। 
कलस-बिहण्णे मणियर-पुण्णे । 
भोत्तिय-पंतिहि रइय-चज़कई जण-कलयलू-पूरिय-द्सि चक्कईं। 
दव्व दाण-परिपीणिय-णींसए- ण॑ अवरुप्परु छच्छि जंगीसए | 

पु छः कक रु 
संजायईं रमणीए पुरचरे उववण-फल-पोसिय-खेयर-बरे | 
एस्थ॑त्रे संभिए्ण-विइृण्णईं वर-वासे सुहगुण-संपुएणईं । 
भत्तिए ज़िणत्रर-पुज्ज करेचिणु चिर-पुरिसह कय-विहि: सुमरेविंणु । 
लबच्छिव कमल-रहिय.खयरेस हरिह्धि विश ण्ण दुहिय परिओसे। 
णरवरोह-तिमिरुकर-दर णिहि सम्माणेवि विप्फुरिया हरणिहिं-। 
कण्ण-दाण-जोएऐण खगेसे चिंता-सायरु तरिउ सुबेस। 
विज्याणुबदो देवि. खयराहिड- ण़िय.सुब विहिणा तुट्ट जयाहिड | . 
सहूँ गरुए संबंधु,लहेविणु ४ , चूसइ.को न हियइ भविविंणु,। 
एत्थंतर पयणिय-सुदद विजयायले वरऊत्तर-सेणिह।, | 
अल्याउरे सिहिगछु खयराहिड णीलछंजण-पिययम-सुपसाहिड। 
तहद्दो विसाहणंदी चरु जायड सुड हयगीड चक्ति विक्खायउ। 


घात्ता--संररुहः यर-गहयर' बइ-सुअहो संपयाणु णिसुणेविणु॥। 
सिरिभायण-पोयणवइ-सुब्रही.णियचर-मुहृह्यो सुणेबिणु ॥ ७४॥ 


त'णिंसुणेवि' सह-भव्णे-भडोहईं' ' 





यू, १.०. गणि। २ 0 य एः मण।* 


| 


८ 
मलयविरूसिया। 
सो हयगीओ समरे अभीओ | 
णिंय'मणे रुटठो. दुज्नड दुदठो ।' 
आहासइ वइवसु व॑ विहीसणु ' खय-काछाणल-सण्णिह'णीसणु:। ' 
अहो खेयरहो एड कि णिसुब॒ड तुम्ह॒हँ पायडु'जं॑ किउ विरुचठ। “' 
5. तेंग खयर-अहमें अवगण्णेवि * तिण-समाण सेव्वे विशमंणि मण्णंवि | 
क्रण्णा-रयणु विदृण्णउ' मणुवहों भूगोयरहो अपिज्य-दर्णुवहो | गा 2० 


“ सखुहियई दुल्मय-दुज्जोहईद। * 
है। हे १ | + 


हा १, ०, ऊजि। २. ७ य ५. जोइगग ३े 0 3 ५ ध्िले ।। '* 


हु 


४.५, ७ ] हिन्दी अनुवाद ८५१. 
ए बा 
ज्वलनजटोकी पुत्री स्वयंत्रेभाका त्रिपृष्ठके साथ' विवाह , ९ १ 
ह मलयविलसिया 


जन-मनका हरण- करनेवाले मन्दिरके ( प्रमुख ) द्वारपर सर्वश्रेष्ठ मणियोसे निमित पूर्ण 
कलदय स्थापित किया गया । 
( विविध ) मोतियोकी मालाओंसे चौक पूरे गये। दिशाचक्र जनकोलाहलसें व्याप्त हो 
गया। द्रव्य-दानसे दरिद्रोका पोषण किया गया, उपवनके फलोसे पोषित श्रेष्ठ विद्याधरोके कारण 
वह नगर इतना अधिक रमणीक हो गया मानो, लक्ष्मी ही परस्परमे ससारसे ईर्ष्या करने लगी ५ 
हो। (अर्थात्‌ सुन्दर नगर एवं विद्याधरोंसे व्याप्त पपवन--ये दोनो ही परस्परकी विभूतिको 
जीतनेकी इच्छासे एक दूसरेसे अधिक रमणीक बन गये थे )। 
इसी बीचमे शुभ गुणोसे समृद्ध उस सम्भिन्न: नामक ज्योतिषी द्वारा बताये गये उत्तम 
दिवसपर भक्तिपुृवंक जिनवरकी पूजा करके तथा पूर्व-पुरुषोका विधि-पूर्वक स्मरण करके, कमलको 
छोड़ देनेवाली छक्ष्मीके समान अपनी उस सुपुत्नीको परितोष पुवंक उस खेचरेश--ज्वलनजटीने १० 
हरि--त्रिपृष्ठ-नारायश़को समर्पित कर दिया। अन्धका रको नष्ट.करनेव्राले स्फुरायस्ान आभरणो- 
से अन्य नरेन्द्रोको सम्मानित कर सुन्दर वेशवाला वह खगेश--ज्वलनजटी योग्य कन्यादान कर 
चिन्तारूपी सागरसे पार उतरः गया। विज्यके/ अनुज त्रिपृष्ठको विधिपरर्वक अपनी सुपुत्नीको 
प्रदान कर वह (,खेचराधिप ) बहुत-ही प्रसन्‍न था । ठीक ही है, गौरवश्ञालियोके साथ मनचाहे 
सम्बन्धको प्राप्त कर अपने-हृढयमे कौन सन्तुष्ट न होगा ? हु १५ 
: इसी बीचसे, विज़याध॑ पर्वत़्की सुखद श्रेणियोमे श्रेष्ठ, उत्तर-श्रेणीमे- स्थित अल्कापुरीमे 
विद्याधरोका श्री-सम्पत्न राजा शिखिगल अपनी प्रियतमा नीलाजत्ाके साथःनिंवास करता था। 
उनके यहाँ विशाखनन्दीका वह जीव, हयग्रीव नामक पुत्रके रूपमे उत्पन्न हुआ, जो चक्रवर्तीके (४ 
रूपमे विख्यात हुआ । फ ; 
घत्ता--नभचर-पति+-म्वलन्तज़टीकी कमलके समान हाथोवाली पुत्नीका अपने',चरके २० 
मुखसे श्रीके भाजनस्वरूप पोदनपुर्ततिके पुत्र ब्रिपृष्ठके'लिए, सम्प्रदान ( समपंणका वृत्तान्त ) 
सुनकर ॥७४॥॥ ! 
७ 
हयग्रोवने ज्वलनजटी ओर त्रिपृष्ठके विरुद्ध युद्ध छेड़नेके लिए 
अपने योद्धाओको ललकारा 
' भलयविलसिया 
समरभूमिमे निर्भीक वह दुंढ एवं. दुर्जन हयग्रीव अपने मनमे रुष्ट हो गया। हे 
यमराजके समान विभीषण ( भयानक ) तथा प्रलूयकालीन अग्निके समानत्त विनाशकारी 
गर्जना करता हुआ वह ( हयग्रीव ) चिल्लाया--“अरे विद्याधरों, इस ('ज्वलमजटीं विद्याधर ) 
ने ( हमारे समाजके ) विरुद्ध जो कार्य किया है; क्या तुम छोगोने'उस्तें. प्रकट रूपमें 'नही'सुना'है ? 
उस अघम विद्याधरने हम सभी विद्याधरोको तृणके समान मानकर हमे-तिरस्कृत- करके अपना 
कन्यारत्त एक अनिजित तथा दानव स्वरूपवाले भूमिगोचरी ( मनुष्य:) के| लिए दे” डांला है।” 
हयग्रीवका कथन सुनकर सभा-भवन ( दरबार ) मे स्थित दुर्जेय भयंकर योद्धायण' ( इंस(प्रकार.)' 


30 


0 


<६ 


ण॑ जणवय-उप्पाइय कलिलईं 
चित्तंगठ चित्तलिय तुरंतउ 
उद्िड चाम-करेण पुसंतड 
सेय-फुडिंग-भरिय-गंडत्थलु 
रण-रोम॑चईं साहिय-कायउ 


बड्माणचरिउ 


[४. ५. ८ 


खय-मरु-हय लवणण्णव-सलिलई । 
हय-रिउ-लोहिएण सय-छित्तउ | 
दिढ-द्सणग्गहिं अहरु ड्संतड | 
अवलोइड भ्रुवजुड बच्छत्थछु । 
भीमु भीम-दंसणु संजायउ | 


घत्ता--भय भाविय णाविय परवछूण कायर-जण म॑ भीसणु | 
विज्ञा-भुव-बल गव्वियड णीलकंद्धु पुणु भीसणु ॥ ७५॥ 


उट्ठिउ सह 
भुवणु भरंतो 
अरि-करि-दंतणिहय-वच्छयले 
णिय-कण्णुप्पछेण हयगीच 
पोमायरहें समप्पिय-पायड 
वित्थरंतु कोवेण जणक्खड 
इसर-वज्जदाढ वेण्णिवि ज़ण 
पय-पयरुह-जुव-गाहिय-णहयल 
दूसह-कोव-पवण-परिवारिय 
संपत्तावसरु विहउ का 

कि 
इय रुसेवि णं कोड पणद्ठड 
कुप्पइ चंचछ-वुद्धि सहंतरे 


६ 


मल्यविरूसिया 


तिजय-विभदे। 

खग्गु धरंतो । 

मणि-कुडल-मं डिय-गंडयछ | 
भहि-ताडिय-कोच कुर-दीच | 
भूरि-पयाव-भरिय-द्सि-भायड । 
त्तरणि वहुड हयगलु दुणिरिक्खड | 
सहेूँ अहियाह खयर-जुज्झञण-मण । 
असि-वर-भूसिय-दाहिण-करयल | 
सहयणेहिं कहविहु विणिवारिय । 
पडिगाहिउ णयणेण विसाल। 
णिचइ अकंपण-हिय9 अद्दुदठड । 
घीरु कयाविण णिरु णिविसंतरे। 


घत्ता--उचलक्खेंवि दिक्खियि खुहियसह ण॑ पतच्चक्खु सणिच्छरु । 
धूमालड काछड कालसिहुँ पभणई खयरु समच्छरु ॥ ७६॥ 


"भो हरि-कंघर 

कहि महु गुज्झं हे 
कि मुहियइ पझिज्दहि धणदाइणि 
जलूणजडौसहो सुव महि-मंडण 





३.२ ४५. भुवलूगव्वियठ । 
७, १2 ४. तो। 


हि 


भलयविलसिया 


धरिय-वसुंधर । 

जज असज्ञ | 

कि मयरहर घिव मिलइ मेदणि। 
कामुव-जण-मण-माण-विहंडण । 
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क्षुब्ध हो उठे, मानो ( साक्षात्‌) जनपदों ने ही कलकल मचा दिया हो। अथवा प्ररूयकालीन 
वायूसे लवण-समुद्रका जल ही क्षुब्ध हो उठा हो। मारे गये शन्रुओंके रक्तसे मदोन्मत्त चित्रागद 
नामक योद्धा अपने दृढ़ अग्रदन्तोसे अधरको चबाता हुआ तथा बाये हाथसे चित्र-विवित्र चित्तल १० 
( एक विशेष हथियार ) का स्पर्श करता हुआ तत्काल ही उठा। ( पुन ) उसने पसीनेके स्वेद- 
कणोसे परिपुर्ण अपने गण्डस्थल, भुजयुगल एवं वक्षस्थककी ओर झाँका । रण-रोमाचोसे साधित 
कायवाला भीम नामक योद्धा भी भीम-दर्शंनवारा ( देखनेमे भयकर ) हो गया । 

घत्ता--भयसे भावित परबलको झुकानेवाला, कायरजनोके लिए भयकर तथा विद्या एवं 


भुजबलसे गवित भयकर नीलकण्ठ भी ॥७५॥ हा 


६ 
नोलकण्ठ, अश्वग्रोव, ईंदवर, वज्ज्दाढ, अकम्पन ओर घुम्नालय नामक विद्याघर- 
पोद्शाओका ज्वलनजटी तथा त्रिपुष्ठके प्रति रोष-प्रदर्धन 
मलयविलसिया 


तोनो लोकोका मर्दंन करनेवाली गर्जनासे भुवनको व्याप्त करता हुआ तथा खज्ज हाथमे 
धारण कर वह ( नीलकण्ठ ) भी उठा । 

गजदन्तो द्वारा शत्रुजनोके वक्षस्थछको घायल कर देनेवाला तथा मणि-निर्मित कुण्डलोसे 
मण्डित गण्डस्थलोवाला (स्व ) कुलदीपक वह हयग्रीव क्रोधित होकर अपने कर्णोत्पलो द्वारा 
पृथ्वीको ठोकने छगा तथा पद्माकरोपर समर्पित पादवाल्ा एवं सूर्य-तेजके समान दुनिरीक्षय वह ५ 
हयगल--अश्वग्नीव अपने विविध प्रतापोसे दिशाभागोको भरता हुआ, अपने ऋ्रोधसे जन-सहारका 
विस्तार करने लगा। 

युगल चरण-कमलोसे तभस्थलरूको पकड़नेवाले श्रेष्ठ खड्भेसे भूषित दक्षिण हस्तवाले, दुस्सह 
कोपरूपी पवनसे व्याप्त ईश्वर एवं वज्तदाढ नामक दोनो योद्धागण ( जब ) एक साथ ही शत्रु- 
३ साथ उम्रतापूर्वंक जूझनेके लिए तत्पर हुए, तब साथियो द्वारा जिस-किसी प्रकार रोके १० 
जा सके । 

“दीघ॑काल बाद मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ था, किन्तु दुर्भाग्यरूपी नेत्नोंने उसे भी छीन 
लिया ।” इस कारण रूसकर भी नृपति अकम्पनके हृदयका अदृश्य क्रोध नष्ट हो गया। ( ठीक 
ही कहा गया है कि )--चचल बुद्धिवाला सभामे बैठा हुआ भी क्रुद्ध हो उठता है, किन्तु धीर-वीर 
पुरुष ( वेसा ) नही ( करते ) । 

घत्ता-सभाके क्षोभको उपलक्ष्य कर तथा देखकर, साक्षात्‌ शनीचर अथवा यमराज 
( अथवा काल शिखर )के समान घूमालय नामक विद्याधर मात्सय॑ पूर्वक बोला ॥७६॥ 


७ 
हयग्रोवका सल्त्री उसे युद्ध न करनेकी सलाह देता है 
मलयविलुसिया 


वसुन्धराका पोषण करनेवाले हे हरि कन्धर--अश्वग्रीव, आप मुझे 
बताइए हर आपको असाध्य लग रहा हो। मुझे वह गोपनीय ( कार्य ) 
अद्वग्रोव, ( आप ) व्यथ॑ ही क्यो क्षीण हो रहे हैं? ( यदि आप आदेश दें तो ) 
धनदायित्री इस पृथ्वीको उठाकर मकरगृहमे फेंक हूँ ? राजा ज्वलनजटी कामीजनोके अभिमानका 


श्प्‌ 
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, मणुषहो गछे,छग्गी अप्नल्ोप्रंवि. ,. .. को ण॑ सुमइणिय-मुहिःकरु ढोशबि। | 
अइछठबहासु'करइ गोछच्छहु ._। /॥ 'गंलिग्मणिमाछा इवःजय-पुच्छहों 
, एयहँ ,भज्झ सयलूम्खयरेसहँ, ४ +ज़ासु देहि!आएसु सुध्ेसहँ | 
भू:भंग्रेण) सो वि णमि सयहो “ (75 करइ कुलक्खउ'गरुडुव नायही!। 
। » पई ज़ञमराय-सरिस/मणे कुवियए एक्कुवि"खणु दिट्ठिं6 /रिउण जियए | 
0. इय मुणंतु पहईँ।सिहुँ:सोःसांमिय . .. / किम विरोहु विरयइ गय-गामिय | 


अहो अहवा कमाए “मइब्तहे . . ,.« . : जुद्धिवि पंरिखिज्जइ' गुणवंतह। 
सिहूँ बंधवह रणगणु रुंधिवि इत्थु.णायपासह्िं णिव बंधिवि। 
वहु वर जुवलछु रसंतउ आणहे “ तुम्ह सणोरह छहु सम्माणह | 
घत्ता---उद्वुतई लिंतईं-पहरणईं +हग्;:खयरई अणुणंत्उ । 
5 हयकंधरऊू' दुद्धरु, कर धरेवि प्रणइ मंति णेबंतड || ७७॥ 
74 ञ रू 2? ' * 3) 
ह सल्यविकसिया 
किंणिकारणु , , ,, -+५ ,,, , मह -कुपदि भणु। 
-फुंहिं, गय तुह -मइ / ;। ४ 'खैंणिय-सुवणन्गइ। * 
कोड मुएविणु अण्णु भहाहिड “ भणुयहों आवर्य-हेड हणिय हिड। 
। '- पेण्ण-करइ-घीख्तणु-पहणइ ५, । भई'विहुणई मूवत्तणु-पयणइ। 
'इंहिएहि सहु तणु,वावंतड॒ , विस-संताड बअइ-पस रंतड | 
कोड होइ पित्तजर-समा्रणठ,,..___: भमाण-विहंडणु दुक्खरमाणड । 
जो पए-पएं णिक्कारणु कुप्पंइ हे अहणिसु हियर्यंत्तर संतप्पइ । 
»णियजणोबि-सहेँ तेण-सहित्तणु ।+, णी समिच्छइ-पायडिय-समत्तणु । 
मंदाणिल-उल्लसिय-कुसुम-भर , ; *किं-सेवियइ दुरेहहिं विस-तरु । 


सुंदर रख समिच्छिय सिद्धिहो जरू-धारा-७च्छी-लइ विद्धिहो । 
30 खंति भणिय विजुह॒हें सप्पुरिसहे झुंहि बंधव-यण-पयणिय-हरिसहे । 
जो पहु विक्षम वइरि-वियारणु. ? सोमुवि कोविण सेयहो कारणु | 
चत्ता-गज्तई जंतह णहे घणंदई'अइलंधिवि हरिणाहिड । 
/, *): ,, 'णिकारणुःदारुणु .णिट्च-तणुद्देगकिंण करइ णिहियाहिड ॥:७८॥ 





रपभगण ३ /जाणुं ॥. ६++ 
८८ 7१ '9 - ए.क्रप्ण। २.0: दिएहि। ३. 70 य। ४ २४ ,णिकक्रारण णिय तणुहे । , 
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विखण्डन करनेवाली तथा पृथिवो-मण्डलकी मण्डन-स्वरूपा अपनी सुपुत्नीको एक भनुष्यके गलेमे ५ 
लगी हुई देखकर कौन सुमतिवाला ( विद्याधर ) अपने मुखको हाथसे न ढक लेगा तथा पुछकटे 
गोवत्सके गलेमे पड़ी हुई मणिमाछाके समान कौन उसका उपहास नही करेगा ? यहाँपर उपस्थित 
सुन्दर वेशवाले समस्त विद्याधरोमे-से जिसे भी आप आदेछ् देंगे, वह अपने श्रूभग मात्रसे ही 
नमिराजाके कुलको उसी प्रकार नष्ट कर देगा, जिस प्रकार कि गरुड नागको नष्ट कर डालता है। 
आपके मनमे यमराजके सदृश क्रोधके उत्पन्न हो जानेपर आपका झत्रु एक भी क्षण जीता हुआ १० 
दिखाई नही दे सकता। यह सब समझकर भी गजके समान आचरण करनेवाले हें स्वामिनर, 
आपके साथ (न मालूम ) उसने क्यो विरोध मोल लिया है ? अथवा ( यही कहा जा सकता है 
कि ), दुर्भाग्य कालमे मतिवानों एव गुणवानोकी बुद्धि भी क्षीण हो जाती है। रणागणमे सभी 
बन्धुजनोके साथ रोककर राजाको नागपाशसे बाँधकर तार-स्वरसे रोते हुए वर-वधू-दोनोको ही 
तत्काल ले आऊँगा और इस प्रकार तुम्हारे मनोरथका शीघ्र ही सम्मान करूँगा । १५ 
घत्ता--शत्र-विद्याधरोको मारने हेतु प्रहरणोको लेकर जब वे ( घूमालय आदि विद्याधर ) 
उठे तभी दुद्धर दृयकन्धर--अश्वग्रीवका हाथ पकडकर उसका मनन्‍्त्री अनुनय-विनयपुरवंक 
बोला--॥७७॥ 


<& 
विद्याधर राजा हयग्रीवको उसका सन्‍्त्रो अकारण ही क्रोध 
करनेके दुष्प्रभावको समझ्षाता है 
मलयविलसिया हे 

हे प्रभु, अकारण ही क्रोध क्यो कर रहे हैं? कहिए, आपकी भुवन-गतिको जाननेवाली 
बुद्धि कहाँ चली गयी ?। 

मनुष्यके लिए क्रोधको छोडकर महान्‌ अहितकारी आपत्तिका जनक, एव हानिकारक अन्य 
दूसरा कोई कारण नही हो सकता । वह तृष्णा बढाता है, धैय्य-गुणको क्षतिग्रस्त करता है, विवेक- 
बुद्धिको नष्ट करता है, मुतकपनेको प्रकट करता है, इन्द्रियोके साथ-साथ शरीरको भी सन्तप्त ५ 
करता है, विषके सन्तापकी तरह ही वह क्रोध-विष भी अति प्रसरणशील है। 

वह क्रोध पित्त-ज्वरके समान माना गया है तथा वह स्वाभिमान ( अथवा गौरवशीलता ) 
का विखण्डन करनेवाला और दु खोका घर है। जो व्यक्ति पग-पगपर अकारण ही क्रोध करता है 
और हृदयमे अहनिद् ही सन्तप्त रहता है, उस व्यक्तिके साथ उसके आप्तजन भी प्रकट रूपमे समता 
एव मित्रता नही रखना चाहते। ( ठीक ही कहा गया है कि ) मन्द-मन्द वायुसे उल्लसित पुष्पोके १७ 
भारसे युक्त विषवृक्षका क्या द्विरिफ--भ्रमर-गण सेवन करते है ? (अन्तर्बाह्य--) सौन्दर्य ( अथवा 
अभिवाछित कार्य-सिद्धिकी ) रक्षा करनेवाले ( अन्धी--) आँखोंके लिए सिद्धाजन स्वरूप तथा 
लक्ष्मीहपी वृद्धिके छिएं जलधाराका (कार्य) क्षमा-गुण ही (कर सकता ) है तथा वही 
क्षमागुण मित्रो एव बन्धुजनोके ह्॒षको भी प्रकट करता है, ऐसा विवेकशीलू सत्पुरुषोने कहा है। 
जो प्रभु अपने विक्रमसे क्रोध-पूर्वक शत्रुका विदारण करता है, उसे भी मरनेपर ( क्रोधके कारण १५ 
ही ) कोई श्रेय नही मिलता । 

घत्ता--जिस प्रकार मृगराज--सिंह नभमे गरज-गरजकर जाते हुए मेघोंपर उछलकूद 


करता है, तब क्या वह अकारण ही अपने शरीरको दारुण दुख देकर क्या अपना अहित नही 
करता ? ॥ज्दा 


श्२ 


हें रहंग-लच्छी-संजुत्तड 


९० घड़साणचरिउ [४. ९. १-४ 
९ 
सलयविरूसिया 
अरिबर तुहलें वीररसोल्ले | 
सावि करेव्वी भंति हरिव्वी । 
८ दोहिंमि दृइव-परक्षमवंत्तहें परियाणिय-सत्थहेँ णयबंतह | , 
«  पुजजणिज्न बलवंत णिरुत्तड भो चक्कहर चुहेहिं पउत्तउ |, 

5 हद्वीणुवि भश्व॑तेण णराएँ दंडणीउ सहस॑त्ति सराएँ। 
करिवइ गज्जिय अंतर मइंजिह गास-किरण दिणयरु उग्गमु जिहेँ । 
तिहें आयरणई पुरिसहो भासहिं भाविय-मुबण-पहुत्त पयासहि | 
जेण मयारि कोडि बलवंतउ अंगुलीहि पाणेहि' विजत्तड। 
लीलए कोडिसिला संचालिय आयवत्त जिह तिह पश्चालिय । 

0 . जासु दिण्ण सयमेय समाइवि जलूणजडीस सई घरूु जाएवि | 
जो बलवंतु विविह-बछ-संगरे किह पहँ जिप्पई भड-कय-संगर। 


मुहियह मकरहिं गव्बु अज्जुत्तड । 


घत्ता--मृढ मणहे कुजणहँ कि कहिबि वष्प अणिज्जिय-करणहे | 
हथ-ठुक्खहो सोक्‍्खहो सिरि हचइ परिणामईं सए धरणहेँ ॥| ७९ ॥| 


इडं भुणिः मार 

तुज्झु सुवेसो > 

इय परिणाम-सत्धु जाणेविणु 

मह सयवतु अकज्जेण जपइ 
भुवण-पर्यासण-दिणयर-किरणहि 
तहों वयणहिं सो तिमिरणि हियमइ 
मंतिहें वयणु हिंयईं परिभावंधि 
आहयसइ विरुद्ध हयकधरु 

» » जिह अचहेरिड रोड पवडुइ 

तिह सत्तु वि ण होइ गुणयारड 


- १० 


सलया 


मकरि अमाणं | 

पडिणिड एसो। 

संति परिट्विंड सडणु करेविणु । 
णयणिह्दीण णर दंसणे कंपइ | 
कायारि व तिमिरुकर-हणणहि । 
पडिबुद्धड ण तुरयगछु हुम्मइ | 
लोयण-जुयछु स-भाऊ चडाविवि। 
पाणि-तलप्पईं पहय-वसुंधरु । 

काछु छहेंविणु पाणई कटड्टइ । 

इय जंपेविणु चइरि-वियारउ | 


5 55255 न मम स्मा 
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जिप्पय ४ जिप्प । 


४, १०, १० ]7 हिन्दी अनुवाद ९१ 
रे 
हयग्रीवके सन्‍्त्री द्वारा हयग्रीवको ज्वलनजटीके साथ 
युद्ध न करनेक्नी सलाह 

मलयविलसिया ॥॒ 

यदि शत्रु समान शक्तिवाला, वीर एवं पराक्रमी हो तब उससे सन्धि कर म्रान्ति दूर कर 

लेना चाहिए । 
यदि शत्रु देव एव पराक्रमकी अपेक्षा समान हो, तब नीतिशारत्रके जानकारोने बलवानूको 
ही पूजनीय बताया है। हे चक्रधर, विद्वानोने यह भी कहा है कि दोनोमे-से यदि कोई हीत भी 
हो, तो वह भी मतिवान्‌ एवं सरागी राजाओ द्वारा सहसा ही दण्डनीय नही होता । जिस प्रकार 
हाथी की चिघाड उसके अन्तर-मदकी तथा प्रात कालीन किरणे उदयाचलमे आनेवाले सूर्यकी 
सूचना देती हैं, उसो प्रकार पुरुषके आचरण उसके मनको कह देते है तथा छोकमे होनेवाले उसके 
( भावी ) आधिपत्यको प्रकाशित कर देते है। जिस कोटि-मट बलवान्‌ ( त्रिपृष्ठ ) ने मुगारि-- 
पचानन सिंहको मात्र अपनी अगुलियोसे ही प्राण-वियुक्त कर डाला, लीला-लीलामे ही कोटिशिला- 
को चलायमान कर दिया और उसे छातेके समान जहाँ-तहाँ घुमा डाला, विद्याघराधिपति ज्वलून- 
जटीने जिसके घर पहुँचकर स्वय ही जिसे सम्मानित किया। विविध सेनाओसे युक्त उस 
ज्वलनजटी तथा त्रिपृष्ठके भटो द्वारा विरचित सम्राममे आप किस प्रकार जीतेंगे? मै रथाग 
लक्ष्मी रूपी विद्यासे सयुक्त हूँ, इस प्रकार आप व्यर्थ ही गव करके मूढ मत वनिए । 
घत्ता--अरे, मूढमति तथा इन्द्रियोके वशवर्ती कुपुरुषोके विषयमे क्या कहा जाये ? 
( अर्थात्‌ उनकी सम्पत्ति परिणाम काल्‍लमे अस्थायी एवं दुखद होती है ) किन्तु जो (इन्द्रियविगेता ,, 
एवं ) विवेकी जन है उनको श्री--लक्ष्मी, परिपाक-कालमे दुखोको नष्ट कर ( स्थायी ) सुस्त प्रद।न /] 
करनेवाली होती है ॥७९॥ 


० 


न 


१० ह 
अद्ववग्नीव अपने सन्‍्त्रोको सछाह न प्तानकर युद्ध-हेतु _ 
सर्तेन्य निकल पड़ता है - 
मलयबिरुसिया 

“आप विज्ञ है, अत मानको अनिष्टकारी मानकर आप अहकार न कर ओर ( भूत 
करने सम्बन्धी ) भेरी सलाह मान ले ।” 

इस प्रकार ( अपनी सलाहका ) परिणाम स्पष्ट रूपसे जानकर वह मन्त्री भोग ॥४॥ ता * 
बेठ गया, क्योकि जो बुद्धिमान होते है, वे बिना प्रयोजनके अधिक नहीं बोलते। जि ॥वा[ह 
अन्धकार-समूहका हनन करनेवाले तथा छोक-प्रकाशक सूर्य-किरणोके दर्णनमाश्नगी ही मेचमित्ीन , 
नर उल्लके समान ही कॉप उठता है, उसी प्रकार उस मन्त्रीकी सलाह द्वारा अगेधारर)का्ी न्‍ 
आच्छादित मतिवाला वह कुटिल-बुद्धि अश्वग्रीव प्रतिबुद्ध न हो सका। 

भन्त्रीके वचनोकी हृदयमे विचारकर तथा नेभ्रोको माथेपर चढाकर बह 8मकरा]? ५४॥ 
ग्रोव हथेलियोसे पृथिवीको पीटता हुआ तथा उस ( मन्‍्त्री ) का विरोध करता' देता [#॥ ॥%* ) 
बोछा--''जिस प्रकार उपेक्षा करनेसे रोग बढ जाता है ओर समय पाकर बढ़ ५॥॥ शे १%॥ |, 
उद्ी प्रकार शन्रुओका नाश करनेवाले शत्रुको बढावा देना भी गुणकारी गही है ।” ४१ ॥॥॥। । 


5 


9 


९ वट्ठमाणचरिउ [४. १०. ११- 
उद्िउ गज्जमाणु हयकधरु णंगिभावसाणि नवकंघरु । 
जलहिंव अविरक जलकल्लोलरूहि खय-मरु-वस-संजाय विसालहिं | 
गयणंगए पूरंतु असंखहि खेयरेहिँ वज्जंतहिं संखहि। 

घत्ता--तिणि-तरुवरे-गिरिवरि पियणवरे समरंगणि उक्कंठिउ । 
घिप्पंतई इंतईं परबलूईं परिवो लंतु परिट्टिउ ॥ ८० ॥ 
११ 
सलया 
इय हयगीबहो वहु अवणीवहो । 
चरिड णिरंकुसु निरु असमंजसु । 
विसारिणा अवारियं सहंतरे समीरिय | 
सुणंवि खेड-सामिणा मर्यंग-मत्त-गामिणा । 
पयावईहिं भासिय॑ असेस-दोस वासिय | 
अहो तुरंग फंधरो रणावणी-धुरंधरो | 
समायये सखेयरे सर्वंस-बो म भायरे 
रणम्मि भीरु-भीहरे परिद्विए महीहरे । 
किमस्थ कालछि जुज्जए अवस्सु सत्तु जुब्जए | 
सुणेवि तासु जंपिय॑ ण भूहरेण कर्पियं । 
वियप्पिकण माणसे तुरं विमुक्क-तामसे । 
विसेवि यूढ़मंदिरे स खेयरेस-सुंदरे । 
तिविद्द-सीरि संजुओ अणेय-बंदि-संथुवो । 
गहीरु णाईं णीरही समंतिबग्गु धीरही । 
पयाव-धत्थ-णेसरो भणेइ पोयणेसरो । 


चघत्ता--चवलच्छी छच्छी जाय महु, तुम्हर् संगर्गेण णिरु | 
धघविय वि वर तरुवर-विणुरिडहि कि कुसुमसिरि छहृहि चिरु ॥ ८१॥ 


तुम्हाण मई 

जणणि ब पेक्खइ 

गुणद्वीणु वि गुणियण-संसररं 
पाडल-कुसुमाविकजलवबासिड 
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१२ 


सलया 


अस्ह॒इ कयरइ | 

चहुरहो रक्खइ | 

होइ शुणी पयडिय नयमग्गं। 
ख़प्परु दोइ सुअंध-गुणासिड। 


मौम। २. ५ रो।३ ५, रो।४ 2. सस।५ 7? रिउ। 


४. १२, ४ ] हिन्दो अनुवाद ९३ 


गरजता हुआ वह हयकन्धर--अश्वग्रीव उठा ( उस समय ) वह ऐसा प्रतीत होता था, मानो 
ग्रीष्मावसानके समयका नवीन कधौरवाला साँड ही हो। जिस प्रकार प्रछुयकालीन वायुसें समुद्र 
विज्ञाल एंव अविरल कल्‍्लोलोसे भर उठता है, उसी प्रकार शखोके बजते ही असंख्यात खेचरोसे 
गगनरूपी आँगन भर उठा । 

घत्ता-समरागणके लिए उत्कण्ठित वह अश्वग्नीव मार्गयमे शत्रुजतोपर आक्रमण कर उन्हे 
पराजित करता हुआ तथा घास, छकड़ी, जल आदि लेकर आगे बढ़ता हुआ, एक पव॑तपर स्थित 
नवीन सुन्दर नगरमे रुका ॥८०॥ 


११ 


राजा प्रजापति अपने गुप्तचर द्वारा हयग्रीवकी युद्धको तेयारीका 
वुत्तान्त जानकर अपने सामन्त-वर्गंसे गृढ़ सन्‍्त्रणा करता है 


मलया 


इस प्रकार अत्यन्त अविनीत हयग्रीवका चरित बड़ा ही निरकुश एवं सर्वथा असमजस- 
पूर्ण था। 

श अबाधगतिसे सभामे आये हुए चरने मदोन्मत्त गजगतिवाले खेट---स्वामी प्रजापतिसे कहा-- 
“अरे, समस्त दोषोका घर, रणोमे धुरन्धर अपने कुलरूपी आकाशके लिए भास्करके समान, वह 
तुरगकन्धर--अश्वग्रीव खेचरो सहित चढा आ रहा है और रणक्षेत्रमे भीरुजनोके लिए भयकर वह 
महीधर ( पर्वत ) पर स्थित है। अतः अब इस समय क्या उचित है ? ( मेरी दृष्टि से तो ) शत्रुसे 
अवश्य ही जूझना चाहिए ।” 

चरका कथन सुनकर राजा प्रजापति कम्पित नही हुआ, बल्कि तुरन्त ही विचार कर वह 
अपने मतका तामस-भाव छोड़कर अनेक वन्दीजनो द्वारा सस्तुत त्रिपुष्ठ, सीरि--बलदेव तथा अन्य 


१५ 


खेचरो और समुद्रके समान गम्भीर एवं धीर सामन्‍्तवर्ग सहित, अपने प्रतापसे सूर्यको भी तिरस्कृत १७ 


कर देनेवाला वह पोदनेश --अजापति गूढ-मन्दिर ( मन्त्रणा-कक्ष ) मे प्रवेश करते ही बोला-- 

घत्ता--/हमारी चपलाक्षी जो ( यह ) लक्ष्मी है, वह सब आप छोगोके ससगंसे ही ( जुटी 
हुई ) है, क्या बिना उत्तम-ऋतुके धवा आदि श्रेष्ठ वृक्ष चिरकाल त्तक पुष्पश्नी धारण कर सकते 
है ? ॥८१॥ 


१२ 
राजा प्रजापतिको अपने सामन्त-वर्गंसे युद्ध-विषयक गुढ़ मन्त्रणा 


मलया 

“अब आपलोगोकी मति हमसे रति करती हुई हमारी ओर माताकी तरह देखेगी तथा 
वधुके समान हमारी रक्षा करेगी । | 

( क्योकि ) गुणहीन व्यक्ति निश्चय ही गुणीजनोके ससगंसे न्‍्यायमार्गमे गुणी बन जाता 
है। पाटल-पुष्पोमे व्याप्त जल सुवासित होकर खपरेको भी सुगन्धि-गुणके आश्रित कर देता है। 
गुणीजनोके ससगंसे अकुशल व्यक्ति सी कुशल बन जाता है और सज्जनोके विधि-कार्यो (के ५ 


है 


वंड्माणचरिउ [४ १२, ५- 
अक्ुसछ-कुसल कज्ज-विहि' सयलूहें अविचिंतिड विइरयइ सुवणखलह । 


बलव॑ंतड हयगीड समुद्वि चक्कपाणि बदरियण-अणिद्ठिड | 
सहुँ अवरहिं खयरेसहुँ अक्खहु कि करणिड महु होइ मरक्खहु । 
इय भणि विरमिड महिरवे३ जावेहि. भणइ महामइ सुस्सुड तावहिं। 
-, अन्हईं तुज्यु पसाएँ पत्तई बोह-विसुद्धि भाउ सयवत्तईं । 
, जल जायाइव तेय-सणाहहो धरणीयले जिह बासर णाहहो | 
जडु॒वि पडुत्त लह३ विवुहयणह संसगर्गे आणादिय सुबणहं। 
जलछलड करवालछगउ करिंद्हँ कि ण दुलइ सिरू दुलिय गिरिंद्हँ | 


घत्ता--कयह रिसहो पुरिसहो साभरणु परमत्थ सुड णावरु । 
तासु वि पुणु णिव सुणु फलु विणड तह उबसम्ुु पणयामरु ॥ ८२ | 


१३ 


मलूया 
उचंसम विणयहिं. . ५ ' - पयणिय पणयहि। 

सिउ पुरिसो ., विगयामरिसो | 

कप 

सईं भत्तिईं साहुँहि पणविज्जाई. करभालयले ठवेबि थुणिज३इ। 
साहु ससागसु सणुग्रहेँ पयणईं कय अणुराउ महामइ पभ्णईं | 
अण्णुणयालूड जणु पडिवज्जइ किंकरत्त सहिवइहे न लज्जई। 
इय जाणेबि णयभ्नूसिउ सुच्चइ। _ उबसमु सहूँ विणएण ण मुच्चइ । 
वेयबंत हरिणईं वर्ण बणयर लहु णासहि सयमेव गुणायर । 
कासु ण गुणु भणु कज्ज-पसाहणु करइ महीयले पुरिस-पसाहणु । 
कढिणहो कोमछु कहिउ सुहावहु_- णयबंतहिं णिय-मणि परिभावहु। 
दिणयरेण महिहरु ताविज्लइ -. कुमुयायर सुहिणाणी विज्जइ | 
पियवयणहो बसियरणु ण भल्लड अत्थि अवरु माणुसहँ रसुल्लउ | 
जुत्तउ महुरु लछवंतड दुल्लहु परपुट्टो वि हवइ जणवल्लहु । 


घत्ता--सयलत्थहँ सत्यहेँं साहण्ं हिययंगमु निरविक्खड | 
रिडे चारणुं कारणु जयसिरिह सामहु अण्णु ण णोक्खउ ॥८३॥ 





हि] ही” । ३.० 3 ४ सर्साग्गि। 
गे व।]२. ४, वारण्णु। 
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प्रभाव ) से समस्त खलजन भी अचिन्तनीय (उत्तम ) कार्य करने लगते हैँ। वेरी-जनोके लिए 
अनिष्टकारी तथा बलवान, चक्रपाणि--हयग्रीव अन्य खेचरेशोके साथ ( युद्धेके लिए ) सन्‍्नद्ध हो 
चुका है, अत (अब ) आप बताइए कि मुझे क्या करणीय है ? (हे मन्त्रियो, अब कुछ भी ) 
छिपाइए मत ।”! 

यह कहकर जब महीपति--प्रजापतिने विराम लिया, तब महामति सुश्रुत (मन्त्री इस प्रकार) 
बोला--“आपकी कपासे ही हमे विशुद्ध वोधि ( -नज्ञान ) की प्राप्ति हुई है। जिस प्रकार पुथिवी- 
मण्डलपर तेजस्वी सूर्यके उदित होनेपर शतदलवाले कमरू-पुप्प भी विकसित हो जाते है, उसी 
प्रकार मैने जड होते हुए भी सज्जनोको आनन्दित करनेवाले विवुध जनोके ससर्गसे पटुता प्राप्त की 
है। जरा-सा पाती तलवारके अग्रभागमे लगकर जब वह करीन्‍्द्रोका भी दलन कर डालता है, 
तब क्या वह इन दलित-गिरीन्द्रो ( विद्याधरो ) के सिरोका दकून नही कर डालेगा ?” 

घत्ता--/हषित चित्तवाले पुरुषका उत्तम आभरण परमार्थ है और वह परामर्श श्रुत ही 
हो सकता है, अन्य नही । हे नृप, सुनो, उस परमार्थ-श्रुतक्रा फल विनय तथा उपशम ( कषायोकी 
मन्दता) है, जिसे देवगण भी नमस्कार करते है ॥८२॥ 


१३ 
सन्त्रिवर सुश्ुत द्वारा राजा प्रजापतिके लिए साम्रनीति घारण करनेंकी सलाह 
मलयविरूसिया 


उपशम एव विनय द्वारा प्रकटित प्रेमसे भूषित पुरुष क्रोध रहित हो जाता है। 

तथा मस्तकपर हाथ रखे हुए साधुओ द्वारा वह भक्ति पूर्वक नमस्क्ृत और सस्तुत रहता 
है। साधु-समागम मनुष्योके लिए प्रसन्‍त करता है। महामतियोका कहना है कि अनुराग करने- 
वाले महीपतिकी नीतिज्ञ-जन दास॒ता स्वीकार करनेमे भी नही रूजाते। यह समझकर नयगुणसे 
भूषित एवं पवित्र होकर उपश्म एवं विनयगुण मत छोडिए। जिस प्रकार वनमे वनेचर वेगवन्त 
हरिणोको भी शीघ्र ही मार डालते हैं, उसी प्रकार बोलो, कि इस पुथिवी-मण्डल पर किस पुरु- 
पार्थी गुणाकरका गुण स्वयं ही अपने मनोरथकी पूर्ति नही कर देता ? अपने मनमे यह समझ 
लेना चाहिए कि नीतिज्ञो द्वारा कर्कशताकी अपेक्षा कोमलताको ही सुखावह कहा गया है। सूर्य 
द्वारा पृथिवीको तो सन्तप्त किया जाता है, जबकि कुमुदाकर उससे आह्वादित होकर रहता है। 
मनुष्योके छिए प्रियवाणीको छोड़कर अन्य कोई दूसरा उत्तम रसाद्“ें--वशीकरण नही कहा जा 
सकता दुर्लम मधुर वाणी बोलकर परपोषित होनेपर भी कोयलछ जन-मनोको प्रिय होती है ! 

धत्ता--सभी मनोरथोका साधन करनेवाली, निरपेक्ष होनेपर भी हृदयमे प्रवेश करनेवाली 


है झजुओको रोकनेमे कारणभूत सामनीतिसे बढ़कर अन्य कोई नीति उत्तम नही हो 
सकती ॥८३॥ | 


हा 


१० 


१५ 


९६ 


कुविय-रिऊर्णं 

सामु रइज्जइ 

पढसु सामु बुहयणहें पउत्तड 

विणु करवय॑ कदमि् ण पाणिडं 
5 खर-बयणेण कोउ बित्थरियइ 

जिद्द पवणेण द्वाणछु णीरेँ 

जो सामेण वि उवसामिज्जइ 

अरियणे साम-सज्झें उप्पायहिं 

परिणामेवि ण परु विक्षिरियहे 
0 सलिल समिडें धूमावलि-भीसणु 

सणु न जाइ कुवियहों वि भहंतहो 

जलणिहि-सलिलुु ण परताविज्जइ 


बडुमाणचरिउ 


[ ४. १४. १- 
१४ 


सलया 


पिड चविऊरणं । 

दब्बु समिज्जइ | 

णिय-मणे णिव परियाणि निरुत्तड। 
होइ पसण्णउं जल्यर-माणिउं | 
कोसलेण उबसामिवि धरियइ। 
घण मुक्‍्के णिय जुइ-जियखीर। 
तत्थ ण वष्प सत्धु परिछिज्जइ | 
कि णरेंद इयरेहिं अणेयहिं । 

जाइ साम-साहिड खलु-किरियहे | 
कि पुणरवि पत्जछइ हुवासणु । 
विक्षिरियहे कयावि कुलवंतहो । 
तिण हड छुक्कहि बुहृहि भणिजइ। 


चत्ता--णयवंतड दंति उण करणहिंँ जो तहि रिउ णो' उपज्जइ । 
पच्छासणु भासणु सुय सयह कि रोयहि पीडिज्जइ ॥ <४॥ 


दुद्धू आम भायणे कि किड छहु 
चप्प कोमलेणावि परिद्धिउ 
किन्न सेलु मह तीरु णिवेए 
तेड मिउत्तणु सहिड सणाणणु 
5. रहिंड सतेज्न दसीएण दीवड 
तेण जे तेत्थु साम्रु विर्‌इज्जइ 
इय भणि सुस्सुठ विरसिड जावेहि 
आहासइ कोवारुण-लछोयणु 
किण्ण सुओवि पढाविड यारिसु 


]0. सो णय-दच्छु बुहेहि समासिड 





१४, १७ 0, १ णें। 


१५ 
मलया 


उबगच्छइ दहिभावहों असुलहु । 
रिउ कमेण भिज्जद उबवलक्खिड | 
पवियारिज्जइ व्रिइय भेएं। € 
होइ असंसउ सुह-गुण-भायणु। 

कि न उणीवइ घड-पिड-दीव ड । 
निच्छड कि पिनण्जु मंत्तिज्जइ । 
विजउ विजय-लच्छीवइ तावेहि | 
उप्णमियाणणु णय-गुण-मायणु । 
भणई रहिड संबंध तारिसु 
साहिय-सत्थु सबयणु पयासिड | 
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सामनीतिका प्रभाव 


मलयविलूसिया 
किसी भी क्रोधित शत्रुको प्रिय-चाणी बोलकर उसपर साम--सान्त्वनाका उपयोग कीजिए 
और द्र॒व्याजन कीजिए | 
हे नृप, प्रथम--सामनीति वुधजनोके लिए कही गयी है, इसे आप अपने मनमे भलीभाँति 
समझ लीजिए। जलूचरोसे युक्त कीचड-मिश्रित जल कनकफलके बिना निर्मछ नही हो सकता। 
कर्वेश-वाणी बोलनेसे क्रोधषका विस्तार होता है, जबकि कोमल-वाणीसे वह (क्रोध) उपशम ५ 
धारण करता है । 
जिस प्रकार दावानल पवनसे बढता है किन्तु मेधो द्वारा छोड़े गये जलसे वह शान्त होता 
है, जो सामनीति द्वारा शान्‍्त किया जा सकता है, उसके ऊपर गुरु-शस्त्र नहीं छोडा जाता। 
हे नरेन्द्र, अरिजनोको सामनीतिके उपायो द्वारा साध्य करना चाहिए अन्य उपायोसे क्‍या प्रयोजन ? 
बुधजनो द्वारा ऐसा कहा गया है कि यदि क्रियाशील, दुष्टको सामनीतिसे साध लिया जाये, तो १० 
उसके परिणमन ( विपरीत ) हो जानेपर भी वह विकारणयुक्त नही हो सकता। भोषण-अग्निको 
जलसे शान्त कर देनेपर फिर कण वह पुन जलतेकी चेश्टठा करती है ? कुलीन महापुरुष यदि 
क्रोधित भी हो जाये, तो भी उनका मन कभी भी विक्ृतिको प्राप्त नही होता । समुद्रका जल क्या 
फूसकी अग्निसे उष्ण किया जा सकता है ? 
घत्ता-जो तयवाव्‌, इन्द्रिय-जयी तथा आत्म-सयमी है, उसका छात्रु कोई नहीं होता । जो १५ 
पथ्य-भोजन करता है अथवा जो श्रुत-सम्मत भाषण करता है, क्या वह रोगसे ( पक्षमे ससार 
रूपी पीड़ासे ) पीडित हो सकता है ? ॥८४॥ 


१५६ 
सामनीतिके प्रयोग एवं प्रभाव 
मलयविलूसिया 
यदि दूधको कच्चे घडेमे रख दिया जाये, तो क्या वह सहज ज्षीघ्र ही दही-भावको प्राप्त 
हो सकता है ९ 
सम्मुख उपस्थित एव उपलक्षित शत्रु भी अत्यन्त कोमल वचनोसे धीरे-धीरे भेद ( फोड ) 
लिया जा सकता है। क्या नदियोका प्रवाह-वेग महान्‌ पर्वतोका भेद करके उन्हे विदीर्ण नही कर 
डालता ? तेजस्विता भो शुभ गुणोके भाजनस्वरूप मुदु-गुणके साथ ही सनातन ( शाइवत ) रूपमे ५ 
रह पाती है। घर-पिण्डको प्रकाशित करनेवाला दीपक स्नेह--तेल रहित होनेपर भी क्या बत्तीके 
बिना बुझ नही जाता ? अत उस हयग्रीवके साथ निरचय ही सामनीतिका व्यवहार कीजिए, 
किसी अन्य नीतिका व्यवहार नही ।” व 
यह कहकर जब ( मन्त्रिवर ) सुश्न॒तने विराम लिया तब नयगुणका भाजन तथा विजयरूपी 
लक्ष्मीका पति (त्रिपृष्ठका बडा भाई--विजय) क्रोधसे अपनी आँखें छाल करके मुँह ऊपर उठाकर 
बोला-- “सम्बन्ध रहित अक्षर तो तोतेको भी नही पढाये जा सकते ? किन्तु विद्वानोने नय-दक्ष 


उसे ही कहा है, जो शास्त्रकी वातको ही अपने कथन द्वारा सार्थंक रूपमे प्रकाशित करे । 
१३ 


१० 


0 


८ 


वह्डुमाणचरिउ 


[४. १५, १३- 


घत्ता--परितप्पइ कुप्पइ जों पुरिसु णिरणिय-हियइ सकारणु | 
सो गुणहरु सगहरु उबसमइईं अणुणएण मय-धारणु ॥ ८५॥ 


अणु अंतरुसहो 
किर एकेणं 


अइकुवियहो हिउ-पिउ-बयणुल्लिड 


सिहि-संतत्त-तुप्प-णिवडंतड 
अहिमाणिहे पुरिसहो पिउ हासिड 
णउ पुणु तब्विवरीयहो राम 
सिहि-संतत्तड जाइ मिउत्तणु 

इय रिउ पीडिउ विणयहो गच्छइ 
वेयायर॒हिं रिसिय णयवंतहिं 
विणउ सबंधिवि धरिय कुलक्कमु 
अइ तुंगो वि जणेण खमाहरु 

कह ण होइ अहयवा सुहवारणु 


१६ 
मलया 
” उचसमु पुरिसहो। 


बष्प णएणं । 

कोव-णिमित्तु हृवइ पश्चिल्लिउ ! 
णीरू जाइ जलूणत्त तुरंतड। 

अह सो होइ हियइ असुदह्ासिड । 
कि अणुकूलु होइ खछु सांग । 
जलफ्रैं सुचिउ छोहु खरत्तणु 
इयरह खलु न कयावि नियच्छइ | 
सप्पुरिसहँ णिमिच मइव॑तहि। 
पाण-हरणु पडिवक्‍्ख-परक्कसु । 
छहु लंघिज्जइ फंसिय-जलहरू । 
णरहो खमा-परिभूइहे कारणु । 


घत्ता--ढुब्भेएं तेएँ विणु रवि वि लहु अच्छचइ दिणक्खए | 
तण मुबइ महमइ तेयसिंरि जउ इच्छंठु सपक्खए ॥ ८६ ॥ 


अहिउ णिसग्गउ 
ण समइ सामें 

/ स्रो सास पज्जरूइ णिरारिड 
ता गज्जइ मइमत्तु करीसरु 
जण पुरउ पेव्खइ पंचाणणु 
काणणे जेण करिंदु णिहालिवि 
तेण सवास गुहा-मुद्दे पत्तड 

: तुम्हें तणउ वयणु उल्लंघेषि 





श्छ 
मसलया 


चइरें छग्गउ । 

पयणिय-काम । 

चडवाणलु व जलेहिं अवारिउ | 
णिल्लूरिय स-भसल णलिणीसरु । 
परिविहुणिय-केसरु भीमाणणु | 
णिहणिज्जइ णहरहि ओरालवि। 
कि सो परितब्जियद पमत्तउ | 
किण्ण वष्पपससणे णासधिवि | 


१६, १.०) अत्तर। २ 0 कीरइकेण। ३ 70 खम | ४ 9 फी। ५. 7 प्रति में ते ण मुबइ मइ 


तेंयसिरि पाठ है । 


१७, १.० आ।२ श.ज | ३-३ ४ सहास। 


४. १७, ८ ] हिन्दी अनुवाद ९९, 


घत्ता-जो पुरुष अपने हितके निमित्तविद्येषसे क्रोध करता है अथवा परिताप करता है, 
तब उस गुणगृह, मनोहर एवं अहकारी पुरुषको निरचय ही अनुनय-विनय पूर्वक शान्त किया जा 
सकता है ॥८५॥ १५ 


१६ 
सामनी तिके प्रयोग एवं प्रभाव 
सलयविलसिया 


“किन्तु जो पुरुष बिता किसी निमित्तके ही हृदयमे रुष्ट हो जाता है, उसे किस विशेष 
तीतिसे शान्त करता चाहिए ? 
अत्यन्त क्रोधी व्यक्तिके लिए हितकारी प्रिय-वचन उलटे उसके क्रोधके निमित्त ही बनते 
हैं। अग्निसे सन्‍्तप्त घीमे यदि पानी पड जाये, तो वह तुरन्त ही अग्नि बन जाता है। अभिमानी 
पुरुष, यदि वह हृदयसे सुकोमल है, तभी उसे प्रिय वचन प्रभावित कर सकते है, किन्तु जिसका ५ 
हृदय कर्कश है, उसके लिए रम्य सामनीति क्या अनुकूल पड सकती है ? अग्निसे तपाये जानेपर 
ही लोहा मुदुताको प्राप्त होता है, किन्तु जलसे सिचित कर देनेपर वही ककंश हो जाता है। इसी 
प्रकार शत्रु शत्रु द्वारा पीडित होकर ही नम्न बन सकता है, अन्य किसी उपायसे नही। वेदोका 
आचरण करनेवाले ऋषियो, नयनीतिवन्तो एवं मतिवन्तोने सत्पुरुषोके निमित्त दो उपाय बताये 
है--सम्बन्धीजनो ( बन्धु-बान्धवो ) के प्रति विनय धारण कर कुलक्रमका निर्वाह अथवा, प्राणोका १० 
अपहरण करनेवाले शत्रुके प्रति पराक्रम-प्रदर्शन। गगनचुम्बी क्षमाधर--प्व॑त ( पक्षमे क्षमा-- 
शान्तिको धारण करनेवाला अथवा राजा ) उन्नत ( पक्षमे प्रतिष्ठित ) होनेपर भी छोगो द्वारा 
वह सहज ही लॉध लिया जाता है। ठीक ही है, वह क्यो न लाँघा जाये ? ( कहा भी गया है--) 
धपुरुषके लिए क्षमागुण, सुखका वारक तथा पराजयका कारण होता है'। 
घत्ता--दुर्भे तेजके बिना रवि--सूर्य भी दिवसावसानके समय अस्ताचलगामी हो जाता १५ 
है 2९ कोई भी महामत्ति यदि अपने पक्षकी विजय चाहता है, तो वह अपनी तेजस्विताको 
न छोडे ॥८९॥ 


श्छ 
राजकुमार विजय सामनीतिको अनुपयोगी सिद्ध करता है 
सलया 
“स्वभावसे ही अहितकारी तथा शत्र॒कर्मोमे छूगा हुआ व्यक्ति प्रेम अथवा सामनीतिके 
प्रदर्शनसे शान्त नही हो सकता । 
बल्कि सामनीतिसे वह उसी प्रकार प्रचण्ड हो जाता है, जिस प्रकार वडवानल अपार जलू 
राशिसे । भ्रमर सहित श्रेष्ठ कमलिनीको छिन्न कर देनेवाला हाथी मदोन्मत्त होकर तभी गरजता 
है जबतक कि वह दूसरो ( हाथियों ) के विदीर्ण कर देनेके कारण अस्त-व्यस्त केशर (जटा ) ५ 
तथा भयानक मुखवाले पचानन--सिंहको अपने सम्मुख नहीं देखता। जो करीन्द्र सिंहके नखो 
हारा वनमे चारो ओरसे खोज-खोजकर मारा जाता हो वही प्रमत्त करीन्द्र जब सिहके निवास- 
स्थान गुफा-मुखपर आ गया हो, तब क्या वह उस ( सिंह ) के द्वारा छोड दिया जाता है ? आपके 
वचनो ( यद्यपि वे अनुल्लघनीय हैं तो भी उन ) का उल्लघ॒न कर सामनीति द्वारा ड्स अद्वग्रीवसे 


१०० चड़माणचरिउ [४. ९७, ९- 


कलहु व गंघगएण निहस्मइ महु अणुवेण तुरयगलछु दुम्मइ | 
]0. हज घुणु एयहो मुणमि परक्कमु णण्णु कोबि पायडिय परक्‍्कमु | 

दइड अमाणुस-भुव-बल जेण जे तुम्हह सठणे विहूसणु तेणजि । 

इय भणे विरमिए विजए गुणायरु इयरु वि मंति भणइ गुणसायर | 


घत्ता--फुडु सजएँ विजएँ वज्जरिड सयहे कज्जु कि पसणमि | 
अमुणियनाइ जड-मइ देवहडें तह॒बि भंति तुह णिहणमि ॥| ८७ ॥ 


१८ 
मलया 
किन्न कमल मुद्द कहिड पुरा तुह । 
जोइसिएणं इंड विमणेणं | 
तईं बिहु करमि परिक्खणु एयहो अमणु व जइ सिरिवइहे अजेयहो | 
पवियारिउ किउ कम्म-भय॑ंकरु परिणाम वि ण होइ दुहंकरु | 
5 जैेण-तेण किरिया-विहि मइवरु अवियारिबि ण कयाबि करइ णहु । 
रु ] न 
जेण समरि चक्‍कवइ जिणेव्बड विप्फुरंत-चक्केण हणेव्बड । 
इह सत्तहि दिवसहि चर-विज्जड साहिज्जउ सो हरि जाणिज्नठ | 
इय करणीड चयणु पडिवज्जंबि तहो असेसु संसड परितज्निवि। 
एत्थंतरे विहि-विविह करेविणु जलणजडीसोँ पाणि घरेविणु । 
]0.. एरु-विज्ञागण-साहण-बर-विहि उवएसिय तहो पयणिय-सुह-णिहि । 
' जा बारह वरिसेहि ण अवरहिं साहिज्जइ विहिणा णर पचरहि | 
सा सयमेव पुरड हुब रोहिणि तहो सहसत्ति अहिय-विणिरोहिणि | 


घत्ता--जुवि-जिय-रवि अवर वि पुरओ तहो विज्जड सयल्परिट्टिय । 
विगय रुवहेँ गरुवह किन्न लहु रणें पडें भड-हणणट्ठिय ॥॥ ८८ ॥ 


१९ 
सलल्‍या 
बिजया विजयहो सिद्धि अजयहो । 
अवर पहंकरि सयछरू सुहंकरि | 


४. 7). प्रति में प्रतिलिपिकर्ता के प्रमादवश या अन्य किसी कारणवश ४१७९ के अन्तिम चरण 
"इयसे ४१७११ के अन्तिम चरणके वि तक पाठ न्रुटित ( अलिखित ) हैं? ५ 2 *ह कज्जु । 
१८. १) क। 
१९, १.० ] ५. दी। 


४. १९. २] हिन्दी अनुवाद १०१ 


गठबन्धन नही किया जायेगा बल्कि मेरा अनुज ( त्रिपृष्ठ ) उस दुर्मति तुर्यगकल ( अश्वग्रीव ) का १० 

उसी प्रकार वध करेगा, जिस प्रकार कि गन्धहस्ति कलभको मार डालता है। मै इस ( त्रिपृष्ठ )- 

के पराक्रमको जानता हूँ। ससारमे ऐसा प्रकट पराक्रमवाला अन्य कोई नही, जिसकी भुजाओमे 

अमानुष--देव-बल है ( उसे समझकर ) उस विषयमे ( आपका केवल ) मौन ही विभूषण होगा ।” 

इस प्रकार कहकर जब गुणाकर विजय चुप हुआ, तब दूसरा गुणसागर-मन्त्री इस प्रकार 

बोला-- १५ 
घत्ता --“अपनी विजयमे स्पष्ट ही विजयने अपना समस्त कतंव्य-कार्य कह दिया है। तो 

भी हे देव, भविष्यको जाननेमे असमर्थ एवं जडबुद्धि होनेपर भी मैं आपकी कुछ भ्रान्तियोको दुर 

करना चाहता हूँ ।” ॥८७॥ 


१८ 
गुणसागर नामक सन्‍्त्रो द्वारा युद्धमे जानेके पूर्व पूर्ण-विद्या 
सिद्ध कर लेनेकी मन्‍्त्रणा 


मलया 


“हे कमलमुख, श्रेष्ठ ज्योतिषीने क्या पहले ही आपको यह सब नही कह दिया था ? 

(अवश्य कही थी ) तो भी मै उस अजेय विजेता, एवं अमानुषिक श्रीलक्ष्मीपति 
( -त्रिपृष्ठ ) को परीक्षा करना चाहता हूँ। क्योकि विचार कर लेनेके बाद किया हुआ भयकर 
कार्य भी परिणाममे दु खकर नही होता । अत जो विवेकी हैं, वे बिता विचारे ऐसा कोई यद्वा- 
तद्दा कार्य न करे कि जिससे युद्धमे वह ( त्रिपुष्ठ ) उस विद्याधर चक्रपति हयग्रीव द्वारा जीत लिया. ५ 
जाये तथा उसके स्फुरायमान चक्रके द्वारा वह मार डाला जाय। जो सात ही दिनोमे श्रेष्ठ 
विद्याओको साध लेगा वह इस पृथिवी-मण्डलपर नारायण समझा जाता है। यह अवश्य ही 
करणीय है” । इस प्रकार उस गुणसागर नामक मन्‍्त्रीके कथनकों सभी सभासदोने सशयरहित 
होकर स्वीकार किया । इसी बीचमे विविध विधियाँ सम्पन्न करके प्रभु ज्वलनजटीने हाथपर हाथ 
धरकर प्रचुर सुख-निधिको उत्पन्त करनेवाले विद्या-समूहके सिद्ध करमेकी उत्तम विधिका ( उस १० 
त्रिपृष्ठ एव विजयको ) उपदेश दिया तथा जो विद्या अन्य महापुरुषोको बारह वर्षोमि भी विधि- 
पूर्वक सिद्ध न हो सकी, वह अहित-निरोधिनी रोहिणी नामक विद्या स्वयमेव सहसा ही उसके 
सम्मुख प्रकट हो गयी । 

घत्ता--द्युतिमे रविको भी जीत लेनेवाली अन्य समस्त विद्याएँ भी उसके सम्मुख आकर 
उपस्थित हो गयी । युद्धमे शत्रुओका हनन करनेकी इच्छा करनेवाले निरहकारी महान पुरुषोके १५ 
लिए तत्काल ही क्या-क्या प्राप्त नही हो जाता ॥८८॥ 


१९ 
त्रिपृष्ठ और विजयके लिए हरिवाहिनी, वेगबती आदि पाँच सौ विद्याओकी 
सात्र एक हो सप्ताहमे सिद्धि 
मलया 


अजेय विजयके लिए भी समस्त सुखोको प्रदान करनेवाली विजया, प्रभंकरी आदि सिद्धियाँ 
प्राप्त हो गयी । 


१०२ 


हरि-वाहिणि-वेयबइ विम्युद्धड 
समरंगणे भंजिय अरिवर झुब 

5. विजयाणुड विज्जालंकरियउ 
णीसेसहें णहयरहें णरिवहें 
एत्थंतरे तहो सिरि इच्छतहदो 
उब्सियतोरण-घधय-णिय-णयरहो 
रयण-मया-हरणालंकरियहो 

0 मंगलूयर-सुह-सडण-समिद्धहो 
“मंद्रिग्गय-सीसंतिणि-यणु 
छावंजलि तहो सहुँ णिय णयणहि 


धड़साणचरिठ 


[४ १९. ३- 


इय्‌ विज्जड पंच-सय-पसिद्धड । 
सत्तेहि दिणंहिं ससेस वि बस हुव । 
णर-खेयर-रायहिं घुरे घरियड | 
अलि पवियारिय-क्ूर-कर्रिबहे । 
अरिहणणत्थु_ समरे गच्छतद्दो । 
दाणाणंव्य-णरवर खयरहो । 
णिय-असेस-सेणा-परिय रियहो । 
णीसेसावणि बलूए पसिद्धहो 
भूभंगेहिं पथंभिय-सुरयणु | ' : 
सब्वत्यू वि परिघिवरइ समयणहि। 


घत्ता--दुब्जेयहो एयहो णं सुबणि अमल कित्ति वित्थारइ। 
परचक्कहो थिकहो समरमुहो णाईं तेड विणिवारइ ॥ ८५॥ 


करि धंय पंतिहिं 
केवछु णहयलु 
पर-नर-वर-दूसह-चक्कव इहे 
हिसंतहँ तुगंग-तुरगहें 
5. खर-खुर-हय-महि रेणुहि नग यणु 
सेणा-पय-भर-पीडिय-हेँ ल्लिय 
हरि हिययहो छब्छि वि पणाहय 
वियलिय मयजलर-निज्ञर-बारण 
, चारण वाल-बसेण विणिग्गय 
00. तिक्खण-खुर-खय-खोणि अणेयई 
फेणाविल-बयणई तुगंगईं 
विविहाउह-परिपूरिय-रहवरु 
समणे समिच्छिय-सुंदर-बाहण 


२० 
मलया 


गयणे घुलंति हिं। 

पिहिड ण गयसछु । 

तेड वि सयलु कुलंवर भवइहे । 
चवबलत्तणजिय जलैहि-तरगह । 
मइलिड अहियजसो हुबि सचयणु | 
घरणि ने परणिय ठाणहो चल्लिय | 
निम्मलछाहु वल्छिवि भज्जिवि गय। 
पडिवारण-मण-दृप्प-णिवारण । 
ण॑ खय-समए मिलिय मह-द्ग्गिय | 
मणहरकंठाणेय समेयई । 
सासवार-सचलिय-तुरग ईं । 
फेरिय रहियहि जोत्तिय-हयवर । 
चडिबि झत्ति रण-भर-णिव्वाहण ! 


घत्ता--पर-महि-हर महिहर अवर पुणु घवल-छत्त-दय-रवियर । 
5 अणु णिग्गय-संगय तहों सयकछ असिनमंडिय-दाहिण-कर ।| ९० ॥ 
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इनके साथ ही समरागणमे दुर्जेय शत्रुजनोकी भुजाओको तोड देनेवाली हरिवाहिनी, 
वेगवती आदि समस्त विशुद्ध एवं सुप्रसिद्ध पाँच सौ विद्याएँ सात दिनमें ही उस ( विजय ) के 
वशीभूत हो गयी । इस प्रकार विद्याओसे अलकृत विजयके अनुज उस त्रिपृष्ठको राजा प्रजापति ५ 
एवं खेचरराज ज्वलनजटीने अपनी तलवारोसे क्रर-करीन्द्रोका विदारण करनेमे समर्थ समस्त 
विद्याधरो एव राजाओमे शिरोमणि घोषित कर दिया । 

इसी बीचमे सम्राममे शत्रुके हतनके लिए जानेकी इच्छावाले, उस त्रिपृष्ठकी श्री-समृद्धिकी 
कामनासे तोरण एवं ध्वजा-पताका आदिसे नगरकी सजाया गया। अपने उस नगरसे निकलते 
समय राजाओ एव विद्याधरोके दानसे आनन्दित रत्नाभरणोसे अलकृत, अपनी समस्त सेनासे १० 
परिचरित, मगलकारी शुभ-शकुनोसे समुद्ध, नि शेष अवनितलपर प्रसिद्ध उस त्रिपुष्ठपर, भवनोके 
आगे खडी होकर अपनी भुकुटियोसे देवोको भी स्तम्भित कर देनेवाली सीमन्तिनियाँ चारो ओरसे 
अपने मदमाते नयनोके साथ-साथ छावाजलियाँ फेकने लगी । 

घत्ता--ऐसा प्रतीत होता था, मानो उन लावोके रूपमे इन दुर्जेय त्रिपृष्ठकी अमलकीर्ति 


ही विस्तारी जा रही हो । अथवा मानो समरके मुखमे आये हुए शत्रुके तेजका ही निवारण किया १५ 
जा रहा हो ॥८«॥ 


२० 
त्रिपृष्ठका सदल-बल युद्ध-भुमिकी ओर प्रयाण 
मलया 


हाथियोपर लगी हुई गगनमे फहराती हुईं ध्वजा-पताकाओसे केवल निर्मल आकाश ही 
नहीं ढक गया था। 

अपितु इस ससारमे अन्य दूसरे महाराजाओके लिए दुस्सह, चक्रवर्तीके कुलरूपी आकाशका 
समस्त तेज भी ढक गया था। हीसते हुए एव समुद्र-तरगोको भी जीत लेनेवाली उत्त्‌ग॒ तुरगोकी 
चपलतासे उन ( घोडो ) के तीन खुरोसे आहत होकर उडनेवाली धूलिसे मात्र गगन ही मलिन ५ 
नही हुआ अपितु छात्रुका यशरूपी शरीर भी मलिन हो गया । सेनाके पद-भारसे पीडित होकर मात्र 
घरणी ही चलायमान न हुई अपितु पवनाहत होकर हरिके हृदयसे निर्मल रूक्ष्मी भी चलायमान 
होकर भाग गयी। प्रतिपक्षी--हाथियोंके मनके दर्पका निवारण करनेमे समथ॑, मद-जलख्रावी 
हाथी पीलवानोके वशीभूत होकर ही निकले, मानो प्रढय-कालमे महान्‌ दिग्गज ही मिल बेठे हो । 
तीक्ष्ण खुरोसे पृथिवीको क्षत करनेवाले, मनोहर स्कन्धोसे युक्त फेनसे भरे हुए मुखवाले तथा तुग १० 
शरीरवाले, घोडे सवारों सहित चले। विविध आयुधोसे परिपूर्ण, फेरोसे रहित उत्तम घोडे जुते 
हुए रथ भी चले। अपने मनमे इच्छित सुन्दर वाहनपर चढकर वह त्रिपृष्ठ भी शीघ्र ही रणके 
भारका निवंहन करने हेतु चछा । हु 
हे घत्ता-दूसरेकी पृथिवीका अपहरण करनेवाले योग्य वेश-भूषा युक्त अन्य महाराजा भी 


पर्भ-किरणोंके त्ापका हरण करनेवाले इवेत-छत्नोको छगराकर अपने-अपने दा' हिने हाथोमे 
छूकर उस त्रिपृष्ठके पीछे-पीछे चले ॥९०॥ ५3७७७ 
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चेलरेणु भएँ 

खेयर पियणा 

उप्फडेबि छहु गयणंगण  गय 
अवरुप्परु पेबखंत पयट्टहि 
पोयणवइ बलु उण्णामिय मुहं 
खयराहिउ गयणयले वयंतउ 
णिय बल-छुंदर ससिर तणूरुहु 
गंभीराइ-सयल-गुण-सीमहें 
तणयहँ पुरड वयंतु पयावइ 
सहुँ कामिणिहिं णिहालिउ खयरहि 
कंति-विभ्वुक्कु वि कोऊहल-यरु 
मणहरु सिवियारूढ-सणेउरु 
पहे पामर-यण-विंद॒हिं दिद्ठउ 


वड्माणचरिउ 


[४ २१. १- 
२१ 


सल्या 


महि-मुणविरय॑ | 

वियसिय वयणा | 

जइ वि तो विधूलि आउलकय। 
सूर वीर-णर-हियइ पिसद्टहिं । 
गच्छइ विज्जाहरहें अहोमुहँ | 
पचर विभाणे चडिबि णियंतउ | 
जाइ वलि ण जुइ-जिय अंभोरुहु । 
पविरेहइ अइ सोम सुभीमहेँ । 

, णय-विक्कमहेँ सहासमु णावइ | 
वियसिय-मुहृहि करहु रिउ खयरहिं | 
कहो ण अउच्बु हवइ भणु सुहयरू । 
कय-मंडणु णरणाहतेउरु । 
अवरे अवरहो तकखण सिद्ठउ । 


घत्ता--वर चरुबईं 0१80 कलस कडायेंईं छेविणु । 
लहु लीलएँ कीलऊ संचलिय भूरि कहार मिलेविणु ॥ ९१ ॥ 


णिएवि करीसं 

' णट्ट तुरंगो 
वसुणंदासि-विहूसिय-पाणिहि 
णियवइ तुर॒य पुरउ धाविज्जद 
पह्दि परिगच्छंतहो मह॒धावहो 
सामिय रक्खु रखु पञमण॑तिहिं 
विरइ वि पाहुडु गोरसु ढोइड , 

, एड अवरोहु मणोहर ए भड 
एहु तुरिय-गइ-कय-अच्छेरड 
एहु कमेलूड एह विलासिणि 
बहु-णिव-वेढिउ एहु पयावइ 
इय भासंत कयायर जणवय 


श्र 


मल्या 


झत्ति सुभीसं । . 

अइ चडुलंगो | 

उन्भड़-भड़हिं महा-अहिमाणिहि । 
जाडु गुम्मु लहु उल्लंघिज्जइ | 
धघरणीहरहो पयावइणामहो । 
महिलाएविणु सिरु पणबतिहिं। 
पामरेहिं पुणु-पुणु अवछोइड। 

एह घंट-रव-मुहृछिय्‌ गय-घड | 
पवरु तुरगम्रु सामिह केरड | 
कामुअ-जर्ण माणेस-उल्छासिणि | 
स-सुउ पडिंद-साहिउ हरिणावइ | - 
कडयहो सिरि पेक्खति सर्विभय | 
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२१ 
विद्याधर तथा नर-सेनाओका युद्ध-हेतु प्रयाण 
मलया 


रज, सेनएकी धुलिक्रे सयसे भूतलको छोडकर नभस्तलमे चली गयी और वहाँ जाकर उसने 
व्याकुल होकर विकसितवदना विद्याधर-सेनाको विधूलित कर दिया। 

परस्परमे एक दूसरेको देखनेमे प्रवृत्त वे सभी शूरवीर नर अपने-अपने हृदयोमे आइचये- 
चकित थे। पोदनपुर-तरेशकी सेना ( विद्याधरोको देखने हेतु ) अपना मुख ऊँचा कर तथा 
विद्याधरोकी सेना (पोदनपुरकी सेनाको देखने हेतु) अधोमुख किये हुई चल रही थी। खेचराधिपने ५ 
प्रवर-विमानमे चढ़कर तथा आकाश-मार्गमे जाते हुए देखा कि बल एवं सोन्दर्यमे अपने समान 
तथा जाति, बल एव झुतिमे कमलोको भी जीत लेनेवाले गाम्भीर्यादि समस्त गुणोकी सीमा-स्वरूप, 
वजरेखाके समान ( तेजस्वी ), तथा अति सौम्य एवं अतिभीम, अपने दोनो ही ( विजय एत्र 
त्रिपुष्ठ ) पुत्नोके आगे-आंगे प्रजापति-तरेश चल रहे थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो नय एवं 
पराक्रमके आगे महान्‌ प्रशम ( शान्ति एवं कषायोका अनुद्रेक ) ही चल रहा हो । १० 

अपनी-अपनी कामिनियोके साथ विद्याधरों तथा विकसित मुखवाले शत्रु विद्याधरीने एक 
ऊँट देखा । ( ठीक है आप ही ) कहिए कि कान्ति-विमुख होनेपर भी कौतूहलकारी वस्तु क्या 
अपूर्व सुखकारी नही होती ? नूपुरोसे जटिल अलकृृत, एव मनोहर शिविकापर आरूढ नरनाथोके 
अन्त पुरको मार्गमे चलते हुए पामरजनोने देखा तथा तत्काल ही परस्परमे कहने लगे--- 

घत्ता--“अनेक कहार मिलकर परिजनोको तथा बड़े-बडे सुन्दर चरुवा, कलश, कड़ाही १५ 
लेकर शीघ्रतासे लोला-क्रौड़ा पुवंक जा रहे है ।” ॥५१॥ 


२२ 


नागरिको हारा युद्धमे प्रयाण करती हुईं सेना तथा राजा प्रजापतिका 
अभिननन्‍्दन तथा आवद्यक वस्तुओका भेंट-स्वरूप दान 
मलया 

करीशको देखकर तथा अत्यन्त भयभीत होकर अतिचपल अग॒वाले तुरग तत्काल ही भागे। 

वसुनन्‍्दा नामक खड्ग से विभूषित हाथोवाले महाअभिमानी उद्भूट भट नृपतिके घोडेके 

आगे-आगे दौड़ रहे थे | शीघ्रतामे वे छृता-प्रतानोमे गुल्मोको भी राँघते जाते थे। मार्गमे अत्यन्त 

वेग पूर्वक दौडते हुए प्रजापति नामक उस धरणीधरसे सस्वामित्र्‌ रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए”, इस 
प्रकार कहती हुई तथा सिर झुकाकर प्रणाम करती हुईं महिलाएँ भेंटस्वरूप प्रदान करने हेतु ५ 

गोरसको ढो-ढोकर छा रही थी। पामरजन बारम्बार उसे देख रहे थे ( और कह रहे थे ) कि 

हमारे स्वामीके शत्रु--नगरका घिराव करनेवाले ये सब मनोहर भट है, यह घण्टोके रवसे मुखरित 

गजोकी घटा है। अपनी चपल-गतिसे आदइचर्यचकित करनेवाले ये उत्तम घोडे हैं। ये क्रमलक 

( ऊँट ) हैं और ये कामुकजनोंके मनको उल्लसित करनेवाली विलासिनियाँ है। अनेक राजाओसे 
वेष्टित तथा अपने प्रतीन्द्र ( नारायण ) पुत्र ( त्रिपृष्ठ) सहित सिंहके समान यह राजा प्रजापति १० 

। इस प्रकार कहते हुए. जनपदके लोग उत्तकू आदर कर रहे थे तथा अएचर्यवकित होकर 

कटक ( सेना ) को श्री-शोभाका निरीक्षण कर रहे थे । 


श्ड 
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घत्ता--निज्झर-जल-पविमल-कण धरणु करि भग्गागरु वासिड। 
गिरिमासउ हयरुठ करइ सुहु सिण्णहो मंद गुणासिड ॥९२॥ 


२३ 

सलया 
गयबर दंतई हरिणईं कंतईं। 
अडवि सचित्त हो दिंति बयंत हो | 
घण-थण सवरिहे रूड णियंतउ गिरि-तीरिणि-कूछईं विद्लंतउ | 
तरुवर-सघण-बणईं चूर॑तउ सरवर-जछु कददमु विरयंतउ। 
रह-रहँग-राव हिं पूरंतउ जणवय-सुइ-विवरईं भिंदंतउ | 
रेणुहिं गयणंगणु छाय॑तड वर-दुरयहिं घण-सिरि दरिसंतड | 
तरल-तुरगहिं महि छंघंतउ पडराउह-दित्ति9 दिप्पंतड । 
इय णिय-पहुब॒लु वित्थारंतड अरि्यिण-मण-भडउ पइसारंतड। 
हरि परिसियहिं पयाणिहि पढमउ णिस्महियाहियमाणस-गुणमड । 
पडि पियणाठिय साणु-पएसए7 वहु विह सेवय-जण-कय-बास9। 
विउल-रहावत्तायलछे केसड संपत्तड णं सामरु बासड। 
बहु जल-तिण-तरु-राइय-घरणिह सेणाबइ-वयणण सुह-करिणिह | 


घत्ता--पह-सम-हूउ गय-भउ हरिहेवलछु तडिणि-तीरि-आवासिड । 
गय-गामिह सामिहँ समईं किकरयणु आवासिड॥ ९३॥ 


२७ 

सल्या 
पड-मंडविया तवखणे रइया। 
गुइरडज्सिय अरि्यिण खुब्मिय । 
बणि-यणहिँ वित्थारिड आवणु णाणावत्थधु-चएण सुहावणु | 
णिय णिय घरे चिन्हई निव्मिच्च हि पुरड गएहि समुब्मिय भिच्चिहिं। 
उत्तारिवि गुड गरुव समुहवड साडह चामर सारिस धयवड | 
कय जल-गाह करडि करिवालहि वणरुक्खेसु निवद्ध सुभालेहिं | 
गय-परिपाण-खलिण-परिभार ईं छुलेबि पीय सलिलईं सणद्वारई। 
सम-जल-लव-पूरिय सयलूुगईं वीसमियईं बद्धाईं तुरंगई । 


3 5 2 आम 3 
ए३ १ 7 रेणुहिं गयणगर्ण २ 7. प्रतिमें “सामिह तहि समईं ” पाठ मिलता है। 
रृढ १70वि।२०७व ०४५ छि। 


४.२४, ८ ] हिन्दी अनुवाद १०स 


घत्ता--निर्झ र-जलके निर्मल-कण बिन्दुओको धारण करनेवाली, हाथियों द्वारा मग्न अगुरु 
वृक्षोसे सुवासित तथा परवृतोके आश्रयमे बहनेवाली मन्द गुणाश्रित वायु उस राजा प्रजापतिकी 


सेनाको सुख प्रदान कर रही थी ॥९२॥ १५ 
२३ 
त्रिपृष्ठ अपनो सेनाके साथ रथावतं शेल पर पहुँचता है 
मलया 


उत्तम गजोके दन्‍्तो एवं हरिणोसे कानत वह अटवी प्रस्थान करती हुई उस उत्साही सेनाको 
( सुख ) प्रदान कर रही थी । 

पीनस्तनी शबरियोके रूपको निहारती हुई, पव॑त तथा नदियोके किनारोको विदलित करती 
हुई, तरुवरोंके सघन वनको चूर-चूर करती हुई, सरोवरोके जलोको कीचड़-युक्त करती हुई, रथ- 
स्थागो ( चक्रो ) के शब्दोसे ( दिद्वाओको ) पूरती हुई, तथा जनपदोके श्रुत-विवरों (कातों ) को ५ 
भेदती हुई, धुलिसे गगनागनको छाती हुई, श्रेष्ठ द्विरदो ( गजोके माध्यम ) से घनश्रीको दर्शाती 
हुई, चपल तुरगोसे पृथिवीको लॉघती हुई, प्रचुर आयुधोकी दीपिसे दीप्त तथा इस प्रकार अपने 
प्रभुके बलको विस्तारती हुई, अरिजनोके मनमे भयको फेलाती हुई, गुणन्ञोमे सर्वप्रथम-विजयके 
साथ हरि--त्रिपृष्ठ द्वारा नियन्त्रित प्रयाणोसे शत्रुजनोके अहकारको चूर करती हुई वह सेना, 
अनेक प्रकारके सेवकजनो द्वारा सेवित प्रतिपक्षी सेनासे व्याप्त विपुल रथावते नामक पर्वतके एक १० 
सानु प्रदेशमे पहुँची। वहाँ वह केशव--( त्रिपृष्ठ ) इस प्रकार पहुँचा, मानो देवो सहित इन्द्र ही था 
पहुँचा हो | विपुल जल, घास, वृक्षराजि आदिसे सुखकारी उस पव॑तपर सेनापतिके आदेशसे समस्त 
सेना रुक गयी। 

घत्ता-तथा पथके श्रमसे थकी हुई निर्भीक हरि ( न्रिपृष्ठ ) की उस सेनाने नदीके किनारे 
अपना पडाव डाल दिया। गजगामी स्वामीके ( आनेके ) साथ ही किकरजनोने भी वहाँ डेरा १५ 
डाल दिया ॥९३॥ 


२४ 
रथावत पबंतके अंचलसे राजा ससैत्य विभ्रास करता है 
मलया 

तत्काल ही पट-मण्डप खडे कर दिये गये तथा अरिजनोको क्षुब्ध कर देनेवाली “गुहार” 
( युद्धमे प्रयाण करने हेतु ) ध्वनि कर दी गयी । 

( वहाँपर ) वणिकजनोने विविध आवश्यक एवं सुहावनी वस्तुओका एक बाजार फैला 
दिया। निर्भीक सेवकोंने उस सैन्य नगर स्थित छोगोके अपने-अपने डेरोके सम्मुख ( अपने-अपने 
विशेष ) चिह्न ( डेरा पहचानने हेतु ) खड़े कर दिये तथा उनके सामने गुड आदि भारी वस्तुओके ध्‌ 
ढेरके ढेर उतारकर, आयुध सहित चामर सदृश ध्वज-पताकाएँ हरूगाकर, हाथियोके सुन्दर 
गण्डस्थछोवाले बच्चोके साथ हाथियोको भी डुबकियाँ छूगवा-लगवाकर वन्यवृक्षोंसे बाँध दिया, 
घोडोके परियाण ( रक्षण ) खलीन ( लूग्राम ), आदि भारोको उतारकर ( थकाव मिटाने हेतु ) 
जमीनमे छिटवाकर एवं मनोहर ( शीतल ) जल पिलाकर श्रम-जल्‍हू-कणो ( पसीना ) से पूरित 


30 


१०६९ 


वड़माणचरिउ 


[ ४, ११, १३० 


घत्ता--निज्ञर-जल-पविसल-कण धरणु करि भग्गागरु वासिड। 
गिरिमासउ हयरुड करइ सुहु सिण्णहो मंद गुणासिउ ॥५९॥ 


गयवर दंतईं 

अडवि सचित्त हो 

घण-थण सबरिंहे रूड णियंतड 
तरुवर-सघण-वणईं चूरंतउ 
रह-रहँग-राव हिं पूरंतउ 

रेणुंहिं गयर्णगणु छाय॑तड 
तरल-तुरंगहिं महि रूंघंतउ 

इय णिय-पहुब॒लु वित्थारंतड 
हरि परिसियहिं प्याणिहि पढसउ 
पड़ि पियणाठिय साणु-पएस7 
बिडल-रहावत्तायले केसउ 

बहु जल-तिण-तरु-राइय-धरणिहे 


२३ 


भदया 


हरिणईं कतई। 
दिंति बयंत हो | 
गिरि-तीरिणि-कूलछईं विदलुतउ | 
सरवर-जलु कद्दमु विरयंतउ | 
जणवय-सुइ-विवरई मिद्तउ। 
र-दुरयहिं घण-सिरि दरिसंतड | 
पठराउह-दित्ति9 दिप्पंतड | 
अरियिण-मण-भऊ पइसारंतड। 
णिम्महियाहियमाणस-शुणमड । 
वहु विह सेवय-जण-कय-वासए | 
संपत्तउ णं सामरु चासउ। 
सेणाबइ-बयण; सुदहद-करिणिह । 


घत्ता--पह-सम-हउ गय-भउ हरिहेवछु तडिणि-तीरि-आवासिड | 
गय-गामिहे सासिहं समईंफिकरयणु आवासिउ ॥ ९३ ॥ 


पड-मंडविया 
गडुशउज्मिय 
चणि-यर्णेहि वित्थारिड आवणु 
णिय णिय घरें चिन्हई निब्मिच्चहिं 
उत्तारिचि गड गरुबव समुहवड 
कय जछ-गाह करडिं करिवालहि 
गय-परिपाण-खलिण-परिभार ईं 
सस-जल-लब-पूरिय सयलगई 


मम अर अशशिम लक मे आवक जनम 
२३ ६१ 7 रेणुहि गयणगणु ॥ २ 0 प्रतिमें “सामिह तहिं समझ 


रएढ १०वि।२०३४ छि। 


२४ 


सल्या 


तबखणे र्‌इया | 

अरियिण खुव्मिय । 
णाणावत्थु-चएण सुहावणु । 

युरड गएहि समुब्मिय मिच्चिहिं | 
साउह चामर सारिस धयवड | 
वंणरुक्खेसु निवद्ध सुभालहिं | 
छुछेवि पीय सलिलई मणहारइई । 
वीसमियई वद्धाईं तुरंगई । 


” पाठ मिलता है। 


४. २४, ८ ] हिन्दी अनुवाद १०७ 


घत्ता--निर््र-जलके निर्मल-कण बिन्दुओको धारण करनेवाली, हाथियो द्वारा मग्न अगुरु 
वृक्षोसे सुवासित तथा पर्वृतोके आश्रयमे बहनेवाली मन्द गुणाश्रित वायु उस राजा प्रजापतिकी 


सेनाको सुख प्रदान कर रही थी ॥९२॥ १५ 
२३ 
त्रिपृष्ठ अपनी सेनाके साथ रथावतं शेल पर पहुँचता है 
मलया 


उत्तम गजोके दन्‍्तो एवं हरिणोसे कान्त वह अटवी प्रस्थान करती हुई उस उत्साही सेनाको 
( सुख ) प्रदात कर रही थी । 

पीनस्तनी शबरियोके रूपको निहारती हुई, पव॑त तथा नदियोके किनारोको विदलित करती 
हुई, तरुवरोंके सघन वनको चूर-चूर करती हुई, सरोवरोके जछोको कीचड़-युक्त करती हुई, रथ- 
रथागो ( चक्रो ) के शब्दोसे ( दिशाओको ) पूरती हुई, तथा जनपदोके श्रुत-विवरो ( कानो ) को ५ 
भेदती हुईं, धूलिसे गगनागनको छाती हुई, श्रेष्ठ द्विरदो ( गजोके माध्यम ) से घनश्रीको दर्शाती 
हुई, चपल तुरगोसे पृथिवीको लाँधती हुई, प्रचुर आयुधोकी दीपिसे दीप्त तथा इस प्रकार अपने 
प्रभुके बलको विस्तारती हुई, अरिजनोके मनमे भयको फेलाती हुई, गुणज्नोमे स्ंप्रथम-विजयके 
साथ हरि--त्रिपृष्ठ द्वारा नियन्त्रित प्रयाणोसे शत्रुजतोके अहकारकों चूर करती हुईं वह सेना, 
अनेक प्रकारके सेवकजनो द्वारा सेवित प्रतिपक्षी सेनासे व्याप्त विपुल रथावर्तं नामक पर्वतके एक १० 
सानु प्रदेशमे पहुँची । वहाँ वह केशव--( त्रिपृष्ठ ) इस प्रकार पहुँचा, मानो देवो सहित इन्द्र ही आा 
पहुँचा हो | विपुल जल, घास, वृक्षराजि आदिसे सुखकारी उस पव॑तपर सेनापतिके आदेशसे समस्त 
सेता रुक गयी। 

घत्ता--तथा पथके श्रमसे थकी हुई निर्भीक हरि ( त्रिपुष्ठ ) की उस सेनाने नदीके किनारे 
अपना पडाव डाल दिया। गजगामी स्वामीके ( आनेके ) साथ ही किकरजनोने भी वहाँ डेरा १५ 
डाल दिया ॥९३॥ 


२४ 
रथावतें पव॑तके अंचलमे राजा ससैन्‍्य विभाम करता है 
मलया 

तत्काल ही पट-मण्डप खड़े कर दिये गये तथा अरिजनोको क्षुब्ध कर देनेवाली 'गुहार' 
( युद्धमे प्रयाण करने हेतु ) ध्वनि कर दी गयी । 

( वहाँपर ) वणिकजनोने विविध आवश्यक एवं सुहावनी वस्तुओका एक बाजार फैला 
दिया। निर्भीक सेवकॉने उस सैन्य नगर स्थित छोगोके अपने-अपने डेरोके सम्मुख ( अपने-अपने 
विशेष ) चिह्न ( डेरा पहचानने हेतु ) खड़े कर दिये तथा उनके सामने गुड आदि भारी वस्तुओके ५ 
ढेरके ढेर उतारकर, जायुध सहित चामर सदुश ध्वज-पताकाएँ लगाकर, हाथियोके सुन्दर 
गण्डस्थलोवाले बच्चोके साथ हाथियोको भी डुबकियाँ लगवा-लगवाकर वन्यवृक्षोसे बाँध दिया, 
घोडोंके परियाण ( रक्षण ) खढीन ( रूग्राम ), आदि भारोको उतारकर ( थकाव मिटाने हेतु ) 
जमीनमे लिटवाकर एवं मनोहर (शीतल ) जल पिछाकर श्रम-जलू-कणो ( पसीना ) से पूरित 


१०८ बड़माणचरिउ [४. २४. ९- 


परि-दृरुज्झिय वाणासण-सर मरु धुध-सेय-पसुत्तणरेसर । 

]0.. विगय जंतु छुरु करहु महीयलु पीयहिं सम्मज्जहि जछु सीयछु। 
देहि कंडवडु अवणय रहवरु इत्थु णिवज्ञइ सुंदरु हयवरु | 
णेहि बसहु वणि काईं नियच्छहिं तण-जल कंठएऐँ-तेलहु गच्छहिं | 
इय मिच्चयणु ससामिहिं बुत्तड किंकरु होइ न अप्पाइत्तउ | 
नरबर-विंदइ पविसज्जते णिय णिवासि हरिणासईं ज॑तें। 

75.. किय पयज्जणिसुणंतह सब्बह सामंतहोँ मंडलियहें भव्वहें । 


घत्ता--तोडेवि गछु हयगछु जइ न खड णेमिचंद जसु पयडमि | 
जण-सण-हरु सिरिहरु परिहरिबि ता हुववह-मुहि निवडमि ॥ ९४॥ 


इय सिरि-वड्ठमाण-तित्थयर-देव-चरिए पवर-ग्रुण-रयण-णियर-भरिएु विद्युह-सिरि- 
सुकइ-सिरिहर विरइए साहु सिरि णेमिचंद अशुमण्णिए सेणाणिवेस- 
विव्थरणो णास चउत्थो-परिछिेओ समचो ॥ संधि ४ ॥ 


श्रीमज्जिनाधिप-पद-दृयगन्धवारि- 
धाराभिवन्दनपवित्रितसव॑गातन्र: । 
गीर्वाणकीतितगुणों गुण-सग-कारी 
जीयाच्चिर चतुरधीरिह नेमिचन्द्र, ॥ 


३, 2 रस । 


४. २४, ९७] हिन्दी अनुवाद १०५, 


सकलछागवाले घोडोको विश्राम करने हेतु वाँध दिया। वाणासण-सर--धनुषबाणको दूर ही छोड़कर १० 
पसीनेसे तर नरेश्वर वायु-प्रवाहमे सोने लगे। “भूमिको जीव-जन्तु रहित करो, ऊंटोको शीतल 
जल पिलाकर स्नान कराओ । ( यहाँ ) काण्डपट ( एकान्त विभागीय परदा ) लगा दो, ( अपने ) 
रथको हटा लो, यहाँपर उत्तम कोटिके सुन्दर घोडोको बाँधा जाये । बेलोको लेकर ( चराने हेतु ) 
कोई जगलमे चला जाये और कोई घास, जल, काष्ठ ( ईंघन ) तथा तेल लाने हेतु चलछा जाये ।” 
इस प्रकार स्वामियो ( हाकिमो ) ने भृत्यजनोको आदेश दिये । ठीक ही कहा गया है कि सेवकोका १५ 
अपने ऊपर कोई अधिकार नही होता । हरि-ऋ्रिपृष्ठके साथ ही साथ अन्य नरेन्द्र अपने-अपने 
सुसज्जित आवासोमे प्रविष्ट हुए । ( उस समय ) सभी भव्य सामन्‍्तो एवं माण्डलिकोने ( त्रिपृष्ठकी 
प्रतिज्ञा सुनकर ) इस प्रकार प्रतिज्ञा की-- 

घत्ता--हयगल ( अश्वग्रीव ) का गला तोड़कर यदि उसका क्षय न कर दूँ तो मै नेमिचन्द्र- 


जैसे प्रकट यशका भागी न होऊं और श्रीगृहके समान जन-मनका हरण करनेवाले श्रीधर कविको २० 
छोड़कर अग्तिके मुखमे जा पड, ॥९४॥ 


# 
चतुर्थ सन्धिको समाप्ति 
इस प्रकार प्रवर गुण-रत्न-समूहसे परिपूर्ण विद्ुध श्री सुकचि श्रीधर द्वारा विरचित साधु (स्वभादी) 
श्री नेमिचन्द्र द्वारा अनुमोदित श्री वर्धभान तीथंकर देवके (प्रस्तुत) चरित काच्यमें 
'सेना-निवेश-विस्तार' नामक चत्ुथथे परिच्छेद समाप्त हुआ ॥सन्धि ४॥ 


आश्रयदाताके लिए फविका आशीर्वाद 


श्री मज्जिनाधिपके चरणयुगलकी गन्धोदक-धाराके अभिवन्दनसे पवित्र हुआ है समस्त 
गात्र जिसका, ऐसा तथा देवो द्वारा प्रशंसित गुणवाला, एवं गुणीजनोकी सगति करनेवाला वह 
चतुर बुद्धि तेमिचन्द्र ( कवि श्रीधरका आश्रयदाता ) इस लोकमे चिरकाल तक जीवित रहे । 


संधि ५ 


१ 
एक्कहि दिणे केसरि-णिद्छणु आइवबि हयगल दूवेँ। 
पणवेधि सहंतरि विण्णविउ पणयसिरेण सरूवे ॥ 


दुबई 
तुद्द णायरु एहु धीरत्तणु पयडइ मणद्दे उण्णइ | 
5 जछहि-जलहो महत्तु आह्यसइ किण्ण तरंग संनई ॥ 
आपंदु जणई गुण-गण-घणाहं केवलु गिम्ुणंतहेँ बुद्यणाहँं । 
अवलोयंतहेँ मणहारि हेहु दुल्लहु पहँ लद्घड॒ जुअछु एहु। 
तुह णिरुवम-वयणहिं कोमलेहिं विमलयर सुदारस॑ सीयलेहिं। 
विद्े बिय णरु कड्ढिणु वि करेहिं.. चंदहों चंद मणि व सुहयरेध्ििं। 


]0. गुण-णियर णिरउ चक्कबइ जेण तुह उभरि करइ सो णेहु तेण । 
जुत्तउ तुम्हहँ दोददिमि जणाहँ संघाणु करणु सपणय मणाहँँ | 
पवियारि कज्न विर्‌इयइ ज॑ जे बिहडइ ण कयावि-णिरुत्त त॑ जे । 
सामिउ-सेवउ-माया-कलूत्तु बंधउ-जणेरु-गुरु-मित्तु -पुत्त । 
भायउ-पित्तिडयेण णय-पवीण रूंसवहि महामइ जुअ-अहीण ) 

75.. चिरु तेण सयंपह-सुंदरेण संगिय चक्कालुंकिय करेण | 


घत्ता--एव हि पुणु णिच्छढ इड वयणु तुह 'कण्णभरें णिवडिउ | 
जाण॑तु पुरा यहु मणु करइ को अविणड णेह जडिउ ॥९५॥ 


ब्‌ 
दुबई 


अवरुवि चक्कवद्गिणा जंपिड साकुल कसण बंधुना । 
अमु्णंतंण पडि गाहिय मज्झु परोक्‍्ख चंघुणा ॥ 


का 
१, १.३. ४ णयाद। २. ४ शांत तहत, ॥ ३-४ 7. सुहारसी सयलेहि। ५. 70, दूजी प्रतिमें यह पूरा चरण 
अलिखित ही है। ६. 0. 2 ४. मेत्तु। ७ जश्॒पित्तियउण | ८, 2. तू । 


सन्धि५्‌ 


१ 


( विद्याधर-चक्रवर्ती ) हयग्रीवका दूत सन्धि-प्रस्ताव लेकर त्रिपृष्ठके पास आता है 


अन्य किसी एक दिन पंचानन-सिंहका निर्देखन करनेवाले उस त्रिपृष्ठकी सभामे हयगरू-- 
अद्वग्रीवके एक सुन्दर दूतने आकर प्रणाम कर और प्रणत सिर होकर (इस प्रकार ) निवेदन 
किया । 
दुवई 
“हे नागर, आपकी थैर्यशीलता आपके समुन्तत मनको प्रकट कर रही है। समुद्रकी तरग- ५ 
पक्ति, क्या उसके जलकी अति-गम्भीरताको नही बतला देती ?” 
/बुधजनो द्वारा आपके गम्भीर-गुण-समूहका ( परोक्ष ) श्रवण मात्र भी हमारे लिए 
आनन्दका जनक रहा है और ( अब तो साक्षातु ही ) आपकी देहका दर्शन हमारे मनका अपहरण 
कर रहा है। यथार्थत आपने ये दोनो ही (-गम्भीर गुण-समूह एवं मनोहारी देह )--दुर्लभ 
( बस्तुएँ ) प्राप्त की हैं। आपके निरुपम, कोमल, निर्मखतर सुधारसके समान शीतल एवं वचनोसे १० 
कठोर पुरुष भी उसी प्रकार विद्वावित हो जाता है, जिस प्रकार चन्द्रमाकी सुखकारी किरणोसे 
चन्द्रकान्‍्त मणि । इन्ही कारणोसे गुण-समूहका धारक वह चक्रवर्ती हयग्रीव आपके ऊपर स्नेह 
करता है अतः आप दोनो प्रणय मनवाले जनोके लिए यही युक्तिसगत होगा कि ( परस्परमे ) 
सन्धि कर लछे। क्योकि ऐसा कहा गया है कि गम्भीर-विचारके बाद किया गया जो भी काय॑ है, 
वह कभी भी बिगड़ता नहीं। नय-नीति-प्रवीण महान्‌ एवं महामतिवाले स्वामी, सेवक, माता, १५ 
कलत्र, बन्धु-बान्धव, पिता, गुरु, मित्र, पुत्र, भाई, चाचा आदि कभी झरूसते नही हैं। चक्रसे 
अलंकृत हस्तवाले उस सुन्दर हयग्रीवते चिरकालसे स्वयप्रभाको ही तो माँगा था-- 
घत्ता--किन्तु यह ठीक है कि ( चक्रवर्ती हयग्रीवकी ) उक्त माँग निश्चय ही आपके कानोमे 
अभी-अभी ही सुनाई दी होगी। यदि प्रभु ( हयग्रीव ) पहले ही इस बातको जानते ( कि आप 


उसे चाहते हैं ) तो वे आपके मनके अनुसार ही करते | स्नेह-विजडित होकर कोई अपने स्नेही २० 
व्यक्तिकी भा अविनय करेगा ?” |९५॥ 


२्‌ 
( हयग्रीवका ) दूत त्रिपृष्ठकों हयग्रोवके पराक्रम तथा त्रिपृष्ठके प्रति अतीतकी 
परोक्ष सहायताओका स्मरण दिलाता है 
दुवई 
“अपने कुछ रूपी कमलके लिए बन्धुके समान उस चक्रवर्ती ( हयग्रीव ) ने यह भी कहा 


है कि परोक्ष-बन्धु ( त्रिपृष्ठ ) ने मेरी परिस्थितिका विचार किये बिना ही उस स्वयप्रभाके साथ 
पाणिग्रहण कर लिया है। 


११२ 


को एव्थु दोसु तहो इय वियप्पु 
पणवंतिहिं सो वि णिय-जीवियब्यु 
5 सो सुर-णर-खेयर-सण-पियाईं 
कि मण संचिंतिउ देइ नण्णु 
किं णत्थि ण तहों सुमणोरमाड 
परिसहइ अइकमु माणु तासु 
अणुणीय चक्‍कवइ ज॑ भणुद्न 
)0 त॑ कह भणु होइ स्यपहाहें 
जो णिज्जिय करणु सयोणरासु 
जीविउ सरूग्घु बुहयणहँ त॑ जे 


चड़ुसाणचरिठ 


[ ५ ड़ २ ह् दे न्य्र 


विरमेविणु जो परिहरइ दृप्पु | 

ण गणईं कयावि चक्कबइ भव्दु । 
आयई कंताए समप्पियाईं । 
चक्कााहिड हय-कंघरु पसण्णु । 
णारिउ सुरपिय-समरइ-खमाउ | 
थोउवि पयडिय दूसह-पयासु । 
अपुहुजद्दि सुह तहूँ बष्प सर्ज। 
चललोयणाहे सुंदरपहाह । 
परिभूइ परहो ण हवेइ तासु । 
मजुवहं अवजस परिहरिए ज॑ जे। 


घत्ता--सुणि तु विवाह दुजय खयर समरंगणे अणिवारिय | 
उद्विय दृद्वाहर तुह हणण सईं पहुणा विणिवारिय ॥९६॥ 


रे 


ढुबई 


स॑ पेसिवि समंतियणु मइसिहें अप्पहें तहों सयंपहा । 
णेह-णिमित्तु अण्ण णारीयणे णिपिहु सो सुहावहा ॥ 


इय भणेवि बयणु तुन्हीकरेवि 
एव्थ॑ंतरे बल्लु णय-ह्दियय-वाणि 

5  अहो एरिसु वयणु न एत्थु नण्णु 
सप्पुरिसह वल्लहु णायवंतु 
तारिसु विणु जाणईं वष्प जाणि 
जो बरइ कण्ण वरु भुवर्ण कोवि 
इय दइउ हेड मण्णियईं नण्णु 

॥0. इय जुत्ति-हीणु तुद्द पड करतु 
अहया चुहो वि मण्णईं णिरुत्त 
भणहारि वत्थु जायइ ण कासु 
कि चक्चिणा णिव्मच्छियद् सोवि 


हयगलहो दूड ठिउ ओसरेवि | * 
बाहरइ सेयलू-गुण-रयण-खाणि | 
वज्॒रइ कोवि सुहयरू पसण्णु । 
हयगलु मुएवि को बुद्धिवंतु । 

भो इयरु कोबि सुव सयछ णाणि | 
कि कहवि ताहे वरु सोवि होइ। 
लंघइ ण कोबि त॑ णरु समण्णु | 
कि पईू ण णिवारिउ अणईं जतु । 
णय-रहिडउ असंतु वि पहु अजुत्त । 
पुब्बज्जिय बर पुण्ण णरासु। 
सण्णइ न सुवणु विहिएद कोबि। 


5 कप यमन पलट नया न पड पट 
२. १ 7. हु। २.० अवकमु। रेड 0. ज्ज्जु। ५7. सयी 
३ १०४७: इं॥२ 7) सय।_३ 7 ताखु वि जाणइ ॥ 


५, ३, १३ ] हिन्दी अनुवाद ११३ 


इस प्रकारके विकल्पमे विरमकर कभी, जो दर्षका परित्याग किये हुए है, उसका इस 
स्थितिमे दोष ही क्या ? वह भव्य चक्रवर्ती तो, जो उसे प्रणाम करते है, उनके लिए ( समय 
आनेपर ) अपने प्राणोको भी कुछ नही समझता ( भआर्थात्‌ अपने लिए प्रणाम करनेवालोके लिए 
वह अपने प्राण भी न्‍्यौछावर कर सकता है )। 
जब उस हयकन्धर चक्रवर्ती, हयग्रीवने प्रसन्‍न मनसे देवो, मनुष्यों एवं खेचरोके मनको 
प्रिय छगनेवाली अनेक कान्ताओको पूव॑मे भी समर्पित ( प्रदान ) कर दिया, तब क्या आपकी 
मन-चिन्तित स्वयप्रभाको भी वह न छोड देते ? क्या उनके पास अप्सराओके समान रतिमे समर्थ 
सुमनोरम नारियाँ नही हैं? फिर भी स्वाभिमान इस अतिक्रम ( इच्छाके विरुद्ध कार्य ) को सहन 
कर रहा है तथा उस दु सह कार्यंको थोडा भी प्रकटित न होने देनेके दु सह प्रयासको कर रहा 
है। अत उस मनोज्ञ चक्रवर्तीकी अनुनय-विनय कर उसे प्रसन्‍तर करके तुम जिनसुखोका अनुभव 
करोगे, उन्हे, तुम ही कहो, कि क्या सुन्दर प्रभावाली उस स्वयप्रभाके चचल नेत्रोसे पा सकोगे ? 
जिस व्यक्तिने सदाके लिए अपनी इन्द्रियोको जीत लिया है, उसका दूसरोके द्वारा पराभव नहीं 
हो सकता, बुधजनोने मनुष्यके उसी जोवनको इलाघनोय माना है, जिसने अपयशका तिरस्कार 
कर दिया हो ॥ 
घत्ता--आपके विवाहको सुनकर दूसरोके द्वारा रोके जानेमे कठिन दुर्जेय विद्याधर गण 
जब अधरोष्ठ दबाकर समरागणमे आपको मारने हेतु उठ खडे हुए थे तब हमारे प्रभु ( हयग्रीव ) 
ने स्वयं ही आकर उन्हे रोका था” ॥९६॥ 


रे 
विजय हयग्रीवके दूतको डाँट्ता है 
दुबई 

“अन्य नारी जनोमे निस्पृह रहनेवाले उस प्रभु हयग्रीवके लिए समर्पित करने हेतु तथा 
उसके स्नेहकी प्राप्तिके निमित्त आप अपने मन्त्रिजनोके साथ स्वयप्रभाकों मेरे साथ भेज दीजिए 

इसीमे ( आपकी ) भलाई है ।” 
अश्वग्रीवका दूत इस प्रकार कहकर और चुप्पी साधकर सरककर बेठ गया। इसी बीचमे 
समस्त गुणरूपी रत्तनोकी खानि तथा न्याय-नीतिपुवंक हृदयकी वाणीवाले बलदेव ( विजय ) ने 
कहा-- भरे ( दूत ), इस प्रकारके वचन हयग्रीव जेसे हितेषी प्रसन्न व्यक्तिको छोडकर अन्य 
दूसरा कोई नही बोल सकता । सत्युरुषोके वल्‍्लभ एवं चतुर हयग्रीवको छोड़कर अन्य दूसरा कौन 
न्‍्याय-नीतिमे निपुण हो सकता है, तथा उसके समान दूसरा कौन ज्ञानी सुना गया है ? फिर भी 
हाय, वेसा जानकर हयग्रीव यह भी ( लोक व्यवहार ) नही जानता कि ससारमे जो कोई भी 
वर किसी कनन्‍्याका वरण कर लेता है तब कहो कि वही उसका वर क्यो हो जाता है? तो, 
( सुनो ) इसमे देव ही प्रमुख कारण माना गया है, अन्य कोई कारण नही। कोई भी सामान्य- 
व्यक्ति इस नियमका उल्लंघन नहीं कर सकता। (फिर भी ) ऐसे अन्यायपूर्ण एवं युक्तिहीन 
,कार्यको करते हुए भी अपने स्वामीकों तुमने क्यो नहीं रोका ? अथवा न्‍्यायनीति रहित असन्त 
एवं अयुक्त ( कार्य करनेवाले ) प्रभुको तुम जैसे बुद्धिमान दूत भी मान्यता दे रहे हो ( यही 
आश्चयंका विषय है )। पूर्वाजित उत्तम पृष्यके प्रभावसे किस व्यक्तिको मनोहर वस्तुओकी उप- 
रूब्धि नही हो जाती ? वह बलवान ही क्‍या, जो तिरस्कृत होकर डॉट-फटकार खा जाये, जो 


कोई का ( युक्तियुक्त कथन ) को न माने, वह देवका मारा ही ( कहा जाता ) है। 


५ 


१० 


१५ 


२० 


१५ 


११४ घटहुमाणचरिड [ ५. ३. १४- 


धत्ता--जुत्तठ अवेक्खि संसग्गु सह णिक्कारणु खलु कुप्पइ । 
नहि निम्मल जोन्हणिए विणु मंडलेण को विप्पइ ॥९०७॥ 


४ बढ 
ढुबई 


जो गच्छइ कुमग्गि मय-भाविड णिरु अविवेय-थक्षओ | 
सो खलु छहुण केण दंडिजजइ पसु विसाण-मुक्कओ ॥ 


पत्थण-विहि-परिगय-जी वियब्यु भागणु बि जुत्त मग्गइ वि गवब्बु । 
एरिस पत्थण विहि तुरयगीड पर मुणईं भुवर्णणावरु सहीड । 

5 सुंद्रयर सिरि भमहुँसई कहंतु ठुज्जड ह॒उं-इय गव्बुव्वहंतु | 
परिभवइ परई जो हेउ-होणु सो णरु कित्तिउ जोवइ णिहोणु | 
ते णर पडिहासहिं सज्जणाहँ संसियइ जम्मु वुहयणहिं ताहें | 
जो जाइ ण मोहहो भण्ठे समाओए जसु मणु ण पमाइजइ रमाऑ। 
दप्पणु व साहु निम्मलछु चहंतु - वित्तंत भूइ-सगमु धरतु । 

0 भीसणु हवेवि खलु दुद्व-चित्त सूछुव मसाण-मूमिहि णिद्ित्त । 
दंतिवि मय-हय-वेयण-सहाउ भउ पुक्खरि ण घिवइ सपाउ। 
गय खेसु महा-मय-मत्त-चित्त कि णियइ ण भणु तुह पहु अतित्तु । 


घत्ता--णयणुव्भव विससिद्दि दूसह॒द्दो कारणेण विणु तम्मई। 
को वष्प स इच्छई संगहई फणिह फणा-मणि दुम्मईं ॥९८॥ 


छुबई | 
वण-करि-करड-दलूण-छीलारय- सीहहो केसर छडा। 
कि भणु जंबुएण परिरुप्पइ णिद्द गयहो विछडा ॥ 





चित्ताहिलासु जसु णाय-दहीणु सो खयरुकेह पभणियई दीणु । 
कि णहेण जाइ उण्णइ वहंतु चायस घुणंत-तणुजाय-चत्तु । 

5. इय सणिवि थकक्‍कु करि सडणु जाम णय-सहिड अणुत्तर बिजड ताम । 
सिरिवइह पीढ-सम्मुहँ सरंतु चाहरइ दूउ मच्छरु धरंतु । 
इय बुद्धि विमुक्‍क ण चित्त तंज - अप्पद्दोी हिंड अवगच्छइ ण ज जें | 
इड मह अच्छरिठ ण मणि सुणेइ अं वष्प परुत्तत णउ गणेइ ) 
७.0 3]3 ४५ आ। 

४ १7०. ६॥ 


५, १ 2. सीसहोसरछडा | ३ ज. ४ कोह । ३. 22. मुक्‍्क । 


५, ५, ८] हिन्दी अनुवाद ११५ 


घत्ता--उपर्युक्त ससगंको देखकर दुर्जन व्यक्ति स्वय ही अकारण कोप करने लगता है। 
किन्तु आकाशमे निर्मल ज्योत्स्ताकों देखकर क्या कोई उसपर मल-मूत्र फेकता है ?” ॥९७॥ 


:। 
विजय हयम्रोवके असंगत सिद्धान्तोको तीन्न भत्संता करता है 


दुबई 

“मदसे युक्त, अविवेकमे पडा हुआ जो व्यक्ति कुमार्गकी ओर जाता है, वह निश्चय ही 
सीगोसे रहित पशु है। अवसर आनेपर वह किसके द्वारा दण्डित नही किया जाता ? 

जो प्रार्थना-विधिसे जीवित रहता है तथा याचनाकी युक्ति पूरक जो स्वाभिमान हीन 
होकर माँगता फिरता है, वह प्रार्थना-विधिवाला तुरगग्रीव सोचता है कि इस पृथिवी-मण्डलपर 
उससे बढकर अन्य कोई है ही नही। अपने आपको 'सुन्दरतर श्रीसे विभूषित' कहता हुआ मै ५ 
(दुर्जेय हूँ” इस प्रकार॒का अहकार करता हुआ, जो अकारण ही दूसरोका तिरस्कार करता चलता 
है, वह अधम ( भला ) कितने समय तक जीवित रहेगा ? ऐसे व्यक्ति सज्जनोकी हँसीके पात्र ही 
बनते है। विद्वज्जन तो उन व्यक्तियोके जन्मको प्रशसा करते हैं, जो मोहके कारण मायायुक्त 
नही होते और जिनका मन रमणीके कारण प्रमादयुकत नही होता । सज्जन मन तो उस दर्पणके 
समान है जो वृत्तता ( सदाचार--दूसरे पक्षमे गोलाई ) को धारण करता हुआ तथा भूति ( वेभव, १० 
ऐश्वर्य, दूसरे पक्षमे भस्म ) का सगम पाकर निर्मलताको धारण करता है। ( इसके विपरीत ) 
दुष्ट चित्त दुर्जन इमशान-भूमिमे गाडे गये शूछ समान भयकर होता है। मदके कारण वेदना-शून्य 
स्वभाववाल्ा हाथी भी निश्चिन्त होकर पोखरमे अपना पाँव नही डाकृता । तब तुम ही कहो कि 
क्षेम रहित महात्‌ मदोन्‍्मत्त चित्तवालरा तुम्हारा अतृप्त स्वामी, क्या यह सब ( कर्त॑व्याकरत॑व्य ) 
नही जानता ? 


१५ 
, पत्ता--बाप रे, ऐसा कौन दुमंति होगा, जो अकारण ही नेत्रोसे निकलती हुई दुस्सह्‌ एव 
दुखद विषशिखावाले भुजगके फणिक्री मणिको छीन लेनेकी इच्छा करेगा ? ॥९८॥ 
७ 
हयग्रीवका दूत त्रिपुष्ठको समझाता है 
दुबई 
जगली हाथियोके झुण्डका लीलाओमे ही दलरून कर देनेके कारण बिखरी हुई सटावाले 
सिहके सो जानेपर क्या जम्बुक ( श्गार ) उसकी सटाको लोच लेता है ? |; 
जिसके मनकी अभिलाषाएँ न्याय-नीति विहीन है, वह दीनहीन ( अधम ) विद्याधर कैसे 
कहा जायेगा ? ऊँचाईको धारण करनेवाले उस आकाशसे क्या जिसमे उडकर कौवा भी अपने 
शरीरको कंपाता हुआ जिसे छोड़कर भाग जाता है। ष्‌ 


इस प्रकार न्यायपूर्ण एव निरुत्तर कर देनेवाछ्ता कथन कर जब वह॒विजय चुप हुआ तब 
श्रीपति त्रिपुष्ठके सिहाससलकी ओर खिसककर मात्सर्यंधारी वह ( हयग्रीवका ) दूत ( त्रिपृष्ठसे ) 
बोला--“इस ससारमे जिनका चित्त विवेकसे विहोन है वे अपने हितको नहीं पहचान सकते, 
इसमे मुझे कोई भी आइचये नही है। किन्तु मुझे तो उस समय आइचर्य होता है, जबकि, बाप रे, 


११६ वड़ुमाणचरिउ [५. ५, ९- 
रसणावस गउ दाढाकराहु पय-पाणकरणु इच्छइ विरालु | 
70. ननियह दुम्मइ दिढ-दंड-धाउ अइ-द्सहयरु णिद्लिय-काउ | 
सोसइ कहणिय-पो रिस-सहाउ पयडइ अजुत्तु सुवणहें बराउ। 
ण कयावि जेण णारायराइ संधंतु निहालिउ रण अराइ | 
घत्ता-किं संगरे कोवि वयण सरिसु णिय विक्कमु संदरिसइ। 
जिह कण्ण भयंकरु गडयडइ तिह कि जल्हरु वरिसइ ॥९०९॥ 
द्‌ 
दुबई 
णिय-णारी-णिवासि जिह रण-कहवि रइज्जद सइच्छए | 
को भू-मंग-भीम-भड-भीसणु तिंह वीरसुह्ुु पेच्छए ॥ 
साहिड असेसु जेणारि-वग्गु णिम्मछ-जसेण धवलिड धरग्गु । 
रंजिड गुणेहि वुहयणु सर्वंधु समरंगण भरे उद्धिउ सर [प] बंधु। 
5 गंभीरिमाईं निज्जिउ समुद्द दंडिड वलेण खहु पिसुणु खुददु । 
तणु-तेएँ नित्तेइड दिणिंदु णिय-बल-भरेण चप्पिउ फणिदु । 
वंदियण-रोरु दाणेण छिण्णु सयरेहिं पर-णर-मण-मंतु-भिण्णु । 


तारिसु जुत्तज ण णिरुत्तु अण्णु 
तिक्खण-धारा-किरणोलि-दित्तु 

0 जक्खहि रक्खिउ हय-वइरि-चक्कु 
इय वज्जरंतु विणिवारि दूड 
तहों महु विसेछ्ठ॒ विणु संगरेण 
गड साणवि वज्जिड दूड जाम 


मणिमय कुंडल सडिय सुकण्णु। 
कंपाविय-महिहर-खयर-चित्तु । 

किं ण मुणहि तहो सहसारु चक्कु। 
पभ्रणइ पुरिसोत्तमु सईं सरुठ | 

ण मुणिज्जइ इय भणि झुक्कु तेण । 
तवखण तहो आणइई जुत्ति ताम । 


घत्ता--गंभीर-घोस रण-मेरि-हय सयलवबि दिसिपडिसद्दिय | 


5 


ले मन लिन न प 
६ १. 2, सखधु। 


भय-वेविर-विग्गह गयणयर णरवर चित्त-विमद्दिय ॥१००॥ 


५. ९. ९५ ] हिन्दी अनुवाद १९७ 


दूसरा कोई उसे समझाता है, ओर फिर भी वह उसे समझना नहीं चाहता । विकराल दाढवाला ५ 
विराल (--बिलाव ) अपनी जिह्वाके वशीभूत होकर दुग्धपान तो करना चाहता है, किन्तु वह 
दुर्मति अत्यन्त दुस्सह एवं शरीरको तोड़-मरोडकर रख देनेवाले घनके समान डण्डेके प्रहारको 
नही देखता । जिसने रणभूमिमे श॒त्रुकी नाराचराजि--बाणपक्तिको जोडते हुए कभी भी नही 
देखा, वह बेचारा विजय अपने स्वाभाविक पौरुपकों क्यो ( व्यर्थ ही ) सुखा डाढना चाहता है ? 
वह सुन्दर वर्णोमि अयुक्ति-सगत कथन क्यो कर रहा है ? १० 
घत्ता--जैसा मुखसे कहा जाता है, वैसा क्या कोई युद्धमे भी ( अपना ) पराक्रम दिखा 
सकता है? जिस प्रकार मेघ कानोको भयकर छगनेवाली गड़गड़ाहट करता है, क्या वेसी ही 
जलवर्षा भी करता है ? ॥५०॥ 


६ 


हयग्रीवके पराक्रमकी चुनौती स्वीकार कर त्रिपृष्ठ अपनी सेनाको 
युद्धकी तैयारीका भादेश देता है 


दुबई 
अपने अन्त पुरसे ( बेठे-बेठे ही ) जिस किसी प्रकार अपनी इच्छानुसार युद्धकी बात रचायी 
जा सकती है, किन्तु ( महिलाके ) तीक्षण-श्रू-भगोसे भी डर जानेवाछा भट युद्ध भूमिमे शन्नु- 
वीरोका सामना केसे कर सकता है ? 
जिसने समस्त शत्र-वर्गको वशमे कर लिया है, अपने निर्मल-यशसे धराग्रको धवलित कर 
दिया है, बन्धु-बान्धवों सहित जिसने बुधजनोको अपने सद्गुणोसे रजित कर लिया है, समरागणमे ५ 
धनुष-बाण लेकर जो उडता रहता है, ( अर्थात्‌ वेगपुर्वक बाण-वर्षा करता है )। जिसने अपने 
गास्भीर्यादि-गुणोंसे समुद्रको भी जीत लिया है, क्षुद्र चुगलखोरो एवं दुर्जनोको जिसने बलपुर्वक 
दण्डित किया है । जिसने अपने शारीरिक तेजसे दिलेन्द्रको भी निस्तेज कर डाला है। तथा अपने 
बल ( सेना ) के भारसे जिसने फणीन्द्रको भी चाँप दिया है। वन्दीजनोको उरु-दानसे जिसने छिल्न 
कर दिया है, जिसने अपने प्रयत्नोसे शत्रुजनोके मनके रहस्योको भी भेद लिया है। मणिमय १० 
कुण्डलोसे मण्डित कर्णवाले उस अश्वग्नीवके समान अन्य कोई दूसरा युक्तिवानु नही कहा जा 
सकता। 
“अपनी तीक्ष्ण खड्गधाराकी किरणावलिसे दीप्त अइवग्रीवने पृथिवीके विद्याधरोके मनको 
आतकित कर दिया है, जो यक्ष द्वारा रक्षित है तथा जिसने वेरि-वक्रका क्षय कर डाला है। 
क्या उसके सह्न आरावाले चक्रको नहीं जानते ?” यह कहते हुए जब ( हयग्रीवका वह ) दूत १५ 
रुक गया, तब स्वभावसे ही सुन्दर वह पुरुषोत्तम--त्रिपृष्ठ बोला--“उसका एवं मेरा विशिष्ट 
पराक्रम तो युद्धके बिना नही जाना जा सकता ।” इस प्रकार कहकर उसने उस दुतको विदा कर 
दिया अप वह दूत चला गया, तब तत्काल ही उस त्रिपुष्ठने थुक्तिपुर्वक ( युद्ध हेतु ) 
गाज्ञादे दी। 
घत्ता--गम्भीर घोषवाले रणभेरीके शब्दोसे समस्त दिशाएँ प्रतिध्वनित हो उठी तब भयसे २० 
कम्पित शरीरवाले गगनचरो एवं नरवरोके चित्त विमदित हो गये ॥१००॥ 


११८ बड़माणचरिउ [५ ७. १- 


| 
ढुबई 


जलूभर-नमिय-वा रिहर दसा संकिय मणहँ सुहयरो। 
मोरहें समर-भेरि-रउ पूर्‌इ दिवस यणाई झुंदरो ॥ 


त॑ सददु णिस्तुणेवि जय जयहि पभणेवि । 
केण वि सुहडेण भुवण-यल-पयडेण | 

5 तो छियड करवाल महवरूए करवालु | 
भडडु कोवि ण॑ काहु उण्णसिय-वर-भादु । 
कय-वेरि-बल-भंगु रण-हरिस-भरियंगु | 
ण उमाइ सण्णाहु णव-जलय-स रिसाहु । 
केण वि कुसलेण रिउ-दलण-मुसलछेण 

00 सहसत्ति सेयंगे भय-मत्त-सायंगे । 
सईं घित्त गुडसारि सुर-खयर-मणहारि । 
पक्‍्खरिय वर तुरय खुर खणिय-खोणि-रय | 
जोतिय तुरंगाईं दिढ-यर-रहँगाईं । 
संदणई सधयाईं साउहई णीहाईं। 

]5.. भूगयहि मणुएहि परिगहिय-कवएहि। 
पहुबास-पंगणई चहु-म्‌रि-सग्गण 
कर-कमलि केणावि णिय चित्त संभावि | 
गुण-लच्छि-परिणमिे वर-वंस-संकमिउ | 
भंगेहि परिहरिड णिय-सरिसु घणु धरिड। 

90 घत्ता--संगेहिय-कवय भड जस-भरिय सत्थु सजोगु घरेविणु । 


संठिय सम्मुहँ णिय-सामियह पहु-पसाड छुमरेविणु ॥१०१॥ 


८८ 
दुबई 


कुसुमंबर-बविलेव-तवोलूहि णिय-हत्थेहिं सेवया | 
सई निरु पुष्वमेव सम्सणिय राएणें वारियावया ॥ 


अइ-बहल-गरुय-रंगिय-मयंग संझा-जुबव-घण-संकास तुग। 
जोहहि आय्डिय निद्व रंग परिणिग्गय करफंसिय-प्ंग । 
5. दिढ-वद्ध-चारु-कवयहि भडेहि वेढिउ असख-हय-वर-थडेहि | 
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५, ८, ५ ] हिन्दी अनुवाद ११९ 


हि 


सैन्य समुदाय अस्त्र-शस्त्रोसे सुसज्जित होकर अपने स्वामी 
त्रिपृष्ठके सम्मुख उपस्थित हो गये 


दुबई 

समरमेरीकी ध्वनि, जो कि जलके भारसे नम्न हुए मेघोकी स्थितिसे शकित मनवाले 
मयूरोको सुन्दर लूगनेवाली एवं आनन्दित करनेवाली थी, दिशाओमे फेल गयी । 

समरभेरीके उस शब्दको सुनकर जय-जयकार बोलकर भुवन तलमे प्रसिद्ध कोई सुभट तो 
महावलयमे भी भयकर तलवार तौलने लगा । 

बैरीके बलको भग करनेवाले, रणके हर्षसे फूले अग॒वाले, किसी भटने अपना माथा ऊँचा 
तान दिया, मानो काल ही आ गया हो । नवीन मेघके समान आभावाले किसी ( काले ) भटका 
शरीर, ( हर्षसे फूल जानेके कारण ) कवचमे ही नहीं समा रहा था। मुसल द्वारा रिपुका दलन 
करने हेतु किसी कुशल भटने सहसा ही भदोन्‍्मत्त रवेतांग हाथीकों देवो एवं विद्याधरोके मनको. 
हरण करनेवाले गुडसारि--कवचसे सज्जित कर दिया। खुरोसे भूमिरजको खोदनेवाले उत्तम 
घोड़ोको पक्खर नामक कवचसे सज्जित कर दिया गया। दृढ़तर चक्रवाले रथोको ध्वजाओसे 
अंकित कर तथा आयुधोसे भरकर उनमे घोडे जोत दिये गये। भूमिगत ( पैदल सेनाके ) मनुष्य 
भी कवचोसे युक्त होकर तथा विविध बाणोको लेकर प्रभुके आवासके प्रागणमे पहुँचे । किसी- 
किसीने अपना चित्त एकाग्र कर कर-कमलोमे गुण ( ज्या ) रूपी लक्ष्मीको नवाकर ( झुकाकर ) 
उत्तम वस ( बाँस ) से बने हुए अपने समान ही नही टूटनेवाले धनुष धारण कर लिये। 


न 


घत्ता--यशस्वी भट कवचोसे सज्जित होकर तथा अपने योग्य शस्त्रोको धारण कर प्रभुकी १५ 


कृपाओका स्मरण कर अपने स्वामीके सम्मुख उपस्थित हो गये ॥१०१॥ 


८ 
राजा प्रजापति, ज्वलनजटो, अकंकीति ओर विजय युद्ध क्षेत्रमे 
पहुँचनेके लिए तेयारी करते हैं 
दुबई 


राजाने सर्वप्रथम स्वयं अपने ही हाथो द्वारा आपत्तियोके निवारक पुष्प, वस्त्र, विलेपन, 
ताम्वूछ आदिके द्वारा सेवकोको सम्मानित किया । 


अत्यधिक गेरुसे रगे जानेके कारण सन्ध्याकालीन भेघके समान प्रतीत होनेवाले उत्तद्ध 
हाथियोपर सवार होकर निष्ठुर योद्धागण अपने हाथोसे सूर्यका स्पर्श करते हुए निकले | सुन्दर 
कवचोको दूढता पूर्वक बाँधे हुए कवचवाले असख्य भठोसे युक्त उत्तम घोड़ो द्वारा परिवेष्टित 


]0 


5 


]0 


१२० 


वारणिदे 
आरुहिड पयाबइ वारणिंदे 
खेयरहिं कवय-संजु व हि जुत्त 
असि-मुद्विहि सयर परिट्वृवंतु 
वित्थिण्ण-चंसि सिक्खा-समाणणे 
दंसणसित्त विद्यवि-सूरे 

्‌र्‌ 

दप्पापहार दुलय-कर्रिदि 
दंभोलि सरिसु महु तणडँ देहु 
इय भणंवि समर-जय-सिरि रएण 


घट्ठमाणचरिड 


[५. ८, ९-८ 


सहसत्ति बिहिय मंगल अणंदे। 
आरुह्देवि करीसरे समर घुत्तु । 
जलणजडि विणिग्गड तेयबंतु | 
गंभीर-घोसि गरुवइ सदाणे | 
आएुहेवि समर संगास सूर | 
लहु अक्ककित्ति दारिय-गिरिंदि | 
ण गणइं महु मणु सण्णाहु एहु । 
विजएण ण घित्तड णिच्छवेण | 


घत्ता-पविमल तणु वछ॒यंजण-स रिसे काल मेह-मह-मयगढे। 
कप 
आरुहिड सहइ अवियल-ससिरे काममहे मडिय-गले ॥१०१॥ 


९ 
ढुबवई 


महु महि-वछड सयछु रइकंतहो कद पोरिसु न थक्षओ | 
इय भय-बल्निएण सण्णाहु ण णिरु हरिणा विमुकओ ॥ 


सरय॑चर रुवि उरयारि-केड 
संठिउ हिमगिरि-सण्णिह-कर्रिंदे 
तहों परियरेचि ठिउ देवयाउ 
णव-रवि-विंवु वरुवि-संपयाउ 
सह-धयवड रुंधिय-वारिवाहु 
संपेसिय अवछोयणिय-नाम 
देक्खण-निमित्त परवलहो सावि 
भासंति तुरय-गछु सहेँ निवेहि 
पुच्वहें तुद तेए सयल छिन्न 
णिरसिय-पक्खाईं य ण हयराईं 
अरि-सिण्ण-वत्त वज्जरिय तासु 
णिय-कर-जुएण सिरि विक्खिरंति 


विसरिस-गुण-गण-छच्छी णिकेड | 


७ थे णव-जलहरु रुप्पय गिरिंदे । 


खुंदर-यर गयणंगण-गयाउ | 
तहो आणए बसु चलियउ सराहु। 


देवी हरिणा संजणिय काम । 
तक्खण-निमित्त संपत्त धावि । 
उद्ठिड खयरिंदु विणिक्किवेहिं | 
खयरेसराह विज्ञा-चिभिण्ण | 
सगरे गिण्हईं णरु को वि ताई । 
विरमिय विज्ञाहर वइरियासु । 
कुसुमजलि सुरयण-मणु हर॑ति | 


घत्ता-गय-लंगलु मुसछु अमोहु मुहुँ देवयाईं वलहद्र[हो]। 
दि०ण्णइ विजयहो विजयद्दो कएण णव-णीरहरु णिणदद्दो ॥१०३॥ 


३ 7 'णि। 
९, १० ह। 


५. ९, १६ ] हिन्दी अनुवाद १२१ 


अनिन्य वारणेन्द्रपर राजा प्रजापति मगरू-विधियो पूर्वक शीघ्र ही सवार हुआ | कवचोसे सज्जित 
खेचर सेनासे युक्त होकर, समरमे धूर्त्त ( कुशल ) वह तेजस्वी ज्वलनजटी विद्याघर भी तलवारकी 
मूँठ हाथमे पकडे हुए तथा श्रेष्ठ हाथीपर सवार होकर निकला। विस्तोीर्ण वशमे शिक्षाके समान, 
गम्भीर घोषमे निरन्तर महान्‌, अपने दर्शन ( आँखे दिखा देने ) मात्रसे हो शूरवीरोको विद्रावित- 
कर देनेवाला, रणभूमिमे युद्ध करनेमे शूर, ( शनत्रुजनोके-- ) दर्पका दलन करनेवाला, अकंकीति १० 
भी तत्काल ही गिरीन्द्रोको विदीर्ण कर डालनेवाले दुर्जेय करीन्द्रपर सवार हो गया। 'मेरी देह तो 
वज्रके समान ही है अत मै इस कवचको तुच्छ समझता हूँ / इस प्रकार कहकर समर जयरूपी 
श्रीमे रत विजयने निश्चय ही उस कवचको छुआ तक नही । 

घत्ता--निर्मेछ तनुवाला वह बलदेव (--विजय ) अजनके समान काले 'कालमेघः 


नामक महान्‌ हाथीपर सवार होकर ऐसा सुशोभित हुआ, मानो कामदेवके मण्डित गलेपर शिक्षिर- १५ 
कालीन पूर्णचन्द्र ही विराजमान हो ॥१०२॥ 


९ 
त्रिपुष्ठ अपनी अवलोकिनी विद्या द्वारा अत्रु-सेन्यको शक्तिका 
निरीक्षण एवं परीक्षण करता है 


दुबई 

“में समस्त महिवलूयका रतिकान्त हूँ, मेरा पौरष कभी भी नही थका |” इस प्रकार 
( कहकर ) भय-विवरजित उस सन्नाथ हरि--त्रिपृष्ठने कवचका सर्वथा परित्याग कर दिया (धारण 
ही नही किया ) । 

सौन्दर्यमे जो शरदकालीन मेघके समान था, ऐसा तथा गरुडध्वजके समान एव विसदृश 
गुण-गणरूपी रूक्ष्मीका निकेत वह हरि--त्रिपृष्ठ हिमगिरिके समान अपने करीनन्‍्द्रपर सवार हो ५ 
गया। वह ( उस समय ) ऐसा भ्रतीत हो रहा था, मानो रौप्य गिरीन्द्र ( विन्‍्ध्याचल ? ) पर 
नवीन जलघर ही स्थित हो। सुन्दरतर गगनागणमे आये हुए देवगण ज़से चारो ओरसे घेरकर 
खडे हो गये । 

नवीन सूर्यबिम्बके समान रूप-सम्पदावाले उस त्रिपृष्ठकी आज्ञासे दर्पोद्धत वे (सभी भट) 
चले। उनके महान्‌ गरुडध्वजोसे वारिवाह--मेघगति रुक गयी । »< » २६ *८ »(। हरि--न्रिपृष्ठने १० 
इच्छित कार्यको पूर्ण कर देनेवाली अपनी अवलोकिनी ( विद्या ) नामकी देवीको शत्रु-सेनाके देखने 
हेतु ( अर्थात्‌ उसके प्रमाण एव शक्तिका पता लगाने हेतु ) भेजा । वह देखने हेतु दौडकर वहाँ 
( शत्रु-स्थलपर ) जा पहुँची तथा ( सारे रहस्योको ज्ञात कर वहाँसे ) लौटकर बोली-/दुष्ट 
राजाओंके साथ वह खेचरेन्‍्द्र तुरगगल ( हयग्रीव जैसे ही ) तेयार होकर उठनेवाला था कि उसके 
पूर्व ही आपके तेजके प्रभावसे उन ( समस्त ) शत्रु-विद्याधरोकी विद्या छिन्‍्म-भिन्‍न हो गयी । 
समस्त विद्याधरोके पक्ष क्राट लिये गये। अब युद्धमे कोई भी मनुष्य उन्हे पकड सकता है।” 
( इस प्रकार ) उन विद्याधरोके वैरियो ( त्रिपृष्ठ आदि ) को शत्रुसेनाका वृत्तान्त सुनाकर वह 
( अवछोकिनो-विद्या नामकी ) देवी चुप हो गयी तथा अपने दोनो हाथोसे देवोके मनको हरण 
करनेवाली कुसुमाजलियाँ उस त्रिपृष्ठके सिरपर बिखेर दी। 

घत्ता--देवोने नवीन नीरधर--मेघके समान गर्जना करनेवाले बलभद्र--विजयको उसकी २० 


विजय हेतु गदा, लागल, मुसलहू एवं अमोघमुखी शक्ति प्रदान की ॥१०१॥ 
१६ ' 


१५ 


श्श२ 


न 


बड़प्ताणचरिष 


[ ५, १० १- 
१० 


ठुबई 


गय-पंचयेण्णु-खग्गु कोव्थुहमणि चाउ अमोहसत्तिया | 
एयहि हुड अजेड विजयाणुउ गय-सब्व॒त्थ-वित्तिया ॥ 


नि प > 
एत्थ॑ंतरे हयगल-तणिय सेण 
सलिणी मेइणि मंडल-रएण 
5 दोहिंमि बछाहेँ गछ गज्ियाईं 

सय-सरिय-भीरु वाहुडिबरि जतु 
इय भ्रणि आवाहहि रण-निमित्त 
खुर-घाय-जाउ रड हयवराह 
दोह वि वाह हुड पुरठ भाइ 

0 इयरेयराहँँ जीविय-रवा ई 
णिसुणेबि त॑ं सर हरिसिय सकाउ 
भडु भडहो तुरिड तुरयहो तुस्ंगु 
रहु रहहो सयल वि र्‌इ सगव्व 


आवंति णिद्दालिय रण-रसेण | 

ण॑ं णिय-तेएँ चिजयाणुचेण । 
हयहिसिय-पडहई वज्जियाईं | 
धीरंतरंगु रण-मरज्यि थंतु | 

तहें काल बीरु करि घीर चित्तु । 
णव्‌-जल्य-जाछ सम मणहराह । 
रणु बारइ निय-तेएण णाइ। 
णित्तासिय-हय-गय-भड़-सया ईं । 
जोहहिं, बर-वीर-रसाणु राउ। 
मीयंगहो गउ कूरंतरंगु। 

इय अवरुप्पर अव्मिडिय सब्ब | 


घत्ता--तिक्खण-बाणासण-मुक्क-सर दुरहियह विसुहडह | 
5 ट्विय देहि ण सहियले गुणरहिय कोवइड्ध जुब पयडहँ ॥१०४॥ 


११ 


दुबई शक 


अवरुप्परु हणंति सद्देविणु सुहडईं सुहड सुढरा । 
णिय-सामिय-पसाय-निक्खय-र॒य धणु रब-सरिय-कंदरा ॥| 


छिण्णिवि जघ-जुब छे परेण 
ठिड अप्प-सत्तु बर-वस-जाड 

5 आयड्िबि धणु फणिवइ-समाणु 
मभिंदेंवि कब सुहडहो णिरुत्त 
गयबवालु ण सुह-वु घिवइ जास 
पडिणय जोह सो णिय-सरेहि 
पडिगय-मय-पव्रण कएण भीसु 

]0 म॒ह-बहु फा्डेबि पछव-सुछु 
णरणाहह सिय छत्त३ई चरेहि 
सहसा झुणंते सगर सकोह 

कर आप न मल कलम न लक 


णिवडिउ ण सूरु भडु असिवरेण । 
अवलषिय सठिड चारु चाड। 
घण-सुद्रि-मुक्कु जोहेण वाणु । 

कि भणु न पयासइ सुपपहुत्तु । 

गय मसनत्त-मयंगहों सत्ति ताम | 
विणिहड पूरिय गयणोवरेहि | 
सथरेण रूसठु महा-करीसु | 
करिवाडु रुचि णिवडिड पयंडु | 
णिय-णामक्खर-अकिय-सरेहि | 
सिक्‍्खाचिसेस चरिसंति जोह। 


१०, १०१४ कोछह। २ 2 छत३ ] ५ ख।४ 7) मायगउ क्र तरगु। 


९५१, १० रि। 
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त्रिपृष्ठ और हयग्रोवकी सेनाओका युद्ध आरम्भ 
दुबई 

गदा, पाचजन्य, खद्ध, कौस्तुभमणि, चाप ( --धनुप ) एवं सभी प्रकारकी सिंद्धया प्राप्त 
करानेमे प्रसिद्ध अमोघ शक्तिसे विजयका छोटा भाई त्रिपृष्ठ अजेय हो गया। 

इसी बीचमे, रणके रसमे रंगे हुए त्रिपृष्ठने हयगलकी, मेदिनी-मण्डलकी रजसें मलिन 
सेताको आते हुए इस प्रकार देखा मानो वह अपने ( त्रिपृष्ठके ) तेजसे ही मलिन हो गयी हो। 
दोनो ओरकी सेनाओकी गल-गर्जना होने लगी, घोडे होसने लगे, पटहु ( नगाडे ) वजने छगे। ५ 
'प्रयभीत एवं डरपोक ही ( रणभूमिके ) बाहर भागता है, किन्तु जो धीर-वीर होता है, वह रणमे 
शत्रुका सामना करता है ।! इस प्रकार कहकर धीर-चित्त वीर ( त्रिपृष्ठ ) ने उसी समय रणके 
निमित्त अपने योद्धाओका आह्वान किया । मनोहर उत्तम घोडोके खुरोके घातसे नवीन मेघजालके 
समान धूलि उडकर दोनो ओरकी सेनाओके आगे इस प्रकार सुशोभित हुई, मानों वह त्रिपृष्ठके 
तेजका प्रभाव ही हो, जो उस युद्धको रोकनेके लिए (बीचमे ) आ गया हो। दोनो पक्षोके होने- १० 
वाले ज्याके शब्दोने घोडो, हाथियो और अनेक भटोको च्रस्त कर दिया। ( ज्याके ) उस शब्दको 
सुनकर उत्तम वीर-रसके अनुरागसे भरे योद्धाओने रोमाचित-काय होकर स्वय ही हर्ष-ध्वनि को । 
तुरन्त ही भट भटोसे, घोडे घोडोसे, ऋूर अतरग वाले हाथी हाथियोसे - तथा रथ रथोसे, इस 
प्रकार सभी दर्प युक्त होकर १रस्परमे एक दूसरेसे आ भिडे। 

घत्ता--बाणासनोसे छोडे गये तीक्षण बाण दूरस्थित सुभटोके शरीरोपर न ठहर सके। १५ 
ठीक ही है, जो गुण ( ज्ञानादिक, पक्षान्तरमे घनुषकी डोरी ) को छोड देता है, ऐसा कोई भी 
क्या पुथिवीमे प्रतिष्ठा ( सम्मान, पक्षान्तरमे ठहरना ) को पा सकता है ॥१०४॥ 


११ 
दोनो सेनाओका घप्तात्तात युद्ध--वन्दो जनोने मृतक नरनाथोकी सुची तैयार 
करने हेतु उतके कुल और नामोका पता लगाना प्रारम्भ किया 

दुबई 

सुन्दर सुभट परस्परमे अन्य सुभटोको बुला-बुलाकर मारने रूगे और अपने-अपने स्वामियो- 
के प्रसादसे निश्षिप्त वेगवाले धनुषके शब्दोसे कन्दराओको भरने लगे । 
किसी भटने असिवरसे अन्य शूरवीरको दोनो जघाएँ काट डाली, फिर भी वह (भूमिपर) 
गिरा नही, बल्कि उत्तम वश (कुल, पक्षान्तरमे बाँस) मे उत्पन्न होनेवाला वह चाप--धनुष तथा 
आत्म-सत्त्वका अवलम्बन कर वही ( रणभूमिमे ही सक्रिय ) स्थित रहा । फणीन्द्रके समान अपना 
धनुष खीचकर किसी योद्धाने कठोर मुट्ठीसे बाण छोडा, जिसने दूसरे सुभटके कवच तकको भेदकर 
( आप ही ) कहिए कि क्या अपना सशकत प्रभुत्व नही दिखा दिया ? मदोन्‍्मत्त हाथीके मुखपर 
महावत कपडा भी न डाल पाता था कि दत्रु-योद्धा गगनके ऊपरसे ही अपने बाणोकी वर्षा कर 
उसे दक्तिहोन बनाकर मार डारूते थे। प्रतिपक्षी हाथीके उछछकर गमन करनेके कारण भीषण 
महाकरीश्वर अपने चर ( महावत ) से ही रूठ गया तथा अपनी प्रचण्ड लम्बी सूँडसे मुख वस्त्र १० 
फाडकर तथा महावतके आदेशका उल्लघन कर भाग गया। कुछ क्रद्ध योद्धागण अपनी शिक्षा- 


विशेषको दिखलाते हुए युद्धमे सहसा ही स्वनामाक्षराकित उत्तम बाणोसे नरनाथोके इवेत वर्णके 
उत्नोकी वर्षा करने रंगे | 


न्ष्जे 
ले 
ना 


५ 
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घत्ता-चिरुकालु धेरिषि रण-धुर-मयहें णरणाहहं तेइल्नदे । 
कुछ नाम्रु समासहि वंद्यिण पुच्छंताहँ सुडल्लह ॥१०५॥ 


श्र 
ढुबई 
संजाया दिणे विनित्तिसाहय दुर्यहँ मणोहरी । 
कि तहो उच्छलंत मुत्तालिहि तारंकिय रणं सिरी ॥ 


अणगवरया यडढिय-चारु-चाव कमल यरइ भाइवि मुक्त भाव | 
रेहँति रणंगणे जोह केम चित्तयरें भित्तिद्धि लिहिय जेम | 
5. दूसह-पहार पीडाउलछो वि तो पाणई धरइ महंतु फोवि | 
कि जीवहि परिथकहिं दयाईं जा ण चयणु पहु पभणईं पराई। 
चक्केण छिण्णु भू-भिडडि-मीसु चामेण करेंण धरेवि सीसु। 
कोवेण कोषि विंभउ जणेइ चाछेण ससम्मुहँ रिउ हणेवि । 
घणु-लय अणत्थ-सतावणेय बायरहुँ जाय बिहियाहि जेम्ब | 
00 अरि-सर-छुय-गुण केण वि भडेण पिय इव विम्लुक् हय-गय मडेण । 
घण-पंक-मज्झि पविछीण-चक्त मणि जडिय-निविड-रह णिवई थर्वेक | 
सर-दल्यिहि कहव सणोरमेहि आयडूढिय पवर-तुरंगमेहिं | 
घत्ता--कासुवि भू आमूलहो छुणिडें छेवि गेदूघु निद्ुुर म॒हि। 


5 


ण॑ णहें जय जसु बोरहो भमईं सब्बत्थ वि दूसह गहों ॥१०३॥ 


१३ 

ढुवई 
दिद्लु धारेंबि करेण चासर्ड पड करिणा सुहृड-पाडिओ | 
दाहिण-चरणु चप्पि निय-सत्ति9 जम इव वीरुपाडिवो ॥ 


ह॒त्थेणं लेबि भडु चारणेण गयणयले खित्त दुब्बारणेण । 
खेलरुइ किवौणिए उल्लेंसंतु तहो छुंभे हरि व रेहइ दलंतु । 

5. सर-वाय-जाय-्भड-समर-हेड णिरसहि करिंद णिदृलिय-तेड | 
कर-सीयरे हि कोरासियाहँ गिद्धउ आवइ गुण-वासियाह | 
संपूरियंग रेहंति जोह णिच्चल गइईंद्‌ अरि-विजय-सोह । 


२ 7 घरिविण धुर | 
श्र्श्व एलि।र 70 "णइ। ३ 0 "इ।४ ]3. 9७ गउहो। 
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घत्ता--चिरकाल तक रणकी धुराको धारण करनेवाले मृतक हुए तेजस्वी नरनाथोकी 
सूची तैयार करने हेतु वन्दीजनोने उनका सक्षेपमे कुल एवं नाम पूछना प्रारम्भ कर दिया ॥१०५॥ १५ 
१२ 
तुपुल-सुद्ध-अपने सेनापतिकी आज्ञाके बिना घायल बोडा 
मरनेको भी तैपार न थे 
दुबई 
हाथियोकी मनोहारी लडाई हुई, उसमे आहत उनके गण्डस्थलोमे उछलकर गिरे हुए 
गज मुक्ताओसे वह रणश्री ऐसी प्रतीत हुई, मानो दिनमे तारे ही निकल आये हो। हि 
ट मुख्य भावका ध्यान करते हुए अपने ही हाथोसे अनवरत र्पमे सुन्दर चापको ट 
योद्धा रणागणमे किस प्रकार सुशोभित थे ? ठीक उसी प्रकार (सुशोभित थे ), जिस प्रकार कि 
चित्रकार द्वारा भित्ति-लिखित चित्र ( सुशोभित होते है )। अर्थात्‌ वे इतनी श्षीत्रतासे वाणकोी ५ 
धनुपपर चढाते और छोडते थे कि जिससे पासका भी व्यक्ति उनकी ड्स क्रियाको नही जान पाता 
था, इसीलिए वे चित्र-लिखित जैसे प्रतोत होते थे। दु सह प्रहारोकी पीडासे आवुछ होकर भी 
कोई योद्धा तवतक प्राणोकों धारण किये रहा जवतक कि उसके स्वामीने उसे “शत्रुजनोकी दयापर 
जीवित रहनेसे क्या छाभ ” इस प्रकारके वचन न कह दिये । चक्र द्वारा उच्छिन्न श्रू-भूकुटिसे 
भयानक शीशको वाये हाथमे पकडकर उसने क्रोाधित होकर सम्मुख आये हुए शत्रुको तलवारसे १० 
मारकर आइचर्य-चकित कर दिया। जिस प्रकार दात्रुका दमन कर उसे चूर-चूर कर दिया जाता 
है, उसी प्रकार किसी भटने टूटी हुई धनुर्लताकों अनर्थ एवं सन्‍्तापकारी जानकर तोडताइकर 
फेंक दिया तथा झत्रुके वाण द्वारा उच्छिन्त गुण ( रस्सी ) वाले धनुपको अध्वभटो एवं गजभटो 
द्वारा उसी प्रकार छोड दिया गया, जिस प्रकार भ्रष्ट स्त्रीको छोड़ दिया जाता है। गहरी कीचड 
मे फँसे चक्रवाले मणिजड़ित जिस दृढ रथपर नृपति बेठा था, वह वाणोंसे घायल हुए मनोहर १५ 
प्रवर-तुरगो द्वारा जिस किसी प्रकार खीचा गया। 
घत्ता--( युद्धकी ) निष्ठुर भूमिसे किसी योटाकी मूलसे कटी हुई भुजाको छेकर गृद्ध 
आकाशमे उड गया । वह ऐसा प्रतीत होता था, मानो उस दुर्जेय वीर पुरुषकी जय एवं यद्ञोगाथा 
ही सर्वत्र भ्रमण कर रही है ॥१०६॥ 


१३ 
तुमुल-पुद्ध--घायल योद्वाओके मुखसे हुआ रक्त-वमन ऐन्द्रजालिक- 
विद्वाके समान प्रतीत होता था 
दुबई 
( मदोन्मत्त ) हाथीने ( किमी ) योद्धाको पटककर उसके वाये पैरको अपनी सूँडसे दृढ्ता- 
पुरवंक पकडकर तथा उसके दाये पेरको चाँपकर यमराजके समान ही अपनी पुरी शक्तिपुरवंक 
उसे दो भागोमे चीर डाला | 
दुर्वार हाथीने किसी योद्धाको अपनी सूँडसे पकड़कर आकाझमे फेंक दिया। किन्तु वह 
( योद्धा ) भी ( कम ) खिलाडी न था, वह ( ऊपरसे गिरकर ) अपनी कृपाणसे उसके कुम्भस्थल- 
का उल्लासपूर्वक दलकून करता हुआ सिहके समान ही सुगोभित हुआ । करीन्‍्द्रोके तेजको भी 
निर्देलित कर देनेवाले युद्धमे योद्ागणोके वाणोंसे आक्रान्त हो जानेपर हाथियोने अपनी सूँड द्वारा 
शीतल जरू-कणोसे गुणाश्रित पदाति सेनाश्रित उन भटोकी आपदाका निवारण किया। शत्रुओपर 


श्ब्द 


फग्गुण-खय-दल-कीलिविवण्गे 
चुच-कर-णिग्गय-लो हिय-पबाहु 
70 णावइ अंजण-महिहरु सुतंतु 
णिरसेवि झ्ुच्छाविण दुक्ख-जाय 
ते धारिय कहव महा भडेहि। 
अवलोएविणु विंभल-सरीरु 
केणवि णड णिहउ दयावरेण 


बडुमाणचरिउ 


[ ५ ढ़ १ डे ० ना 


तयसार-गुणा इच महिहरूगे। 
पविरेहई मत्तड पयड-णाहु | 
साणुगलिय-गेरुअ-णिज्झरतु । 

पुणु भिड़िय वेरि बण रसियकाय | 
सुद्द संगहु भणु कीरइ ण केहि | 
भारण-मणु करवालेण बीछ | 
दुग्गड ण णिहस्मईं महवरेण | 


5 घत्ता--वयणेण पहार।उलिय मणु छोहिउ कोवि बमंतड। 
सहइ व समरंगण णरवरहेँ इंदयालु दरिसंतड ॥१०७॥ 


4१४ 


ढुबई 


ण हरई सत्ति कासु वि उरे णिवरडंती अवारण | 
तण कहंति किपि ज॑ चीरहें दष्प-विणास-कारण ॥ 


उरे निवर्डती दंतुज्जलाए 
किउ असिल्याईं तासिय-विवक्खु 

5 अरिणा कुंतेण हियए विहिण्णु 
त॑ रसइ कंठ-कंदलि स-कोड 

ह केणवि सहसाणिय-कोसलेण 
चुहें कारणु णिय वइहि हूअ 

दकियए दाहिण-धुठ हयकवालु 

0 केणवि हर रिउ पहरतु जोइ 
सर-णिहयगेण वि हयवरेण 
क्रणीड णासु वारहो ण बंतु 


सासंगइ चारु पओहराए | 

भड्डु कंतई इब सुह-मीलियक्खु । 
धावतु कोबि दुक्‍्खेण खिण्णु । 
दंसाणिड विसहर इच सुभोड | 
करि धरिय छरिय सिढिछावणेण । 
टुट्व॑तरंग भज्जबि विरूव | 
अवरेण करेण घरेवि वाल । 
आवइ कासु वि उबयारि होइ। 
परिहरिड सयड सिक्खाहरेण ] 
समुहोइ विहुरसुहे जाइवंतु । 


चघत्ता--वर कठि णेव हारु ण चमरु सुण्णासणु धार॑तड । 
तासंतु दति णामेण हरि करण न वे हरिजंतड ॥१०८॥ 
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की गयी विजयसे सुशोभित तथा शत्रु-बाणोसे क्षत-विशत योद्धागण निश्चल रूपसे गजेन्द्रोपर बैठे 
हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो पव॑तके अग्नभागपर स्थित वे ऐसे मुँडे हुए वृक्ष हो, जिनके १० 
पत्ते फाल्गुन-मासकी धूपसे झड गये हो और जिनका मात्र त्वचासार ही शेष बचा हो। प्रचण्ड 
हाथियोमे श्रेष्ठ गजराजकी सूँडके कट जानेसे ख़बते ( चूते ) हुए लोहूका प्रवाह इस प्रकार सुशोभित 
हो रहा था, मानो अजनगिरिके शिखरसे गेरुमिश्चित झरना ही बह रहा हो। मूच्छाकि दूर होते 
ही दुख-रहित होकर घावोसे रिसते हुए शरीरवाले योद्धा वेरियोंसे पुन जा भिडे और जिस किसी 
प्रकार महाभटो द्वारा वे पकड लिय गये । कहिए, कि शुभका सग्रह किसके द्वारा नही किया १५ 
जाता ? घावोसे विह्लल शरीर देखकर उसे तलवारसे मार डालनेकी इच्छा होनेपर भी किसी 
दयावीर सुभटने उसे मारा नहीं। ठीक ही कहा गया है,-- दुर्ग तिमे फँसे हुए शत्रुको महाभट 
मारते नही ।' 

घत्ता--तीक्ष्ण प्रहारसे आकुलित मनवाले किसी योद्धांकें मुखसे खूनकी के हो रही थी । 
वह योद्धा इस प्रकार सुशोभित हो रहा था, मानों समरागणमे वह राजाओके सम्मुख इन्द्रजाल- २० 
विद्याका प्रदर्शन कर रहा हो ॥१०७॥ 


१७ 
तुमुल-पुद्ध--आपत्ति भी उपकारका कारण बन जातो है 
दुबई गे 

किसीके वक्षस्थलपर असह्य 'शक्ति! ( नामक विद्याकी मार ) पडी तो भी वह ( आर्थात्‌ 
उस शक्ति नामक अस्त्रने ) उस ( शक्तिकी मार खाये ) योद्धाकी शविति-सामर्थ्यंका अपहरण न 
कर सकी । निश्चय ही ( शास्त्रोमे ) ऐसी कोई बात नही कही गयी है, जो ( युद्धकी इच्छा 
रखनेवाले ) वीरोके दर्पके विनाशका कारण बने। 

( नील कमलके समान ), श्याम-आभावाली दन्तोज्ज्वला ( जिसकी नोक उज्ज्वल है, १५ 
पक्षान्तरमे, उज्ज्वल दाँतोवाली ), चार पयोधरोरु ( अच्छे पानीवाली और महान्‌ , पक्षान्तरमे 
सुन्दर स्तन एव जघाओवाली ) कान्‍्ताके समान असिलताने शत्रुको वक्षस्थछपर पडते हो उस 
तस्त विपक्षी भटको ऐसा मारा कि उसने शीघ्र ही अपने नेत्र निमीलित कर लिये। शज्रुके कुन्त 
द्वारा विदी्ण हृदयवाले तथा उसके दुखसे पीड़ित होकर भी किसी योद्धाने क्रोधित होकर ( उसके 
पीछे ) दौडते हुए उस शत्रु-भटकी कण्ठ-कन्दलिमे इस प्रकार काटा, जिस प्रकार कि सर्प अपने ५ 
फणसे ( अपने शत्रुको ) काट लेता है। किसी अन्य शत्रु-योद्धाके द्वारा अपने कौशलसे सहसा ही, 
दशिथिलता-पूर्वक हाथमे धारण की हुई छुरी उसके धारककी ही मृत्युका इस प्रकार कारण बना 
दी गयी जिस प्रकार कि दुष्ट अन्तरगवाली अपनी,ही भार्या दुश्चरित्र होकर ( दूसरेके चंगुलमे 
फेसकर ) अपने ही पतिकी मृत्युका कारण बच जाती है। किसी भटने अपने कपोलके हत हो 
जाने तथा दाहिनी भुजाके कट जानेपर भी बाये हाथसे करवाल धारण कर प्रह्मर करते हुए १० 
शत्रुको मार डाला। सच ही है--कभी-कभी आपत्ति भी उपकार करनेवाली हो जाती है। बाण 
हारा निहत अग॒वाले घोडे अपने सवारो द्वारा परित्यकत कर दिये गये। हाथी भी घायलू 
महावतोको छोड-छोडकर व्याकुल होकर भाग गये । 

घत्ता--जिस घोडेके उत्तम कण्ठमे न तो हार था और न चामर ही, तथा जिसका आसन 


खालो था, ऐसे सिहासनवाला वह ( घोडा ) हाथियोको चस्त करता हुआ नाममात्रसे ही नही; २० 
अपितु क्रियासे भी 'हरि' हो गया ॥१०८॥ 


१२८ 


40 


वड़माणचरिउ 
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दुचई 


रण घारइ यवेण सव्व॒त्थ वि सर-दहय-तणु वि हयवरो | 
णिय-मय-पहुहे झत्ति पयडंतउ सूरत्तणु व सुहयरो ॥ 


सिरि झुग्गरेण अहिएण कोवि 

ण भझ्ुअइ णियंग विवसों वि वीरु 
भिंदेबि अभिज्ज वि देहताणु 

सो एण फलेण विवज्जिओ वि 
रक्खंते सरसंचयो सामि 

केण वि किड,भत्थायारु देहु 
लज्जाहिसाणु-कुलु-पहु-पसाड 
वण-भरिय-सरीर वि सूर तोबि 
करि अवयवेहिं हय-धय-बडेहिं 
संकिण्णु रणंगणु त॑ं पहूउ 


परिताड़िउ छोहमएण तोबि | 
रण-रंगे होइ अच्चंत-धीरु । 

पांणइ सुहडहो अवहरइ वाणु | 
पुण्णईं दिणं को ण हवईं परोवि | 
ससरीरहि निरु मायंग गामि | 

कि किण्णे करइ पवहंतु णेहु । 

सणि मण्णिवि णिय-पोरिस-पहाउ | 
णिवर्डति ण अप्प ण-परु पछोवि | 
छिण्णेहि अणेयहिं रह-बडेहि । 

अइ ढुग्यु भसिर-खयरहि विरुड | 


घत्ता--विरएवि पाणु रुहिरासवहो मत्त णरंतार॒किय । 
णिरु जाउद्दाण णच्च॑ति सहेुँ सुहड धडेद्दि असंकिय ॥१०९॥ 


१६ 


दुबई 


इय तहो वाहिणीहु अबरोप्परु दप्पुद्धरहं जायओ | 
हय-गय-रह-भडाहरण दूसहु पेयाही सुवायओ ॥ 


इत्थ तरम्सि 
"क्लब पछित्त 
पमुवइ रहत्थु 
रण उत्थरतु 
हरि विस्सणासु 
णयचवंतु मंति 
संधंतु चार 
घायड तुरंत 
मरु-मरु भणणतु 
कज्जी ससण्णु 
हेलफ़ सरेहि 
असडयण-सिराह़र 


श्५ू १ 7किण। 


सुद सागरस्मि । 
दिणयरुव्व दित्तु । 
रह-मंडलत्थु । 
घणुलय घरतु । 

, महियले सणामु | 
णाराय पत्ति । 
णिट्टुर सहावे । 
अग्गिड सरतु | 
विंभिड जणंतु । 

अण्ण | 
णहयल चरेहिं। 
सीसय-हराफ़ । 


१६ १ - २ केवें। २. 0. कज्जी समण्णु अण्णु। ५. प्रतिमें कज्जी समण्णुके बाद अनुपलकब्धि सूचक 


सात डंश देकर अण्णु पाठ है । 
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तुमुल-पुद्ध--राक्षतजण रुधिरासव पान कर कबन्धोके साथ नाचने लगते है 
दुबई 

बाणोंसे शरीर के क्षत-विक्षत हो जानेपर भी आज्ञाकारी उत्तम घोडे वेगपूर्वक युद्ध कर 
रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था, मानो अभी-अभी मृतक हुए अपने स्वामियोकी शूरवीरताको ही 
वे प्रकट कर रहे हो । 

शत्रुने किसीके सिरपर लौहमय मग्दर पटक दिया, तो भी विवश होकर रणरगमे अत्यन्त 
धीर उस वीरने अपना शरीर त्याग न किया। पैने अग्रभागसे रहित वाणने भी अभेद्य देहत्राण-- 
लौहकवचको भेदकर सुभटके प्राण ले लिये । ठीक ही है, दिनो ( आयु ) के पूर्ण हो जानेपर कौन 
किसको नही मार सकता ? किसी योद्धाने अपने शरीरसे ही हाथीपर सवार हुए स्वामीकी ओर 
आनेवाले शर-समूहोसे उसकी रक्षा करते हुए उसे ( अपने शरीरको ) अस्त्राकार बना दिया। ठीक 
ही है, स्नेहवद व्यक्ति क्या-क्या नही कर डालता ? शूरवीर आपसमे एक दूसरेकी ओर देखकर 
और ( विपुल ) लज्जा, ( क्षत्रिय वशका--) अभिमान, (उत्तम--) कुल प्रभुका प्रसाद तथा अपने 
पौरुषके प्रभावका स्मरण करते हुए शरीरके घावोसे परिपूर्ण होनेपर भी वे शूरवीर रणक्षेत्रमे गिरे 
नही । हाथियो एवं घोडोके अग-प्रत्यगो, ध्वजा-पताकाओ तथा अनेक रथवरोके छिन्न-भिन्‍न हो 
जानेसे वह विकराल रणागण एकदम पुर गया तथा भ्रमणशील खेचरोके द्वारा वह अति दुर्ग 
हो गया। 


घत्ता-मनुष्योकी अँतडियों (की माछा ) से अलक्ृत तथा रुधिररूपी आसवका पान १५ 


करनेके कारण मदोन्मत राक्षसगण सुभटोके धड़ोके साथ-साथ नि शक मनसे नाचने लगे ॥१००९| 


१६ 
तुघुल-पुद्ध--अद्ववग्रोवके सन्‍्त्रो हरिविश्वके शर-सन्धानके चमत्कार। वे त्रिपृष्ठको घेर लेते हैं 
दुबई 
इस प्रकार उन दोनो ही सेनाओके हाथी, घोडे, रथ एवं दर्पोद्धत भट प्रेतोकी उदरपुर्तिके 
हेतु परस्परमे दुस्सह युद्ध करने छगे। हि 
इसी बीच सुखरूपी सागरमे क्रोधसे प्रज्वलित दिनकरके समान दीप्त, रथ-मण्डलमे एकान्तमे 
स्थित सेनापति रणमे उछलत्ता हुआ धनुलंताको धारण किये हुए महीतलूमे 'हरिविश्व” इस नामसे 
सुप्रसिद्ध नीतिज्ञ मन्त्री चापमे निष्ठुर स्वभाववाली नाराच-पक्ति--बाण पक्तिका सन्‍्धान करता 
हुआ तुरन्त दौडा और 'मारो--मारो' कहता हुआ जन-मनको विस्मित करता हुआ आगे बढा। 


युद्धभूमिसे ( उसके ) समान अन्य ( योद्धा न था ? )। »८ % * » »८ नभस्तलमे वेगपुर्वक चलाते 
१७ 


5 


20 


25 


40 


20 


१३० 


भुव-संगरेहि 
णहे कय-णड हिं 
बुह वृह-चच्चु 
परिवर्डिय छत्त 
करि दंसणेण 
सुन्नासमग्ग 
सतवण पणट्ठ 
कुद्धेण तेण 
अगणिय-सरेहि 


चड़माणचरिउ 


[५. १६. १५- 


चामर-परेहि। 
१] 
मह-घय-व्डेहि । 
भिण्णड निरंधु । 
विदृविय गत्त । 
मह भीसणेण | 
उम्मग्ग छग्ग | 
सहसत्ति कट्ठु । 
मारण-मणेण | 
रवि-रुचि-हरेहि 


घत्ता--णीयहो संकोयहो कन्ह-वलछ जिह ससिणा णिसिय किरणहि । 
सब्व॒त्थ विरयणिए कमर-वणु तिमिरुकर-संहरणहि ॥११०॥ 


श्छ 
ठुबई 


णिय बाहुबछु एम पयडंतउ सो भीमेण सद्दिओ | 
दूरुज्ञिय-भएण गुण सह गयणुवि पडि णिणद्वधिओ॥ 


त॑ णिसुणेविणु 
तहो रिउ भीमहो 
पवणु व जाइवि 
तेण सरोसे 
साहकार 

भुबणु भरेविणु 
जोतिय-हयबरु 
करिवि महाहउ 
अगणिय चाणहिं 
तहो वाणोह हईँ 
मर्ण परिकलियह 
णियसर-पंतिहि 
वेरि-करिंदहें 
हरिणा हदीस 
परिगय-संक 
घणु विव्माडिड 


सिरु विहुणेविणु । 
संगरे भीमहो। 
अहिमुहँ ठाइवि । 
रण भर तोस। 
गुण-टंकार । 
हुंकारु करेविणु। 
वाहेवि रहवरु | 
सो सहसा हडउ | 
हय पर-पाणहिं । 
झत्ति सलोह ई । 
अंतरि दछियई । 
गयणि वयंतिहि | 
दलिय-गिरिंदह । 
संगर भीस। 
अद्भध-मियक। 
घयवड फाडिउ | 


घत्ता--सहसत्ति तुरंगम रहु मुएवि हाहाकारु करंतह ! 
आओशलूग्गि विरूग्गा गयणयर सुरणरवरहें णियंतहे ॥१११॥ 





३०ए०ए"दि। 
१७, १ 29, पर। 
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हुए बाणोसे भटजनोके शिरस्त्राणोसे युक्त सिरोको ही उडा दिया। युद्धभूमिमे चामर ढुरते हुए 
आकाशमे नाचती हुई महाध्वज पताकाओसे चतुर योद्धाओके निरन्त्र व्यूह-बन्धको भी छित्न-भिन्‍न 
कर दिया। छत्र गिर गये, गात्र ढीले पड गये, महाभयकर हाथीको देखते ही, सवाररहित घोडे 
भागकर उन्मार्गगामी हो उठे और मारनेको इच्छावाले उस क्रंद्ध हरिविद्व द्वारा सुयंकिरणोको भी 
ढक देनेवाले अगणित शरो द्वारा लगे हुए सैकडो घावोसे पीड़ित होकर सहसा ही मृत्युको प्राप्त 


हो गये। 


घत्ता--( हरिविश्वके बाणो ने ) कृष्ण ( त्रिपृष्ठ ) की सेनाको चारो ओरसे उसी प्रकार 


न्न्च्त 


छ 


संकोच ( घेर ) लिया, जिस प्रकार रात्रिमे चन्द्रमा तिमिर-समूहका सहार करनेवाली अपनी १५ 


तीक्ष्ण किरणोसे सर्वत्र ही कमलूवनको सकुचित कर देता है ॥११०॥ 


श्७ 
तुपुल-पुद्ध--हरिविद्व और भीमकी भिड़न्त 


मन्‍्त्री हरिविश्वको अपने बाहुबलको इस प्रकार प्रकट करते हुए देख निर्भीक भीम नामक 
( त्रिपृष्ठ के ) योद्धाने उसे ललकारा और उस ( भीम ) के धनुव की टकारसे गगन प्रतिध्वनित 
हो उठा । 


भीमकी ललकारको सुनकर, अपना सिर घुनकर, रणभारतसे सन्तुष्ट, युद्धश्र, भीमके शत्रु 
उस हरिविश्वने पवनके ( वेगके ) समान जाकर, उस भीमके सम्मुख उपस्थित होकर, दर्पके साथ 
धनुषकी टंकारसे सुवनको भर दिया तथा 'हुकार' करके उत्तम घोड़े जोत्तकर रथको हाँककर 
शत्रुओके प्राणोको हरनेवाले अगणित बाणोसे महान्र्‌ सहार किया, किन्तु वह (हरिविदव ) स्वय 
भी सहसा घायल हो गया । तत्कारू ही उसके छौहमय बाण-समूह ( शत्रुओके ) हृदयोमे उतरने 
लगे, ( उनके ) वक्षस्थकोको दलने लगे। उसने आकाशमे चरती हुईं अपने बाणोकी पक्तियोसे 
वेरियोके करीन्द्रो एव गिरीन्द्रोका दलन कर डाला । तब संगरमे भीषण हरिणाधीशने निशक 
होकर 'अध॑मृगाक' नामक बाणसे उस ( हरिविश्व ) के धनुषको तोड डाछा और ध्वजपटको 
फाड़ डाछा 

घत्ता--( भीम--हरिणाधीशके उस पराक्रमसे ) विद्याधर-गण सहसा हो तुरगम-रथ 


5 हाहाकार करते हुए देवों और मनुष्योके देखते-देखते ही उलटे हो-होकर गिरने 
* लगे॥१११॥ 


कि 


१५ 
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१८ 
दुवई 
हरि मज्झु मंतिणा दंतिव सराएणद्भुओ । 
धाव॑तेण चारु वच्छत्थछे सित्तिए भीमु विरुद्धओ ॥ 
लेवि सरासणु छेवि खग्गु णिय-किरणुज्नोविय-गयण भग्गु । 
करणेण ससंदणु परिहरेवि तहो दंसणि रोस पाड देवि। 

5 भाल्यले हृणिवि खग्गेण झत्ति घित्तिउ सो भी भीम-सत्ति | 
धूमसिहहो खंडिवि माण-सेलु णिय-भुव-वर-हरिसिय-खयर-मेलु । 
रण मज्ञझें सयाजहु सहइ केस णिद्दारिय-मयगल-सीहु जेस | 
सुरबर करि-कर-संकास-वबाहु अणवरय-दाण-जिय-सरि-पवाहु । 
जिउ असणिघोसु संगामे जाम सच्चउ सत्तुंजड हुवड ताम | 


0 परि कंपाविय णिस्सेस्स सेण्णु 


गय-कंपु अकपणु वद्ध-मण्णु । 
पाडिडउ जणवउ सए--सचएण 


ण हय गरछू-जय-धघय-बड-रएण | 


कड्डिवि गुण थिरदिद्विए णिएबि णिसियाणण-बाणावलि मुएवि | 
णिज्लिणिवि अक्ककित्तिहिं असेसु वित्थिण्णु सेण्णु रणमहि विसेसु । 
पय-जुब-पाडिय खेयर-महीउ पुणु पुरउ परिट्वधिउ तुरय-गीड | 

]5 घत्ता--सो अवलो7बि छील9 पुरओ अक्ककित्तिणा खयरें। 


सलवबट्टि विहंजिय भालयछु रण-गय-पडिभड-खयरे ॥११२॥ 


२१९ 
दर डुबई 
निय करे करेवि चाड संघेविणु मुक्काबिसिह-पंतिया | 
गयणयरावलीव पविरेहइ गयणंगणे व पंतिया ॥ 
अणबसयहिं तेहि सरेहिं तेण भण-जाय-दुसह् कोचारुणेण । 


५४ 


तहो चिंधघवस लडट्टी विहुन्त 
ठ हय-कंठेण थि छीछावहाणं 

चामयरें तहो विढ-बाहुदे 

एक्केण तासु दीहर-सरेण 


सुह्द चस लच्छि-वल्ली£ जुत्त | 
जय छच्छिहें सुर करिकर समार्ण | 
णिक्खित्त वाण तिक्खण-पयंड्ड । 
छिंदेवि छत्तु घड निब्भरेण। 


१८, १ 3. ए. से"]२ 0 सी।३ 70. मि।४ 0. 'ग। ५, 0. 'त्ती ।६ 0 'सि। 


१९, १.।- ०. 'घे। 
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१८ 
तुमुल-पुद्ध--हरिविश्व और भीमकी भिड़न्त 


दुबई 

हरिविद्व मन्त्रीने अपने दौडते हुए हाथीके समान घोडे द्वारा हरिको बीचमे ही रोक दिया 
तथा भीमका सुन्दर वक्षस्थल शक्ति द्वारा वेध डाला ॥ 

तब शरासन छोडकर अपनी किरणोसे गगन-मार्गको उद्द्योतित करनेवाले खडगको लेकर 
भीम-शक्तिवाले ,भीमने उस हरिविश्वको देखते ही क्रुढ होकर उसे उसके रथसे खीच लिया 
और लात मारकर तत्काल ही उसके माथेपर तलवारसे वार किया । ५ 

अपने भुजबलसे विद्याधरोको ह॒थधित करनेवाले धूमशिखके मानरूपी पर्वतको खण्डित कर 
वह शतायुध भीम रणके मध्यमे किस प्रकार सुशोभित हुआ ?-- 

ठीक उसी प्रकार--जिस प्रकार कि मदोन्मत्त हाथीका विदारण करनेवाला सिंह (सुशोभित 
होता है )। 

अनवरत मद-प्रवाहसे सरित्मवाहकों भी जीत लेनेवाले ऐरावत हाथी की सूँड़के समान १० 
भुजाओवाले अशनिधोष ( हयग्रीव का पक्षधर ) को जब उस ( भीम ) ने युद्धमे जीत छिया तब 
उस ( भीम ) का 'शत्रुजय' यह नाम सार्थक हो गया । 

समस्त क्रृद्ध सैन्य-समुदायको भी कपा देनेवाले, कम्प ( भय ) रहित क्रोधी अकम्पनने अपने 
तीज वेगवाले बाण-समूहसे जनपदकों पाट दिया। ( तब ) ऐसा प्रतीत होता था मानो वे ( बाण- 
समूह ) हयगल ( अश्वग्नीव ) की जय-ध्वज ही हो | ज्याको खीचकर स्थिर दृष्टिसे देखकर तीक्ष्णाग्न ,१५ 
बाणावलि छोड़कर अर्ककीतिने रणभूमिमे विस्तृत समस्त सैन्य विशेषकों पराजित कर जब उस 
खेचर महीप हरिविश्वको अपने चरणोमे झुका लिया तब वह तुरगग्नीव पुन सम्मुख 
उपस्थित हुआ। 


घत्ता--उस तुरणग्रीवने लछीलापूर्वंक देखा कि उस अकंकीर्ति ( विद्याधर ) ने रणमे आये 
हुए प्रतिपक्षी खेचरोके भालवलू शेलवर्तंसे कुचल डाले है ॥११२॥ २० 


३ ५ हा, 
तुपुल-पुद्ध-अक॑को तिने हयग्रीवको बुरी तरह घायल कर दिया 
दुबई 
के ३ थी ) 7200 धनुष 3302 विशिख (बाण) पक्तिका सन्धान कर 
डा। वह ( बाण इस प्रकार सुशोभित हो रही थी, मानो गगनागणमे 
( विद्याधरों ) की पक्ति ही हो। मु पी 
«. मनमे उत्पन्न दुस्सह क्रोधसे लाछ होकर उस हयग्रीवने जयरूपी लक्ष्मीके लिए छीलावधान 
पृवंक, अनवरत छोडे गये अपने बाणोंसे उस अकंकीतिकी सदवशवाली लक्ष्मी-छताके साथ-साथ ५ 
ध्वजाकी वश-यष्टि ( बाँसकी लाठी ) को भी नष्ट कर डाला तथा ऐरावत हाथीकी सूड़के समान 
अपने बाये हाथसे उस अकंकीतिके प्रचण्ड एवं सुदृढ बाहुदण्डमे स्थित तीक्ष्ण बाणको छेद डाछा। 


१२४ वड़माणचरिउ [ ५. १९, ८- 


अएणेण मउडु मणि-पज्नल॑तु उम्मूलिड णिवडिड पक्खल्त्तु । 
तहो अक्ककित्ति कोवंड कोडि महियले पाडिय भल्लेण तोडि | 
!0. तेण बि पदच्नालिवि चारु चाड विरणएविणु दारुणु दुद्ठ भाड | 
णारायहि सिहिगल तणउ पुत्त णि हयगलु सण्णाहेण जुत्त । 
गज्निड गहीरु रणर॑गें केम पाउसि णव-जलबाहेण जेम । 


घत्ता--रणे कामएउ दुज्जड परहिँ जिड पोयणपुरणाह | 
० ऐप 
चिरु विर्यंतें तउ जिह झुवर्ण कामएउ जिणणाह॥११३॥ 


२० 
दुबई 


ससि सेहरहो दप्पु पविहंजिउ सिहिजडिणा रणंगणे | 
पडिहरि-तुरयगीबव-चविजयासए सिट्दु तोसिड रणंगणे ॥ 


चित्तंगयाईं विज्जाहराई जिणिसतसयाईं प्णोहराईं । 
मणि रेहंतेण जणिय अणिद्द विजएण णील रहु पुरड दिद्द । 

5 हरिणाहीसेण वि वर्ण मयंगु पुक्खर-जल-कण सिंचिय पयंग । 
विण्णि वि भय-वज्जिय चारुचित्त कोवाणल जालावहिहि छित्त । 
णिय-णिय भुव-वछू भडवाय भग्ग पुव्बावर-वारिणिहिय पवर्ग | 
वरढ-कलिय वलरूहो वच्छयलछु चार विणिह॒उ गयाएं लोलंत-हारु । 

थारंत सिक्‍खा-विसेसु विज्जाहरेण तोसि सुरेसु । 

30.._ तह्दो संघुपावि कय-कलयलेण गय-घाय॑ गज्जंतें बलेण । 
सिर-सेहरु मणि किरणहिं फुरंतु महियलि पाडिउ ज़ण-मणु हरंतु । 
द्क्‍्खंतह खयरेसरहे तेम कुलिसेण घणेण व सिहरि जेम । 


घत्ता--तहो मजडुँ गछिय मुत्ता मणिद्दि सहइ रणगणु मदहिं। 
णं वित्थरि खयराहिव-सरिह वाह-बारि-बर विंदुहिं ॥११७॥ 





२०४०,.] ७  क्वां।३ 0? मु।४ ० मी 
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उसके एक ही दीर्घ एवं फैलनेवाले बाणने उस ( अकंकीति ) के छत्न एव ध्वजाका छेदन कर दूसरे 
बाणने उसके मुकुटकी प्रज्वलित मणिका उन्मूलन कर उसे भूमिपर गिरा दिया | तब अकंकीत्िने 
अपने भालेसे उस हयग्रीवकी कोदण्ड-कोटि तोडकर उसे धूलमे मिला दिया । यह देखकर उस 
हयग्रीवने दारुण दुष्ट भावपूर्वक अपना सुन्दर धनुष चला दिया। तब उधर शिखिगत ( ज्वलन- 
जटी ) के कवचधारी पुत्र ( अकंकी्ति ) ने नाराचो द्वारा उस हयग्रीवको घायल ही कर डालछा। 
वह गम्भीर अरकंकीति रणरममे किस प्रकार गरजा ? ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार कि वर्षाऋतुमे 
नव जलवाहन (--नवीच मेघ ) | 

घत्ता--युद्धमे शत्रुजनो द्वारा दुर्जेय कामदेवको पोदनपुरनाथ ( राजा प्रजापति ) ने उसी 
प्रकार जीता, जिस प्रकार कि इस पृथिवी-मण्डलपर चिरकाल तक तपस्या करते हुए जिनेन्द्र 
आदिनाथने कामदेवको जीता ॥११३॥ 


२० 
तुपुल-पुद्ध--ज्वलनजटी, विजय और त्रिपुष्ठका अपने प्रतिपक्षी दशिशेखर, 
चित्रांगद ,नोलरथ और हयग्नोवके साथ भीषण युद्ध 


दुबई 
( अकेकीतिके पिता-- ) शिखिजटी ( --ज्वलनजटी ) ने रणरगमे शशिशेखर ( नामक 


विद्याधघर ) के दर्पको चूर कर दिया। इधर सनन्‍्तोषको प्राप्त प्रतिहरि अश्वग्रीव विजयकी 
अभिलाषासे रणागणमे आया। 


चित्रागद आदि सात सौ मनोहर विद्याधरोको जीतकर मणियोसे सुशोभित विजयने 
त्तीलरथ ( विद्याधर ) की ओर अनिष्ट-जनक दृष्टिसे देखा । हरिणाधीद्ष--त्रिपृष्ठ भी पुष्कर जल- 
कणोसे सूर्यका सिचन करनेवाले वन्य मातगपर सवार हुआ। इस प्रकार अपने-अपने भुजबलसे 
भट-समूहको भगा देनेवाले, पूर्व एव पश्चिम समुद्रकी तरह बढे हुए पराक्रमके धारक, कोपागिति- 
रूपी ज्वाला-बलयसे प्रज्वलित, निर्भीक एवं चारु-चित्तवाले वे दोनो--त्रिपृष्ठ एवं विजय युद्धके 
लिए तैयार हो गये। 

अपनी शिक्षा-विज्येषसे सुरेश--इन्द्रको भी सन्तुष्ट करके उस विद्याधर ( हयग्रीव ) ने अपने 
ताना रूपोका विस्तार करते हुए पराक्रमी बलदेवके दीप्त एव. चलायमान हारसे सुशोभित सुन्दर 
वक्षस्थलको गदासे विनिहत कर दिया। तब अवसर पाकर गदाघातके कारण गज॑ते हुए उस 
( विजय ) ने देखते-देखते ही खेचरेइ्वर ( हयग्रीव ) के जनमनोहारी, मणि-किरणोसे स्फुरायमान 
हे उसो प्रकार भूमिमे गिरा दिया, जिस प्रकार कि वज्ममेघ पर्वंत-शिखरको भूमिपर 

गरा देता है। 


घत्ता--उस हयग्रीवके शेखर (मुकुट) से धोरे-घीरे गिरती हुई मुक्ता-मणियों द्वारा रणागण 
इस प्रकार सुशोभित था, मानो ( वे मणियाँ ) खेचराघधिपरूपी सरिताके जरू-प्रवाहके सुन्दर जल- 
कणोकी विस्तार ही हो ॥११४॥ 


-त्बकि 


१० 


न 


प्‌ 


श्३्द घडट्ठमाणचरिउ [ ५. २१. १८ 
२१ 


दुबई 
तहों दोहंपि दिक्खि दुज्जउ बलु हुड कोड गओ जणे । 
को जिणिहई न एत्थु रणे एयह इय संदेह-हय-मणे | 


अबरहो अपज्ञु संगर वलेण णीलरहु हलेण हृण्णेवि वरुण | 
विर्‌इड कयंत-गोयरु करिंदु हरिणेव दाण धवियालि-चिंदु | 

5 इय खयर-पहाणई विणिहयाईं अचछोइवि पाण-विचजियाई । 
धाविड हय कंधरु-कूरभाउ चामेण करेण करेवि चाउ | 
तज्जेवि इयरहँँ सयल्ईं बलाई दरिसिय वणु-वण-णिग्गय-पछाईं । 
कहिं सो सरोसु णारियण-इट्ट दुब्जउ उद्ठासउ रिउ तिविद्ठ | 
इय पुव्च-जम्म कोवेण दित्त पासेय विसाल पुडिंग सित्त । 

30 पुच्छतु मत्त-मायंग-रूढु तहो पुरठ थक्‍्कु अच्च॑त गृढु । 
विजयाणुअ दंसणे हियई तुद्द हयगीउ चक्‍कवइ दलिय-दुट॒ठु । 


महु जोग्गु एहु रिउ' एड भणेवि मज्झंगुलीए घणु-गणु हृणेवि । 
घत्ता--विज्जञामय-बाणइ तेण छहु पविसुक्कईँं असरालई । 
विहिणा दिप्पंत कुलिस-हलूईं दूसह-यरईं करारूईं ॥११५॥ 


२२ 


दुबई 
ते सर अंतरालि पविहंजिय विजय-कणिटु-भाइणा । 
'णिय ह्वाणेहिं फुल्ल-मय तहोहुव असिदारिय अराइणा ॥ 


तह अवसरि कंपाविय धरेण तम्न॒वाणु सुक्‍्कु हय कंधरेण । 
विरइय णिसि-घोर॑ घार तेण एक्कहिं कय महिसरुवहु खणेण । 
5 सो णिण्णासिय विजयाणुवेण रविसम कोस्शुह-मणि-करचएण | 
पडिहरिणा पेसिय फणि-फणारू आसी विसम्गि-जाछा-कराछ। 
ते विद्धंसिय हरि चइरिएण गरुडेण समरि अणिवारिएण। 
हयकंठ पच्छाइ ससोमसु गिरिवरहि तुंग सिंगेहिं बोसु । 
ते दलिय तिविट्दँ सुंदरेण पविणालहु णाईँ पुरंद्रेण । 
0 हयकंधरेण म्ुक्कड हुवासु धूमाविल-जाछावलि-हुआसु । 
तो सुरतिय-णयणाणंदर्णेण पोयण-पघुर वइ-छहु णंदणेण । 
पसमिडे विज्जामय जरूह रेहि घाराहि सित्त घरणीहरेहिं | 


घचा--पजलंति सत्ति परिमुक्क छहु हयगीवेण गरिट्ठहो। 
विप्फुरिय-किरण वर-हार-छय साहव हियईं तिविट्ठद्दो ॥११६॥ 


२९, १9 णे। २० णि।३व॒णश.घ 
२२ १०-34 ४ सा। २ 7 भ्त्तिमं यह अन्तिम चरण नहीं है। ३ 9) पजलत। ४ फ9+. ७ए. 


साहुल्न । 
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२१ 
तुपुल-युद्ध--युदक्षेत्रमे हयग्रोव त्रिपुष्ठके सम्मुख आता है 
दुबई 
उन दोनो ( --विजय एवं नीलरथ ) के दुर्जेय बलको देखकर लोग कौतुकसे भरकर सन्दे- 
हास्पद मनवाले हो गये कि इस युद्धमे कोई जीतेगा भी या नही । 
जिस प्रकार भ्रमर-समूहसे व्याप्त मद-जलवाले करीन्द्रको पचानन--सिंह इतान्त-गोचर बना 
देता है, उसी प्रकार सम्राममे दूसरोके लिए असाध्य नीलरथ ( विद्याधर ) को भी बलवान हलूधर 
( विजय ) ने अपने पराक्रमसे मार डाला । इस प्रकार विनिहत खेचर-प्रधानोको प्राण-विवर्जित ५ 
देखकर हयकन्धर--हयग्रीव बाये हाथमे धनुष लेकर ऋर भावसे झपटा। अवशिष्ट समस्त सेनाको 
डाँट-फटकारकर तथा घावोसे मास निकलते हुए अपने शरीरको उसे दिखाकर उस ( हयग्रीव ) ने 
रोषपूर्वक पूछा--“नारी जनोके लिए इष्ट, दुर्जेय, दुष्ठशय ( वह ) झत्रु त्रिपृष्ठ कहाँ है ?” इस 
प्रकार पूर्व-जन्मके क्रोधसे दीप, पसीनेसे तर, विशाल शरीरवाला वह हयग्रीव मत्त-मातगपर 
आरूढ होकर पूछता-पाछता हुआ अत्यन्त गम्भीर उस ( त्रिपृष्ठ ) के सम्मुख ( अनजाने ही ) आ १० 
पहुँचा । दुष्टजनोका दलून करनेवाले विजयके अनुज--त्रिपृष्ठको देखते ही वह चक्रवर्ती हयग्रीव 
अपने हृदयमे सन्तुष्ट हुआ और--यह शन्रु तो मेरे योग्य है” इस प्रकार कहकर वह मध्य अँगुलीसे 
धनुषकी डोरीको ठोकने लगा। 
घत्ता--उस हयग्रीवने तत्काल ही विधिपुर्वक, देदीप्यमान, वज्जञफलवाले दुनिवार एवं 


कराल वज्ञमय बाणोको छोड़ा ॥११५॥ १५ 
२२ 
तुमुल-प्रुद्ध--त्रिपृष्ठ एवं हयग्रोवकी शक्ति-परोक्षा 
दुबई 


विजयके कनिष्ठ भाई--त्रिपृष्ठने ( हयग्रीवके ) उन बाणोकों बीच (मार्ग ) में ही काट 
डाला । शत्रु हयग्रीव द्वारा इस त्रिपृष्ठपर किये गये खज्भ-प्रहार अपने-अपने स्थानपर फूल बनते 
गये । 

उस अवसरपर हयकन्धरने घरातलकों भी कँपा देनेवाला 'त्तम-बाण' छोड़ा। उस 
एक बाणने क्षणभरमे ही रात्रि-जेसा घोर अन्धकार करके पृथिवीतछको मरुवत्‌ बना डाछा। ५ 
किन्तु विजयानुज उस त्रिपृष्ठने उस ( तम-- ) बाणकों भी रविके समान अपने कौस्तुभ-मणिकी 
किरण-समूहसे नष्ट कर दिया। तब प्रतिहरि ( हयग्रीव ) ने आशीविषकी अग्तिज्वालाके समान 
विकराल फणि-फणाल ( --तागबाण ) छोडा | हयग्रीवके शत्रु हरि--त्रिपृष्ठने समर-युद्धमे अनिर्वार 
“गरुडबाण” से उसका भी विध्वस कर दिया। तब हयकण्ठने चन्द्रसहित आकाशको तुग श्वगोवाले 
गिरिवरोसे ढँक दिया । तब त्रिपृष्ठने उन गिरिवरोको पुरन्दर--इन्द्रके वत्ञके समान सुन्दर १० 
वज्जबाणसे दलित कर दिया। तब हयकन्धरने धूमसे व्याप्त ज्वालामुखीवाली अग्निसे युक्त 
अग्निबाण छोडा | तब देवागनाओके नेत्रोको आनन्दित करनेवाले पोदनपुर-पतिके रूघु पुत्र उस 
त्रिपृष्ठने विद्यामय मेघवर्षा द्वारा धरणीधरोकी अग्निको शान्त कर दिया। 5 

घत्ता--तब हयग्रीवने गरिष्ठ त्रिपृष्ठपर शीत्र ही प्रज्वलित शक्ति दे मारी, किन्तु वह शक्ति 


उस ( सर ) के वक्षस्थलपर स्फुरायमान किरणोंसे युक्त हरछता बन गयी ॥११६॥ १५ 
<८ ह। 


१३८ घड़भाणचरिउ 


श्३्‌ 

ढुबई हे 
इय वियलिय समत्थ दिद्वाउहु हयगढु क्रंषि करयले। 
हयरिड चक्क चकक्‍कु धारालड प्रणइ रणें सकलयले ॥ 


[ ५, श३े, १- 


तुह चिंतिड चूरइ एहु चक्‍्कु धरणहूं वलेण सककु वि असक्कु 
महु चरणई सुमरि परत्त हेड त॑ सुणंवि समासइ गरुडकेड | 

5 भीरुहें भीयरु तुह एड वुत्तु नव धीर-बीर-सूरहि निरुत्तु । 

४. बण-गय-गज्ड भीसणु सयावि वण-सावयाहँ ण हरिहे कयावि। 


को मण्णईं सूरउ तुज्ञु चकक्‍कु महु भावइ णाईं कुछाल-चक्कु । 


तहो वयण-जरूण-संदीविएण णर-नहयरंहि अबलोइएण | 
आसुक्‍कु चक्‍कु हयकंघरेण गल गज्िवि णिजिय-कंघरेण | 
00. णिय-कर-णियरेहिं फुरंतु चक्कु उज्जोविय-नहु णं॑ पछय-चकक्‍्कु | 
भयवइ-विरोहे करि चडिड जाम कोलाहछु किउ देवेहिं ताम । 
त॑ छेवि तुरयगलु वुत्तु तेण महु पाय-पोस पणवहि सिरेण । 
इय भणिड जाम चिजयाणुवेण सर-पूरिय-सुरगिरि साणुएण | 
भुवेबल तोलिय चल मई-गलेण तातेण वि ण सहिड हयगछेण । 
05.. को ठुहूँ सईं सण्णहि अप्पुराउ महु पुणु पडिहासहि ण॑ बराड | 
ता हरिणा पभणिड कि अजुत्तु रे-रेण मुणहिं संगाम-सुत्तु । 
कि भासहिं कायर णय णिद्दीणु तु मई अचलोइड णिन्न दीणु | 
पेक्खंतहे देवहेँ दाणवाहें उभय बलहें खेयर साणवाहं । 
णित्तुछड अज्जुं तोड़ेवि सीसु तुह तण् मडड सणिकंति सीछु । 
90 घत्ता--करे कलेवि चक्‍कु विजयाणुवेण णेमिचंद ऊुंदुज्जलु । 


इय भणि तहो सिरु चक्केँ खुडिड उच्छलत-सोणिय-जलु ॥११ज॥ 


इय सिरि-वडढमाण-तित्थयर-देव-चरिए पवर-गुण-णियर-सरिए विशुहद सिरि सुकह सिरिहर 
-... विरइए साहु सिरि णेमिचद्‌ अशुमण्णिए तिविट्ट-चिजय-ऊछाहो णाम 
पचमो परिच्छेओ समसो ॥संधि-५॥ 
जगदुपकृति रुन्द्रो जेन पादाच्च॑नेन्द्र 
सुकृत कृत वितन्द्रो वन्दिदत्तोत चन्द्र । 
गुरुतर गुण सान्द्रो ज्ञात तारादि मन्द्र 
स्वकुल-कुमुद-चन्द्रो नन्‍्दतान्नेमिचन्द्र ॥ 


जे 


ए३ १ व्यावर प्रति महुपायपोम से मइगरेण तक पृ ४३ क. पृष्ठके बदछी हुईं लिपिसे निचले 
हांसिएमें लिखा हुआ है । २ /, ४५ भुवर्ति । ३ 70 य।४ ३) ज्ज। 


५, २३, २९ ] हिन्दी अनुवाद १३५ 


२३ 
तुपुल-युद्ध-ऋत्रिपृष्ठ द्वारा हयग्रीवका वध 


दुबई 
इस प्रकार अपनी सामथ्य॑वाले आयुधोको विगलित हुआ देखकर उस हयगलने रिपु-चक्रका 
घात करनेवाले ( अपने ) धारावलि चक्रको हाथमे ले लिया और रणक्षेत्रमे ककबलाता हुआ इस 
प्रकार बोला--- 


“अब यह चक्र तेरे चिन्तित ( मनोरथ ) को चूरेगा। धरणेन्द्रके बलसे अब इन्द्र भी ( तेरी 
रक्षा करनेमे ) असमर्थ रहेगा । अत- अपनी सुरक्षा हेतु मेरे चरणोका स्मरण कर” हुयग्रीवका 
यह कथन सुनकर गरुडकेतु ( त्रिपृष्ठ ) बोला--तिरा यह कथन भीरुजनोको भछे ही भयभीत कर 
दे, किन्तु धीर-वीर शूरोके लिए व्यर्थ है। वन्य गजोकी गर्जना जगलके इ्वापदोके लिए निरन्तर 
ही भीषण होती है, किन्तु सिहके लिए कदापि नही। कौन ऐसा शूरवीर है जो तेरे इस चक्रको 
मानेगा ? मुझे तो वह ( मात्र ) कुलाल-चक्रके समान ही प्रतीत होता है।” उस त्रिपृष्ठकी वचन- . 
रूपी अग्निसे सन्दीघ्त, मनुष्यों एव नभचरो द्वारा अवकोकित उस निर्जित-प्रीव हयकन्धरने गल- (० 
गर्जना कर अपना चक्र छोड़ दिया। अपनी किरण-समूहसे स्फुरायमान उस चक्रमे आकाशको 
उद्दयोतित कर दिया, वह ऐसा प्रतीत होता था, मानो प्रछुयचक्र ही हो। जब पचानन--सिंह 
विरोधी त्रिपृष्ठके हाथपर वह चक्र चढा तब देवोने कोछाहछ किया। उस चक्रको लेकर त्रिपृष्ठने 
उस तुरगगछसे कहा--“भेरे चरणकमलोमे सिर झुकाकर प्रणाम करो,” अपने स्व॒रसे पर्वतीय 
अचलोको व्याप्त कर देने वाले विजयके अनुज--त्रिपृष्ठने जब यह कहा तब हत-बुद्धि वह हयगल १५ 
अपने भुजयुगलके बलको तौलकर त्रिपृष्ठेके उस कथनकी सहन न कर सका और बोला-- “तू 
कौन है ,जो अपने आप ही अपनेको राजा मान बेठा है। सुझे तो तू दीन-हीनकी तरह ही प्रति- 
भासित होता है।” तब हरि--त्रिपृष्ठने कहा कि अरे नीच (मेरे राजा बननेमे) अयुक्त क्या है ? तू 
तो रणनीतिका एक सूत्र भी नही जानता है। रे कायर, नय-नीतिविहीन, तू क्या बोल रहा है ? 
तू तो मुझे नित्य ही दीन-हीन-जेसा दिखाई देता है। देवो, दानवो तथा खेचरो एवं मानवो दोनो- २० 
की सेनाओके देखते-देखते ही मुकुट-मणियोकी कान्तिसे देदीप्यमान तेरा अनुपम शीश आज ही 
तोड़ डालूँगा। 
घत्ता--इस प्रकार कहकर विजयके अनुज--त्रिपृष्ठने नेमिचन्द्रके कुन्दोज्ज्वल यशके समान 


धवल वर्णवाले चक्रको हाथमे लेकर उस हयग्रीवके सिरको चक्रसे फोड़ दिया, जिससे श्रोणित 
( रक्त ) रूपी जल उछल पड़ा ॥११७॥ 


२५ 
पाँचवीं सन्धि समाप्त 
इस प्रकार प्रवर-ग्रुण-समूहले मरे हुए विज्युघ श्री सुकवि श्रीघर द्वारा विरचित साधु स्वभावी 
श्री नेमिचन्द्र द्वारा अनुमोदित श्रीवर्धभान तीथंकर देवके चरितमें ब्रिप्ृष्ठ और रे 
विजयका विजयकास नामक पॉचवॉ परिच्छेद समाप्त हो गया ॥ 9 


आश्यीवेचनत 


जगत्‌के उपकार करनेमे विशाल, जिनेनद्रके पादाचनमे इन्द्र, सुक्ृतोंके करनेमे तन्द्राविहीन, 


वन्दियो द्वारा स्तुत, गुणगणोसे सान्द्र, तारादि ग्रह-तक्षत्रोके जानकार अपने कुछरूपी कुमुदके लिए 
चन्द्रमाके समान नेमिचन्द्र आनन्दित रहे । 


30 


संधि ६ 


१ 

एव्थंतरे पुष्न करेवि जिणहो विजएण | 

अहिसिंचिउ कन्हु सहँ णगर खयर रएण ॥ 
तेण वि णिय-चक्‍कु समच्चियड परियणु हरिसे रोमंचियउ | 
वंदियण-विद्‌-दारिद हरि विरएविणु पुरठ रहंगु हरि। 
संचलिउ जिगीसए दस-दिसिहेँ देक्खंतहँ खेयर सहरिसह । 
साहेविणु मागहु सुरु पवरु पुणु वरतणु णार्में सुरु अवरु। 
पुणरत्रि पहासु सुंदर सबल इय अणुकमेण अचर वि सब | 
भय भरियगाई समागयाई गिरि दीवेसईं सोवायणाई। 
पयिवज्िवि सो परिमिय दीणेहि सथुड णाणा-पाढ्य जणेहि | 
तेएण तिखंडई घसि करिवि णिय कित्तिएठ घर धवलीकरेवि । 
पुणु पुज्निड खेयर-सुर गणहिं परियणु पइटु पविमक सणहि | 
पोयणपुरे उब्मिय धय-णियरे सुरहर सिरि विंभिय सुरखयरे | 


चत्ता-चर उत्तर-सेणि कण्ह पसाएँ पाचि। ' 
जलूणजडि कयत्थु हुड अहियई संतावि ॥११८॥ 


तुम्दहँ पदएहु गयणयरहें 
एयहो चर-विजहो आण लहु 
इय भाखिवि सस्माणेवि चरई 
पोयणपुरवइ छुड पुच्छियड 
तातहो वर-चरणई ह॒लि-सहिड 
सिर सेहर मणियर विप्फुरिड 
रविकित्ति कलूंक-विवज्जियउ 


२ 


वेयडढ-सिरोबरि कय-घरहें । 
सेविज्हो तुम्द सया ढुलू्हु । 

सहेूँ तेण विमुक्कई खेयरई । 
खयरिंदें समण समिच्छियउ | 
पुरिसुत्तमु णिवडिड सुरमहिव । 
कम कमलछे जुबले पणमिें तुरिउ । 
दोहिंवि आलिंगिवि सम्जियड | 


70,'वबि। २, 0 'बी। ३. 0. 3, ए. ण। 


१ है १ हु 
२ १ ०. कि। 


सन्धि ६ 


१ 


मागघदेव, वरतनु व प्रभासदेवकों सिद्धकर त्रिपुष्ठ तीनों खण्डोको 
वशसमे करके पोदनपुर छोट बाता है 


इसके बाद नर व खेचर राजाओके साथ विजयने जिनपुजा की तथा कृष्ण--त्रिपृष्ठका 
( गन्धोदकसे ) अभिषेक किया । 

उस त्रिपुष्ठने भी अपने ( विजयी--) चक्रकी पूजा की, हर्षित होकर परिजनोको ( मनो- 
रंजनो द्वारा--) रोमाचित किया। वन्दीजनोके दारिद्रयको दूर किया। ( पुन ) वह त्रिपृष्ठ 
अपने चक्रको सम्मुख करके दशो-दिशाओको जीतनेकी इच्छासे तथा प्रफुल्लित होकर खेचरोकी 
ओर देखता हुआ चला। सुर प्रवर 'मागधदेव' तथा अन्य “वरतनु? एवं प्रभास” तथा अनुक्रमसे 
अन्य सुन्दर एव सबल देवोको सिद्ध किया। पव॑तो एवं द्वीपोके राजा भी भयाक्रान्त होकर भेटोके 
साथ आये, किन्तु उसने उन्हे वही छोड दिया । विद्वज्जनों द्वारा सस्तुत वह त्रिपृष्ठ कुछ ही दिनोमे 
अपने तेजसे तीनो खण्डोको वहमे करके तथा अपनी कीतिसे पृथिवीको धवलित करके खेचर 
एवं देवगणोसे सम्मानित होकर निर्मल मनसे परिजनोके मध्यमे उपस्थित हुआ | स्वगंके समान 
गृहोकी शोभासे आश्चयंचकित देवो और खेचरोके साथ वह त्रिपुष्ठ ध्वजा-पताकाओसे सज्जित 
पोदनपुरमे आया। 


घत्ता--कृष्ण-त्रिपृष्ठके प्रसादसे विद्याधरोकी उत्तम विजयार्धे पर्वत श्रेणीको प्राप्त करके 
रिपुजनोको सन्तप्त करनेवाछा वह ज्वलूनजटी कृतार्थ हुआ ॥११८॥ 


२ 


पोदनपुरनरेद्य प्रजापति द्वारा विद्याधर राजा ज्वलनजटी आदिको भावभोनी विदाई 
तथा त्रिपृष्का राज्याभिषेक कर उसको स्वयं ही धर्मंपालनमे प्रवृत्ति 


“बेत्ताढ्य ( विजयार्ध ) पर्वत-शिखर॒पर निवास करनेवाले .तुम-जैसे समस्त विद्याधरोके 
स्वामी अब ये ही ज्वलनजटी घोषित किये गये हैं। उत्तम विद्याओसे सम्पन्न इन ( स्वामी ) की 
दुर्लभ आज्ञाओका पालन तुम छोग शीकघ्रतापुर्वक करते रहना ।” 

विद्याधरोको यह आदेश देकर प्रजापतिने उस ज्वलूनजटीका श्रेष्ठ सम्मान कर उसे अन्य 
खेचरोके साथ विदाई दी । खेचरेन्द्र ज्वलनजटी ( राज्यसम्बन्धी ) मनोरथ-प्राप्तिका मनमे विचार 
कर पोदनपुरपति प्रजापतिसे आज्ञा लेकर जब चलने लगा तब देवोमे भी महिमा प्राप्त हलधर 
सहित पुरुषोत्तम ( त्रिपुष्ठ ) तत्कार ही अपने उस ससुर ज्वलनजटीके चरणोमे ग्रिर गया और 
भणि-किरणोसे स्फरायमान मस्तक-मुकुट उसके दोनो चरणोपर रखकर प्रणाम किया । कलक-रहित 

अककीत्तिने भी दोनो ( बहनोइयो विजय एव त्रिपृष्ठ) का आलिंगन कर उन्हे विसर्जित किया। 


0 


0 


१४२ धड़्॒माणचरिठ [ ६, है, ८- 


देविणु सिक्‍खा दुहियह लुहिवि णयण॑सु-पवाह ई तहे कहेवि । 
गड रहणेउरु लहु सुवण हिउ जलूणजडि-बाउवेया-सहिड | 
सोलह-सहसे हि णरेसरेहिं अमरेहिं अणेयहिं किकरहिं | 
सोलह-सहसे हि बहू-यणहि सोहइ तिविद्द सयणय-मणहि । 


घत्ता--सुब-रज्ज णिएवि तुद्द पयावइ चित्ति। 
सहें वंधु-जणेहि जिण-धस्मेण पवित्ति ॥११५९॥ 


रे 
हरि पणवंतहेँ खेयर-णरहें वियसिय-वयणहेँ मडलिय-करह । 
मउडेसु णिवेसिब्रि पय-णहह किरणावलि णयण-सुहावहह । 
आसा-मुहेसु जसु निम्सलूड पाइवि तिखंड-मेइणि-बछड । 
तहो पुण्णँ मंदु तबइ तरणि सईं जाय सास-पूरिय-धरणि | 
णा5काछ-मरणु पाणिहूँ हवइ जलहरु सुगंधु पाणिउ सबइ । 
पवहइ समीरु तणु-सुह-यरणु पासेय-खेय-उबसंहरणु । 
विहलई न हवंति मणोरहई फल-दल-फुल्लडढ मदीरुददई । 
अंब्बरिय कारि अवसरिसु हरिह संजाउ पहुत्तुणु हय-हरिह । 
इय तहो परिवखंतहो धरहे अणवरय-समप्पिय-बर-करहे । 
सजणिय-मसयगलहि णिहिल-जलूह जलणिहें जल-घोलिर-मेहलहें । 
सुब जंणिय कमेण सयंपह ई सहूँ एक्कु सुबाईं ससिप्पहई । 


घत्ता--ण॑ पयणिय चोज्जु सव्व॒त्थवि रमणीए। 
सहुँ पवर-सिर्वीए कोस-बंड धरणीए ॥१२०॥ 





७ 
सिरिधिजउ समीरिउ पढमु सुड चीयड विजयक्खु पलछव-झुड । 
जुइपदह-णामेण स्णिय दुह्ठिय संपुण्ण चद-मडरू-मुहिय | 
दोहिमि हय-गय रोहण मुणिया णीसेसाउह-विज्ञा-गुणिया । 
विण्णिवि पर-वछ-दारण मुसर कण्ण वि हुब॒ सयलछ-कला-कुसलछ । 
एव्थंतरे दूब-स॒हाउ सुणि णह॒यर-बइ ठिड तवे सिरु विहुणि। 
चिंत३ पोयणपुर-चइ समणे सो पर धण्णड मण्णेवि झ्रुवर्ण । 
रहणेउर-सामिडं जासु मई अणुदिणु सचितइ परमगइ | 
ए हय-गय-बंधव एहु धणु इड किंकर-यप्रु भत्तिल्‍्ल-मणु । 
२ ७ व"।३ 2. ज्जु। 
१ 9, मे) । २.०. हि। ३ 0 इ। ४ 0 हरा | ५ ४ ब्व। ६ थे फरजा 
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अपनी पुत्री स्वयंप्रभाको भी शिक्षाएँ देकर तथा उसके नेत्रोसे बहते हुए आँसुओको जिस किसी १० 
प्रकार पोछकर स्वजनोका हितकारी वह ज्वलनजटी वायुवेगके साथ रथनूपुर लौट आया | 

इधर वह त्रिपृष्ठ सोलह सहख्र नरेहवर, सेवकोके समान सेवा करनेवाले अनेकों देव तथा 
सोलह सहस्र प्रणयिनी वधुओके साथ सुशोभित होने लगा । 

घत्ता--प्रंजापति अपने पुत्रका राज्य-सचालन देखकर चित्तमे बड़ा सन्तुष्ट हुआ और 
बन्धुजनोके साथ जिन-धर्ममे प्रवृत्ति करने छगा ॥११०%॥ १५ 


रे 
त्रिपृष्ठ व स्वयंप्रभाकों सन्तान-प्राप्ति 


विकसित बदन, मुकुलित हाथोवाले खेचरजनो द्वारा प्रणत तथा उन्हीके मुकुटोमे प्रविष्ट 
अपने पद-तखोकी नयन-सुखावह किरणावलीसे युक्त होकर तथा त्रिखण्ड पृथिवी-वलयको प्राप्त कर 
दसो दिशाओमे निर्मल-यशसे युक्त उस त्रिपृष्ठके पुण्यसे सूर्य मन्द-मन्द तपता था, धरती ( बिना 
बोये ) स्वय ही शस्योसे परिपूर्ण रहती थी, प्राणियोका अकाल-मरण नही होता था, मेघ सुगन्धित 
जलोकी रिमश्िम-रिमश्िम वर्षा किया करते थे, तन-वदनके लिए सुखकारी समीर प्रवाहित रहती ५ 
थी, जो पसीना एवं थकावटको समाप्त करती रहती थी; जहाँ मनोरथ विफल नही होते थे, वृक्ष- 
समूह फल, दल-पत्र एव पुष्पोंसे लदे रहते थे। इन सभी आइचयँकारी अवसरोपर प्रतिहरि-- 
हयग्रीवका वध करनेवाला उस हरि--त्रिपृष्ठके लिए प्रभुत्व प्राप्त हो गया । 

इस प्रकार अनवरत खरूपसे प्रचुर-करो ( चुगियो ) को समर्पित करनेवाली तथा समुद्रके 
जलसे घुली-मिली मेखला ( सीमा ) वाली एव मद जल प्रवाही मत्तगजोसे सुसज्जित पृथिवीका १० 
वह त्रिपुष्ठ परिरक्षण कर रहा था तभी उसकी शशिप्रभावाछी पट्टरानी स्वयप्रभाने क्रमश एकके 
बाद एक इस प्रकार दो पुत्रो और एक पुत्नीको जन्म दिया । 

घत्ता--मानो ( उस त्रिपृष्ठको प्रसन्‍न करनेके लिए ) उसकी रमणीरूपी धरणीने प्रवरश्रीके 
साथ-साथ सभोको आइचर्यचकित कर देनेवाले उत्तम कोष एवं दण्डकों ही उत्पन्न कर दिया हो 
॥१२०॥ श्प्‌ 


४ 
उस सन्‍्तानका नाम क्रमशः भीविजय, विजय और दुतिप्रभा रखा गया 


प्रथम पुत्र॒का नाम श्रीविजय रखा गया तथा दूसरा दीर्घभुजाओवाला पुत्र विजय नामसे 
प्रसिद्ध हुआ । पूर्णमासीके चन्द्रमाके समान मुखवाली कन्याका नाम झुतिप्रभा रखा गया। दोनो 
पुत्रोने अश्वारोहण व गजारोहण विद्याका मनन किया तथा समस्त आयुध विद्याको गुन लिया। 
हक बा पुत्र शन्रुदलके विदीर्ण करनेमे मुसक समान थे। कन्या भी समस्त कछाओमे कुशल 
गयी । 
इसी बीच दूतके मुखसे सुना कि नभचरपति ( ज्वलतजटी ) ससार त्याग कर तपके शिखर- $ 
पर जा बेठा है, तब पोदनपुरपति (प्रजापति) ने अपने मनमे विचार किया कि “ससारमे रथनृपुर 
स्वामी (ज्वलनजटी ) ही धन्य है जो स्व-पर ( के भेद ) को मान गया तथा जिसकी बुद्धि अहनिश 
परमगति ( मोक्ष ) का सुन्दर चिन्तन किया करती है। इस गति एवं मतिमे कुमनवाला नर यही 
सोचा करता है कि ये हय, गज, बन्धु-बान्धव, यह धन, ये भक्तमनवाले सेवकगण, झत्रुजनोको १० 


0 


0 
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ए भड पर वल-णिद्लण-खमा ए सुहि-सुअ-पिय महु पाण-समा । 
इंह गइ मइ चितइ णरु कुमणु सेवइ सुधस्मु एककु वि ण खणु। 


घत्ता--मइ पुणु संपत्तु कुछु बलु लब्छि समाणु 
णर जम्मु सुरस्मु दूसहु तेण समाणु ॥१२१॥ 


र-पुत्त-कलत्त-सहंतु सुहु 
संपत्त णिहिल णर-जम्म-फल 
णहु अच्छमि गच्छमि पुत्त तहि 
इय वोल्लिबि मेल्लिबि छच्छि-घरु 
पणवेधि पिवियासव भझुणिवरहो 
सहेँ संत्त-संएह्िि णरेसरहि 
पोयणपुरणाह तउ वरिवि 
घाए-क्खएण केवलु कलेवि 
गउ अह्वम-महिहे महिंद-थुओ 
एस्थतरे जोव्वण-सिरि-सहिया 


रे है। | बिर्गहँ + 
सुहरज्ज पउरु विग्गह पमुहुं। 
एवहि मुणतु संसारु चलु। 
साहमि झुंदरु णिय-कज्ज जहि। 
महि रज्ज़ु सुअहो अप्पंवि पचरु | 
पय-पंकय।३ईं जिय रइवरहो | 
तजउधघित्तु दवत्ति दया-वरहि । 
जिण-भणियायम-भावईं सरवि। 
कम्मट्र-पास-वंधणु दलूवि | 
णामेण पयावइ पयडिचुओ । 
हरिणा अवलोइबि णिय-ढुह्या । 


घत्ता--पुणु पुणु चिंतेइ मणि झिज्जंतु अजेड | 
की आयहे जोग्गु वरु वर-गुणहिं समेउ ॥१२२॥ 


सुअ चिंताउलु चित्त तुरिड 
संतण-हरे सहुँ मंतिहि णविदि 
पिड पच्चदखे वि कुलड्धरणु 
पिछणा संतोसं सचिससमइ 
सयलत्थह दंसणु जणवयह 
इउ जाणिबि अक्खहिं कबणु वरु 
तह धीयहे जोग्गु महायरहे 

त॑ सुणि संकरिसणु वाहरइ 
सो होइ कणिट्ट वि पहु सिरिए 
इय चयस भाउण समक्खियए 
तेण जि तुहँ अम्हहं पउर-गइ 


दर 

हरिणा हलहरु बहु-गुण-भरिड | 
सासिउ सालयल सयर टवेवि । 
तुहँ अम्हह सुह-सय-वित्थरणु । 
तुदद रवि दित्ति व हय-तिमिर-गइ | 
विरयइ आराहिय पहु-पयहे । 
कुल रूव-कलाइ मुणेवि वरु | 
नचितेविणु अहवा खेयरह । 
गढल-घोस गयणंगणु भरइ | 

जो अहिड मही7 सणोहरीए । 
इउ जाणिड तासु शुणरक्खियए । 
कुछ दीवड छोयणु णण्णु छइ । 


चत्ता--णउ णह णक्खत्त चद-कला-समु जेस । 
दीसइ रूवेण इह चरु दुहियहि तेम ॥१९श॥ 
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चूर-चूर कर डालनेमे समर्थ योद्धागण, प्राणोके समान भ्रिय पुत्र एव मित्रजन मेरे ही है किन्तु वह 
एक भी क्षण सुधमंका सेवन नही करता ।”' 

घत्ता--“मैने दुलेभ कुल, बल, लक्ष्मी, सम्मान और तदनुसार ही सुरम्य नरजम्म प्राप्त 
किया है।” ॥१२१॥ 


७ 
राजा प्रजापति मुनिराज पिहिताश्रवसे दीक्षित होकर तप करता है और 
मोक्ष प्राप्त करता है 
“उत्तम पुत्र व कछत्रोके महात्‌ सुख, हितकारी-राज्य एवं प्रमुख-विग्रह आदि, नर-जन्मके 
समस्त फलोको मैने प्राप्त कर लिया, इस प्रकार चचल ससारको ( अपना ) मानते हुए अब मै 
हाँ नही रह सकता, हे पुत्र, में तो अब वहाँ जाना चाहता हूँ जहाँ अपने परम-लक्ष्य ( मोक्ष ) की 
साधना कर सकूँ ।” 
इस प्रकार बोलकर प्रवर लक्ष्मीगृह ( राज्यलक्ष्मी ) को ठुकराकर पृथिवीका राज्य 
पुत्रको अपित कर, काम विजेता मुनिवर पिहिताश्रवके चरण-कमलोमे प्रणाम कर उनसे दया-धर्मंसे 
अभिभूत सात सौ *नरेश्वरोके साथ तप धारण कर लिया । पोदनपुरनाथने तपश्नीका वरण कर 
जिनेन्द्रभणित आगमोके भावोका स्मरण कर घातिया चतुष्कोको घातकर केवलज्ञान प्राप्त कर 
अष्ट कर्मोके पाश-बन्धनका दलनकर करमं-भ्रकृतियोसे च्युत होकर वे प्रजापति नरेश महेन्द्रो द्वारा 
स्तुत आठवे माहेंन्द्र स्वगमे उत्पन्न हुए । 
और इधर, वह हरि---त्रिपृष्ठ अपनी पुत्री द्युतिप्रभाको यौवनश्रीसे समृद्ध देखकर । 
घत्ता--अपने मनमे बारम्बार चिन्ता करने छगा कि इस कन्याके योग्य, अजेय एव श्रेष्ठ 
गुणोसे युक्त वर कौन होगा ? ॥१२२॥ 
द्‌ 


त्रिपृष्तको अपनी युवतों कन्याके विवाह हेतु योग्य वरके खोजनेको चिन्ता 


पुत्नीकी चिन्तासे आकुल चित्तवाले हरि ( त्रिपृष्ठ ) ने अन्य मन्त्रियोके साथ तत्काल ही 
प्रवर गुणोसे युक्त हलधर ( विजय ) को मनन्‍्त्रणा-गृहमे (बुलाकर तथा ) माथेपर हाथ रखकर 
प्रणाम करते हुए कहा--“आप पिताजीके सम्मुख भी कुलके उद्धारक तथा हमारे सुखोका विस्तार 
करनेवाले थे, तब अब तो पिताके ( गृह॒त्याग कर देनेपर उनके ) सन्तोषके लिए आप ही हमारे 
लिए विषमकालमे सुबुद्धि देनेवाले है। आप ही हमारे लिए तिमिर-समूहको हरनेवाली सूर्य-किरणें 
हैं, जत॒पदोको समस्त पदार्थोका दर्शन करानेवाले तथा प्रभुषदोकी आराधना करानेवाले हैं। आप 
सबके जानकार हैं अत विचार कर कहिए कि आपकी पुत्री ( भतीजी ) के योग्य महानरो अथवा 
विद्याधरोमे कुल, रूप, कला आदियसे श्रेष्ठ वर कौन हो सकता है?” तब वह सकर्षण--बलदेव 
अपनी गल-गर्जनासे गगनागनको भरता हुआ बोला-- 

“कोई छोटा भी हो, किन्तु राज्य-लक्ष्मी तथा सौन्दर्यमे जो अधिक है वह श्रेष्ठ ही माना 
जायेगा। इस विषयमे वय-भावकी समीक्षा नही की जाती। यह जनाकर भी उस गणरक्षिता 
कन्याके लिए ( बर चुनावके लिए ) आप ही हम लोगोकी अपेक्षा प्रवर-गतिवाले कुलदीपक एव 
अनन्य लोचन स्वरूप हैं । ह 

पत्ता--जिस प्रकार आकाझमें चन्द्रकलाके समान सुन्दर अन्य नक्षत्र नही हो सकता, 
ञ्सी दल अपनी दुहिताके छिए कही भी कोई भी योग्य वर. दिखलाई नही देता गन ॥ 


१५ 
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७ 
णियबुद्धि9 चिंतिवि तुज्झु हउ णिरवब्ज पयत्त फुड कहउ | 
जइ सा अणरुचंतहों घरहो दीयइ कासु वि खेयर-णरहो । 
कि वड्ढ॒इ अणुराणण सहेंँ इडं जाणे विणु करि कन्हु तुहँ। 
अविरोहु सयंवरु सईं दुह्विया णिय जोग्ग वरठड वर-ससि मुहिया | 
5. इय भणिय बरु कन्हु मणोहरहो सहुँ मंतिहिं णिग्गय तमहरहो। 
हरि-बलढू पायडिय-सयंवरहो वित्तंतु विविह-वृवहि वरहो | 
त॑ सुणि रविकित्ति ऋरंकचुओ पुत्तेग अमिय तेएण जुओ। 
णिय-सुबई सत्तारई पत्त तहि खयरेहिं सयंवरु विहिड जहिं। 
णाणा णरवर सय-संकुछड आवबंत वयंत जणाउ छड | 
]0 तोरण आंतरि हर-हलहर अवलछोइवि पर भुंववल हरह। 
चक्किदहे कमलंमल पुरा णविया अवलोइवि णिय-लोयण-धविया । 
तेहिं वि सो भुव-दंडेहि' रहु आपणंद आहलिंगिड छुलहु। 


घत्ता-णिव-पायहि' छमग्ग अक्ककित्ति-सुड धीय । 
ते दिक्खिविजय थिर छोय रमणीय ॥१२४॥ 


< 

सिरिविजएँ सहुँ विजएण निरु नियमाउलछु णमिय् महुर-गिरु | 
तहो दंसणेण हुडसो वि सुहि गंभीरिस-गुण-णिज्िय-उवहि | 
पुणु पदसिवि उच्छवे छच्छिहरु हरि-हलहरेहि सिहु रायहरु । 
पणबंतहे पियहें सयंपहह पविशण्णा55सीस मणोरमहे । 

5 थिड अमियतेड देक्खिवि पयह पणवंत सुतारा गय-रयहे | 
णिय-सुव-जुवलेण सयपहण संजोएँ पुण्णमणोरह्‌7 । 
वहु सोक्‍्खयारि पणयद्वियए9 सुसयंचरेण विहुणिय-हियढ़ । 
चक्तवइ दुहिय पविडछरमणा हुआ अभियतेय विणिवद्ध-मणा । 
ण णिय मायाए सिय-तियह मणु मुणईं पुरा पइरइगयह । 

]0.. सिरिविजयहो साणसु संगहिड सहसत्ति सुतारईं संखुद्दिउ 
परियाणिवि तेण वि तहो तणडें तक्खण वित्थारिय-रणरणडें । 


चत्ता--इत्थ॑तरें जोत्त सहियहिं सोख-णिद्दाणं | 
जोइप्पह पत्त चारु सयवर ठाणें ॥१२५७ा। 
छ, का ॥ 8 2 
८ छ 


“ज्जु । २. 0 'नह। ३.] ४ भणि। ४. 0 सतारइ 3. ५. सतारइ। ५ उ. ५ भुवलरहइ। 
» सुह ।* २ 
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७ 
अर्कंकीति अपने पुत्र अमिततेज और पुत्री सुताराके साथ 
चुतिप्रभाके स्वयंवरमे पहुँचता है 


“अपनी बढ्धिसे विचार कर मै तुम्हे स्पष्ट कहता हूँ कि निर्दोष प्रयत्न करके उस कन्याकी 
अनिच्छापूर्वक यदि उसे किसी विद्याधर अथवा मनुष्य वरके लिए प्रदान कर भी दे तो क्या 
( उसका ) उसके साथ अनुराग बढेगा ? है कृष्ण, यही जानकर तुम अविरोध रूपसे स्वयवर रचो, 
जिससे वह चन्द्रमुखी कन्या ही अपने योग्य वरका वरण कर सके ।” 

अन्धका रको नष्ट करनेवाले मनोहर कष्णको यह जनाकर बलदेव मन्त्रियोके साथ बाहर ५ 
चले गये । कृष्ण और बलदेव ( त्रिपृष्ठ और विजय ) ने अपने दूतोके द्वारा वरकी खोज हेतु 
स्वयंवर सम्बन्धी वृत्तान्त अ्रसारित कर दिया । 

यह सुनकर निष्कछक ( चरित्रवाला ) रविकीर्ति अपने पुत्र अमिततेज तथा सुन्दर पुत्री 
ताराके साथ उस स्थानपर पहुँचा, जहाँ विद्याधरोने स्वववर रचाया था, तथा नाना प्रकारके 
नर श्रेष्ठोसे व्याप्त, आते-जाते हुए छोगोके कोलाहलसे युक्त, तोरणोके भीतर शत्रु-जनोके भुजबलूका १० 
अपहरण करनेवाले कृष्ण और बलदेवको देखा । चक्री--त्िपृष्ठके निर्मल चरण-कमलोमे नमस्कार 
कर उनके दर्शन करके उन्होने अपने नेत्नोको पवित्र किया। कृष्ण-बलदेवने भी आनन्दित होकर 
5038 ही दुर्लभ उन दोनो ( रविकीति एवं अमिततेज ) को अपने भुजदण्डोसे आलिंगित कर 

7 


घत्ता--अकंकीर्तिकी पुत्री सुताराने नृप त्रिपृष्ठके चरणोका स्पर्श किया। छोकमे अत्यन्त १५ 
रमणीक उस कन्यांको देखकर विजय ( --बलूदेव ) भौचकक्‍्का रह गया ॥१२४॥ 


८ 
श्रीविजय ओर सुतारामे प्रेम-स्फूरण 


( त्रिपृष्ठधुन्न ) श्रीविजयके साथ विजयने अकंकीतिको नियमानुकूल नमस्कार कर मधुर- 
वाणीमे वार्ताछाप किया। अपने गम्भीर गुणोंसे समुद्रको भी जीत लेनेवाला वह अकंकीर्ति भी 
उस ( श्रीविजय एव विजय ) को देखकर बड़ा सुखी हुआ । 

पुन हरि-हलूधरने उत्साहपुवेंक लक्ष्मीगृहके समान सुख देनेवाले राजगृह ( राजभवन ) 
में उन्हे ( अकंकीति, अमिततेज एवं सुताराको ) प्रविष्ट कराया। सिर झुकाकर प्रणाम करती ५ 
हुईं मनोरमा प्रियदर्शनी स्वयप्रभाके छिए अर्ककीतिने आशीष दी। एकाग्र चित्तवाले अमिततेज 
तथा स्नेह विह्ल सुताराने स्वयप्रभाके चरणोका दर्शन कर उसे प्रणाम किया । अपने पुत्र-युगलके 
साथ मनोहरा स्वयप्रभाका यह संयोग ( पुव॑-) पुण्यका फल ही था । 

विविध सुखकारी, प्रणयस्थिता तथा अनुकूल स्वयवरसे विधुनितहृदया चक्रवर्तीकी वह 
कम्पितहृदया पुत्री दुतिप्रभा अमिततेजके प्रति आकर्षित हृदयवाली हो गयी ऐसा प्रतीत होता १० 
था मानो यह कार्य उसने अपनी माताकी इच्छानुसार ही किया हो। प्रेममे आसक्त ( यह ) मन 

( नियमत. ही ) पहलेसे ही अपने पतिको जान लेता है। श्रीविजयके आकर्षित मनने सुताराको 
भी सहसा ही क्षुब्ध कर दिया। उस सुताराका दोघी निःश्वासपूर्ण उद्देश देखकर श्रीविजयने अपना 
भाव भी व्यक्त कर दिया। 


.... घत्ता--इसी बीचमे सखियो सहित वह दुतिश्रभा सुखनिधान सुन्दर स्वववर स्थलपर १५ 
पहुँची ॥१२५॥ ह 


30 


0 
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परिहरेषि सहियए निवेइय 
लज्ञनभाणाए साणणं 
अमियतेय-वर-कंठ-कैदले 
धय-वडोह-परि-झं पियंबरे 
कुसुममाल ताराएं मालिया 
भुक्क झत्ति सिरिविजय-कंधरे 
करि विवाहु णिय-सुवह सोहण्ण 
चक्कब ट्वि-हलहर-विसज्जिओ 
तुद्माणु कहकहव णिग्गओ 
भ्रुज्रिकण चक्तव३-लच्छछिया 
णिय-णियाण-वसु कन्हु सुत्तओ 


चट्ुमाणचरिउ 


[$ ५. १८ 


९ 


अणुकमेण वररूव-राइ्य | 

करि पंरामुहं सरसुद्दाणणं । 
घित्त माल विहिणा सुकोमले | 
णरह पेक्खमाणहें सयंवरे | 
रुणुरुणंत-छच्चवरण-छालिया । 
खयर-मणु हरंतीए बंघुरे | 
खेयरावणीसर-विमोहणं | 
अक्ककित्ति अधियहिं अणिज्ििओ। 
तणुरुहेण सहूँ णियपुरं गओ। 
महि तिखंड जुचा समिच्छिया | 
मरेवि रुद-झाणेण पत्तओ | 


घत्ता--इुत्तरदुकखोहे सत्तम णरइ सपाउ | 
तक्खण मेत्तेण तेतीसंबुद्दिआउ ॥१२६॥ 


त॑ पेक्खेबि विलवइ सीरहरु 
विहुणिय-सिरु कर हय-उरु वि तिह 
थविरहिं मति-यणहिं वोहियड 

तेण वि परियाणेति गइ भवहो 
परिमोक्ष सोड अणु-मरण-मणा 
विणिवारिवि वयणहिं सुहफरहिं 
णिय जस धवलिस पिहियंवरदो 
सिरिविजयहो अप्पिषि सयर महिं 
हलिणा पणबे वि णिप्पंकयएँ 
जिण-दिक्ख गहिय सिक्‍खा सहिया 
तब तेएँ घाय-चउक्त दृणि 


१० 

णयणंसु वाह सिंचिय-अहरु | 
मुणिवरह विमणु विदच॒इ जिह | 
चर वयणहिं कहव विमोहियउ | 
असरण-दुहयर खण-मंगुरदो । 
हरिकंत सयंपह घिहुरसणा | 
मह-मोह-जाय-पीडा-हरेहिं । 
हुबवहु देविणु पीयंबरहो । 
सव-दुह-सय-भीएँ रूच्छि सहिँ। 
झुगि कणय क़ृभ पय-पंकयई । 
सहूँ णिव-सहसे माया-रहिया | 
केवलछणाणेण तिछोड सुणि। 


घत्ता--पुव्वई सवोहि सेस-कस्म-परिचत्तु । 
गइ धम्मु सहाय बढु मोक्खालए पत्तु ॥१२७॥ 
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चतिप्रभा-अमिततेज एवं सुतारा-भीविजयके साथ विवाह सम्पन्न 
तथा त्रिपुष्ठ--नारायणको मृत्यु 


सखियो द्वारा अनुक्रमसे निवेदित श्रेष्ठ सौन्दर्यादि गुणोवाले राजाओकों छोड़कर सरस- 
सुहावनी तथा लज्जितमुखी उस युतिप्रभाने अपना मुख फेरकर अमिततेजके सुकोमलू कण्ठ- 
स्थलमे विधिपूर्वक जयमाला डाल दी। 
धघ्वजपटोके समूहसे परिझम्पित आकाशस्थित स्वयवर-मण्डपमे नर-राजाओके देखते-देखते 
हो खेचरोके मनको हरण करनेवाली सुताराने रुणशुण-रुणशुण करते हुए भ्रमरो द्वारा सुशोभित 
पुष्पमालाको शीघ्र ही श्रीविजयके सुन्दर गलेमे डाल दी | 
इस प्रकार खेचर-राजाओको मोहित करनेवाले अपनी पुत्रीके शुभ-विवाहको सम्पन्न करके 
छत्रुजनो द्वारा अनिजित वह अकंकीति चक्रवर्ती ( त्रिपुष्ठ ) एवं हलधर ( विजय ) द्वारा विसजित 
किया गया । वह अर्ककीति भी सन्तुष्ट होकर जिस किसी प्रकार ( बहन स्वयप्रभाकों छोडकर ) 
अपने पुन्रके साथ वहाँसे निकलकर अपने नगर पहुँचा । 
तीनो खण्डवाली पृथ्वीसे युक्त चक्रवर्ती-पदरूपी लक्ष्मीका समिच्छित भोग करके सोते-सोते 
ही अपने निदानके वदसे रौद्गध्यानपुर्वक मरकर पापी त्रिपृष्ठ-- 
घत्ता-तत्काल ही दुस्तर दुखोके गृह-स्वरूप तेतीस सागरकी आयुवाले सातवें नरकमे 
जा पहुँचा ॥१२६॥ 


१० 
त्रिपुष्ठ--नारायणकी मृत्यु ओर हलघरको सोक्ष-प्राप्ति 


उस त्रिपृष्ठ--नारायणकी दुर्गति देखकर नयनाश्रुप्रवाहसे सिचित अधरवाछा वह सीरधर 
(-विजय ) विलाप करने छगा। उसने अपने हाथोसे सिर-उरु आदिको ऐसा विधुनित कर डाला 
जिस प्रकार कि मुनिवरोका मन विद्रवित हो जाता है। स्थविर मन्त्रियोने उसे बोधित किया तथा 
उपदेश-प्रद प्रवचनोसे जिस किसी प्रकार उसे विमोहित--( मूर्च्छारहित ) किया । उस ( हलूघर ) 
ने भी अशरणरूप दुखकारी एवं क्षण-भगुर भव-गतिको जानकर तथा अनुजके मरण सम्बन्धी 
मनके शोकको छोड़कर, विधुर मनवाली हरिकान्ता-स्वयप्रभाको भी महाव्‌ मोहके कारण उत्पन्न 
पीडाको हरनेवाले सुखकारी वचनोंसें सान्त्वना देकर; अपने यशसे धवलित आकाश रूपी वस्त्रसे 
आच्छादित पीताम्बरधारी त्रिपृष्ठ--तारायणका अग्निदाह कर तथा संसारके दुखसे भयभीत 
होकर, श्रीविजयके लिए लक्ष्मी सहित समस्त पृथ्वीका राज्य सौंप दिया ( तत्पश्चात्‌ ) उस हली 
( विजय ) ने निष्कम्प मुनिराज कनकक्रुम्भके चरण-कमलोमे प्रणाम कर मायाविहीन एक सहख्न 
राजाओ सहित शिक्षाविधिपूर्वक जिन-दीक्षा ग्रहण कर ली और अपने तप-तेजसे उसने घातिया- 
चतुष्कका 54२8 केवलज्ञान ४०8 3806 सुना । 
पूर्व त शेष अघाति-कर्मोको भी नष्ट कर गतिमे सहायक धर्म द्रव्यकी सहायतासे बल 
(--विजय ) ने मोक्षालूय प्राप्त किया ॥१२७॥ न्‍ प 


१० 


0 


80 


१५० 


एत्थ॑तरे णर्‌इ विचित्तु दुंहु 
कह-कहव विणिग्गउ कय हरिसे' 
सो चक्कपाणि पिंगल-णयणु 
सीहयरिहि भीसणु सीहु हुओ 
अविरय-दुरियासउ पुणुवि हरि 
जो हरि गउ णर्‌इ मइंद मुणि 
णरय-भव-समुब्भउ दुहु कहमि 
पावेवि कसणु किमि-कुल-वहणु 
जउवरासु पएसहो परिचडइ 
सय-भरिय-चित्तु त॑ णिएवि णिरु 


चंडमाणचरिज 


[ ६. ११, १- 


११ 


अणुइंजे विशु अल्हंठु सह । 
सरि-सर-सिहरिहि भारह बरिसे । 
भंगुर-दाढा-भासुर-बयणु । 

ण वहवसुसइ अवयरिड दुओ | 

गउ पढमणरइ करि पाउ मरि | 

सो तुहुं संपइ एबहि णिस्ुणि ॥ 
णिय-मइ-अणुसारें णउरहमि। 
हुग्गंध-हुंड-सठाण तथणु | 

ण॑ बाणु अहो-गइ पुणु पड॒इ | 
णारय-जणु घग्घधर-घोर गिरु ॥ 


घत्ता--जपइ “मरु मारि- धरे धरे” त॑ णिस्लुणेवि । 
सो णारडउ चित्ति चिंतइ सिरु विहुणेवि ॥१२८॥ 


१२ 

को हड कि मई किउ चिरु दुरिड जेणेत्थ समुप्पण्णउ तुरिउ। 
इय चितंतहो तहो हृवइ छहे विवरीओवहि-पविहिय-कलहो । 
णाणेण तेण सब्दु वि मुणईं पंचविह्द दुक्ख णिहंणिडें कणई। 
हुयवद्दे घिवंति नारय मिलिवि पायंति धूँ मुहुँ निदलिवि । 
पीलिज्ज॑ंतउ जतेहि णिरु विलूयइ विमुक्क-कारुन्न-गिरु। 
अइ कूर-तिरिय-निदलिय तणु कंदंत महामय-भरिय-मणु । 
सहद-जञाय-तन्ह घरि सुक्क मुह भज्जतु झत्ति वइरिय-विसुहँ | 
पइसइ वइतरणिहि तरियगइ विस-पाणिय-पाण-निहिच-मइ । 
नारइयहिं उहय-तड-टियहि कर-णिहिय-कुलिस-मय-छूटियहिं । 
पुणु पुणु वि धरेविणु गाहियईं णाणाविद्द दुक्खहे साहियई । 
कह कहव लहेविणु रध पहु आरुहइ मददीहर-सिहरि छहु। 

चत्ता--हरि-कंकराल पुंडरीय हड तम्मि। 


अइ असुह्ुु लद्देवि पइसइ तरु-गहणम्मि ॥१२०॥ 





११. १. 7 'सेच। २, 0 सि।३ 7, मणु। 


१२. १, 0, णिणिउ। २. 2, धूमुमुहं । 
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त्रिपृष्ठ--तारायण नरकसे निकलकर सिहयोनिमे, तत्पदचात्‌ पुनः 
प्रथम नरकमे उत्पन्न | नरक-दुख-वर्णन 


इसी मध्यमे त्रिपृष्ठ-नारायणने नरकमे विचित्र दुखोको भोगा, वहाँ वह लेश मात्र भो 
सुखानुभव न कर सका। जिस किसी प्रकार वह चक्रपाणि नदी और तालाबोसे हित भारतवर्षमे 
एक परव॑त-शिखरपर पिंगल-नेत्र, भयानक दाढो एव तमतमाते वदनवाल्ा तथा सिहोमे भी भयानक 
सिंह योनिमे उत्पन्न हुआ। वह ऐसा प्रतीत होता था, मानो दूसरा वेवस्वत-पति--यमराज ही 
अवतरित हुआ हो । प्‌ 
निरन्तर दुरिताशय वह हरि--त्रिपृष्ठका जीव ( सिंह ) पापकारी कार्य करके पुन प्रथम 
नरकमे जा पहुँचा । 
हरिका वह जीव--मृगेन्द्र जिस नरकमे जाकर उत्पन्न हुआ वहाँके दुखको अपनी बुद्धिके 
अनुसार कहना चाहता हूँ, ( क्योकि ) उसे कहे बिना रहा नहीं जाता। अंत अब तुम उसे 
सुनो--“कृमि-समूहका वहन करनेवाले, दुर्गन्धि पूर्ण, हुण्डक सस्थानवाले तथा काले शरीरकों १० 
प्राप्त कर (वे नारकी ) जहाँ उत्पन्न होते हैं, उस स्थानसे बाणकी तरह नोचेकी ओर मुख करके वे 
( नरक भूमिपर ) गिर पड़ते हैं। भयाक्रान्त चित्तवाले दूसरे नारकी उसे देखकर भयकर घरघराती 


हुई आवाज मे-- 
घत्ता--कहते हैं--“मारो', मारो”, 'पकडो”, 'पकड़ो'। उसे सुनकर वह नारकी अपना 
सिर घुनता हुआ मनमे विचारता है--॥१२८॥ १५ 


2 
नरक-दुख-वर्णन 


“मै कौन हूँ ? मैने पूर्वंभवमे क्या पाप किया था ? जिस कारण मैं तत्काल ही यहाँ उत्पन्न 
हो गया ४” इस प्रकार विचार करते हुए उस नारकी ( त्रिपृष्ठके जीव ) को तत्काल ही कलह 
करानेवाला कुअवधिज्ञान उत्पन्न हो गया। उसने अपने उस कुअवधिज्ञानसे कण-कण तक जान 
लिया तथा पाँच प्रकारके दुखोसे पीडित हो गया। उसे नारकी जन मिलकर अग्निमे झोक देते 
थे, मुख फाडकर धुआँ पिला देते थे, यन्त्रो ( कोल्हू ) से पेल डालते थे। वह करुणाजनक दहाड़ ५ « 
मारकर विलाप करता रहता था। अति क्रूर तिय॑चो द्वारा विदारित शरीरसे युक्त वह भयकर 
भयसे आक्रान्त होकर ऋन्‍दन करता रहता था। सहज ही उत्पन्न प्यासके कारण मुख सूखता 
रहता था, फिर भी वेरीजन बार-बार शीघ्रतापूर्वक उसका विदारण करते रहते थे और विष- 
मिश्चित पाती पिलाकर मार डालनेके विचारसे उसे वेतरणी नदीमे त्वरित-गतिसे प्रवेश करा 
देते ये। वहाँ उस नदीके दोनो किनारोपर बैठे नारकीजन हाथमे लिये हुए वज्ञमय छाठियोसे ५५ 
बार-बार उसे मारकर डुबाते रहते थे और इस प्रकार नाना प्रकारके दुख देते रहते थे। जिस 
किसी प्रकार कोई छिद्र स्थल पाकर शीघ्र ही वह पृथिवीतरूपर आ पाता था-- 

घत्ता--तब, वहाँ भी विकराल मुखवाले सिंह और व्यात्रो द्वारा हत होनेके कारण अत्यन्त 

दुखी हो वह ( बेचारा ) सघन वृक्षोवाल्ले वनमे प्रवेश कर जाता था ॥१२९॥ 


श्षर्‌ घड़माणचरिउ [१५, १३. १८ 
१ 
तहिं खेय-खीणंगु खणु जाम वीसमईं.. न लह्टेइ केणवि पयारेण तारमईं | 
अइ निसिय-मुहद-सत्थ-सम-पत्त-मुक्खेहिं! तरुवरहि दारियई परिविहिय-दुक्खेदि। 
दंसाईं कीडेहि  कूरेह्दि दंसियई चज्ञमय तंडेहि भक्खिवि विहंसियईं । 
हुयवहि घिवेऊण मुग्गर पहारेहि' धूरियई  मारियेई पर-पाण-हारेहि। 


5 करवत्त तिक्खर्ग-घाराहिं फाडियई 
वज्ज-सय-नारीहु आलिंगणं देइ 
अवि-्महिस-मायंग-कुक्कुडहं तणु लेइ 
आरत्त नयणेहि दिक्खेवि जुज्झेइ 
कर-चरण जुय रहिउ तरुवरहिं आरुहइ 
सिय-मइए सुहुमनरि पविरयइ ज॑ ज॑ जि 


0 ४४ कै 
इय नरय-दुक्खाई सहिऊण तुहुँ जाड 


दिद्दु वंधि लुट्टेंलि पुणु पुणु वि ताडियई । 
नारइय-वयणेहि कारुन्नु कंदेइ | 
असुरेरिड झत्ति कोवेण धावेवि। 

सहुँ अवर-गारश्यसंघेण मुज्झेइ । 
नारइय-संदोहु देखेवि संखुहइ। 

पयणेइ फुड भूरि तहो दुक्खु तं त॑ जि । 
खर-नहर-निदुलिय करिकुंभ मयराउ। 


घत्ता--इय हरिणाहीस ठुज्यु भवावलि वुत्त । 
एवहि पुणु चित्तु थिरु करि सुणु समजुत्त ॥११०॥ 


अधिरइ कसाय जोएहिं थिड 
परिणाम वर्सि वहो संभवइ 
चंघेण चउरगइ गइ रूहइ 
बिग्गहहु होंति इंद्ियई लूइ 

5. विसयरइहि पुणरवि दोस चिरु 
चय-संजजुड आइ-वयहि रहिड 
सो मयवइ होहि पसम निछूड 
कुमयाणुवंधु परिहरिवि लहु 
ससमईूई सयलरूईं जीवइ गणिवति 


0. अहो जंपंतड इंदियहि सुह 


१४ 


मिच्छत्त पमायहिं णिरड जिउ ! 

फुड वंधु तिछोयाहिड चवइ | 

गय अणुबंधिं विग्गहु घरइ | 
इंदियहिं वि जायईं विसयर। 

सवसायरि हिंडइ तेहि निरु | 

इय चंघु जिणेहिं जीवहो कहिड। 

विरयहिं कसाय दोसहेँ विहूड । 

जिगवर-मड मणि भाव हि दुलूहु । 

बह-रह विहुणहिं जिणसड सुणिवि। 

हर वर मणि जाणहि त॑ जि दुह्ु 


घत्ता--णव-विवरहिं जुत्तु असुइ सुराकि-णिवद्ध । 


किस छुल-संपुन्नु खइ सछेण उद्द्ध ॥१३१९॥ 


______-_->---+++++-+* 


५३ १ 7) खेयर। २.7). में यह पद नही हैं। ३-४. 70 इ॥। ५४ ट्वा। ६.३ श, छु। 


छ ण्णि। 
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नरक-दुख वर्णन 


उस सघन-वृक्षमे खेद-खिन्‍्न अगवाला वह ( त्रिपृष्ठका जीव ) कुछ क्षण विश्वाम करना 
चाहता था, किन्तु किसी भी प्रकार वहाँ आराम नही पाता था। शस्त्रोके समान अति तीक्ष् 
भुखवाले पेने पत्तोंसे युक्त वृक्षो द्वारा नानाविध दुखोके साथ उसे विदीर्ण कर दिया जाता था। 
दसमसक आदि दुष्ट कीड़ो द्वारा ढस लिया जाता था, वज्मयी चोचोसे खाया जाकर नष्ट कर 
दिया जाता था फिर अग्निमे झोककर प्राणापहारी मुद्गर-प्रहारोसे चूरा जाता था। करपत्र-- ५ 
आरारूपी तीक्षण खड़ग-धारासे फाड़ डाला जाता था, दुढतापुवंक बाँधकर तथा लिटाकर उसे 
बास-वार पीटा जाता था। वज्ञमयों नारीसे आलिगित किया जाता था। नारकियोके सम्मुख 
वह करुण-कन्दन करता था, और भी, भेसा, हाथी व कुक्कुटके ८ अर धारण कर तथा असुर 
कुमार ( जातिके देवो ) द्वारा प्रेरित होकर वह शीघ्र ही ऋरेधपूर्वकं दौडकर लछाल-लाल नेन्नोसे 
देखता था और अन्य नारकियोके साथ हडबड़ाकर जूझ पडता था। नारकियोके झुण्डको देखते १० 
ही क्षुब्ध होकर दोनो हाथो और पैरोसे रहित होनेपर भी (शाल्मरि-- वृक्षपर चढ जाता था। 
अपनी बुद्धिसे सुखप्रद मानकर ( उसने ) जो-जो भी उपाय किये वे-वें सभी उसे निस्चय ही अधिक 
दुखद ही सिद्ध हुए--इस प्रकारके नरकके दुखोकों सहकर तू अपने खर-नखोसे करि-कुम्भको 
विदी्ण कर देनेवाला मृगराज हुआ है। 

घत्ता--इस प्रकार हे हरिणाधीश, तेरी भवावलि कही। अब पुन चित्त स्थिर कर आगे १५ 

की सुन ॥१३०॥ 


१४ 
असिततेज सुनि द्वारा सृुगराजको सम्धोधन | सांसारिक सुख दुखद ही होते हैं 


अविरति, कषाय और योगोमे स्थित तथा मिथ्यात्व और प्रमादमे मिरत यह जीव, 
परिणामोके वद् ( अपने योग्य ) वन्ध--कर्मंबन्ध करता है और ( चारो गतियोमे ) उत्पन्न होता 
है, ऐसा त्रिछोकाधिपने स्पष्ट कहा है। वह बन्धसे चतुर्गति रूप गमनको प्राप्त करता है। गतियोके 
अनुबन्धसे ही वह विग्नहको धारण करता है। विग्नहसे शीघ्र ही इन्द्रियाँ मिलती हैं, इन्द्रियोसे 
विषय-रति उत्पन्न होती है। विषय-रतिसे पुनरपि राग-द्वेष उत्पन्न होते हैं। जिनके कारण वह ५ 
चिरकाल तक निरन्तर ही भवसागरमे घूमता-भटकता रहता है। जीवका यह कर्मंबन्ध व्यय-युक्त 
अथवा आदि-व्ययसे रहित है, ऐसा जिनेन्द्रने कहा है। अत हे मृगपति, तू शञान्तिका निरूय बन, 
तथा विरती बनकर कषाय-दोषोका विलय कर, कुमति--मिथ्यात्वके अनुबन्धका शीघ्र ही त्याग 
कर, जिनवरके दुर्लभ मतकी अपने मनमे भावना कर, अपने समान ही समस्त जीवोको ग्रिन, 
जिनमत॒का स्मरण कर ( जीवोके ) वधसे रतिविहीन हो, अरे, जिसे इन्द्रियोका सुख कहा जाता ५७ 
है, हे सिह, उसे भी तू दुख ही जान । 
तता--यह काय नौ-छिद्वोंसे युक्त, अपवित्र, शिरा-समूहसे बँधा हुआ, क्रमि-समूहसे भरा 


हुआ, हक तथा मलल्‍से परिपूर्ण रहती है ॥१३१॥ - 


१५४ घड़माणचरिउ 


दुग्गंधु चम्म-पडलिं छ्टड 
पयडटद्ठि-विहिय-दिढ-जंतु-समु 
एरिसु सरीरु एउ जाणि हुँ 
जइ इंच्छहि मयबइ मोक्‍्ख सुहु 
5 घर-पुर-नयरायर-परियणई 
एयईं बाहिरई परिग्गहरँ 
मिच्छत्त-वेय-रायहिं सहिया 
चत्तारि कसाय-समासियई 
इय जाणि चिंति अप्पड जे तुहूँ 
]0. इय राय-समागम-रूक्खणई 
जइ णिवसहि संजम-घरणिहरे 


[ ६. १५, १० 


१५ 


णाणा बिहु-वाहिहिं परिछूइड | 
रस-बस-रुहिरंतावलिय सम। 
कुरु सीह ममत्तहों मणु वि मुहँ । 
लहु दुविहु परिग्गहु मिल्लि तुहु। 
गो-महिसि-दास-कचण-कणई । 
तज्ियहि ससणि न॑ दुग्गहई । 
हासाइय-दोससया अहिया। 
अव्मंत्र-संगईं भासियई। 
चर-बोह-सुदंसण-गुणहिं सहेँ । 
भिणणई भावाईं विल्क्खणई | 
सम्मत्त गुहोयरि तिमिर हरे । 


घत्ता-सम-णहहि' दलंतु कूर कसाय गइंद । 
ता तुहुँ फुड भव्चु होहि मइंदु मइंद ॥१३२॥ 


हिययरु ण कि पि सुहमाणसहो 
जिण वयणु-रसायणु पविडछुवि 
विसय-विस-तिसा णिरसिवि णरहों 
कोव ग्गि सम॑बुहि उवसमहहिं 

अज्जव गुणेण माया जिणहिं 

भो बीह॒ह जइ ण परीसहह 

ता तुज्ञ विमछूयरु जसु सयदु 
परमेट्टि-पाय-पंकय-जुय हो 

परिहरु तिसल्ल दोसह भय 


१६ 


कम्मक्खड ते ण होइ परहो | 
कण्णंजलि-पुडहि पियहि खछु वि | 
अजरामरत्त विरयइ न कहो। 
इमदवेण माणु वि दसहिं । 
भुव छोह सउच्च उच्च मणहिं | 
उवसम रइ हरिवर दूसहह । 
धवलरूइई धरणीयछु गयणयदु | 
विरयहि पणामु वुहयण-थुव हो | 
परिपालि पयत्त अणुवयई | 


घत्ता--णिय देह समत्तु परिदृरुज्ञहे चित्त । 
० कुरु हरिणाहीस जो कंरुणेण पवित्त ॥१३३॥ 


बीननीनीनीओीीी।भ++_+“+:+_ 7 77“ 77 


१५, १. 3. ए. मे । 
३ छ 


प। २. 9-« तु. ५. प ॥ ३. 70. ते. ४. कपण्णेण । 


६. १६. ९१ ] हिन्दी अनुवाद १५५ 


१७५ 
मृुगराजको सम्बोधन 


यह काय दुर्गन्धरूप, चर्मंपटलसे आच्छादित, नाना भ्रकारकी व्याधियोमे परिलिप्त, विकट 
हड््योसे युक्त दृढ़ यन्त्रके समान है तथा पचरस, वसा, रुधिर और अतड़ियोसे युक्त है। हे सिंह, 
यह जानकर तू ममत्वसे ( अपने ) मनको विमुख कर। हे मृगपति ! यदि तू मोक्ष-सुखको चाहता 
है तो शीघ्र ही दोनो प्रकारके परिग्रहोको त्याग । दुग्रहोके समान ही घर, पुर, नगर, आकर, 
परिजन, गो, महिष, दास, कचन और कठा ( धान्य ), रूप बाह्य परिग्रहोको अपने मनसे हटा। 
मिथ्यात्व, वेद, एव राग सहित हास्य ( रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा ) आदि अहितकारी 
दोषोसे युक्त तथा चार कषाये ये अभ्यन्तर-परिग्रह कहे गये हैं। इन्हे जानकर तू सम्यग्ज्ञान एंव 
सम्यग्दर्शनादि गुणोसे युक्त आत्माका चिन्तन कर। इस प्रकार रागके समागमके लक्षणोको विलक्षण 
भावरूप एवं भिन्‍न समझ। जब तू सयमरूपी पवंतकी अज्ञानान्धकारका हरण करनेवाली 
सम्यक्त्वरूपी गुफामे निवास करेगा तथा-- १० 

घत्ता-हे मुगेन्द्र, वहाँ तू अपने उपशम भावरूप नखोसे ऋर कषायरूपी गजेन्द्रोका दलन 
करेगा तब वहाँ स्पष्ट ही भव्य मतीन्द्र--ज्ञानी बनेगा ॥१३२॥ 


१६ 


सिहको सम्बो धन--करुणासे पवित्र धर्म हो सर्वश्रेष्ठ है 


मनका विचारा हुआ कोई भी भौतिक सुख हितकारी नही होता, क्योकि उससे कर्मक्षय 
नही हो पाता । ( इस प्रकार ) दुष्ट स्वभाव होते हुए भी उस सिंहने जिनवाणोरूपी रसायनका 
अपने कर्णरूपी अजलि-पुटोसे पान किया। विषयरूप विषकी तृषाका निरसन, कहो कि, किस 
भव्य-पुरुषको अजर-अमर नही बना देता ? ( हे सिह तू ) अपनी क्रोधाग्निकों शमरूपी समद्रसे 
शान्त कर, अति उत्तम मार्दवसे मानका दमन कर, आजंव-गुणसे मायाको जीणं (शीर्णं) कर, ५ 
शौच ( अन्‍्तर्बाह्य पवित्रता ) पूर्ण उच्च मनसे छोभको छोड़ | हे हरिवर, यदि तू दुस्सह परीषहोसे , 
न डरेगा ( और ) उपशममे रत रहेगा, तब तेरा समस्त निर्मल यश् धरणीतलू एव गगनतलूको 
धवलित कर देगा । ( अब तू ) बुधजनो द्वारा स्तुत पच-परमेष्ठटियोंके चरण-कमलोमे प्रणाम कर। 
तीनो शल्यो, दोषो, मदोको छोड, तथा प्रयत्नपुर्वंक अणुन्नतोका पालन कर । 


दर शक प हरिणाधीश, अपने चित्तसे शरीरके प्रति मंमत्व-भावका सर्वथा परित्याग कर १० 
। जो करुणासे पविन्न है उस ( धर्म ) को ( पालन ) कर ॥१३१श॥ 


१५६ 


तुह चित्ति विसुद्धि दहवेवि जिह 
वे पंक्ख मेत्त हो पंचमुह 
भरणु तियरण-विहिणा तास णिरु 
सार-यर-समाहि97 णित्तु कुरु 
5 भो गय-भय तुहुँ एयहो भवहो 
दहमइ भरि जिणवरु सुरमहिड 
हुँ अग्गईं किपि ण रहिउ 
ह चोहणत्थु तहो वयणु सुणि 
णिवर मणु णिप्पहु हुई जइवि 
70 वयविरु अणुसासेचि तच्च पहु 


चड़साणचरिड 


[ ६. १७, १- 


श५्छ 


सहसत्ति पयत्तें करहि तिह। 
णिच्छड मुणि अच्छइ आए तुह। 
णिय पाचजाड जो आउ थिरु। 
सण्णासु हियए धरि पंचगुरु। 
हो होसि भरहें पाउव्मवहो। 
कमलायरेण मुणिणा कहिड | 
अम्हेहि वि नियमणे सदृहिउ । 
अम्हेत्थ समागय एड मुणि | 
भव्व॒त्थें होइ सप्पिहु तइवि | 
हरि-तणु फंसेवि स-यरेण लहु । 


घत्ता--समणिच्छिय वाणि गय मुणिवर गयणेण | 
अवलोविज्ंत हरिणा थिर-णयणेण ॥११श। 


एल्थैतरे अगर जाय-मणे 
संतहें विओउ पयणईं असुहु 
सहेूँ सर्ग सइ अणसणहिं ठिड 
विणिहिय-तणु णिवडिड सिलफ् जिह 
5 जह' बर-गुण-ाण-बर भावणेहि 
पव॒णायव-सीय-परीसहह 
दंसमसय-ददु विसस घरइ 
छह तण्हा विवसु न खणु वि हुड 
'खुह-घस्म-फलेण सइदु गड 
00 अमरहरे सणोरमे देख हुड 


१८ 


सीहहो मुणि-विरहें कहो-ण जणे | 
मयबहइ मेल्लिवि मुणिवरह दुह्ु । 
तत्थ वि सिल-उबर मुणे विहिड । 
ण चलइ दंड व्‌ हरिणारि तिह । 
हुड सुद्ध-लेसु अइ-पावणेहिं | 
पीडाण गणहइ सण-दूसहह | 
धीरचणु खणु वि न परिहरइ। 
जिणवर-गुरु-रजिड सीहु सुठ । 
सोहस्स सगगे करि पाव खड । 
णामेण हरिद्धउ पबछ-झ्रुउ । 


घत्ता--सत्त-रयणि-देहु णिरुवम-रूब-णिवासु । 
सम्मत्त हो सुद्धि पयणई सोखु न कासु ॥११णा॥। 





१७ १३ एको। २२ ए. ब्व। 


६. ९८, १२] हिन्दी अनुवाद १५७ 
श्छ 
सिहको प्रबोधित कर मुनिराज गगन-मारगंसे प्रस्थान कर जाते है 


( हे सिह-- ) तू ऐसा प्रयत्न कर, जिससे सहसा ही तेरे हृदयमे विशुद्धि उत्पन्न हो जाये । 
हे पचमुख--सिंह, अब तेरी आयु मात्र दो पक्ष (एक माह ) की ही शेष है, इसे तू निश्चय जान । 
अत. अब जो आयु शेष है उसमे ( तू ) बतछायी गयी, त्रिकरण-विधिसे अपने ( समस्त ) पापोको 
दूर कर । हृदयमे पचगुरु धारण करके सारभूत समाधि द्वारा नित्य सन्‍्यास धारण कर हे निर्भेय, 
एक ही भवमे तेरा प्रादुर्भाव भरतक्षेत्रमें होगा। दसवे भवमे तू देवो द्वारा प्रशसित 'जिनवर 
बनेगा । ऐसा कमलछाकर नामक मुनिराजने '( तुम्हारे विषयमें ) कहा है। ( उन्होने जो कहा था 
सो सब तुम्हे कह ही दिया ) अब आगे हमारा कुछ भी ( कार्य शेष ) नही रहा । ( उनके उपदेद्- 
पर ) हमने भी अपने मनमे श्रद्धान किया है। तथा तुम्हे भी सम्बोधित करनेके लिए उन मुनि 
( कमछाकर ) का आदेश सुनकर ही मै यहाँ आया हूँ । यद्यपि मुनिवर तो अपने मनमे निष्पृह ही 
होते है तथापि भव्य जनोके लिए वे स-स्पृह होते है। इस प्रकार कहकर, तत्त्व-पथका अनुशासन 
कर तथा शीघ्र ही सिंहके शरीरका स्पर्श कर । 

घत्ता--समभावसे निश्चित वाणीवाले वे मुनिवर हरिवरके स्थिर नेन्नो द्वारा देखे जाते 
हुए गगन-मार्गसे चले गये ॥१३४॥ 


१८ 
सिह कठिन तपदचर्याके फलस्वरूप सौधमंदेव हुआ 


उन मुनिराजके चले जानेपर उनके विरहमे सिंहका मन अन-रत अर्थात्‌ दुखी हो गया । 
सन्त-जनोका वियोग, कहो कि, किसके दुखका कारण नही बनता ? किन्तु वह मृगपति मुनिवरके 
वियोगका दुख अन्तर्बाह्य परिग्रहोके साथ ही त्यागकर तथा ( मुनि द्वारा कथित विधिसे ) अपना 
हित मानकर अनशन हेतु एक शिलापर बेठ गया । जब वह हरिणारि--सिंह अपना शरीर स्थिर 
कर शिलातलूपर पड़ गया तब वह दण्डकी तरह स्थिर हो गया (चलायमान न हुआ )। 
यतिवरके गुण-गणोके प्रति अति पवित्र भावनाओसे वह सिंह शुद्ध-लेश्या परिणामवाला हो गया। 
मनको अत्यन्त दुस्सह पीडा देनेवाली पवतसे आतप और शीत-परीषहोंकी पीड़ाको भी वह कुछ 
न समझता था। दद्-मशकोसे डसा हुआ होनेपर भी वह समभाव धारण किये रहा तथा एक 
क्षणको भी उसने घैयका परित्याग न किया। क्षुधा और पिपासासे वह एक क्षणको भी विवश न 
हुआ । इस प्रकार वह सिंह जिनवरके गुणोमे अनुरक्त रहकर ही मरा | शुभ धर्मध्यानके फलस्वरूप 
पापोका क्षय कर वह मृगेन्द्र सौधम॑-स्वर्गमे गया और वहाँ मनोरम अमर विमानमे प्रबल-भुजाओ- 
वाला हरिध्वज नामका देव हुआ । 


घत्ता--उस देवका अनुपम-सौन्दर्यंका निवासस्थल शरीर सात रल्ि प्रमाण था। सम्यकत्व- 
शुद्धि किसके लिए सुखप्रद नही होती ? ॥१३५॥ 


नी 


१५८ वड्माणचरिउ [ ६. १९, १- 
१९ 
जय जय सहिहि अहिणंदियड देवेहि मिगयरिणु व॑ंदियउ | 
सुरणारिहि मंगल-धारिणिहि गायउ घण वय मण-हारिणिह्दि । 
तहो सद्दें सो वि समुद्वियड चिंतंतड म्ण उक्कंठियड | 
को हे सुपुण्णु कि मई कियड अवबरें जम्मंत्रे संचियड । 

5 तहिं सम ई अवहिणाणेण झुणि णियचरिड सयदु संसउ विहुणि। 
तत्थहों जाएविणु सुरेहि' सिह कम-कमल जुवलु सुणिवरहो तहो। 
पणवेष्पिणु तेण समच्चियड कं॑चण कमछहि सुहु संठि यड । 
पुणु-पुणु हरिसिय चित्तेण निरु जंपिड अवलोएँ तेण चिरु। ह 
जो दुरिय कूपे_ णिवडतु हरे तुम्हें उद्धरियउ पुरड सरि । 

30 बर वयण वरत्तहि वधिवरु सोहउ एवहि सुरु सीहचरु । 
जाइड जुवि-उज्जो विय गयणु उण्णइ ण करइ कहो मुणिवयणु । 
इय भणि सुणि-पय-पुज्जेवि अमरु पणवेष्पिणु सहसा गड सहरु । 
वहिं णिवसइ सो सुमर॑तु सर्णे सुर णियरालंकिड खणे जि खणें । 
त॑ जसु णार्में विहडइ दुरिड जो वर केचलछ रूच्छिए कलिउ | 

5 घत्ता--विस-रह-चक्कासु णेमिचंद्‌ जस धामु । 


जय सिरिहर मेत्तु परिणिण्णासिय कामु ॥१३६॥ 


इ््य सिरि-बड्ढमाण-तित्थयर-देव-चरिए. पवर-गुण-रयण-णियर-भरिए विवुद्द-सिरि- 
सुकइ-सिरिहर विरइए साहु सिरि णेमिचंदु अशुमणग्णिए सीह-समाहि- 
छभो णाम षष्ठो परिछेओ सम्मत्तों ॥ संधि ६ ॥ 


य सब्वंदा तनुभृता जनितप्रमोद 
सद्ध मानस समुझ्ूव तापनोद. | 
सर्ववेज्ञ सदवृष महारथ चक्रणेमि, 
ननन्‍्दत्वसौ शुभमतिभुंवि नेमिचन्द्र ॥ 


मा मल 
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१, 2 समत्तो। 


६. १९. १६ ] हिन्दी अनुवाद १५९ 
कर 


वह सौधमंदेव चारण-मुनियोके प्रति कृतज्ञता प्रकद करने हेतु उनकी सेवामें पहुंचता है 


देवोने उस मृगरिपु (--सिंहके जीव ) हरिध्वज--देवका जय-जय शब्दोसे अभिनन्दन कर 
वन्दना की । मगल-द्रव्य धारण करनेवाली मनोहारी देवियोने तार स्वस्से मगरू-गीत गाये | उन 
देवागनाओंके सगीतसे वह हरिध्वज देव भी जागृत हो उठा तथा उत्सुकतावश मनमे विचारने 
लगा कि--“मै कौन हूँ, पिछले जन्ममे मैने कौन-से उत्तम पुण्योका सचय किया था ?” उसी 
( विचार करते ) समय उसने अवधि-ज्ञानसे समस्त सशयोको दूर कर अपना समस्त पिछला ५ 
जीवन-चरित जान लिया । 
वह हरिध्वज देव अन्य देवोके साथ पुन ( भरतक्षेत्र स्थित ) उन्हीं मुनिवरके चरण- 
कमलोमे पहुँचा और उसने प्रणाम कर स्वर्ण-कमलोसे उनकी पूजा की फिर प्रसन्नतापुवँक वही 
बैठ गया। चिरकालके बाद ( समाधि टूटनेपर ) मुनि द्वारा देखे जानेपर हर्षित चित्तपुर्वक 
उसने कहा--/पिछले जन्ममे आपने अपने हितोपदेशरूपी बडी भारी रस्सीके द्वारा अच्छी तरह १० 
बाँधकर पापरूपी कुएँमे पडे हुए जिस सिहका उद्धार किया था, वही सिंहका जीव मै हुँ जो गगन- 
को उद्योतित करनेवाले इन्द्रके समान देव हुआ हूँ ।” ( आप ही ) कहिए कि मुनि-वचन किसकी 
उन्नति नही करते ? 
इस प्रकार कहकर तथा मुनि-पदोकी पूजा कर वह देव प्रणाम कर श्ीघ्र ही अपने निवास- 
स्थानकी ओर चला गया। देव-समूहोसे अलकृत वह हरिध्वज देव स्वर्गमे निवास करता हुआ भी १५ 
अपने मनमे प्रतिक्षण उन मुनिवरोका स्मरण करता रहता था। जिनका नाम लेने मात्रसे ही 
पापोका क्षय हो जाता था तथा जो उत्तम केवल-लक्ष्मीसे युक्त थे । 
धत्ता--धर्मरूपी रथके चकक्‍कोको आशुगति एवं नियमित रूपसे चलाते रहनेवाले यशोधाम 
तेमिचन्द्र तथा कामवासनाको नष्ट कर, जयश्रीक्रे निवास-स्थल श्री श्रीधर कविकी मैत्री (निरन्तर) 
बनी रहे ॥१९३६॥ २० 
छठवों सन्धि की समाप्ति 
इस प्रकार भ्रवर गुण-रव्न-समूहसे भरे हुए विदुध श्री सुकवि श्रीधर द्वारा विरचित साधु 
श्री नेमिचन्द्र द्वारा भजुमोदित श्री व्धमान तीथंकर देव चरितर्म सिंह-समाधि 
छाभ नासका छठवों परिच्छेद समाप्त हुआ ॥सन्धि ६॥ 


आशीर्वाद 


जो सदा जीवोको प्रमुदित करता रहता है, जो सदबन्धु जनोके मनके सन्‍्तापका हरण 
करता रहता था, जो सर्वज्ञके हितकारी महारथके चक्रकी नेमिके समान था ऐसा वह शुभमति 
( आश्रयदाता ) नेमिचन्द्र पृथ्वीतलपर जयवन्त रहे ॥ 


40 


5 


१ 
२ 


संधि ७ 


१ 


एत्थंतरे जीव णिरंतर धादइसंडि सुदीवए | 
वित्थिण्णईं णयरे रवण्णईँ चारह ससि-रवि-ढीवए ॥ 


पुन्वामरगिरि-पुन्व विहाईए बविउल-विदेहंतरि विक्खायए | 
वच्छा-विसड मणोहरु णिवसइ जहि मुणि-गणु मवियण-मणु हरिसइ | 
सीया-सरि-तड-माय-विलग्गड घर-सिहरावलि-णहयल-छग्गठ | 
पंचबीस जोयण-उत्तुंगड कीलमाण-गय-णयरहिं चंगउ | 
पंचास-जि-जोयण-बित्थिण्णडें रुप्पय-सउ सणियर-गण चित्तड | 
जहि सव्वत्थ जंति णिव्भंगउ कर-क्रवाल-किरण-सामंगड । 
दूवियाउ द्विस विस-रयणिएें णहयल्े मुत्तिमंत ण॑ रयणिडँ। 
जसु कंतु वि ण कूडु सेविज्जइ अमर-विहृयणेण मेल्लिज्जइ । 
दिक्खिवि खयरिहु कंति अमाण णिय माणस रूज्या वहमाण। 
तओ उत्तरसेणिफ सुर-मणहरु णिवसइ पुरु कणयरु तिमिरहरु। 
जिहि णिवडंतु खयरि-मुह-पंकए सासाणिल-बसेण णिप्पंकए । 


घत्ता--करहड पुणु अइ स-हरिस-सणु णिवडइ मय-सचड अछि। 
कोमल - करें णयण सुहंकरे रत्तुप्पल-संकए बलि ॥१३७॥ 


२ 

तहिँ विज्ञाहरबइ कणयप्पहु जेण जिणिबि अरियणु किड णिप्पहु। 
करइ रज्जु बुहयण-र॑ज॑तड माणिणि-माणुण्णईं भंजतड ! 
भूसण-रुवि-विच्छुरिय-णहंगणु रूव लच्छि मोहिय-तियसंगणु | 
जसु असिवरे णिवचसइ जयसिरि सइ अचछ भएणवमण्णेबि णुमइ । 
संचरंति आरह णिसियाणण एवहे धार वइरि-खउ-आणण | 

तित्थमलि ण मुद्द णर-कुल-दिणगमणि_ ण णियइ रणि इहु सुहड-सिरोमणि | 
एड सण्णेवि ण॒ पुर समहियए जसु पयाउ ओसारइ अहियएछ। 


8 2 4 मनन 
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सन्धि ७ 


१ 


घातकीखण्ड वत्सादेश तथा कनकपुर नगरका वर्णन 


इसके अनन्तर जीवोसे निरन्तर व्याप्त १२ सूर्यो एव १२ चन्द्रोसे दीप्त, सुन्दर विस्तोण॑ , 


नगरोसे युक्त धातकी खण्ड द्वीपमें-- 

पूर्व-सुमेरके पूर्व-विभाग स्थित विज्ञाल विदेह क्षेत्रमे विख्यात एवं मनोहर वत्सा नामक देश 
है, जहाँ मुनि-गण भव्यजनोके मनको हपित करते रहते हैं। वह वत्सादेश सीता नदीके तटसे 
लगा हुआ था तथा उसके भवनोके शिखरसमूह नभस्त॒लको छूते रहते थे। वहाँ क्रीडा करते हुए 
गमनचरोसे युक्त २५ योजन ऊँचा एक चगा ( सुन्दर ) विजयार्ध पव॑त है, जो ५० योजन चौडा, 
रौप्य वर्णवाला तथा मणि-किरणोसे चित्र-विचित्र है। जहाँ सर्वत्र घुली हुई ( अर्थात्‌ पानी उतरी 
हुई ) करवालकी किरण-रेखाके समान लंगनेवाली श्यामागियाँ--अभिसारिकाएँ दिनमे भी रात्रिके 
समान निराबाध होकर जाती-आती थी। वे ऐसी प्रतीत होती थी, मानो नभस्तलकी मूर्तिमती 
रात्रियाँ ही हो। जिस विजयाद्धके कूटशिखर अति कान्तिमान्‌ होनेके कारण अमरवधुओ द्वारा 
सेवित न थे, उनके द्वारा वे त्याग दिये गये थे। क्योकि वे ( अमरवधुएँ ) खेचरोको उन कूटोकी 
अप्रमाण कान्ति दिखा-दिखाकर अपने मनमे लज्जित होती रहती थी। 

उस विजयाडँकी उत्तर श्रेणीमे सुरोके मनको हरण करनेवाला तथा तिमिरको नष्ट करने- 
वाला कनकपुर नामका एक नगर स्थित है, जहाँ विद्याधरियोके निष्कलंक मुख-कमलोपर श्वासकी 
गन्धके कारण पडते हुए तथा-- 

घत्ता--हाथोसे हटाये जानेपर भी पुन -पुन. अति हित मनसे भ्रमर-समूह मदोन्‍्मत्त 
होकर मेँडराता रहता है तथा नेत्रोको शुभ लगनेवाले ( विद्याधरियोके ) कोमल करोपर रक्‍त- 
कमलकी आशकासे वह भ्रमर-समूह बलि-बलि हो जाता है ॥११७॥ 


र्‌ 
हरिध्वज देव कनकपुरके विद्याधर नरेश कनकप्रभकें यहाँ कनकध्वज 
नामक पुत्रके रूपसे उत्पन्न होता है 

उस कनकपुरमे विद्याधरोका स्वामी कनकप्रभ ( निवास करता ) था, जिसने अरिजनोको 
जीतकर उन्हे निष्प्रभ ( अथवा निष्पथ ) कर दिया था। जो बुधजनोंका मनोरजन तथा मानियों 
के मानकी उन्‍नतिका भग करता हुआ राज्य कर रहा था। उसके भूषणोकी कान्ति नभागणको 
भी विस्फुरायमान करती थी। उसके रूपकी शोभा त्रिदशागनाओको भी मोहित करनेवाली थी, 
जिसकी खड़्गमे जयश्री स्वय ही ( आकर ) अचल रूपसे निवास करती है, मानो वह ( जयश्री ) 
उसके भयसे अपमानित होकर हो उसमे ( अचल रूपसे ) रहने छगी हो । त्रैरीजनोके मुखोका 
क्षय करनेवाली इसी तलवारकी घारसे ( भयभीत होकर ) वैरीजन आरमस्भमे ही नीचा मुख करके 
चलते लगते थे, नरकुलके लिए सूर्य समान उस राजाके सम्मुख तीक्ष्ण सूर्य भी म्लान-मुख हो जाता 
थआा। बह रणक्षेत्रमे सुभट-शिरोमणियोको नही देखता था, मानो यही समझकर उस ( राजा ) के 
भत्तापने ४०७७५ वहाँसे हटा दिया हो । 


न््च्छ 
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श्९२ 


तहो पिय पीवर-पीण-पओहर 
पविमल-सीलाहरण-विहूसिय 
एहुह सग्गु मुणवि हरिद्धूउ 


चहुसाणचरिउ 


[७, २.९ 


कणयमाल णामेण मणोहर । 
लावण्णा्ंकरिय अदसिय ! 
सुड जायड णाम कणयद्भूउ । 


घत्ता--उप्पण्ण7 कृचण वण्णए कुछ सिरिजम्सि शुणड्िय | 
तम णिग्गमें छण चंदुग्गमें जलणिहि-वेल व वड्ठिय ॥१३८॥ 


णिव-विज्ञा-चउव्कु तहो बुद्धिए 
आसाचक्कु विरेहइ दित्तिए 

जो जोव्वण-सिरि-णिलयं भोरुहु 
जेणंत रिड-वग्गु विणिज्ञिड 

ज॑ अवलोइवि चिंतहिं पुरयण 
कि इज अआुत्तिवतु सयरद्धउ 

जसु मुह-कमले पडेविणु नवरूइ 
तन्हा-बस मेल्लंति स॒ठुदी 

तेण सजणणा एस सुंदरि 

भणि गण जडियाहरण पसाहिय 


पडिगाहिड सहसत्ति विसुद्धिए | 
घवलत्तण जिय-ससहर-कित्तिए । 
सेलिंधालंकरिय-सिरोरुहु । 
तिरयणेहिं परदारु विवज्जिउ | 
णिच्चलंग संठिय विंभिय-मण । 

कि वा रूवहो अवहि विसुद्धउ । 
पुर-कामिणि-कडक्ख-सिरि ण चलइ | 
डुब्बल-ढोरि व पंक चहुद्दी । 
सार-मइंद-महीहर-कंदरि | 

वर कणयप्पह कण्ण विवाहिय ! 


घत्ता--सो भज्जए सलज्जए सह॒इ ताव-हरू छोयहे । 
महियलि तिह णव-जलहरु जिह विज्जुलियए गय-सोयहें ॥१३९॥ 


तो विण्णि वि सपणय-मण थकहिं 
ण॑ छावण्ण-विसेसालूंकिय 

तेण विडरू-वर्ण काणणे लयहरे 
पणय-कोव-वस-विप्फुरियाहर 

ताए सहिड सो जाएवि मद्रे 
शुरु-भत्तिए पुज्जइ जिण-गेह 

एकहि दिणें देविंणु णिब-सिरि तहों 
सुमइ-सुणीसर-पय पणवेष्पिणु 


2] 


परवर-विहडण खणु वि न सककहि | 
जरूहि-वलूय अहणिस्सु णिस्संकिय | 
णव-पन्नव-सेज्ञायल मणहरे | 
सामाणिल्नइ तंग-पओहर । 

सुरहरेण सुर-सेविय सुंदर । 

पवर-पसृण-णिलीण-दुरेह ई । 

भव भीएण नरिंदे पुत्तहो । 

छट्टय दिक्‍्खकरणारि जिणेष्पिणु। 


[० 
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उस राजा कनकप्रभकी सुपुष्ट एवं स्थूछ स्तनवाली कनकमाला नामकी मनोहर प्रिया थी, 
जो निष्कलक एवं निर्दोष शीरूरूपी आभूषणसे विभूषित एवं लावण्यसे अलकृत थी | 

उक्त दोनो ( कनकप्रभ एवं कनकमाला ) के यहाँ वह हरिध्वज नामक ( त्रिपृष्ठका जीव-- 
सिंह ) सौधमंदेव स्वरगंसे चयकर कतकध्वज नामक पुत्रके रूपमे जन्मा । 

घत्ता--जिस कनकवर्णवाले ( कनकध्वज ) के उत्पन्न होते ही कुलश्री उसी प्रकार बढने ६५ 
लगी, जिस प्रकार शुभ चन्द्रमाके उदित होनेपर तथा तमके चले जानेपर जलनिधिरूप बेल बढने 
लगती है ॥१३८॥ 


रे 
राजकुमार कनकध्वजका सौन्दर्य वर्णन । उसका विवाह राजकुमारी 
कनकप्रभा के साथ सम्पन्त हो जाता है 


उस कनकध्वजकी विजुद्ध बुद्धिने चारो राजविद्याओको शीक्र ही ग्रहण कर लिया । ( उसके 
प्रभावके कारण ) दिशा-समूह दीप्ति चमकने छगा, कीतिकी धवलिमाने चन्द्रमाको भी जीत 
लिया। जो यौवनरूपी श्रीके निवास-स्थलके लिए कमलके समान था, जिसके केश दौलीन्ध्र- 
पुष्पोसे अलकृत थे, जिसने अन्तरग शत्रु--काम, मद, लोभ, ईर्ष्या, अहकार आदिपर विजय 
प्राप्त कर ली थी, ( पाणिग्रहीता ) स्त्री रत्नोके अतिरिक्त परस्त्रियोका त्याग कर दिया था। ५ 
पुरजन जिसे देखकर स्तम्भित एवं विस्मित मनवाले होकर ठिठके रह जाते थे और अपने मनमे 
विचार करने लगते थे कि क्या यह मूर्तिमानु मकरध्वज ही है, अथवा विशुद्ध रूप--सौन्दयंकी 
अवधि ? जिस प्रकार कीचडमे फेसकर दुबंल ढोर वहाँसे चल नही सकता, उसी प्रकार नगरकी 
नयी-नवेली-कामिनियोकी सतृष्ण, एवं अधीर कटाक्ष-श्री भी अचल हो जाती थी । 

उसने अपने पिताके आदेशसे कामदेव-रूप मृगेन्द्रके लिए सुन्दर पर्वत-कन्दराके समान १० 
मणिगणोसे जटित आभरणीसे प्रसाधित श्रेष्ठ 'कनकप्रभा” नामक कन्याके साथ विवाह कर लिया । 

घत्ता--लोकके सनन्‍्तापका हरण करनेवाला वह कनकध्वज ( तवागत ) सलूज्ज भार्याके 
साथ उसी प्रकार सुशोभित हुआ, जिस प्रकार महीतरूपर नवीन जलूधर बिजली ( की कौध ) के 
साथ सुशोभित होता है ॥१३९॥॥ 


४ 
कनकध्वजको हेमरथ नामक पुत्रकी प्राप्ति 
वे दोनो ही प्रेमपुवंक एकनिष्ठ होकर रहते थे, परस्परके विघटन-वियोगको क्षण-भर भी 
सहन नही कर सकते थे। ऐसा प्रतोत होता था, मानो वह (जोडा ) लावण्य-विशेषसे अलक्ृत 
अहनिश नि शकि जलधिका वरूय ही हो। वह कनकध्वज सघन वन-काननमे स्थित मनोहर 
लतागृहमे नव-पल्लवोसे बनो शय्यातरूपर छेटी हुई प्रणय कोपकी वशोभूत, कम्पित ओठवाली एब 
उत्तुग पयोधरा उस मानिनी प्रियाको मनाता रहता था। ५्‌ 
उस प्रियाके साथ वह प्रिय कनकध्वज देव सदृश विमानसे देवो द्वारा सेवित सुन्दर मन्दरा- 
चलऊपर जाकर बडी भक्तिपूवंक हिरेफ--भ्रमर-समूहसे युक्त उत्तम जातिके पुष्पोसे जिनगृहोकी 
पूजा किया करता था। हु 
किसी एक दिन ससारसे भयभीत नरेन्द्र कनकप्रभने अपने पुत्र कनकध्वजको “तपश्रीः देकर 
सुमति नामक भुनीश्वरके चरणोमे प्रणाम कर इन्द्रियहपी शत्रुओपर विजय प्राप्त कर दीक्षा छे १० 


१६४ वड़माणचरिउ [७, ४. ९- 


दुल्लह-रायलरूब्छि-संग तहो मं ण जाउ मउ रज्ज़ु करंतहो । 

79. भूरि-विहूइ-विणोय-महंतहे दोइ वियार-णिमित्तु ण संतहें । 
घत्ता--सेसि-दित्तिए णिम्मछ-कित्तिप़् जग-अगशुराउ व जणियड | 
तहो भज्जए मुणिय-कसज्जए पुत्तु हेमरहु भणियड ॥१४०॥ 

७ 
इय संसार-सुक्खु मा्णतड सो पंचिद्ियाईं पीणंत । 
तिय-मणु सयण-सरेहिं मिद्॒तउ अच्छइ णिय-मंदिरे णिच्ििंतड | 
एल्थतरे एकहिं ढिणि कतए सहिड खयर वइ-गउ अइकंतण । 
फीलूणल्थु णामेण सुदंसण बर-णंदर्ण खयरालि-विहिय-सणि | 

५ तहि. असोय तरु-मूले निबिट्ठृ विसल-सिलायले साहु विसिट्ठठ । 
सुब्च॒ड णाम सुन्वय-वंतड दुष्पयारु तउ तिव्वु तबंतड । 
अइ-खीण॑गु खमालंकरियडउ सीलाछड उवसम सिरि बरियड। 
चारु-चरित्त पवित्त दयावरु तियरण-विहि-रक्खिय-तस-धावरु। 
खयराहिड त॑ देक्खि पहिट्ठउ णिहिं-छाहेण द्रिद्दि व तुट्दुछ । 

0 जच्ंघु व छोयण-जुड पावेबि तेण सम्रुड उडु समथरु णाइवि । 

घचा--सो म्ुणिवरु बंदिय-जिणवरु भत्तिए पणविड जाविहि। 
ते म्ुणिणा दिण्णी गुणिणा धम्म-विद्धि तहो ताबिहिं ॥१४१॥ 

& ; 
पुणु खयरंद पणविवि पुलिछिड सुब्वय-मुणिवरु हियय-समिच्छिड । 
धम्म-मग्गु सो पुणि आहासइ समोह-साउ पसरंतु विणासइ। 
धम्मु जीव-दव-मू छु जिणिद्हिं सग्ग-मोक्ख-सुह-हेउ अर्णिद्हिं । 
भणिड सोबि ढोग्विहु जाणेव्बड भव्वयणिहिं हियएं म्राणेब्बड | 

5 सागारिड अणुवय-विहिं-जुत्तड गिह-णिरयहिं रक्खियइ णिरुत्तड। 
अचरु अणागारिड गयरायहिं महवय-जुचु धरिड मुणिरायहिं । 
भो खयरेसर दोखुवि आयह आणदिय-चडउ-देवणिकायह | 
मूलठु भणेविणु वर-सदइंसणु संसारुब्भव-दुहु-विद्धंसणु । 
सदृहाणुज कीरइ तवब्वहे, सत्त पयारहें तिव्विद्द सन्वह्द । 

)0... त॑ सदस्सणु गुणहं करंतेड संसारबुद्दि-तरण-तरडड | 


घत्ता-हिंसाइलिय घणकण चोरिय रसणी-यण-सयल्त्थहें । 
सयद विरइ झुणिहु णिहय-रइ थुरू-निवित्ति गिहत्थहँ ॥१४२॥ 


5 मनन फपन नमन ननयननत-++++78 
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लो। दुलंभ राज्यलक्ष्मीका सग प्राप्त कर तथा ( विशाल ) राज्य-सचालन करते हुए भी उसके 
मनमे मद जागृत न हुआ । ( ठीक ही कहा गया है कि ) महात््‌॒ एवं सज्जन पुरुषोके लिए महान 
विभूति विनोदका कारण नही बन पाती । 

.. घत्ता-शशि समान दीप्तिवाले एवं निर्मल कीतिवाले उस राजासे समस्त जनोका अनुराय 
बढ गया। अपने क्त॑व्य-कार्यको समझनेवाली उस कनकप्रभा भारयाने हेमरथ नामक पुत्रको १५ 
जन्म दिया ॥१४०॥ 


७्‌ 
कनकध्वज अपनी प्रिया सहित सुदर्शन मेरुपर जाता है 
और वहाँ सुत्रत मुनिके दर्शन करता है 


इस प्रकार ससार-सुखको मानता हुआ वह पचेन्द्रियोका पालन-पोषण कर रहा था। 
ख्लरियोके मतको मदनके शरोसे भेदता हुआ अपने महलमे निश्चिन्त रहता था। 

इसके अनन्तर एक दिन अतिकान्ता ( अत्यन्त प्रिय ) अपनी कान्‍्ता कनकप्रभा सहित 
वह खेचरपति कनकध्वज क्रीडा हेतु सुदर्शन नामक खेचरालीसे विहित ( उत्सववाले ) सुन्दर 
नन्‍्दन वनमे गया। वहाँ अशोक-वृक्षके नीचे विमल शिलातल पर महाक्नतधारी दोनो प्रकारके तीन्र ५ 
तपको तपनेवाले अति क्षीण अगवाले, क्षमागुणसे अलकृृत, शीलके आलूय, उपशम-श्री द्वारा वरे 
हुए, चारु-चरित्रवाले, पवित्र दयामे तत्पर, त्रिकरणकी विधिसे न्रस एवं स्थावरकी रक्षा करनेवाले, 
सुक्रत नामक एक विशिष्ट मुनिराजको देखकर वह खेचराधिप उसी प्रकार प्रहषित हुआ, जिस 
प्रकार कोई दरिद्र व्यक्ति ( सहसा ही ) निधि-लाभ करके सन्तुष्ट हो जाता है। अथवा जिस प्रकार 
जन्मसे अन्धा व्यक्ति ( सहसा ही ) दो नेत्र पाकर प्रसन्‍न हो जाता है उसी प्रकार वह ( राजा ) १० 
भी ( भुनिराजको देखकर ) अपने मनमें फूला न समाया। 

घत्ता--जिनवरकी भत्ति से भरकर उस राजाने जब मुनिराजकी वन्दना कर उन्हे प्रणाम 

किया तब उन गुणी मुनिराजने भी उसे “धर्म वृद्धि' रूपी आशीर्वाद प्रदान किया ॥१४१॥ 


६ 


सुब्रत मुनि द्वारा कनकष्वजके लिए द्विविध-धर्म एवं सम्पग्दशंनका उपदेश 


तब पुन. खेचरेन्द्रने सुब्रत मुनिराजको प्रणाम कर हृदयमे समाहित हो प्रदन पुछा। तब उन 
मुनिराजने उसे धर्म-मार्ग बतछाया और कहा कि मोहभावका प्रसार प्राणीका विनाश कर देता 
है। अनिन्द जिनेन्द्रने धर्मका मूल जीव-दया कहा है। और उस धर्मंको स्वर॑-मोक्ष-सुखका कारण 
कहा है। वह धर्म दो प्रकारका जानता चाहिए जो कि भव्यजनोको हृदयसे मानना चाहिए । 
प्रथम सागार धर्म अणुन्नत विधिसे युक्त होता है जो गृह निरत श्रावको द्वारा रक्षित कहा गया है। ५ 
दुसरा धर्म अनगारोका है। जो रागरहित मुनिराजो द्वारा महात्रत रूपसे धारण किया जाता है। 
हे खेचरेश्वर, चारो देव निकायोको आतनन्दित करनेवाले दोनो धर्मोका मूल सम्यग्दर्शन कहा गया 


है। जो ससारमे भवरूपी दुखोका विध्वस करनेवाल्ा है। जो सात प्रकारके तत्त्वो अथवा त्रिविध 


रत्नत्रयका श्रद्धा करता है वह गुणोका आकार सम्यर्दर्शन कहा गया है। जो ससार-समुद्रसे 


तरनेके लिए तरण्ड अर्थात्‌ नौकाके समान है। 


हिंसा, अछीक, धन-कणकी चोरी, रमणीजनोका सग एवं सकल पदार्थ रूप पाँच पापोकी 
सकल विरति मुनियोके होती है। इन्ही पाँचो पापोकी स्थूल निवृत्ति गृहस्थोके होती है ॥१४२॥ 


१० 


0 


0 
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७ 
संसारिय विचित्त दुह-दारणु एड मुएचिणु अण्णु ण कारणु। 
मइ-जुत्तेण नरेण पयत्तें चिर्‌इव्त्रउ इड जिण-पय-भत्त | 
जिउ मिच्छत्ता-5विरइ-कसायहिं चंधइ कम्मु सजोय-पसार्यहिं । 
अट्ट-भेउ संसारहो कारणु सिव-पय-ठाण-पएस-णिवारणु । 


सदसणु सणाण-तव-चरणहि 
उम्मूलिज्जइ कम्म-महावणु 

तें सुपरिद्विउ सिद्धि-पुरंधिए 

णरु अण्णाण-सूहठु निरुभावइ 
णाणवंतु ण कयावि समीहइ 
जम्महो ण5ण्ण दुक्‍्खु मिच्चुहे भउ 
करहि महँत महामइ-राइय 
भव-रयणायरि जिड हिंडतड 

जहि ण अणेयवार हउं॑ जायउ 


चिर-जम्म5जिय-दुक्िय-हरणहिं । 
झत्ति समूल वि अइ-असुद्दावणु । 
सइंवरियई पुरिसोत्तम सिद्धिए। 
इंद्यत्थ-सुहुणउ परिभावइ | 
तब्चित्तेण वि पावहों बीहई । 
जरहो विरूड मुणेबि महातउ | 
रइवर-वाणावलि-अविराइय । 
णाणा-पुग्गल-कस्मु गहंतड | 
णत्थि कोबि जो भूमि विहायड | 


घत्ता--इय वुज्झिबि मणसंकुब्झिवि मुक्त संग भमह-मइ णरु । 
विरइवि त< परिविहुणिधि रउ, जाइ मोक्खु जिणि रइवरु ॥१४३॥ 


इय जंपेषि मुणीसरु जावहि 

त॑ पडिचज्ियि परियाणिति भडउ 
सहु खयरेण सिरिए तह कंतए 
तहों समीवे सो जाउ तओहणु 
गुरु-आणए णिय-्समणु संदाणित्रि 
उत्तरगुणई करइ णीसेस ई 

गिम्हे गिर्रिदोवरि रवि सम्मुहुं 
पडिमा-जोएँ पाउसे रुक्खद्दो 
सिसिर कालि रयणिहि ण समप्पइ 
तहों उबवास-विहाण-रयतददो 


<८ 


विरसिडं खबरे देण वि तावहिं। 
चहु-दुहु-वित्थारणु त्ृब्जेवि मड । 
कणय-मया-55६रणहिं दिप्पंतए । 
मुणिडं सत्धु भव्व-यण-पवोहणु । 
मूछगुणाईं असेस वियाणिवि। 
चिंतइ वर-सत्थईं सविसेसई | 
ठाइ सया मिच्छत्त परम्मुहु | 
सूछे बसइ उप्पाइय दुक्खहो। 
घिद्ि-कंवछ-व॑ैसेण तहिं णिवसईं | 
दुब्बल-तणु हुड जिणु झाय॑ंतहो । 


घत्ता-सोसिवि वड दुवदस विदितड, करि सो सरि सुरु हुवड। _ 
कापिट्टए कष्पि विसिद्वए देवाणंद सुरूवठ ॥१४७॥ 





७ १, ० ७, तवित्तेंग । २ 2 3. ५ मिच्छु 
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७ 
सुब्रत मुनि द्वारा कनकध्वजकों धर्मोपदेद 


इस सम्यग्दर्शनकों ससारके दारुण दुखोके विदारनेमे अनन्य कारण जानकर विवेकशील 
उस राजाने प्रयत्वपूर्वक जिनपदकी भक्ति सहित इस प्रकार विचार किया । 

“यह जीव मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग सहित पश्रमादोसे कर्मोको बाँधता है। 
ये अष्टमेद-रूप कम ही ससारके ( मूल ) कारण तथा शिवपदस्थानमे प्रवेशका निवारण करनेवाले 
है। जन्म-जन्मान्तरोमे उपाजित अति अशुभ वह कमंरूपी महावन दुष्कृतोका नाश करनेवाले 
सम्पग्द्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यकचारित्र एवं तपश्चरणो द्वारा तत्काल ही उखाड फेका जाता है। 
उस रत्नत्रयमे स्थित हुए पुरुषोत्तमका सिद्धिरुप पुरन्ध्री-वधू सिद्धि हेनु स्वय ही उसका वरण कर 
लेती है। अज्ञानी मूढ मनुष्य इन्द्रियार्थीकी भावना निरन्तर भाते रहते हैं। वह अतीन्द्रिय सुखकी 
भावना भी नही भाता। किन्तु ज्ञानवन्त जीव हृदयसे इन्द्रियार्थ सुखोकी इच्छा भी नहीं करते । 
वे पापोसे ( निरन्तर ) डरते रहते हैं। जन्मसे बढकर अनन्य दुख, मृत्युसे बढकर भय एवं जरासे 
बढकर विरूपता (और क्या हो सकती है ? इन) का विचार कर है महामति राजन्‌, आप महन्त 
महातपका आचरण करें। जो जोव रतिवर--कामकी बाणावलिसे अविरक्त है, वे भवसमुद्रमे हिडते 
( भटकते ) हैं तथा नाना प्रकारके पुद्गछ-कर्मोको ग्रहण करते हैं, ऐसा कोई ( भी ) भूमि अथवा 
आकाशका प्रदेश नही है, जहाँ भ्रमण करते मरते, अनेक बार न जन्मा होऊं। 


५ 


न्ल्च्छ 


0 


घत्ता--इस प्रकार जानकर मन सकुचित कर, परिग्रह छोडकर, महामति मनुष्य विरक्त १५ 


होकर, तपकर, रतिवरको जीतकर, निवृत्त होकर मोक्ष जाते हैं ॥१४३॥ 


< 
कनकध्वजका वेराग्य एवं दुद्धंर तप॥ वह सरकर कापिष्ठ स्वगंमे देव हुआ 


इस प्रकार धर्मोपदेश देकर मुनिवरने जब विराम लिया तब खेचरेन्द्रने भी उस ( उपदेश ) 
को स्वीकार कर तथा ससार ( की अनित्यता ) को जानकर अनेक दुखोके विस्तारक मद-मोहके 
साथ ही कनकाभरणोसे दीप्त अपनी प्रिया श्रीकान्ताका भी त्याग कर दिया और उन तपोधन 
मुनिराजके पास जाकर भव्यजनोको प्रबोधित करनेवाले शाख््तोका अभ्यास किया। गुरु-आज्ञासे 


मनको सयमित किया और समस्त मूल गुणोको जानकर नि शेष उत्तर गुणोको धारण किया और ५ 


विशेष रूपसे उत्तम शाल्लोका चिन्तन करने लगा। ग्रीष्म-कालमे पवंतपर रविके सम्मुख मिथ्यात्व- 
से पराड्मुख होकर प्रतिमायोगसे सदा स्थित रहते थे। वर्षाकाल्‍ूमे दुख उत्पन्त करनेवाले वृक्षके 
मूलमे निवास करते थे । इसी प्रकार शिशिरकालीन रात्रिमे भी उस कनकध्वजने आत्मसमपंण नही 
किया बल्कि धृतिरूपी कम्बल द्वारा वहाँ ( खुलेमे ही ) निवास करते थे। वहाँ उपवास-विधान 
करते हुए तथा जिनेन्द्रका ध्यान करते-करते उसका शरीर दुबंल हो गया । 

चेक घत्ता--शरीरको सुखाकर, द्वादश प्रकारके तपोको तपकर वह खेचरेन्द्र कनकध्वज मरकर 
दैवोको आनन्दित करनेवाले कापिष्ठ नामक विशेष कल्पमे स्वरूपवान्‌ देव हुआ ॥१४थ। 


१० 


१६८ चडुमाणचरिउ [७.९ ९ 
९, 
एत्थंतरे इह जंबूदीवए दो-दिणयर-रयणीयर-दीवए । 
अमराल्य-दाहिण-दिसि भायए चर-णंदण-तरुवर-सुच्छायए । 
भरह-वरिसि सरि-सरयर-सुंदरे कीलण-मण-सुर-भूसिय-कंदरे । 
अत्थि विसड सब्वत्थ सणामे अइ-बित्थिणु अबंती णामे । 


5 जहिं सासेहि विवज्थिय णाउवणि 
जहि ण कोवि कंचण-घण-घण्णहि 
तिणे दृब्चु व वंधव-सुहि-सयर्णाहि 
जहिं ण रूव-सिरि-विरहिय-कामिणि 
रूव सिरि वि ण रहिय-सोहरगे 

१0... सोहस्यु वि एय-सीछ शिरुत्तड 

णिजल णई ण जछु बि ण सीयछु 

तहि उज्जेणिपुरी परि-णिवसइ 


झुणि-पय-रय-वचस-फंसण-पावणि । 
मणि-रयणिहिं परिहरिड खण्णहिं | 
जिण-भत्तिए अइ-वियसिय-वयणहिं | 
कल-मयंग-लीला-गइ-गामिणि | 
आमोइय अमियासण-बग्गे | 

सीढु ग सुअण परसं॑स वि उत्तड । 
अकुसुसु तरु वि ण फंसिय-णहयलु | 
जा देवाह मिं माणईं हरसइ | 


चत्ता-घर-पंतिहिं मणि-दिप्पंतिहिं उबह सियाउमर-मंद्रि 
बहु-हट्टहिं जण-संघट्टहिं बुह-यण-णयणाणंद्र ॥१४५॥ 


फैचण-मय साल सिरी-वरिया 
गोडर-पडिखलिया-यास-यरा 
जि पुरठ मुएविणु पाणहओ 
अइ-सावराहु गच्छइ ण पिंड 
5 जहिं देक्खिवि छोयहं भूरि धणु 
णिय-हियंयंतरे पवहंत-हिरि 
जा सुहयरि जणहें सुचित्तहरा 
गिव्बाण-पुरी व महा-विडछा 
तहिं बज्जसेणु णामेण णिओ > 
0 वज्जंगु स्वंधव सोक्खयरो 


१० 


जल-पूरिय परिहा5लंकरिया । 
खुरहर-धय-रुंधियणे सयरा | 
रमणीहु मयण खय-विग्यगहओ । 
भमरु व सासाणिल-निम्सहिड । 
थो मयर-सुराह विहित्त-मणु। 
पिंदंति कुवेर वि अप्पसिरि। 
चंदणवल्ली सुवर्चंगहरा | 
विवुदह्यालंकिय हरिसिय-विडला । 
हुबउ वज्ञपाणि-सम भूरि सउ। 
सुंढरु चज्जालूकरिय-करो | 


घत्ता-सिरि उरयले ज॑ मुह-सयदले सुअ देबी देक्खेविणु । 
कुवियंगय, जियससियरवय, णावइ कित्ति वि लेविषु ॥१४६॥ 


वि िलमिल क  म 
९, १] एज व ए.ते । 
१७०. 4 छ, रच ्च, श्सुः ! 
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हे 


अवन्ति देश एवं उज्जयिनों नगरीका वर्णन 


इसके अन्तर, जहाँ दो सूर्य एव दो चन्द्र दीपक है, ऐसे जम्बूद्वीपमे सुमेर प्रवंतके दक्षिणी- 
दिशा-भागमे श्रेष्ठ नन्दन वृक्षोकी सघन छायावाले, नन्‍्दी-सरोवरोसे सुन्दर एवं क्रीडा-शील देवोसे 
भूषित घाटियोवाले मरतवर्षमे समस्त समृद्धियोसे सम्पन्त स्वनामधन्य एवं अतिविस्ती्ण अवन्ती 
नामका देश है, जहाँक़ी पृथिवी ( कही भी ) धान्यसे रहित ( दिखाई ) नही ( देती ) है, जहाँकी 
भूमि मुनिपदोकी रज स्पर्शसे पवित्र है, जहाँ कोई भी पुरुष ऐसा न था जो काचन, धन-धान्य ५ 
तथा रम्य मणि-रत्नोसे रहित हो, उस द्रव्यके उपबन्धसे जहाँको वसुधापर सज्जनगण जिन- 
भक्तिसे अति विकसित वदन होकर रहते है, जहाँको कामिनियाँ रूपश्रीसे रहित नही है तथा 
जो मत्तगजकी छीलागतिसे गमन करती हैं। रूपश्री भी ऐसी न थी जो कि सौभाग्यसे रहित हो 
और जो अमुताशन बर्गं ( देवगणों ) से अनुमोदित न हो, सोभाग्य भी ऐसा न था जो विनयशील 
युक्त न हो, शील भी ऐसा न था जो सुजनोकी प्रशसासे युक्त न हो। जहाँकी नदियाँ ऐसी व १० 
थी जो जलरहित हो । जल भी ऐसा न था कि जो शीतलतासे युक्त न हो। जहांके वृक्ष कुसुम- 
रहित नही है तथा ऐसा कोई वृक्ष न था जो नभस्तलको स्पर्श न करता हो । उस अवन्ति देशमे 
उज्जयिनी नामकी एक पुरी है जो देवोके मनको भी हपित करती है । 

घत्ता--जिस उज्जयिनी नगरीकी बुधजनोके नेन्नोको आनन्दित करनेवाली मणियोसे दीप्त 
गृह पक्तियाँ देव मन्दिरो ( स्वर्ग ) पर हँसती-सी प्रतीत होती है। जहाँ अनेक हाट-बाजार छगते १५ 
है, जिनमे लोगोकी भीड लगी रहती है ॥१४५॥ 


१० 
उज्जपिनीकी समृद्धिका वर्णन । वहाँ राजा वज्त्सेत राज्य करता था 


जो नगरीके श्री-सम्पन्त कचनमय परकोटो एवं जलपूरित परिखासे अलक्ृृत है। जहाँके 
गोपुरोसे नभचर भी प्रतिस्ख॒लित हो जाते हैं,' देवगहोके समान ( जहाँके ) गृहोकी छज्जाएँ 
निशिचरोके लिए बाधक वन जाती हैं। जहाँ ( के निवासी उस ) पुरीको छोडनेसे प्राणहत जेसे 
हो जाते हैं। जहाँपर अपराध करनेवाला प्रियतम एवं श्वासकी सुगन्धिसे निम॑थित भ्रमर-समूह 
मदनसे क्षत-विक्षत रमणियो द्वारा हटाये जानेपर भी हटते नही। जहाँके लोगोके धनकी प्रचुरता 
देखकर कुबेर भी अपने मनमे लज्जित होकर अपनी श्रीकी निन्‍दा किया करते है, जो नगरी 
सुखकरी है, जनोके चित्तको हरनेवाली है। भुजगकों धारण करनेवाली चन्दनलताके समान है, 
महाविपुल गीर्वाणपुरी स्वरंके समान है, विवुधोसे अलक्ृत है, तथा जो विकलजनोको हषित 
करनेवाली है, उसी उज्जयिनी नगरीमे वज्नसेन नामक एक राजा ( राज्य करता ) था जो 
वज्रपाणि--इन्द्रके समात अनेक विभूतियोवाल्ा था। वह वज्ञशरीरी अपने समस्त वन्धुओको 
सुख देनेवाला सुन्दर एवं वज्न-चह्नसे अलकृत हाथोवाला था। 2 

घत्ता--जिसके उरस्तलमे लक्ष्मी और मुखमे शतदल कमल-मुखी श्रुतदेवीरूपी सौतको 
देखकर ही मानो उस ( राजा वज्ञसेन ) की, चन्द्रमाकी धवलिमाकों भी जीत लेनेवाली कीर्ति 
रूपी महिला कुपित होकर ( दशो दिशाओमे ) ऐसी भागी कि फिर लौटी ही नही ॥१४६॥ 

श्र 
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२७० 


तहो संजाय सुसीछा गेहिणि 
हंसिणीव वेयक्ख-समुज्जल 

' ते अण्णुन्नु छाहविणु रेहहिं 
णावइ जोव्वण कंति समुग्गय 
जग्गु मुएविणु सो सुरु जायड 
अवलोइवि गुणसिरिसंजुत्तड 
ज॑ अवछोइवि वंधव-मणहरु 
सहूँ देविए णरवेइ हरिस गड 
जमु मणि परिणवियड णिय विज्जड 
एक्कहिं दिणि णिवेण सह पुत्ते 
सुयसायर-मुणि-पाय णवेविणु 


घटुमाणचरिउ 


[ ७, ॥ १ + १ दा 


१३: 
सीलाल्य न॑ चंदहो रोहिणि । 
कुडिछालय-जिय-अलिउल-कज्जल | 
बिण्णिवि असरिस जण-मणु मोह | 
मुत्तिवंत्त जे काल-बसे गय। 
एयहेँ तणडं तण् विक्खायउ । 
सइ जणणे हरिसेणु पवुत्तड ॥ 
उरग्गठ णावइ अद्विणद ससहरु । 
पी३-णिमित्तु ण कासु सुअंगड | 
जिम सायरेणई-ड णिरवज्जउ। 
अतेडर-परियण-संजुत्ते | 
जिणणाहेरिउ धम्मु रूएविणु। 


घत्ता-णिव्वेएं जाय-विवेएं तेण रज्जे धरि तणुरुहु । 
पुणु दिक्खिउ उवछक्खिड तहो समीवे जिणि मणरुहु ॥१४७॥ 


सावय-बय लेविणु मुणिणाहहो 
सम्मदंसण-रयण-विराइड 
पाव-णिमित्तु रब्जेसिरि सोहहिं 
संग-विवज्जिड सुचि ससहावे 
सासंतहो मेइणि स-महीहर 
अणुदिणु एड अश्चरिष अजेयहो 
धारंत्ेण वि णव-जोब्वण सिरि 
कि तरुणो वि-ण-सो उबसामइ 
महमइ-मंति उन्ग परिवारि 
कि हि मत्तु तज्जइ सुहृ-णंदणु 


१२ 


पणवेण्पिणु णिजिय-रइणाइहो । 
हरिसेणु वि णिय-णिल्‌इ पराइउ | 
संठिड वि-छिप्पइ ण तमोहर्हि | 
कमछु व सरवरे कददम-सादे । 
चउ-सायर-वेला-मेहल-हर । 
हुब णिप्पिह-मइ स-विसइ एयहो । 
तेण न णिरसिय बर-उवसभ-सिरि | 
सेय-मग्गे ररगइ णिरु जसुन्मई। 
अरि ण जाउ सो उन्णु णिरारिड ! 
अहि-सुहद-विस-णिह्दिं जुत्ु वि चर्द 


घत्ता--सुह्द कायउ जो वससु जायड परिणिओ वि ण उ कामहो | 
जसु ण रमईं मणु परि विरमइ रमएविपमे उद्दामहों ॥१४८।| 


११ १,० गो । ३ 9 'सिं। हे. 0 'णि। ४ 7, विए + 
१२ १ ०0 ४-८ वि। ३ छ. य । ३ . सा। ४ 7. मी 
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पूर्वोक्त कापिष्ठ स्वगंदेव चयकर राजा वज्जसेनके यहाँ हरिषेण 
नामक पुत्रके रूपसे उत्पन्न हुआ 


उस राजा वज्रसेनको गृहिणी--पट्टरानीका नाम सुशीछा था, जो शीककी निधिके समान 
थी। वह ऐसी प्रतीत होती थी मानो चन्द्रमाकी प्रिया रोहिणी ही हो। हसिनीके समान उसके 
( मातृ-पितु एव ससुराल ) दोनो ही पक्ष समुज्ज्वल थे। उसने अपने कुटिल ( एव काले ) केशोसे 
अलिकुल एवं कज्जलको भी जीत लिया था। वे दोनो ही परस्परमे अनुपम एवं जन-मनको 
मोहित करनेवाले तथा एक दूसरेको पाकर सुशोभित थे। वे ऐसे प्रतीत होते थे मानो उनके रूपमे 
मूत्तिमान यौवन एवं कान्ति ही उदयको प्राप्त हो गये हो । कालके वशीभूत होकर वह ( पुर्वोक्त ) 
लान्तवदेव स्वगंसे चयकर इन दोनोके यहाँ एक विख्यात पुत्रके रूपमे उत्पन्त हुआ । उसे गुणश्रीसे 
युक्त देखकर पिताने स्वय ही उसका नाम 'हरिषेण” घोषित किया। वान्धवोके मनको हरण 
करनेवाले उस बालककों देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो अभिनव चन्द्रमा ही उदित हुआ 
हो | अपनी रानीके साथ वह राजा वज्सेन ( भी ) ह्षको प्राप्त हुआ। पुत्र किसके लिए प्रीतिका 
निमित्त नही होता । जिस प्रकार नदियाँ समुद्रमे निरावाघ रूपसे प्रविष्ट होती है, उसी प्रकार उस 
नवजात पुत्रके मनमें भो नृप-विद्याओने नम्र भावसे ( निविध्न ) प्रवेश किया । एक दिन राजा 
( वज्नसेन अपने ) पुत्र॒को साथमे लेकर अन्त पुरके परिजनों सहित श्रुतसागर मुनिके चरणोमे 
प्रणाम कर तथा उनसे जिननाथ द्वारा कथित धर्म ग्रहण कर, 

घत्ता--विवेकशीरू बनकर ( वह ) वैराग्यसे भर गया। उसने काम-भावनाकों जीतकर 
( तथा ) पुत्रको राज्य सौपकर उनके समीप दीक्षा ग्रहण कर ली ॥१४७॥ 


१२ 
हरिषेण द्वारा निस्पुह भावसे राज्य-संचालन 


कामको जीत लेनेवाले मुनिनाथसे श्रावकके ब्रतोकों लेकर (तथा उन्हे ) प्रणाम कर 
सम्यग्दर्शनरूपी रत्तसे विराजित वह हरिषेण भी अपने घर छोट आया ( यद्यपि ) पापके 
निमित्तसे ही राज्यकी श्री-शोभाको प्राप्त होती, उसी राज्यश्रीमे स्थित रहकर भी वह हरिपेण 
पापरूपी तमसमूह द्वारा छुआ तक न गया। वह राजा स्वभावसे ही परिग्रहत्यागी एव 
सात्त्विक--पवित्र भावसे सरोवर-स्थित कर्देम--कमलके समान ही चारो समुद्रोकी बेछारूपी 
मेखलाको धारण करनेवाली तथा परव॑तोसे व्याप्त पृथिवीका प्रतिदिन शासन कर रहा था तो भी 
इस अजेय (हरिषेण ) के प्रति यही आश्चर्य था कि वह अपने विषयोमे निस्पृह्ठ मति था। 
नवयौवन श्रीको धारण करते हुए भी उसने श्रेष्ठ उपशम श्रीको नही छोड़ा जिसकी बुद्धि श्रेयो- 
मार्गमे निरन्तर लगी रहती है, क्या वह्‌ तरुण होनेपर भी उपशान्त नही हो जाता ? वह महामति 
सन्त्रियो एवं उग्र परिवारसे निरन्तर घिरा हुआ होनेपर शत्रुओपर वह कभी उम्र नही हुआ 
( ठीक ही है--) शुभ आनन्द देनेवाला चन्दन क्या सर्पोके मुखसे निकली हुई विपरूपी अग्निसे 
युवत द्वोकर भी ( अपना ) हिमत्व-शीतलताको छोड़ देता है ९ 

घत्ता--सुन्दर कायवाले उस ( राजा हरिपेण ) ने युवावस्थामे विवाह किया था, तो भी 
वह उद्याम-कामके वद्यीभूत न हुआ । उस उपशान्त वृत्तिवालेका मन विपयोमे नही रमता था। वह्‌ 


_्न्् 


उनसे एकदम विरक्त रहता था ॥१४८॥ श्ष्‌ 


१0 
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१७० 


तहो संजाय सुसीछा 'गेहिणि 
हंसिणीबव वेयक्ख-समुज्जलढ 


ते अण्णुन्नु छाइवबिणु रेहहिं 


णावइ जोव्वण कंति समुग्गय 
जग्गु मुएविणु सो सुरु जायड 
अव॑ंलोइबि गुणसिरिसंजुत्तड 
ज॑ अवछोइवि बंधव-मणहरु 

सहुँ देविए णरवेइ हरिस॑ गउ 


जसु मणि परिणवियउ णिय विज्जड 


एकहिं दिणि णिवेण सहूं पुत्त 
सुयसायर-मुणि-पाय णवेविणु 


वहमाणचरिउ 


[ ।' श्र ५ १ + ५ ५७ 


हे 


सीछाल्य न॑ चंदहो रोहिणि । 
कुडिछालय-जिय-अलिडल-कज्जल । 
विण्णिवि असरिस जण-मणु मोहहिं । 
मुत्तिवंत जे काल-वसे  गय | 

एयहँ तणड्ं तणउं विक्खायड । 
सइ जणण हरिसेणु पवुत्तड ॥ 
उगगड णावइ अहिणड ससहरु । 
पीइ-णिमित्तु ण कासु सुअंगड । 
जिम सायरेणई-ड णिरवज्जउ | 
अंतेडर-परियण-संजुत्ते। 
जिणणाहेरिड धम्मु छणविणु। 


घत्ता--णिव्वेएं जाय-विवेएं तेण रज्जे धरि तणुरुहु । 
पुणु दिक्खिड उबरक्खिड तहो समीवे जिणि मणरुहु ॥१४७। 


सावय-वय लेविणु झुणिणाहदो 
सम्मदंसण-रयण-विराइड 
पाव-णिमित्तु रब्जेसिरि सोहहिं 
संग-विवज्जिउ सुचि ससहावे 
सासंतहो मेइणि स-महीहर 
अणुदिणु एड अश्चरिड अजेयहो 
धारंतेण वि णव-जोव्वण सिरि 
कि तरुणो वि-ण-सो डबसासइ 
महसइ-मंति उग्ग परिवारिड 
किं हि मत्तु तज्जइ सुह-णंदणु 


१२ 


पणवेष्पिणु णिज्जिय-रइणाहहो । 
हरिसेणु वि णिय-णिलइ पराइड | 
संठिड बि-छिप्पइ ण तमोहहिं | 
कमछु व सरवरे कददम-भावदें | 
चउ-सायर-वेला-मेहल-हर । 

हुव णिप्पिह-मइ स-विसइ एयहो | 
तेण न णिरसिय वर-उवसम-सिरि | 
सेय-मग्गे ग्गइ णिरु जंसु-मइ | 
अरि ण जाउ सो उप्णु णिरारिड | 
अहि-सुह-विस-णिहिं जुत्तु वि चदणु 


घत्ता--छुह कायड जो चस्खु जायउ परिणिओ वि ण उ कामहो | 
जसु ण रमइईं मणु परि विरमइ रमएविनमे उद्दामहो ॥१४८॥ 
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पूर्वोक्त कापिष्ठ स्व॒गंदेव चयकर राजा वज्ञ्सेनके यहाँ हरिषेण 
तामक पुन्नक रूपसे उत्पन्न हुआ 


उस राजा वज्नसेनकी गृहिणी--पट्टरानीका नाम सुशीला था, जो शीरूकी निधिके समान 
थी। वह ऐसी प्रत्तीत होती थी मानो चन्द्रमाकी प्रिया रोहिणी ही हो। हसिनीके समान उसके 
( मातृ-पितृ एव संसुराछ ) दोनो ही पक्ष समुज्ज्वल थे। उसने अपने कुटिल ( एवं काले ) केशोसे 
अलिकुल एव कज्जलको भी जीत लिया था। वे दोनो ही परस्परमे अनुपम एवं जन-मनकों 
मोहित करनेवाले तथा एक दूसरेको पाकर सुशोभित थे। वे ऐसे प्रतीत होते थे मानो उनके रूपमे. ५ 
मूत्तिमान यौवन एवं कान्ति ही उदयको प्राप्त हो गये हो । कालके वशीभूत होकर वह ( पूर्वोक्त ) 
लान्तवदेव स्वरगंसे चयकर इन दोनोके यहाँ एक विख्यात पुत्रके रूपमे उत्पन्न हुआ | उसे गुणश्रीसे 
युक्त देखकर पिताने स्वयं ही उसका नाम 'हरिषेण” घोषित किया। वान्धवोके मनको हरण 
करनेवाले उस बालकको देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो अभिनव चन्द्रमा ही उदित हुआ 
हो। अपनी रानीके साथ वह राजा वज्सेन ( भी ) हषंकी प्राप्त हुआ । पुत्र किसके लिए प्रीतिका १० 
निमित्त नही होता। जिस प्रकार नवियाँ समुद्रमे निराबाध रुपसे प्रविष्ट होती है, उसी प्रकार उस 
नवजात पुत्रके मतमें भो नृप-विद्याओने नम्र भावसे ( निविध्न ) प्रवेश किया । एक दिन राजा 
( वज्नसेन अपने ) पुत्रको साथमे लेकर अन्त पुरके परिजनों सहित श्रुतसागर मुनरिके चरणोमे 
प्रणाम कर तथा उनसे जिननाथ द्वारा कथित धर्म ग्रहण कर, 

घत्ता--विवेकशीलू बनकर ( वह ) वेराग्यसे भर गया। उसने काम-भावनाको जीतकर १५ 
( तथा ) पुत्रको राज्य सौपकर उनके समीप दीक्षा ग्रहण कर ली ॥१४७॥ 


१२ 
हरिषेण द्वारा निस्पृह भावसे राज्य-संचालन 


कामको जीत लेनेवाले मुनिनाथसे श्रावकके न्नतोको छेकर ( तथा उन्हे ) प्रणाम कर 
सम्पग्दर्शनहूपी रत्नसे विराजित वह हरिषेण भी अपने घर छोट आया ( यद्यपि ) पापके 
निमित्तसे ही राज्यकी श्री-शोभाको प्राप्त होती, उसी राज्यश्रीमे स्थित रहकर भी वह हरिषेण 
पापरूपी तमसमूह द्वारा छुआ तक न गया। वह राजा स्वभावसे ही परियग्रहत्यागी एव 
सात्तविक--पवित्र भावसे सरोवर-स्थित कर्देस--कमलके समान ही चारो समुद्रोकी बेलाहपी ५ 
भेखलाको धारण करनेवाल्ली तथा पव॑तोसे व्याप्त पृथिवीका प्रतिदिन शासन कर रहा था तो भी 
इस अजेय (हरिषेण ) के प्रति यही आइचर्य था कि वह अपने विषयोमे निस्पुह मति था। 
नवयौवन श्रीको धारण करते हुए भी उसे श्रेष्ठ उपशम श्रीको नही छोड़ा जिसकी बुद्धि श्रेयो- 
भार्गमे निरन्तर लगी रहतो है, क्या वह तरुण होनेपर भी उपज्ञान्त नही हो जाता ? वह महामति 
सन्त्रियो एव उग्र परिवारसे निरन्तर घिरा हुआ होनेपर शत्रुओपर वह कभी उम्र नही हुआ ६० 
( ठीक ही है--) शुभ आनन्द देनेवाला चन्दन क्या सर्पोके मुखसे निकली हुईं विषरूपी अग्निसे 
युक्‍त होकर भी ( अपना ) हिमत्व-शीतलूताको छोड देता है ९ 
पत्ता--सुन्दर कायवाले उस ( राजा हरिषेण ) ने युवावस्थामे विवाह किया था, तो भी 
वह उद्दाम-कामके वशीभूत न हुआ । उस उपश्ान्त वृत्तिवालेका मन विषयोमे नहीं रमता था। वह्‌ 
उनसे एकदम विरक्त रहता था ॥१४८॥ १५ 


0 


१७२ 


सो सुधीरु वुहयणहिं भणिज्जइ 
सो तियाछ पुज्जेवि जिणणाहहें 
सिरिचंदण-कुसुम5क्खय-धूव हि 
णाणा-विह-परिपक्क-फलोह हिं 
पुणु गंद्‌इ गुरु-भत्तिए जुत्तठ 
तेण कराइय जण-सण-हारिणि 
विमल-छुद्दा-रस-छित सणोहर 
पविरेहई धरणियलि खण्णिय 
सद्घा-भत्ति-तुट्ठि-संजत्तड 

देइ दाणु सो मुणिवर-विंदह 


घड्माणचरिउ 


[ ७. १३, १- 


१३ 


कवणु तासु महियले उवमिज्जइ | 
पब्रिमल-केवल-लचब्छि-सणाहहें । 
कणय-वण्य-वर-दीवय-चरुवहिं । 

ण॑ पुन्चज्जिय-पुन्न-फलोहहिं । 

त॑ फलु गिह-वास-रयहें बुत्तड | 
जिण-हर-पंति वमोह णिवारिणि। 
घवल-धयावलि-दुलिय-वओहर | 
पुण्णसिरि व तहो मत्ति-समण्णिय । 
णिल्लोहाइय-गुण-अणुरत्तड | 
वियसाविय-सावय-अरबिंदहें | 


घत्ता--णिय तेएं, वइरि-अजेएं, णियमिधि अरिहु समित्तहिं । 
इय संसिड, उवसम-भूसिड, करइ रज्जु सुह-चित्तहिं ॥१४९॥ 


एक्कह्े दिणि पयाउ तहो छक्खेवबि 
लज्जए ण॑ णिय दुण्णय-चित्त 

एड भुवणु मई ताविड किरणहिं 

हा! इय पच्छुत्ताउ कर॑तड 

चारुणि अणुरत्तड णलिणीवइ 
चारंतड णावइ दिवसु वि गड 
वासरति विसहंति महादुहु 
चक्केवाय-जुबलछड मुच्छंतड 

सहूइ संझ आरुणिय-पओहर 
द्णियराणुगय-दित्ति बहूचहें 


१४७ 


समिय-महीयर वाउ णिरिक्खिवि । 
संहरियाइव सिरि सइं मित्ते। 
दूसह-यर-आवय वित्थरणहिं । 
तवणु अहोम॒हँ जाउ तुरंतड । 

तहिं अवसरे परियाणेवि णु बइ। 


. तहो समीड मेत्ताणुड कोडड। 


मेल्लि दट्टंचिस-खड वलिवि मुहु। 
लहु विहडिड आकंदु करतड। 
णव णे द्दीर-समाण-मणोहर ! 
पय-जावय-पयवीव सरूवह | 


घत्ता--विद्सिद्िं जिह, दिसिहिंवि पुणु तिह, अइ आरडियड विद्यहिं । 
कय-सोएं, मित्त-विओएं, णावइ णिरु परिणि हयहिं ॥१००॥ 
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राजा हरिषेण द्वारा अनेफ जिन-सन्दिरोका निर्माण 


वह हरिषेण बुधजनो द्वारा सुधीर कहा जाता था। पृथिवी मण्डलपर ( भला ) ऐसा कौन 
था जिसके साथ उसकी उपमा दी जा सके। वह श्री, चन्दन, कुसुम, अक्षत, धूप, कनकवर्णवाले 
दोपक, चरुआ ( नैवेद्य ? ) तथा पूर्वोपाजित पुण्यरूपी फल-समूहके समान ही विविध प्रकारके 
पके हुए फलो द्वारा, उत्कृष्ट केवलरूपी अधिपति जिननाथकी त्रिकाल पूजा कर, बडी भक्तिपूर्वक 
बन्दना किया करता था। गृहवासमे रत रहनेवालोके लिए उसका यही फल कहा गया है। उस 
राजा हरिषेणने निर्मेछ सुधा ( चूनेके ) रससे लिप्त, मनोहर तथा पयोधरोका दछून करनेवाले 
धवलवर्णकी ध्वजा-पताकाओसे युक्त जनमनोहारी तथा अज्ञानरूपी अन्धकार-समूहका नाश 
करनेवाले अनेक जिन-भवनोका निर्माण कराया । वे मन्दिर इस प्रकार सुशोभित थे, मानो इस 
पुृथिवी मण्डलपर उस राजाकी पुण्यश्रीकी साक्षात्‌ मूर्ति ही उत्कीर्ण कर दी गयी हो । श्रद्धाभक्ति 
एव तुश्सि युक्त नि्लोंभादि गुणोमे अनुरक्त वह ( राजा ) मुनिवर वृन्दोको दान ( आहार ) देता +" 
था तथा श्रावकरूपी कमलोको विकसित किया करता था। 

घत्ता--बैरियो द्वारा अजेय उस हरिषेणने अपनी तेजस्वितासे मित्रो सहित समस्त शन्नुओ- 
को वशमे कर लिया। इस प्रकार प्रशसित एव प्रशम-गुण भूषित वह ( राजा ) निश्चिन्त होकर 
राज्य करने रूगा ॥१४५॥ 


१४ 
सुर्य दिवस एवं सन्ध्या-वर्णन 


एक दिन उस ( हरिषेण ) के प्रतापको लक्ष्य कर तथा उसके कारण पृथिवीतलके तापको 
शान्त हुआ देखकर एव रूज्जित होकर सूर्यने मानो दु्नय-चित्तसे अपनी आतपश्रीको स्वयं ही सकु- 
चित कर लिया। 'मैंने इस भुवनकों अपने आतप-विस्तारकी दुस्सहतर किरणोसे सन्तप्त किया है, 
यह खेदजनक है। इस प्रकार पद्चात्ताप करता हुआ ही मानों उस तपन--सूय्यने तुरन्त ही अपना 
मुख नीचेकी ओर कर झुका लिया | 

नलिनीपति--सुयेंको वारुणी ( परिचिम-दिशागमन, दूसरे पक्षमे मदिरा ) मे अनुरक्त जान- 
कर उसी समय उसे ( सूर्यको ) रोकनेके लिए ही मानो दिवस उसके समीप मित्रानुक कोण (पुर्वो- 
त्तर कोण-- ) मे चला गया। 

वासरान्त--सन्ध्याकालमे दुरन्‍्त पीडाको सहते हुए तथा तत्काल ही चबे हुए विश-- 
कमल-तन्तुओको छोडकर ( तथा अपना ) मुँह मोडकर चक्रवाल युगल--चकई-चकवा ( नामक १० 
पक्षी ) वियुक्त होकर आक्रन्दन करते हुए मूच्छित हो गये । 

अरुणाभ पयोधरोसे युक्त तथा नवस्नेही प्रेमियोके रसमानस मनोहर ( वह ) सन्ध्या इस 
प्रकार सुशोधभित थी मानो सूर्यका अनुगमन करती हुईं दीप्ति ( किरणों ) रूपी स्वरूपवती 
वचुओंके चरणोपर लगे हुए जपा-कुसुमका महावर ही हो । 

घत्ता--चक्रवाक पक्षियोने जिस प्रकार विदिशाओंमे करुण-ऋतदत भर दिया उसी प्रकार १५ 


दिशाओमे भी । ऐसा प्रतीत होता था मानो मित्र--सुय्य॑के 
व्याप्त हो गया हो ॥१५०॥ हो त्र--सूर्यके वियोगमे शोकसे सारा दिशामण्डरू ही 


१७४ वड्डभाणचरिउ [७. १५. १- 
१५ 
र॑जेबि भुवरणंवरु लहु असइ व परिगय-संझ वहेविणु कुणइ व | 


तहिं अवसरि धायउ तिमिरुक्‍करु 
सुहि-दुहयारड दुब्जण बंदुच 
र॒यण-विणिम्मिय-दीवय-पंतिहिं 
5 तम-हणणत्यु वरविणाएसिय 

गय-कस-सुवण-वियक्खण दूइय 
एत्थंतरें सिय-भाणु समुग्गड 
अवलोएविणु कार्मिणि भुंजिय 
लक्खणे छोहिय तणु ससि भावइ 

0.. सज्जण वयणेहिव तहों किरणहिं 


सब्व॒त्थवि आणंद्य-तकक्‍्करु । 
भणर्ा-सण्णु जच-पाचस-कंतठुव । 
भवणतिमिरु णिरसिड विप्पंतिहि | 
णिय कुरणंकुर पियणा एसिय | 
पिय-कएण काम्रुय-जण-सूइय । 
णावइ तिमिरारिह अणुरूग्गउ | 
अंधयार-संवरेण सुर॑जिय | 

दूसह कोचाऊरिड णावइ। 
रय-पासेय-वा रि-संहरणहिं । 


घत्ता--तव-खीणहँ पह-सम-रीणह सुवणहँ सुहु संजायड | 
पर. एक्कहो णउ लंपिक्कहों हरिसाऊरिय-कायड ॥१५१॥ 


राइहे किंपि वि कब्ज ण सिज्ञाइ 
इय मुणिरायत्तणु रुवि-मंद 
वियसइ ससहर-पाय-पहारे 
कि सुह-हेड ण विछसिड कंतद्दे 

5  छुड्डु चंदहों किरणहिं तमु वि णिहिड 
तहि कंतहे सहुँ सम-हय-गत्तड 
एत्थतरे अवलोइवि हिमेयरु 

 च॑चलयर तारा पच्छिम दिस 

णवइ गय सहसति वलेविणु 

]0. तासु पत्रोहण-हेड सुहँकर 


१६ 


चिंतिउ पुरिसदो सुविहि विरुज्ञई | 
तम हणणत्थु विसक्कड चंदे। 
कुमुइणि तिमिरक्कर-संहारें | 
रमणि-यणहेँ अहविमुह-परिठतहो | 
ता दरिसेणु णिवइ रिह हरि गड | 
काम केलि विरणविणु छुत्तउ | 
आलढिगंतु करहिं जणु सुहयरु । 
दूरहो कोड करेविणु आणिस | 
किंपि कुमुवछोयण सउलेविणु। 
पंगणे पाढय पैढहिं पियंकर । 


घत्ता--तहों वयणहि हरिसिय-सयणहिं सो विणिदु होएविणु । 
उक्कंठिउ सयणहदो उद्टिड पिय-भुव-पासु सुएविणु ॥१५२॥ 








श्५ १ ॥ ४५ वसरेण। 
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सन्ध्या, रात्रि, अन्धकार एवं चन्द्रोदय-वर्णन 


ससारके अन्तर्तमको असत्तियोके समान शीघ्र ही रजायमान करनेवाली, सन्ध्या पहाडी 
नदीकी तरह बहकर उपस्थित हो गयी । उसी अवसरपर सर्वत्र समस्त तस्करोको आनन्दित कर 
देनेवाला, सुखीजनोके लिए दुर्जनोकी तरह दुखकारी तथा नवीन पावससे उत्पन्त कीचड द्वारा 
भग्न मार्गकी तरह ही तिमिर-समूह दोडा चला आया। 

रतन-विनि्भित देदीप्यमान दीपमालाओसे भवनोका अन्धकार समाप्त हो गया | ऐसा प्रतीत ५ 
होता था, मानो अन्धकारको नष्ट करने हेतु रविने ही उन्हे ( उन दीपमालाओको ) प्रेषित किया 
हो अथवा मानो प्रिय--चन्द्रमाने अपने किरणाकुरोको ही आदेश देकर भेजा हो। 

मधुर-भाषिणी विचक्षण दृतियाँ प्रियाओके लिए कामीजनो द्वारा सूचित स्थलोकी ओर 
मन्द-मन्द पदचापसे लेकर चलने छगी। 

इसी बीचमे शीतभानु--चन्द्रमाका उदय हुआ। ऐसा प्रतीत होता था, मानो वह तिमि- १० 
रारि--उदयगरिरिसे ही अनुलग्न हो। यामिनीरूपी कामिनीको अन्धकाररूपी शबर द्वारा सुरत- 
केलियो सहित भोगे जाते देखकर मानो वह चन्द्रमा तत्काल हो लोहित शरीर-जैसा प्रतिभासित 
होने लगा। वह ऐसा प्रतीत होता था, मानो दुस्सह कोपाग्निसि ही भर उठा हो । सज्जनोंके 
वचनोकी तरह ही रज एवं स्वेद-जलका हरण करनेवाली किरणो द्वारा-- 

घत्ता--तपसे क्षीण एवं पथके श्रमसे थके हुए सज्जनोके लिए बडा सुख प्राप्त हुआ। किन्तु १५ 
यदि किसोका शरोर हुसे आप्लावित न हो सका तो वह था एक मात्र लम्पटी वर्ग ॥१५१॥ 


१६ 


चन्द्रोदय, रात्रि-अवसान तथा वन्दीजनोके प्रभातसुचक पाठोसे राजाका जागरण 


रागी पुरुषका कोई भी ( अभिमत ) कार्य सिद्ध नही होता । उसके द्वारा विचरित सुविधि 
भी विपरीत हो जाती है। यही सोचकर मानो मन्दरुचि चन्द्रमाने अन्धकारके हननके निमित्त 
अपने 'रागत्व ( छालिमा ) को छोड दिया । 

तिमिर-समूहका सहार करनेवाले चन्द्रमाके पाद ( किरण-समूह, दूसरे पक्षमे चरण )- 
प्रहारोसे कुमुदिनी ( ऋुद्ध न होकर ) प्रफुल्लित हो होती है । सम्मुख विराजमान ( कानन्‍्त ) पतिका 
विलास कया रमणीजनोके लिए सुखका कारण नही बनता ? तत्काल ही चन्द्र-किरणोसे अन्धकार 
नष्ट हो गया। उसी समय हरिषेण अपने रतिगृहमे गया। वहाँ अपनी कान्‍्ता ( पट्टरानी ) के 
साथ कामकेलियाँ करते-करते श्रमाहत गात्र होकर वह ( हरिषेण ) सो गया। 

इसी बीचमे अपनी किरणों द्वारा छोगोके सुख प्रदान करनेवाले हिमकर--चन्दमाको 
चचल तारोसे युक्त पश्चिम-दिशाके साथ आलिगन करते हुए देखकर निश्ञा-यामिनीरूपी पतनीने १० 
अत्यन्त कुपित होकर ही मानो शीघ्र ही ( अपने ) कुमुदरूपी नेन्नोको कुछ-कुछ मुकुलित कर 
विपरीतताको धारण कर लिया है। उस राजाको प्रबोधित करने ( सोनेसे जगाने ) हेतु 
( राजभवनके ) प्रामणमे वनन्‍्दीजन सुखकारी एव प्रियकारी पाठ करने छगे। 

घत्ता--वन्दीजनो द्वारा किये गये सज्जनोको प्रसन्‍न करनेवाले पाठोसे राजा हरिषेण 


विनिन्द्र ( निद्रारहित ) हुआ और वह उत्कण्ठित होकर प्रियतमाके भुज-पाशोको छोडकर अपनी 
शय्यासे उठा ॥१५शा। म 
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2१७६ घड़माणचरिउ [ ७, १७, १- 


इय तहो राय-छच्छि भुंज॑तहो 
सुहयर-सावय-वित्ति-घर॑तहो 
एव्थ॑तरे विहर॑तु समायडउ 
सुप्परइदु णामेण मुणीसरु 

तहो पय-पंकय जुवलु णवेविणु 
लेवि दिकख उवलक्खिवि सत्थई 
तड ठुच्चरू चिरु चरिवि पयत्तें 
अंतयाले सल्लेहण भावेवि 
मेल्लिवि पाणइ सोक्ख-णिहाण 
पीयंकरु णार्में सुरु जायउ 
सोलह-सायर-आउ-पसाणउं 

वहिं जिणु पुज्जेंबि धुणेवि जिणिंददो 
इह संसारि वछेविणु सामिय 


१७ 


णरणाहहो बुह-यण-रंजंत हो | 
गय चहु-वरिस हरिसु पजणंतहो | 
प्तनय-व्णतर मुक्क-पमायड | 
मोह-रहिड णिम्महिय रईसरु | 
णरणाहँ उपसमु भावेविणु । 
भव्वयणई वोहेइ पसत्थई । 
मुणिणाहेण तेण विगयत्तों। 

हियय॑ कम॒ले जिणवर-गुण थाइवि | 
किउ भहुंसुक्कि गवणु सुविहाणें | 
तहि देवंगण-मसाणिय-कायड | 
जिण-सणियागस-मर्ग-वियाणडं । 
पुरड पयंपइ सो अविणिंदहो । 
भव्वयणहँ संपय णिय कामिय | 


घत्ता--पुणु नित्तम तिहुवर्ण सत्तम णेमिचंद-जसहर जिह | 
जिण भवहर केवलसि रिहर दय विरणविणु कुरु तिह ॥१५३॥ 


इय सिरि-वड्ढमाण-तित्थयर-देव-चरिए पवर-गुण-रयण-णियर-मरिए विश्वुदद सिरि सुकइ्ट सिरिहर 
विरइवए साहु सिरि णेमिचंद अशुमण्णिए हरिसेणरायस्रुणिसग्गगमणो णास 
सत्तमो परिच्छेओ समत्तो ॥संघि-७॥ 


यः सद्दृष्टिसदारधीरधिषिणो _ लक्ष्मीमता सम्मतो 
न्‍्यायान्वेषणतत्पर. परमत-प्रोक्तागमा सगत-। 
जैनेन्द्रा भव भोग भंगुर वपु वेराग्य भावान्वितो 
नन्दत्वात्स नित्यमेव भुवते श्रीनेमिचन्द्रश्चिरम्‌ ॥१॥ 
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१७ 
सुप्रतिष्ठ मुनिसे दीक्षा लेकर राजा हरिषेण महाशुक्र-स्वगमे प्रीतंकर देव हुआ 


इस प्रकार राज्यलक्ष्मीका सुख-भोग करते हुए, बुधननोका मनोरंजन करते हुए, सुखकारो 
श्रावक-वृत्तिका आचरण करते हुए उस नरनाथ हरिषेणके अनेक वर्ष व्यतीत हो गये । 

इस बीचमे अप्रमादी, मोह-जालसे रहित एवं काम-विजेता, सुप्रतिष्ठ नामक मुनीश्वर 
विहार करते-करते प्रमद-वनमे पधारे | 

उन मुनिराजके पद-पंक्रज युगलको प्रणाम कर वह नरताथ उपशमभाव भाकर, दीक्षा 
ग्रहण कर तथा प्रशस्त-शास्नोको उपलक्षित (--मनन एवं चिन्तन ) कर भव्यजनोको प्रबोधित 
करने लगा। उस मुनिनाथ ने चिरकाल तक प्रमाद रहित होकर निस्पृह भावसे दुश्चर-तप 
करके अन्तकालमे अपने हृदय-कमलमे जिनवरके गुणोको पेठाकर सह्लेखना-भावसे विधिपुर्वक 
प्राणोको छोडा, सुखके निधानरूप महाशुक्र स्वर्गंम गमन किया और वहाँ वह देवागनाओ द्वारा 
सम्मानित कायवाला प्रीतंकर नामक देव हो गया। जिन-भणित आगम-मार्ग द्वारा उस देवकी 
आयुका प्रमाण १६ सागर समझो । 

वहाँ भी जिनेन्द्रकी पूजा तथा स्तुति कर वह प्रीतकर देव अनिन्‍द्य जिनेन्द्रके सम्मुख 
बोला--“भव्यजनोके मनोरथोको पूर्ण करनेवाले हे स्वामिन्‌, मुझे इस संसारसे हटाइए । 

घत्ता--जन्म-मरणको हरनेवाले, केवलज्ञानरूपी लक्ष्मीके धारी है जिनेन्द्र, दया कर 
आप ऐसा करे कि अज्ञानरूपी अन्धक्रारसे रहित तथा तीनो छोकोमे दानी कवि विबुध श्रीधर 
एवं नेमिचन्द्र ( आश्रयदाता ) निरन्तर यदाके गृह बने रहे ॥१५३॥ 


सातवी सन्धिकी समाप्ति 
इस प्रकार भ्रवर गुणरूपी रत्न-समूहसे भरपूर विद्युध श्री सुकवि श्रीधर द्वारा विरचित 
एव साहु श्री नेमिचन्द्र द्वारा अनुमोदित श्रीवर्धभान तीर्थंकर देव- 
घरितर्म 'हरिषेण मुनिका स्वर्गगमन' नामका सातवॉ 
परिच्छेदु समाप्त हुआ ॥ सन्धि ॥७॥ 


आाश्षीर्वाद 
जो सम्यग्दृष्टि है, उदार एवं धीर बुद्धिवाला है, लक्ष्मीवानो द्वारा सम्मान्य न्यायके 
अन्वेषणमे तत्पर रहता है, परमत द्वारा कथित आगमोसे असगत ( दूर रहता है ) तथा जिनेन्द्र- 


को ही देवता माननेवाला, भव, भोग और क्षणभगुर शरीर तीनोसे वैराग्य-माववाला वह 
श्री नेमिचन्द्र चिरकाल तक इस लोकमे निरन्तर ही आनन्दित रहे || 


रहे 


0 


संघिद 


१ 


इय दीवई पुव्च-विदेहवरु सीया सरि तडि संचिय वि वरु | 
कच्छा णाममं णिबसइ बविसर्े संपयणिय सयलिंढिय विसउ ॥ 


तहिं खेसापुरि णिवसइ विसाल 
जास धयावलि सुरवरण भाइ 
तहिं हुबउ धणज्जउ धरणिणाहु 
ज॑ विर्‌इ वंसु चवलछा वि रूच्छि 

. वहों जाय जाय जणियाणुराय 
ण॑ मणसिय-विजयहो वइजयति 
णामेण पहावइ पुरिसिरीय 
रयणि विरामे सयणयल्े ताए 
दिक्खेबि सुद्द सुइणावलि भणेवि 
जा अच्छइ घरे साणंद चित्त 


णाणा-मणि-णिम्मिय-तुंग साल । 
सग्गहो णिवडिय सुर-णयरि णाईं | 
णायर-जण-मणहूरु क॑चणाहु । 

ज॑ अवलोइबि ण चलइ मयच्छि | 
छण इंदाणण-कमणीय काय | 

जा कल्हंसि व सोहइ वयंति | 
अवयस विग्गह विणसइ हिरीब । 
णिद्दावस सउलिय छोयणाईं | 
पिययमहो पुरड विंभड जणेवि । 
लोयण सुहयरि भित्ति व सचित्त । 


घत्ता--तहँ सुकामरु आउसु खबिबि संजाड पुत्तु सग्गहो चविवि। 
रुचाइ गुणेहिं अलंकरिड ण॑ मुत्तिवंतु जसु अवयरिड ॥१४५॥ 


पियदत्त भणिउ सो सज्जणेहि 
सो पढम सयल विज्वहं ससारि 
णावइ दृइ्यहिं मणोहरीहि 

सो हुउ गुण-भायणु झुबणे तेम 
लायण्णु धरंतु विचित्तु तं जि 


२, १ 0,'व। २ 0. ई।३ 0० य। 


२ 


रूुंदाणं दाऊरिय-मणेहि। 
सेविउ मइ-विहव बसेण धारि। 
छक्खड-मडलाहिव-सिरीहिं | 
णिम्मछू रगणहि भमयरहरु जेम | 
अयेमहुरत्तणु पाइंडइ जं जि । 


5 तल न 
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सन्धिद 


१ 
महाशुक्रदेव [ हरिषेणका जीव ] क्षेम्रापुरीके राजा धनंजपके 
यहाँ पुत्ररूपमे जन्म लेता है 
इसी जम्बूह्वीपमे श्रेष्ठ एक पृर्वे-विदेह नामक क्षेत्र है जहाँ सीता नदीके तटपर विशेष वर- 
दानोसे सचित तथा समस्त इन्द्रियोंके विषय पदार्थों सहित कच्छा नामका एक देश अवस्थित है। 
उसी कच्छा देशमे नाना प्रकारके मणि-समूहोसे निर्मित उत्तुय एवं विश्ञाल परकोटोवाली 
क्षेमापुरी नामकी एक नगरी स्थित है, जिसकी ध्वजावलियाँ सुखवरोको ( अनुपम होने तथा 
विमानोके आवागमनमे बाधक होनेके कारण ) भरी नही लगती | ऐसा लगता है मानो वह नगरी ५ 
स्वर्गसे ही आ गिरी हो । 
उसी नगरीमे नागरिक जनोके मनको हरण करनेवाला, काचनकी प्रभावाला पृथिवीनाथ 
धनजय ( नामका राजा ) हुआ, जिसने चपला होनेपर भी लक्ष्मीको वशगत कर लिया था, 
तथा जिसे देखकर ( चचला ) मृगाक्षियाँ भी निश्वल हो जाती थी। उस राजा धनजयकी 
प्रेमानुराग प्रभावती तामकी एक भार्या थी, जो ऐसी प्रतीत होती थी, मानो काम-विजयकी १० 
वेजयन्ती--पताका ही हो, जो गमन करते समय कलूहसिनीकी तरह सुशोभित होती थी, जो शोभा- 
सौन्दयंमे प्रधान, अपयश एव विग्रहसे दूर रहनेवाली तथा लज्जाकी मूतिके समान थी। रात्रिके 
अन्तमे शय्यातलूपर निद्वावश मुकुलित नेत्नोवाली उस प्रभावतीने एक शुभ स्वप्नावली देखी तथा 
उसे उसने अपने प्रियतमके सम्मुख आश्चर्य उत्पन्न करते हुए कह सुनाया। नेन्नोके लिए सुखकारी, 
तथा भित्ति चित्रके समान सजीव वह रानी ( प्रभावती ) आननन्‍्द-चित्तपु्वक जब घरमे निवास १५ 
कर रही थी-- 
घत्ता--तभी वह महाशुक्रदेव अपनी आयुष्य पूर्ण कर तथा स्वर्गस चयकर उस रानीके 
यहाँ पुत्ररूपमे उत्पल्त हुआ, जो रूपादि गुणोसे अलक्ृत था और ऐसा प्रतीत होता था मानो 
यश ही मृतिमान्‌ होकर अवतरा हो ॥१५४॥ 
र्‌ 
नवोत्पन्त बालकका नाम प्रियदत्त रखा गया। उसके युवावस्थाके प्राप्त 
होते ही राजा घनंजयको वैराग्य उत्पन्त हो गया 
महात्‌ आनन्दसे परिपुरित मनवाले सज्जनोने उस बालकका नाम प्रियदत्त रखा। (उसके) 
बुद्धिवैभवके वशीभूत होकर सारभूत समस्त विद्याएँ उसे धारण कर उसकी पहलेसे ही उपासना 
करने रूगी। वे ( विद्याएँ ) ऐसी प्रतीत होती थी मानो षट्खण्ड मण्डलाधिपकी राज्यरूपी श्रीकी 
मनोहर दूतियाँ ही हो। छोकमे जिस प्रकार समुद्र निर्म् र॒त्नोका आधार होता है, उसी प्रकार 
वह प्रियदत्त भी सदगुणोका भाजन हो गया। किन्तु उसमे यह एक विचित्रता थी कि यद्यपि ५ 


उसमे छावण्य ( समुद्र-पक्षमे खारापन, अन्य पक्षोमे रावण्य ) था, फिर भी वह सर्वत्र माधुय॑ 
गुणका ही विस्तार करनेवाला था। 


१30 
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सन्वित्तु कछाहरु हरिसयारि 
कालेण विहूसण फुरिय काउ 
अण्णहिं दिणि तेण धणजञएण 
पणवेष्पिणु खेमकर-पयाईं 

णिस्ुणेबि धम्मु एक्के मणेण 


चड़माणचरिउ 


[ ८. २. ६- 


पुण्णिदु व सुवणहँँ तम-वियारि। 
सो अहिणव-जोव्वणवंतु जाड। 
ससिहर-सम-जस-घवलिय-जएण | 
भवियण-पयणिय-सिव संपयाईं । 
“बइराइल्‍ले पुणु तक्खणेण | 


घत्ता--णिय रज्जु समप्पेवि णिय-सुबहो अइरावइ-करि-कर-सम-मुबहो | 
तहो जिणहो मूलि दिक्‍्खा गहिय बहडुंति विसय तण्हा महिय ॥१५०॥ 


णीसेस-णरिंदाहीस लूच्छि 
णरणाह णिहिल मर्ण किंकरत्त 
सच्चरणायड्डिय भत्ति तेम 
एत्थंतरे एकहि दिणे सहत्थु 

जा अच्छद सई पिय-सित्त-राड 
ता केणवि भणिड समावि देव 
पहरण सालूहिं सहसारु चक्‍कऊु 
अइ-दुण्णिरिच्छु दिणगयर-समाणु 


रे 


दुक्दद पावेविणु पिय समच्छि । 
धार॑त वइरि सब्वाहरतत । 
फुल्लिय सयद्छ दुलि भसलु जेम । 
वियसंत-कणय-कंकणय-हतत्थु । 
भांणिणि-यण-मर्णे पजोणंतु राड । 
पे 
पणवेधि सामिय महु मण्णि सेव । 
उप्पण्णु वियारिय-वेरि-चक्कु । 
जक्खाहिव-गण-रक्खिज्जमाणु । 


घत्ता--तत्थवि विप्फुरिय-रयण-बरिड हुउ द्‌ंडु रयण-रुवि-कव्बुरिउ । 
करवालु वि-सेारय-गयण-पहु सियसत्तु छणिंदु व जणे दुलूहु ॥१५६॥ 


सहुँ कागणी9 सर्ण कोसगेहि 
महु उबरि पस्ाउ करेचि बुज्झु 
सामिय दार-छद्विय रयण-भव 
कण्णा-सेणावइ-थवइ-मंत्ति 

तहो मणे ण किपि सय-भाड जाड 
घारंतददो ताछु अणुब्बयाईं 
देवाहमि उप्पाइय पहिटद्ि 


४ 7 "क्कें)५ 7 बदराललें। 





॥। 


हुड चम्मरयणु रुंजिय ढुरेहि । 
आयड्डिय पुण्ण-फल्लेण तुज्झु । 
भवलयहो संडण अइ-सरूव | 
गिहवइ-तुरंगु-करि विहिय-सति | 
गरुवड हवेवि णिम्मय-सहाउ | 
सत्त रचण समर्ंकिय-पया | 
इच्छहि तुह तगिय पसण्ण-दिद्ठि । 


३ १. 0. पजणतु | २६ 70. वयारिय । ३. 70. सारय | 
४ १ 7.,"णि। २. 2, दारद्ठि ३ थ. ५. णिय । 
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वह पूर्णमासीके चन्द्रमाके समान सद्वृत्त (सदाचारी, दूसरे पक्षमे गोल-मटोल ), 

( समस्त ) कलाओको धारण करनेवाला, सज्जनोके लिए आनन्दोत्यादक तथा निराशारूपी 
अन्धकारको नष्ट करतेवाला था । समय द्वारा विभूषित उसका शरीर स्फुरायमान किया गया 

और वह अभिनव यौवनसे समृद्ध हो गया । 

अन्य किसी एक दिन चन्द्रमाके समान यशसे ससारकों धवल्तित करनेवाले उस राजा 
धनजयने भव्यजनोके लिए शिव-सम्पदा प्रकट करनेवाले मुनिराज क्षेमकरके चरणोमे प्रणाम कर 
उनसे एकाग्रमन होकर धर्म सुना जिस कारण उसे तत्काल ही वेराग्य हो आया । 

घत्ता--ऐरावत हाथीकी सूँड़के समान भुजाओवाले अपने उस पुत्र प्रियदत्तको राज्य 
सौपकर बढती हुई विषय-तृष्णाका मथन कर उस धनजयने उन मुनिराजके चरणोमे दीक्षा ग्रहण 
क्र ली ॥१५५॥ 


राणा प्रियदत्तको चक्रवर्ती-रत्नोकी प्राप्ति 


समस्त नरेन्‍्द्राधीशोकी प्रिय, समर्थ एव दुर्लभ लक्ष्मीको प्राप्कर निखिल नरनाथोके मनमे 
किकरत्वका भाव जगा दिया । किन्तु जो वेर घारण किये हुए थे उनका सर्वस्वापहरण कर अपने 
सदाचरणसे उनपर तत्काल ही वह उसी प्रकार छा गया, जिस प्रकार कि भ्रमर विकसित शतदल 
कमलपर । 

इसी बीचमे एक दिन अपने हाथसे देदीप्यमान स्वर्ण-ककण घारण किये हुए वह राजा 
प्रियदत्त अपने प्रिय सित्रोके साथ सभामे विराजमात था, कि उसी समय किसीने आकर, राजाओं 
द्वारा बहुमान्य तथा सेवित उस राजा ( प्रियदत्त ) की प्रणाम कर कहा--हे देव, प्रहरणशालरू 
( शस्त्रागार ) मे छत्रु-चक्रका विदारण करनेमे समर्थ सहस्न आरा ( फल ) वाला चक्र उत्पन्न 
हुआ है, जो दिनकरके समान ही दुनिरीक्ष्य तथा यक्षाधिप-गणो द्वारा रक्षित है ।” 

घत्ता--वहीपर स्फुरायमान सर्वश्रेष्ठ ( चूड़ामणि--) रत्न, विकबुरित दण्डरत्न, दरदऋतु- 
कालीन आकाशकी प्रभाके समान करवाल्‍ह रत्न तथा छोगोके लिए दुलंभ पूर्णमासीके चन्द्रमाके 
समान रवेत छत्र भी उत्पन्न हुए हैं ॥१५६॥ 


छ 
राजा प्रियदत्तको चक्रवर्ती रत्नोके साथ नव-निधियोकी प्राप्ति 


अमर-समूहो द्वारा रजायमान कोषगृहोमे काकिणी-मणिके साथ चम॑रत्न उत्पन्न हुए हैं। 
इन्हे समझकर मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हे स्वामित्र्‌, आपके पुण्यके फलसे ही भूवलयके मण्डन- 
स्वरूप एव अति स्वरूपवान्‌ तथा शान्ति स्थापित करनेवाले ये रत्त आक्ृष्ट होकर आपके द्वारपर 
स्थित हे--कन्यारत्न ( रानी ). सेनापति रत्न, स्थपतिरत्त ( शिल्पी ), मन्त्रिरत्न ( पुरोहित ), 
गृहपति रत्न ( कोषागारामात्य ), तुरग रत्न और करिरत्न ( मातज्भ--गज )। 

गौरवपूर्ण उन विभूतियोके प्राप्त होनेपर भी निर्मद स्वभाववाल्ले उस राजा प्रियदत्तके 
मनमे किसी भी प्रकारका अह-भाव जागृत नहीं हुआ। इन सप्तरत्नोसे समछकृत पदवाले तथा 


पचाणुत्रत धारण किये हुए उस राजासे सेवकने पुन कहा कि हें देव, हम लोगोपर प्रसन्‍न होइए, 
हम आपको कृपादृष्टि चाहते है। हे 5 पा 


न-्ब्कि 
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उप्पण्ण पवर-गुण णव-णिहाण अवयरिय णाईं सईं सुर-पहाण । 
परिहड पयणंत-धणय-सिरीहे अणवरड सविहव-वसुंधरीहे । 
त॑ सुणेबि ण बिंभउ जाउ तासु पियमत्तहों णरणाद्देसरासु । 
इय कि भणु कोऊहलू-णिमित्तु महवंतहें महियले हरिय-चित्तु । 
पुज्जंवि पत्चच्ख-जिणेसरासु पइ-पोमई तिहुवण-णेसरासु । 


घत्ता--पढमर्ं दस सय राएहिं सहुँ एक्कुवि ण को वि समु अवरु जुहे । 
पुणु चक्कु समचिउ सुरयणहें पेक्खंतहें वियसिय-सज्जणह ॥१५७॥ 


कइवय-दि्विसहिं चक्‍केण तेण 
इह भूरि-पुण्णबंतहें णराहें 
वत्तीस-सहास-णरेसरेहिं 
छन्नच॒8३-सहस-व र-कामिणी हि 
परियरिड सहइ चक्तवइ तेम 
णेसप्पु पडु पिंगछु वि काछु 
माणड सव्व॒रयणु पउमु बुत्त 
पायासवबरासण तहो मणोज्ज 
इय एवबसमाइ चिंतिय मणेण 
जब-चणय-म्‌ग कोइव-तिलाईँ 
अवराइई विचित्त-वियप्पियाईँ 


छ्‌ 
छक्खंड-वसुह वसु किय सुद्देण । 
कि पि बिण असज्झु मणोहराहं । 
सोलह-सहास पवरामरेहिं | 
मयणाणरू-हुववह सामिणीहि । 
देवी-गणेहि सुर-राउ-जेम । 
महकालु संखु पठमु जि विसाहु। 
ए नवणिहि तहो जो पुण्ण-जुत्तु । 
कोमल-तूलालंकरिय-सिज्ज । 
णेसप्पु समप्पइ तवखणेण । 
गोहम-मास-वरतंदुलाईं । 
तहो देइ पंडु अण्णईं पियाईं। 


घत्ता--कंचण केऊर सुकंडछई सणि-किरण-पिह्िय-द्सि-संडलूईं | 
बिविहँ हरणाई अदुत्थियई पिंगछु तहो देइ सँमिच्छियई ॥१५८॥ 


सयलू-रिउ-सुगं व-छुसुम ईं फलाईं 
अणवरड देइ तहो काछु सब्बु 
कंचण-रुप्पय-मय-भायणाईं 
तवायस-मयई स-मंद्रिए 
2220 2 दे पर व कम 
४ 70 वि।५ ०0. ज ५ 
५ १०. छु।२- हा। हे | सा । 


द्‌ 

वहु विहईं गुम्म-वेल्ली-दला हैं । 
कि ण छहइ णरू पुन्नेण भज्दु । 
परियण-मण-सुद्-उप्पायणाई । 
महकाहु समप्पइ खुंदराईं । 
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उस प्रियदत्तके प्रवरगृण समन्वित नव-निधियाँ भी उत्पन्न हुईं) वे ऐसी प्रतीत होती थी :१० 
मानो स्वयं सुरप्रधान--कल्पवृक्ष ही अवतरित हो गया हो । वे नव-निधियाँ अपनी श्रीसे मानो 
घनद--कुबेरकी वेभव-वसुन्धरीका अनवरत झूपसे परिभव प्रकट कर रही थी। 

उसे सुनकर भी उस नरनाथेह्वर प्रियमित्रको आश्चर्य नहीं हुआ। पृथिवी-मण्डलपर 
( सामान्य व्यक्तियोके ) चित्तको हरण करनेवाली ( आइचर्यजनक ) वस्तुएँ कहिए कि क्‍या 
प्राज्ञ-पुरुषोको कौतुहलका निमित्त कारण बन सकती हैं ? प्रियमित्रने ज्रिभुवनके ईश्वर जिनेश्वरके ५८ 
चरण-कमलोकी प्रत्यक्ष पुजा कर 

घत्ता--दस सहस्त॒राजाओके साथ एकमेवाद्वितीय उस राजा ( प्रियदत्त ) ने सर्वप्रथम 
उस चक्ररत्मकी पुजा को जिसका प्रसन्‍्त मुखवाले सुरगणो तथा सज्जनोने निरीक्षण किया ॥१५७॥ 


चक्रवर्ती प्रियदत्तकी नव-निधियाँ 
कुछ ही दिनोमे राजा प्रियदत्तने उस चक्ररत्न द्वारा बड़ी ही सरलतापूुर्वक पृथिवीके 
छहो खण्डोको अपने वशमे कर लिया। (सच ही है ) महान पृष्यशाली महापुरुषोके लिए इस 
ससारमे कुछ भी असाध्य नही है । 
बत्तीस सहख्र नरेश्वरो, सोलह सहस्र देवेन्द्रो और मदनानलमे झोक देनेवाली श्रे०्ठ छयानबे 
सहस्र श्यामा कामिनियोसे परिवृत वह चक्रवर्ती प्रियदत्त उसी प्रकार सुशोभित रहता था जिस ५ 
प्रकार देवी-समूहसे सुरराज--इन्द्र । 
जो पृष्यवान्‌ चक्रवर्ती होते हैं उन्हे (१) नैसप॑, (२) पाण्डु, (३) पिंगल, (४) काल, (५) 
महाकाल, (६) शख, (७) विशाल पद्म, (८) माणव और («) सर्वरत्न पद्म नामक ये नौ निधियाँ 
( स्वयमेव ) प्राप्त हो जाती है। अथवा सुखासन ( सिहासन और सोफासैट आदि ) पादासन 
( जूते ) ( अथवा पासाय २८ राजमह॒ल ), वरासन तथा मनोज्ञ एव कोमल रुईं आदिसे भरे हुए १० 
पक 356 तकियोसे युक्त शय्यासन आदि मनसे चिन्तित पदार्थोको नेसप-निधि तत्क्षण ही प्रस्तुत 
कर । 
जौ, चना, मूँग, कोदों, तिल, गेहूँ, उडद, उत्तम तन्दुल तथा अन्य अनेक प्रकारके 
विकल्पित प्रिय अन्नोको पाण्डुनिधि प्रदान करती थी । 
घत्ता--मणि-किरणोंसे दसो दिशाओको आच्छादित कर देनेवाले स्वर्ण निर्मित केयर उत्तम . १ 
कुण्डल तथा विविध अभिलषित दुलेभ आभरण आदि उस चक्रवर्तीको पिगल नामक निधि प्रदान 
करती थी ॥१५८॥ 


चक्रवर्ती प्रियदत्तकी नव-निधियोक्के चमत्कार ह 


सभी ऋतुओके सुगन्धित कुसुम फल और विविध गुल्म, छृता, पत्र आदि सभी (वनस्पतियाँ) 
उस चक्रवर्तके लिए कालनिधि प्रदान किया करती थी। (सच ही है ) भव्यजन पुण्य द्वारा क्या- 
वया प्राप्त नही कर लेते ? 

परिजनोके मनको सुख प्रदान करनेवाले स्वर्ण एव रजतमय पात्र तथा ताम्र और लौहमय 
सुन्दर भवन अथवा मन्दिर महाकाल नामक निधि समपित किया करती थी। 


१८४ 


5 घण-रंध-वियय-तय-मेय-मिण्ण 
दि्जिहिं वज्जय तहों तवखणेण 
णिम्मल-कोमल-सुहयर विचित्त 
इय दिव्ब-बास पोमेण तासु 
बहु-भेय-मिन्न-पहरण-समूह 

30 दिलईइ तहो चितिड माणवेण 


घड़भाणचरिउ 


[ ८. ६. ५० 


सुइ-सुहयर-मणि-किरणोह-भिण्ण । 
सुंदर संखेण वियक्खणेण। 

वर कचिवाल परि पट-णेत्त | 
दिज्हिं छक्‍्खंड-महीहरासु । 
णिदलिय-बेरि पविर्‌इय-वबूहु । 
विंभविय-सुरासुर-दाणवेण । 


घत्ता--गयणंगण रयणहेँ तमहरहिं अण्णुण्ण-मिलिय-णाणा करहिं | 
सुर-धणु करंति सिरि णिरुवमहो अप्पियइ सव्ब-रयणेण तहो ॥१५०॥ 


इय भोयई सयल मणोहराईं 

अणवरड विद्ाणहिं णव-घणेहिँ 

णव-णिहिहिं दीयमाणहि घणेहिं 

जलहि व णव-दिण्ण-जलेहि भव्यु 
5... इय सो भाणंतु दहंगु भोड 

ण मुवइ णिय-चित्तहो धम्म-भाव 

सो चक्‍क-सिरि7 आरुंकिओवि 

सहिद्ठिहे अहिंगय-संपयासु 

इय रज्जु करंते कय-सुद्देण 


]0 णीयई जिण धम्मुक्कंठिएण 


गा 


हि 


सो चक्‍्कवद्ि पूरइ सुदाईं । 
जिह माऊरहि पाउसे घणेहिं। 
उद्धत्तणु ण वह॒इ सो घणेहिं। 
धीरहें ण वियार-निमित्तु दव्बु । 
परिणमियामर-णर-खयर-लछोड । 
मज्जहिं विहवर्हिं ण महाणुभाव । 
भण्णईं सम-रह सुहृह्देड तोवि । 
मइं ण मुबइ सेयई वय-रयासु । 
प॒ुव्वहँ तेयासी-छक्ख तेण | 
विसयंभोणिहे परिसंठिएण । 


घत्ता--अण्णदहि दिणे परे छोलिय-स्यणु दृप्पणि देक्खंत णिय बेयणु । 


चक्कहरें केसंतरे छुछिड सुई मूलि णिह्मालिड णव-पलिंड ॥१६०। 
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घन, रन्त्र (सुशिर-वंशी आदि ) वितत, तत ( वीणा आदि ) आदि भेद-भिन्‍न तथा 
कानोको सुखद प्रतीत होनेवाले मणियोकी किरण-समूहसे युक्त विविध सुन्दर वाद्य उसके लिए 
विचक्षण शख निधि द्वारा प्रदत्त किये जाते थे । 


निर्मल, कोमल, सुखकर एवं विचित्र उत्तम काचि ( लहँगा, चोली, कुरता आदि ) वारू १७ 
परिपद्ठ ( रेशमी वस्त्र ) नेत्र ( रत्न कम्बलादि ) आदि दिव्य वस्त्र पद्मनिधि द्वारा उस षट्खण्डके 
स्वामी चक्रवर्ती राजाकों भेट किये जाते थे । 


बैरीजनो द्वारा विरचित व्यूहु का निर्दलन करनेवाले विविध प्रकारके भेदक, प्रहारक 
तथा अनेकविध चिन्तित शश्लात्ष सुरासुरोको आइचर्यंचरकत कर देनेवाली दानवके समान 
माणव निधि द्वारा उसे प्रदान किये जाते थे । हम 


घत्ता--परस्परमे मिश्रित रत्नोकी अन्धकारको नष्ट करनेवाली थाना प्रकारकी किरणोसे 
गगनागनमे इन्द्रधनुष बनाकर उस ( गगनागन ) की श्रीको निरुपम वनानेवाले रत्न उस चक्रवर्तीके 
लिए सर्वरत्न नामक निषि द्वारा अपित किये जाते थे ॥१५९॥| 


७ 
चक्रवर्ती प्रियदत्त दपणमे अपना पलित-केश देखता है 


जिस प्रकार वर्षा ऋतु नवीन मेघो द्वारा मयूरोके मनोरथको पुरा करती है, उसी प्रकार 
वह चक्रवर्ती भी निरन्तर नवीन-नवीन ठोस विधियों द्वारा अपने सुख-भोगोकों पूरा करता रहा। 
नव-निधियो द्वारा प्रदत्त घनी समृद्धेयोको पाकर भी उसमे उद्धतता ( उद्ण्डता ) नही आयी । 
जिस प्रकार नदियोका बहकर आया हुआ नवीन भारी जल भी समुद्रकी गम्भीरताको प्रभावित 
नही कर सकता, उसी प्रकार द्रव्य-सम्पत्ति भी धीर-बीर जनोके लिए विकारका कारण 
नहीं बनती । हि 


इस प्रकार दशाग-भोगोको भोगते हुए भी तथा मनुष्य, विद्याधर और देवो द्वारा नमस्कृत 
रहते हुए भी उस चक्रवर्तीने अपने हृदयसे धर्मकी भावनाको न छोड़ा । ठीक ही है, जो महानुभाव 
होते हैं, वे अपने वेभवसे विमूढ ( मतवाले ) नही होते । 


चक्र-श्रीसे अलक्ृत रहते हुए भी वह प्रियदत्त ( साक्षात्‌-) प्रशम-रतिको ही सुखका 
कारण मानता था। जिन्होने सम्यग्दशंनके प्रभावसे महानु सम्पत्तिको प्राप्त किया है, उनकी 
ब्तोमे अनुलूग्न बुद्धि ( कभी भी ) श्रेयस्कर कार्योको नहीं छोडती । 


इस प्रकार सुखपूर्वक राज्य करते हुए तथा विषय-सुखरूपी समुद्रमे स्थित रहते 
जिनधर्ममे उत्कण्ठित उस चन्रवर्तीने तेरासी छाख पूर्व व्यतीत कर दिये । है 2 
घत्ता--अन्य किसी एक दिन देदीप्यमान रत्नोसे सेवित उस चक्रवर्तीनि दर्पणमे अपना 


मुख देखते हुए श्रुतिमूल ( कानके पास ) मे केशोमे 2 १५ 
देखा ॥१६०॥ के ) छिपा हुआ एक नवपलित--इ्वेत केश 


रड 


0 


0 


१८६ 


त॑ देकखेंबि चिंतद चक्‍्कवब्॒टि 

हडें जिस को परु मइ्वंतु एम 
भोयत्थहिं पाणि मणप्पिएहिं 

महु चक्किह चित्तु ण तित्त जेत्थु 
संसारे सया दुह-प्र होइ 
विसएस समायड्ढिउ बुहोवि 
मोहंधु चित्त सयलोवि छोड 

ते धन्न भुव्ण ते गुण-निदह्याण 
णिय-जम्मु-विडवि-फल छद्ध तेहिं' 
परियणु ण मंतिण स॒हि णिमित्तु 
अवरोवि कोवि भुव-वल-महत्थु 


चड्माणचरिउ 
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८ 


अरिखेत्त विसदण मइय वि । 
चसु विहिउ विसय विसएहि तेम । 
सुर-णर-बर-खयर-समप्पिएहि । 
सामण्ण-णरहँ कह कवण तेत्थु | 
णित्तुछठ छोह-खणि भणईं जोइ। 
भव-दुहहो ण चीह॒३ चहुसुओवि | 
अहणिस णिरु झायइ विसइ-भोड | 
ते विवुह्ाहिल-मज्थ्रिहं पहाण । 
हा वि सयल णिदलिय जेहि। 

ण कछत्तु ण पुत्तु ण बंधु वित्त । 
दुग्बिसेय मुहृहो रकक्‍्खण-समत्थु । 


घत्ता--विसहर इव तो वि ण परिहर्‌इ अहणिसु हिययंतर संभरई । 
घिम्मूढि पयडि दुम्मिय मणहें संसारि एह सयलहे जणहें ॥१६१९॥ 


सेविज्वमाण-विसयहि ण तित्ति 
तण्हा-विणिहिड हिउ-अहिड कि पि 
सई सणई मुणईं परिणियई सोड 
संसारु कुसल-बज्जिड ण तो वि 
इंदिय-चसु गठ णरु पाव-कज्जु 

ण णियइ परभव णाणा विहाईं 
सिरि तडि व तर॑ग व तरुण-भाड 
विडड मुत्त-झहिर-ठुग्गंध-गेहे 

को वंधु-बुद्धि विर्यइ मइल्लु 

इय भवगइ णिंदिवि णिय-मणेण 
चर सोक्ख-सग्य-जाणण-कणण 


९ 

जीवहो वड्ढइ तण्हा-पवित्ति । 
ण सुणईं ज॑ रुचइ करईं तं पि। 
जर-जम्मणु-मरणु-विओड जोड। 
डउबवसम-रड जायइ जीड को वि । 
सुह-लव-णिमित्तु विर्यइ णइज्जु । 
मूढंतरंगु दूसह-दुह्ाई । 
तण-मय-दावाणल-रुइ-सद्दाउ । 
बीभच्छे विणस्सरे समल-देहे । 
णीसेस-कज्ज-विरयण छयल्छु । 
चक्कहर जाइबि तवखणेण । 
जिणवर-वंदण भत्ती-रएण | 


घत्ता--भव्वहँ परियरियठ समसरणि चडविह-सुर-णर-खेयर-सरणें । 
चक्कीस जिणवरु वंदियउड गुरुभत्तिए अप्प णिंदियड ॥१६२॥ 


८ 
९, १. 58 ।१. ल ५. णौस्सेस । 


त. ए. वे । २. 0. वे । ३ 70. दुविसय । 
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८ 
चक्रवर्तो प्रिधवरतकी वेराग्य भावना 


शत्रु-समूहके विमर्दनमे प्रवृत्त बुद्धिवाला वह चक्रवर्ती उस रवेत केशकों देखकर विचार 
करने लगा--“मुझे छोडकर ऐसा कौन वृद्धिमान होगा, जो विषय-विषोमे इस प्रकार उलझा 
रहता हो। सुरेन्द्रो, नरेन्द्रो एवं विद्याधरो द्वारा समर्पित तथा प्राणियोके मनको अत्यन्त प्रिय 
लगनेवाले भोग्य-पदार्थोसि भी जब मुझ-जैंसे चक्रवर्तोका चित्त सन्तुष्ट नही होता, तब वहाँ सामान्य 
व्यक्तियोकी तो बात ही क्या ? योगियोक्रा कथन है कि यह ससार सदा ही दुखोंसे भरा हुआ है 
तथा निस्‍्तुल छोभका गड्ढा है (जो कभी भरा नहीं जा सकता )। जो बहुश्नुत बुधजन है, वे 
भी विषय-वासनाओसे खिंचे हुए भवदुखोसे डरते नहों हैँ। यह समस्त जीव-लोक मोहान्धरनचत्त 
होकर अहनिश मात्र विषय-भोगोका ही ध्यान करता रहता है। 

भुवनमे वे ही गुणनिधान धन्य हैं और अखिल मध्यलछोकमे वे ही प्रधान पण्डित है, 
जिन्‍्होने समस्त तृष्णा-भावका निर्दखन कर अपने जन्मरूपी विटपका फल प्राप्त कर लिया है। 

यथार्थ सुखके निमित्त न तो परिजन ही हैं, और न मन्त्रिगण, और न कलत्र, पुत्र, 
बन्धु अथवा वित्तथन ही (सुखके निमित्त हो सकते है )। अन्य दूसरे महान्‌ भुजबलवाले भी 
दुविषयरूपी मुखसे किसीकी भी रक्षा करनेमें समर्थ नहीं हो सकते । 

घत्ता--विषय तो विषधरकी तरह हैं, तो भी यह्‌ जीव उन्हे नही छोडता है। अहनिद 


५्‌ 


२१० 


मनमे उन्हीका चिन्तन किया करता है। ससारमे प्रकृति स्वभावसे ही दुमति--खोटे मनवाले १५ 


समस्त ससारी जनोको घिकक्‍कार है ॥१६१॥ 


चक्रवर्ती प्रियदत्तका वेराग्य 


विषयोका सेवन करता हुआ भी यह जीव ( उनसे ) तृप्त नही होता ( क्योकि ) जीवको 
प्रवृत्ति तृष्णारूप होती है। तृष्णारूपसे विनिहित हृदयवाला वह जीव अपना कुछ भी हित, अहित 
नही समझ पाता । जो रुचता है, वही किया करता है। जरा, जन्म एवं मरणके वियोगजन्य 
शोकको स्वय सुनता है, विचार करता है तथा उसमे परिणित भी हो जाता है। ससारमे (यद्यपि) 
कुशलतासे रहित है, तो भी यह जीव उपशममे रत नही होता । इन्द्रियोके वशीभूत होकर भी यह्‌ 
नयज्ञ मनुष्य अल्प सुखके निमित्त पाप कर्मोको करता है। वह मूढ अन्तरगमे दु सह-दुखरूप नाना 
प्रकारके परभवोको नहीं समझता। यह तारुण्य भाव तडितु-क्रीकी तरगके समान तथा उसकी 
इच्छा-स्वभाव आदि तृणमे दावानलके समान यह देह विष्ठा, मूत्र एव रुधिरकी दुर्गन्‍्धका घर है, 
जो बीभत्स, विनश्वर एवं समल है। ऐसे मलिन शरीरसे कौन बुद्धिमात्‌ व्यक्ति समस्त श्रेयस्कर 


प्‌ 


कार्योको छोडकर बन्धु-बुद्धि रखेगा? इस प्रकार ससारकी गतिकी अपने मनमे निन्‍दा कर वह १० 


चक्रवर्ती तत्काल ही अपने भवनसे भागा और मोक्षका मार्ग जाननेके लिए जिनवरकी वन्दना की । 
. _ घत्ता--चतुनिकायके देवो, मनुष्यो एवं खेचरोके लिए शरणभूत समवशरणमे जाकर उस 
चकेशने भव्यजनोके साथ अत्यन्त भक्तिपुर्वक जिनवरकी वन्दना तथा आत्म-निन्‍्दा की ॥१६२॥ 


40 


40 


१८८ 


तओ तेण हत्थंतरे जोडिऊरणं 
जिणिंदों समाउच्छिओ मोक्खमग्गं 
संद्व्ब॑ तिलोय॑ परप्पंतिभेय॑ 
अकूवार-दीव द्विरायाणमार्ण 
कसायाण पज्जति-सण्णा-गुणाणं 
जिणेदेण आहासियंतासु सब्दं 
सुणेऊण चक्काहिओ तक्खणेणं 
जिणाहीस-गो-फंसिओ जेम पोमे 
वियाणेवि मुबख-प्पहं चक्रणाहो 
णमेऊण खेमंकर॑ तित्थणाह 


घड़माणचरिउ 


[ ८, १०, १० 
१० है 
करंभोय-जुम्म॑ सिर॑ णाविऊर्ण | 
पयत्थत्थिकायाण भेय॑ समग्गं । 
अणायारि-सायारि-धम्म॑ दुभेय॑ | 
सजीओबओगाईं पाणप्पसाणं। 
विभेयाईं कम्माईं णाणाइ झाणं। 
पुरो चक्कणाहस्स जीवाइ-दृव्वं | 
पओहं गओ बुद्धिवंतों मणेणं | 
सरे भाणुणो पाणियंते सपोमे । 
मुणऊण रूच्छो महीक॑चणाहो | 
अकोहं अमोहं अछोहंँ अणाहं | 


घत्ता-अप्पेवि अरिं जयणिय-सुवद्दो महु हुबउ दियंवरु वहुसुवहो । 
सहुं सोलह-सहसहिं णरवरेहिं अब लोइज्जंतउ सुरब रेहिं ॥१६१॥ 


वे पढम-झाण मणि परिहरेवि 
दूसह तवेण सोसिवि सरीरु 
करि पाणचाड सण्णासणेण 
सहसार-कप्पे सहसचि जाड 
द्व्विद-शुणामरू-सिरि-ससेड 
अटद्दारह-सायर-परिमियाउ 
सो ठुह्ँ संजायड णंदणक्खु 
मेल्लतु लिंतु तणु सहरिसेण 
जलहरु णहँ पवण-वसेण जेम 
दुल्लहु सदंसणु परम जेण 
त वरइ सिद्धि सयसेव एवि 


११ 
तडउ चरइ घोरु उवसमु धरेवि। 
अबसाण काले समणु करवि धीरु। 
पुग्बज्जिय पाव सण्णासणेण । 
सहजाहरणालंकरिय-काउ | 
णामेण सूरपहु सूरदेउ | 
माणेविणु सुर-सुदरि-पियाड | 
अबयरिउ एत्थु णीरय-द्रूक्खु | 
-णाणा-पयार-कम्महो चसेण | 
भव-सायरु णरू परिभमई तेम । 
- तियरणहिं ण णिण्णासिड णरेण | 
णद्ण-णिव मुणि संसड मुएवि | 


घत्ता--तहो जम्मु सहरु णिम्मछ मणोहँ सो नरु पहाणु चर बुहदयणोहं । 
गुत्तित्तय-हय-ढुरियागमणु जछु चरिड ढुरिय भवणिग्गमणु ॥१६४॥ 





१०. १-२ 70, सदा पतिलोय॑ .. ४. सदप्पं । ३५ ।. श. ्ज्ी। 


११, १. 0. 'णी। २. 2, ण॑ । 
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चक्रवर्ती प्रियदत्तने अपने पुत्र अरिजयको राज्य सौपकर 
मुनिपद घारण कर लिया 


तत्पश्चात्‌ उस चक्रवर्तीने दोनो हाथ जोडकर चरण-कमलोमे सिर झुकाकर जिनेन्द्रसे 
मोक्षमार्ग तथा भेद-प्रभेदो सहित पदार्थ, अस्तिकाय, द्रव्यो सहित उत्कृष्ट तीन भेदवाली त्रैलोक्य- 
रचना, अनागार और सागाररूप दो भेदोवाले धर्मसे सम्बन्धित प्रइन पूछे। समुद्र, द्वीप और 
पव॑तराजोके प्रमाण, जीवोकी अवगाहन तथा उनके प्राणोके प्रमाण कषायो, पर्याप्तियो, सज्ञा एवं 
गुणस्थानोके भेद, अष्ट कर्म, ज्ञान, और ध्यान सम्बन्धी प्रइन पूछे। जिनेन्द्रने भी उस चक्रनाथके ५ 
सम्मुख जीवादि समस्त द्रव्यो एव तत््वोका विवेचन किया, बुद्धिमान्‌ वह चक्राधिप जिनेन्द्रके 
प्रवचनको एकाग्र मससे सुनकर तत्क्षण ही प्रबुद्ध हुआ। जिनाधीशकी वाणीके स्पर्शसे उसका 
हृदय-कमल उसी प्रकार प्रफुल्छित हो गया जिस प्रकार कि सरोवरके जलमे उगा हुआ पद्म सूर्य 
द्वारा प्रफुल्लित हो जाता है । 

वह चक्रताथ मोक्षका पथ जानकर राज्यलक्ष्मी एवं धन-धान्यादिको छोडकर अक्रोधी, १० 
निर्मोही, अछोभी एवं अकिचन तीथंनाथ क्षेमकरको नमस्कार कर 

घत्ता--अपने अरिजय नामक बहुश्रुत पुत्रको पृथिवी सौपकर वह (चक्रवर्ती ) सोलह 
सहस्न नरवरोके साथ सुखरोके देखते-देखते ही दिगम्बर मुनि हो गया ॥१६३॥ 


११ 
चक्रवतों प्रियदत्त घोर तपदचर्याके फलस्वरूप सहस्नार-स्व्गमें सुयंप्रभ 
देव हुआ, तत्पश्चात्‌ नन्‍्दन नामक राजा 


मनमे प्रथम दो--आतं एवं रोद्र ध्यानोका परित्याग कर तथा उपशमभावको धारण कर 
वह चक्रवर्ती तपस्या करने लगा और दुस्सह तपसे शरीरका शोषण कर अवसानके समय मनको 
धीर बनाकर पूर्वोपाजित पापोका विधिधूवंक नाश कर, सन्‍्यासमरण-पूर्वक प्राण-त्याग करके वह 
सहसा ही सहस्नार स्वर्गमे सहज प्राप्त आभरणोसे अलक्ृत कायथुक्त तथा दिव्या, अणिमा, महिमा 
आदि आठ गुणोकी निम्ंल श्रीसे समृद्ध सूर्यप्रभ नामक एक देव हुआ। सुर-सुन्दरियों द्वारा सम्मान ५्‌ 
प्राप्त उस प्रियदेवकी आयुका प्रमाण अठारह सागर था। वही ( सूर्यप्रभ देव ) कमरू-दलके 
समान नेत्रवाले तथा नन्‍्दन इस नामसे प्रसिद्ध राजाके रूपमे तुम यहाँ अवतरित हुए हो । 
नाना प्रकारके कर्मोके वशीभूत होकर ह्॒षपुवंक देह ग्रहण कर और छोडकर यह मनुष्य 
भवसागरमे उसी प्रकार भटकता रहता है, जिस प्रकार वायुके वेगसे आकाशमे जलू्धर। 
त्रिकरण--मन, वचन एवं कायसे उस भवसागरका जिसने नाश नही किया | वह निरन्तर कष्ट १० 
ही भोगता रहता है |। जिसने सर्वोत्करष्ट एव दुलंभ सम्यग्दर्शनकों पा लिया, सिद्धि स्वयमेव 
उसका वरण कर लेती है। यह सुनकर वह नन्‍्दन नृप भी सशय छोडकर मुनि बन गया। 
घत्ता--उसी मनुष्यका जन्म सफल है तथा निर्मेछ मनवाले सज्जन बुधजनोमे वही प्रधान 


है, जिसने गुप्तित॒यसे पापाखवोका हनन किया है तथा जिसका चरित्र पापरूप भवसे निकल आया 


है ॥१६४॥ २ 


१९० 


जो सुपुरिसु उबसम-लच््छि जुत्त 
सो दृणइ मोहु सहसत्ति तेस 
अववोह-वारि सुवि जासु चित्तु 
सो णउ डज्झइ मयणाणलेण 

5». अहि रूढ-पवर-संजम-गयासु 
करुणा-सण्णाह-समण्णियासु 

व-रणें मुणिरायहो दुरिय-सत्त 

थकइ ण पुरड णत्थोह कोवि 
संतहो णिज्िय-करणहो सुहासु 

30 भणु णत्थि किमत्थि वि तासु सिद्धि 


पडुमाणचरिड 


[ ८. १२. ९८ 
श्र 


परियाणिय-सयलू-जिणिद-सुत्त। 
णिम्मूलिवि तरु सायंगु जेस | 

“: अणवरड धम्मझाण पवित्त । 
दह-मज्झु हुवासण व जलेण । 
धारिय-सम-पहरणु संचयासु । 
पविमल-वय-सील सुसीसयासु । 
दुस्सह-यरू जइबि महंतु सत्तु । 
दुल्ड णयबंतहों दाणओवि। 
दीपत्त मोह रहियहो बुहासु। 
संपयणिय-णिरुवम-सोक्खसिद्धि । 


घत्ता--इय भणिवि भवावलि णंदणहो तत्थत्थहिं सहेुँ कुछ-णंदणहो । 
सयलु वि जणु आणंदहो णियडे वर अवहि-णगयणु मण विरमियडं ॥१६५॥ 


१३ 
तहो चयणु सुणेवि णिय-मणु समंतु सो णंदणु हरिसंसुब वर्म॑तु। 
सोहर ससहर-करहऊ फुरतु चदमणि व जलछु णिरु पज्ञर॑तु। 
त्ेणाबणिणाह णंदणेण सविद्दब॒ विशिज्लिय-सकंदर्णेण । 
रयणत्तय-भूसिय-उरयलेण भालछ्यछे निवेसिय-करयलेण । 


भव्वयण-घरोरुह-वण-दिणिंदु । 


5. विण्णविड णयाछड महमुर्णिदु 
जे जण-हिय-यर झायइ जिणिद। 


« बिरछा हृवंति ते मह-मुर्णिद 


ते विरछा घण जे बहुविहाईँ मल्लंति पडर-रयणईं सुहाईं | 

इह ठंति पहरिसिय-सुर्यणाईं विरला पवलछावहिं छोयणाई । 

बिरला सकछिछासय-विच्छुयाईं मणि किरण विहिन्नजलच्छछाईं। 
00. तुद्द वयणु एउ साहिय सकज्जु करिहइ महु जीविउ सहलु अज्जु | 

कि बहुवहि भणियहि इय भणेवि सहयणहें चित्त विभउ जणेवि | 


घत्ता--धम्मदहरहो णिय-पुत्तदहो ससिरि णंदणु अप्पेविणु महिसगिरि। 
दिक्खिउ सहेँ दहन्सय णरहिं पणवे वि पोढिसु मुणि मणहरद्दि ॥१६६॥ 


४ २.० ] 9ए७,वि। ३. ५. तू ४. उ. उ । ५, 3. ण । 
0, में यह पूरा चरण नहीं है । 
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१२ 
[ रहसे प्रारम्भ होनेवालो ] राजा नन्‍्दनकी भवावलो समाप्त 

उपशमरूपी लक्ष्मीसे युक्त जो सज्जन पुरुष जिनेन्द्रके समस्त सूत्रोको जान लेता है, वह 
भोहका उसी रूपसे हनन कर देता है, जिस प्रकार कि मातग (हाथी ) वृक्षका निर्मृंडन कर 
डालता है। ज्ञानहपी जलसे जिसका चित्त निर्मल एवं अतवरत धर्म-ध्यानसे पवित्र रहता है, 
वह व्यक्ति मदनरूपी अग्निसे उसी प्रकार जलाया नही जा सकता, जिस प्रकार कि सरोवरके 
मध्यमे ( किसीको ) हुताशन--अग्नि-ज्वालासे नही जलाया जा सकता | निस्पृह एवं प्रवर सयम- ५ 
रूपी गजपर आरूढ होकर प्रशमरूपी प्रहरणास्त्र धारण कर, करुणारूपी कवच ( सग्णाह ) से 
समन्वित, निर्दोष ब्रत-शीलरूपी सुशीर्षको ( टोपवाले अगरक्षको ) द्वारा सुरक्षित मुनिराजके 
तपरूपी सम्राममे पापरूपी शत्रु, जो कि यद्यपि दुस्सहतर एवं भयानक है, फिर भी ठहर नही 
सका। इस ससारमे नयज्ञोके समक्ष दुर्जेय दानव भी कुछ नही है। जिन सन्तोने इन्द्रियो एव 
मनको भली-भाँति वशमे कर लिया है, दीनत्व एव मोहसे जो रहित है, ऐसे शुभास्॒वी बुधजनोको १० 
( आप ही ) कहिए कि क्या उन्हे यहीपर सिद्धि प्राप्त नही हो गयी ? अर्थात्‌ हो ही गयी । उन्होने 
( एक प्रकारसे ) मोक्षरूपी निरुपम सुख-सिद्धि भी प्राप्त कर ही छी। 

घत्ता-अवधिज्ञान ही है नेत्र जिनके, ऐसे उन मुनिराजने तत्त्वज्ञानी कुलनन्दन राजा 
नन्दनको ( पूर्वोक्त प्रकारसे ) उसके पूर्वभवोको (--सिंहसे लेकर यहाँ अर्थात्‌ ८१२ तकके भवो ) 
तथा तत्त्वार्थोकों बतछाया, जिससे समस्त जन आनन्दित हो उठे। मुनिराजने भी विराम १५ 
लिया ॥१६५॥ 


१३ 
राजा नन्दनने भी पुवंभव सुनकर प्रोप्ठिल सुनिसे दीक्षा ग्रहण कर लो 

उन मुनिराजके वचनोको सुनकर राजा नन्दनका मन प्रशान्त हो गया । उसके हर्षाश्रु 

ऐसे प्रतीत होते थे, मानो ( वह राजा ) उनका वमन ही कर रहा हो। वे ऐसे सुशोभित थे मानो 
चन्द्रमाकी किरणोसे हत देदीप्यमान चन्द्रकान्त मणिके प्रवाहित होनेवाले जल-बिन्दु ही हो । 

अपने वेभवसे इन्द्रको भी जीत लेनेवाले तथा रत्नत्नयसे विभूषित हृदयवाले उस अवनिनाथ 
तन्‍्दनने भालतलपर करतल रखकर भव्यजनरूप कमर वनके लिए दिनेन्द्रके समान नयालय ५्‌ 
महामुनीन्द्रको विन्न्न भावसे प्रणाम किया । ( और कहा--) 

'ऐसे महामुनि श्रेष्ठ विरले ही होते हैं, जो जन-हितकारी तथा जिनेन्द्रका ध्यान करते हैं । 
वे घन ( मेध ) भी विरले ही होते हैं, जो विविध भ्रकारके उत्तम एव सुखद रत्नोको छोड़ते 
रहते हैं । 

'यहाँ देवगणोको हथित करनेवाले प्रबल अवधिज्ञानरूपी नेत्रोवाले साध भी विरले ही १० 
हैं। मणि किरणोंसे व्याप्त तथा उछलते हुए जलवाले विस्तृत जलाशय भी विरले ही होते हैं । 

आज आपकी वाणीने मेरा प्रयोजन पूर्ण कर दिया है। वह ( वाणी ) मेरा जीवन ( अवश्य 
ही ) सफल करेगी। मै अधिक क्‍या कहूँ” इस प्रकार कहकर सज्जनोके चित्तमे विस्मय 
उत्पन्न कर-- 

घत्ता--उस ननन्‍्दनने अपने धर्ंधघर नामक पुत्रको राज्यलक्ष्मी एव पर्व॑तो सहित विशाल १५ 


पृथिवी अपित कर एक सहख्र सुन्दर राजाओके साथ प्रोष्ठिल मुनिको प्रणाम कर उनसे दीक्षा ग्रहण 
कर ली ॥१६६॥ 


40 
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१९२ 


सुब रयणायरु लहु तरिड जेण 
पारद्ध तिव्वु तड तवण जाम 
सुह-संसाहिय-अज्ञझयणु झाणु 
परिमिड भुंजइ वज्निय सचित्तु 
अवगण्णेविणु चयणई खलासु 
णिम्मलूयर-हिययंतर-गया ईँ 
संखोहरइ जिणमड भुणेवि 
णिज्ज॑तु-ठाणे सयणासणा ईं 
वारिय सणु धरइ तियालजोड 
इय छव्विहु वाहिरु तड चरेइ 


वड़साणचरिउ 7 
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पविमछयर महमइ भुववरछेण । 
हिययहो णिग्गय दो दोस ताम । 
सो विरयइ वर अणसण-विहाणु । 
विहिणा णिद्दा-णिहणण णिमित्त । 
विणिवारइ छुह-तण्हा-विलासु । 
घर-गमण वित्तिपरिसंखणाईं | 
रस-चाउ करइ करणई जिणेवि । 
विरयइ असमाहि-विणासणाईं । 
पविमुक्क परिग्गहु विगय-सोड । 
जिह-तिह अच्भंतरु पुणु धरेइ। 


चत्ता-णाणा विहाण विहिणा करइ सइंसण णाणा गुण घरइ। 
छावासइ विहिमणे संभरइ संकाइय-दोस | परिहरइ ॥|१६७॥ 


संबोहद भत्ति-समागयाईं 
पविरियइ पहावण सासणासु 
णाणेण णिहय-भीसण-भवेण 
पंचिहिं समिदिहिं तिय गुत्तियाहि 
ण करइ सप्गव विकहा कयाबि 
सारयर समागय वर जलेण 
माणावणिहर-सिरु णिहलेवि 
सायएण खबिड सो साहुचंदु 
णिय-विग्गहें वि णिप्पह-सहाउ 
अलि-उछ-समाण-तम-भाव-चत्तु 
त॑ लह्देवि विरेहद अहिड तेस 


१५ 


पड 


समस्‍्मत्तालंकिय-सावया हैं । 
जिणणाहहो पाव-विणासणासु । 
अइ-घोर-वीर-दूसह-तवेण । 
कघइनसणु बहु-गुण-जुत्तियाहि । 
परमेट्टि-पयईं सुमरइ सयावि | 
कोहरस्गि समई अइ विच्छलेण । 
सदव-कुलिसेण सुकित्ति छेइ। 

कि तिमिरसिरिए्र पभणियई चंदु | 
जो तेण णिहड लछोहारिराड | 
मुणिवर गण-गणकणव रयरत्तु | 
फलिह गिरे ससि-किरण जेम | 


घत्ता--अइरेण तेण मूलहों मयह णिरसियह तटय हियहो भयह । 
गय-संग समायरणेण तिहों जिण्णावेणिरुह पवर्णेण जिह ॥१६८॥ 


गिरे सिहरे” 
१५ १.72 ९५?९। २ 7 “घी । ३. 0 प्रतिममें इस प्रकार पाठ है-- गिरे सिहरे । 
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१४ 
मुनिराज नन्‍्दनके दादश विध तप 


निर्दोष महामतिरूपी भुजाओके बलसे जिसने श्रुत-हूपी रत्नाकरको श्षीघ्र ही पार कर 
लिया तथा जिस समय तीत्र तपरूपी तपनका प्रारम्भ किया, तब मनसे रागद्वेषरूपी दोनों 
दोषोको निकाल बाहर कर अनशन-विधान द्वारा अध्ययन एवं ध्यानको सुख-पुर्वके ससाधित 
( यह प्रशम अनशन तप हुआ )। निद्राको समाप्त करने हेतु विधिपृ्वंक सचित्त वर्जित परिमित 
आहार ग्रहण करता था ( दूसरा अनोदर तप ) खलजनोके निन्दार्थक वचनोकी उपेक्षा करके « 
क्षुधा एवं तृषाके विलासको दूर किया तथा निर्मेतर हृदयसे कई-कई घरोमे गमन करनेकी वृत्ति- 
में ( अल्पाति अल्प ) सख्या निश्चित करनेरूप वृत्तिपरिसंख्यान तप प्रारम्भ किया ( तीसरा 
तप )। जिनमतको जानकर इन्द्रियोको जीतनेवाले तथा सक्षोभका हरण करनेवाले रसोका 
त्याग कर दिया ( चौथा रस परित्याग तप ) असमाधि ( विषमता ) को मिटानेके लिए शयनासन- 
को निज॑न्तुक स्थानमे करने लगे। ( पाँचवाँ विविक्त शय्यासन तप ) मनको वशमे कर शोक रहित १० 
होकर परियग्रहका त्याग कर त्रिकालो ( प्रात , दोपहर एवं सन्ध्याकाल ) में योगमुद्रा धारण करने 
लगे ( छठवाँ कायोत्सग्ग तप )। इस तरह जिस प्रकार बाह्य छह प्रकारोके तपोका आचरण किया 
उसी प्रकार छह प्रकारके आभ्यन्तर-तपोको भी धारण किया । 

घत्ता--वह नन्‍्दन नाना प्रकारके विधि-विधानो द्वारा सम्यग्द्शनकी आराधना करने 


लगा, छह आवश्यकोकी विधिका मनमे स्मरण करने छूगा तथा शकादिक दोषोका परिहरण ॥१६७॥ १५ 


१७ 
घोर तपदचर्या द्वारा नन्‍्दनने कषायो, मदो एवं भयोका घात किया 


सम्यक्खसे अलंकृत वह ननन्‍्दन भक्तिभावपुर्वक आये हुए श्रावकोको सम्बोधित करता 
था। पापोका नाश करनेवाले जिननाथके शासनकी प्रभावना किया करता था। अति घोर तथा 
दुस्सह तप और ज्ञानसे उस वीरने भीषण भवका नाश किया। पाँच समितियो, तीन गुप्तियो एव 
अन्य अनेक गुणोंसे युक्त होकर उसने मन ( की चचल प्रवृत्तियो ) को रोक दिया। वह पापपूर्ण 
विकथाओको कदापि नही करता था, निरन्तर पंचपरमेष्ठी पदोका स्मरण किया करता था। 
सारभूत अति वात्सल्य गुणरूपी उत्तम जलसे क्रोधरूपी अग्निका शमन करता था। माद॑वरूपी 
वज्जसे मानरूपी पव॑तका निर्देडन कर निर्दोष कीति प्राप्त करता था। उस साधुरूपी चन्द्रमाने 
( आजंवरूपी धर्मसे ) मायाका क्षय कर दिया। (सच ही कहा गया है--) किरण-समूहका 
धारक चन्द्रमा क्या तिमिर-श्रीको सहन कर सकता है। 

अपने शरीरके प्रति निस्पृह स्वभाववाल्ले उस नन्दनने छोभरूपी शन्रुका नाश कर दिया। १० 
अलिकुलके समान अज्ञानरूपी अन्धकारसे मुक्त वे मुनिराज गृणगणरूपी धनमे अनवरत रूपसे 
आसक्त रहते थे। उन ( गुणों ) को प्राप्त कर वे उसी प्रकार सुशोभित थे जिस प्रकार स्फटिक 
मणि निर्मित परवृतपर चन्द्र किरणें सुशोभित होती हैं । 

घत्ता--जिस प्रकार पवन द्वारा वृक्ष जडमूलसे उखाड़ डाला जावा है, उसी प्रकार सग-- 
परिग्रह रहित आचरणवाले उस मुनिराज नन्दनने अपने हृदयसे जड़मूछसे सभी मदो एवं भयोका १५ 
नतिरसन कर दिया ॥१६८॥ 

२५ 


]0 
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समछ सयलु उहंतु वि दूसहेण अइन्उर्ग-दित्त-तच-हुचचहेण । 

डज्झइ ण मणाग विसईं जे ज॑ पि अच्चरिड एउद्दो णण्णु कि पि। 

गुरु-सत्ति-भार-पणविय-सिराहें णड तूसइ अइ कोमल गिराह। 

छिंदूण-मिंद्ण-मारण-रयाहें णड रूसइ कोव-वसं-गयाह । 

परिहरइ रयणु कंचणु वि तेम तियरयणहिं तवोबल धूलि जेम । 

छाहालाहेसु समाणु भाड पयडइ पविमल-करुणा-सहाउ | 

संजोयविओयई णिय मणेण णमहई जिप्पइ णाहिय-गुणेण । 

ण चलइ वावीस परीसहाहं ससहावें अइ-असुहावहाह । 

आराहइ सोलह कारणाईं भवसायर-भवण-णिवारणाईं । 

वधइ तित्थयरहो गुत्तु णाम्मु मुणिबरहो करइ भत्ति7 पणामु | 
म-सिरि-भूसिउ त॑ तउठ लह्देवि उद्दीविड तिमिरुक्करु महेवि | 

कि ण सहईरवि गयणयरु पावि घण णिग्गसे किरणहिं अत्थु भावि | 


घत्ता--मइ-विहवहि पैरिहरिय विलाहु माणव तं पावबि,जणे दुलहु। 
गिण्हंति धम्मु णिरुवमु सु जइ उबसमई गयाईं व सदय मई ॥१६९॥ 


णिय कज्जहों सिद्धि णिएवि जाइ 
फल-फुल्ल-णमिर्ड कि कालियाए 
इय सो तउ दुच्चरु चर्‌इ जास 
तहिं अवसरि सो समियंतरंगु 
विंझ्ाइ सिसिहरे मणु जिण-पयेसु 
पावोबओग-विहिणा मुर्णिदु 
मेल्लेविणु पाणय-कप्पे जाउ 
विसलर वीस-सायर समाड 
त॑ जायमित्त जाणेवि देव 
लीलावयंसु जिय पाय-जुम्मु 
सिंहासण सिहरोप्पर धरे 
पणवंति धुणंति सहरिस-देह 
सो पुणु चंद्‌इ पय-जुयछु तासु 
६, १ ॥ ४ यूँ'। २३3 ४५ "रणहि। 
[ ए गण | ७-८ 70 परिहरियाविलहु । 
१७ १ - ४ वेसइ। २ 9. इ। हे, 





श्छ 


पविमछु त॑ सेवइ भव्वराइ। 
परियईं ण चूड अलिमालियाए़ । 
ठिड मास-सेत्त तद्ो आउ तास । 
थिरयरु मयरहरु व णित्तरंग । 
विणिवेसि समप्पिय सिच-पणएसु । 
पाणाईं धम्मु झाण अगिदु । 
पृष्फोत्तर सुरहरे तियस-राउ। 
सुरसुंदरि-पसमिय सयणताड | 
कर-कमल जोडि विश्यंति सेव | 
तद्दो तण्ड करेबि मडडे सुरम्मु । 
अदिसिंचिदि अविणड परिहरेवि | 
कि कि हवेइ पुन्न न ने । 
जिणवरहो ण जो संजणिय-तासु । 


३7० गणमइ] ४ 7.43. ४५४ इ। ५३9५ वि। 
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मुनिराज नन्‍्दनकी घोर तपद्चर्या 


अत्यन्त उम्र एव दीप्त तपरूपी दुस्सह अग्निसे समस्ते कर्म-मछोकों जला दिया। नागके 
समान जितने भी विषय हैं, वे उसे अल्प मात्रामे भी न जला सके, तो इसमे आश्चर्यकी बात ही 
क्‍या थी ? ( अर्थात्‌ उसने समस्त विषय-वासनाओको जला डाला था )। अति भक्तिभारसे सिर 
झुकाकर कोमल वाणीसे प्रणाम करनेवालोपर न तो वह सन्तुष्ट होता था और न ही क्रोधके 
वशीभूत होकर छेदन, भेदन एवं मारणमे रत रहनेवालोपर वह (कभी ) रूसता ही था। ५ 
रत्तत्रय एव तपोबलसे ( कोई भी ) साधक रत्न-काचन ( आदि ) उसी प्रकार छोड देता है जिस 
प्रकार कि घूलि। वह छाभालाभमे समान भाव तथा निर्मल करुण स्वभाव प्रकट करता था। 
सयोग और वियोगको अपने मनसे ही नही मानता था, हृदयको गुणोंसे जीतता था। स्वभावसे 
ही अति सुहावनी २२ परीषहोसे वह ( कभी भी ) चरायमान नहीं होता था। भवसाग्रररूपी 
कवनसे निवारण करनेवाली सोलह भावनाओकी आराधना किया करता था। तीथैकर गोत्र १० 
प्रकृतिका बन्ध करनेवाले मुनिवरोको भक्तिपूर्वक प्रणाम किया करता था । 

शम-श्रीसे भूषित उसने उन ( आभ्यन्तर ) तपोको तप कर अपने तेजसे कर्मरूपी लिमिर- 
समूहको उद्दीप्त कर दिया । ( प्रकाशित कर दिया )। निर्मल किरणोवाला सूर्य-सण्डल क्या गगन- 
तलमे मेघ-समूह्‌ पाकर सुशोभित नही होता ? १५ 

घत्ता--अल्पज्ञानी मनुष्य भी जगतुमे जनोके लिए दुलंभ उपदेशके लाभको पाकर निरुपम 
धर्मको ग्रहण करते हैं, तथा दयाद बुद्धिसे वे गजादिके समान ही उपशमको प्राप्त होते हैं ॥१६०॥। 


१७ 
सुनिराज नन्‍्दन प्राण त्यागकर प्ररणत-स्वमके पुष्पोत्तर विसानसे इन्द्र हुए 


अपने कार्यंकी सिद्धि देखकर निर्मल मतवाले भव्यजन उसकी सेवा किया करते थे। ( ठीक 
ही कहा गया है ) फल-फूलोसे नम्नीभूत आम्रकलियोका क्या भ्रमर-समूह वरण नही करता ? 

इस प्रकार जब वह ननन्‍्दन दुश्चर तप कर रहा था, तभी उसकी आयु मात्र एंक मासकी 
शेष रह गयी । उसी अवसरपर उसने तरगविहीन स्थिरतर समुद्रकी तरह अपने अन्तरगका 
शमन किया तथा विन्ध्यगिरिके शिखर॒पर जिनपदोमे अपना मन विनिवेशित ( सरूग्न ) कर शिव- ५्‌ 
पंदमे समपित कर दिया। 

उन अनिन्‍्य मुनीन्‍्द्रते प्रायोपपमन विधिसे धर्मध्यानपूर्वक प्राण छोडे तथा प्राणत-स्वगके 
पुष्पोत्तर-विसानमे त्रिदशराज इन्द्र हुआ ॥ विमल अगरवाले उस इन्द्रकी आयु बीस सागरकी थी। 
उसके मदनके तापको सुर-सुल्दरियाँ शान्त किया करती थी। “यह इन्द्रमित्र उत्पन्त हुआ है' यह 
जानकर देव अपने हस्तकमर जोड़कर उसको सेवा करते थे। उन्होने विनयपुवंक उसे सिंहासन- १० 
पर बेठाकर अभिषेक किया और रक्त कमलकी दचुतिको हरनेवाले उसके रम्य चरणोको अपने 
मुकुटोंपर लगाया। हर्षित देहवाले वे उनकी पूजा एव स्तुति करते थे । ( सच ही है ) इस संसारमे 


पुण्यसे क्या-क्या प्राप्त नही हो जाता ? वे उसे भावी जिनवर--तीथंकर जानकर उसके भवन्नास- 
को मिटानेवाले चरण-युगलकी वन्दना करते रहते थे । 


१९६ बडुमाणचरिउ (८, १७, १४- 


घत्ता--धम्म-रह-रहँग हो सुंदरहो हरिसिय-णर-खयर-पुरंदरहो | 
5 जो णेमिचंद-जस भसियउ तव-सिरिहर-मुणिहि पसंसियड ॥१७०॥ 
इय सिरि-वड्ढमाण-तित्थयर-देव-चरिए पवर-गरुण-रयण-णियर-मरिए वि्ुह सिरि सुकइ सिरिद्दर 
विरदए साहु सिरि णेमिचंद अणुमण्णिए णदुणसुणि पाणय कप्पे गमणो णाम 
अट्टमो परिच्छेओ खमत्तो ॥सधि-<॥ 


न यस्यथ चित्त कलित॑ तमोभिः 
शुश्रीकृत॑ यस्य जगदू यशोभि.। 
निआन्वय व्योमिनि [ निजान्वय व्योस्नि ] 
पूर्णचन्द्र: प्रशस्यते कि न से नेमिचन्द्र:॥ 


८, १७, १५ ] हिन्दी अनुवाद १९७ 

घत्ता--सुन्दर धर्मरूपी रथके चक्रके समान, भनुष्यो, विद्याधरो एवं पुरन्दरोको हपित १५ 
करनेवाले तथा तपश्नीके निलय--मुनिराज श्रीधर द्वारा प्रशसित वे नेमिचन्द्र यदासे विभूषित रहे 
॥९७गा 


आाठवी सन्धिकी समाप्ति 


इस प्रकार प्रवर गुणरूपी रव्नोंके समूहसे भरे हुए विद्धुध श्री सुकवि श्रीधर द्वारा विरचित 
साह श्री नेमिचन्द्र हारा अनुमोदित श्री वर्धभान तीथंकर देवके चरित्रमें नन्‍्दन मुनिका 
प्राणत-कल्पमँ गसन नामका आठवॉ परिच्छेद समाप्त हुआ | सधि ॥ 4 ॥ 


भाश्रयदाताके लिए आश्योवंचन 


चित्त अज्ञानरू्पी अधकारसे क्र नही हुआ, जिसके यशोसे संसार धवलित हो 
पने कुटुम्बरू्पी आकाशमे पूर्णचन्द्रके समान है, ऐसे उस नेमिचन्द्रकी क्या प्रशसा 


संधि ९ 


९ 


मंडियड आअवरुंडियड रे 
सिरि संडियउ अवरुंडियउ इह भारहवरे संतरे । 
मायंग घणासु कला-भवणा गामा रंग णिरंतरे ॥ 


णिचसइ विदेहु णामेण देसु 
सुपसिद्धल धम्मिय-छोय-चारु 

5  पुंजीकिड णाईं घरित्तियाए 
सिय-गोमंडरू-जणियाणुराय 
जहि जण मणरा विणि अडइ भाइ 
जो सहइ विसार-जलासएहिं 

0 विमरूयर-भव्व-गुण-मंडिएहिं 


दियवर-संतइ संसेइएहि' 
खेत्तेसु खलत्तणु हयवरेसु 


कुडिलत्तणु ललछणालूय-गणेसु 


पंकट्टिदि सालि-सरोरुहदेसु 


85 वायरण-णिरिक्खिय जहिं सुमर्ग 
तहिं णिचसइ झुंडपुराहिहाणु 


खयराम रेहि सुहयर-पणएसु | 
णिय-सयरू-मणोहर-कंति-सारु । 
मुणिवर-पय-पंकय-भत्तियाए । 
सुणिसण्ण मरयंकिय मज्ञ-भाय | 
सामन्‍न निसायर-मुत्ति णाईं। 
पासट्विय-तण्ह-विणासएहि । 
पयणिय-सुह-पोमार्लिंगिए हि । 
गय-संखहि णं सज्जण-सएहि। 
जहि बंधणु मठ मह गयबरेसु । 
थड्ठत्तणु तरुणीयण-थणेसु । 
जड-संगहु जहि मह-तरुव रेसु । 
शुण-छोव-संधि-दंदोवसग्ग । 
पुरुघय-चय-झंपिय-तिव्व भाणु । 


घत्ता--गयणु व बिउछु सुरमिय विडछु सयल्वत्थु आधारड। 
समयरु सविसु कय-जरू हरिसु संबुह कलाहर भारड ॥१७१५॥ 


हैक पक अल मिनट 5 2मह 2 
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सन्धि ९ 


५ 
विदेह देश एवं कुण्डपुर नगरका वर्णन 


लक्ष्मी द्वारा आलिगित यह भारतवर्ष मातगो-( हाथियो ), धन-धान्यो, सुन्दर कलापूर्ण 
भवनों एवं रग-बिरगे गाँवोसे निरन्तर मण्डित रहता है। 

उसी भारतवर्षमे विद्याधरो एवं अमरोंसे सुश्ोभित प्रदेशवाला विदेह नामक एक सुप्रसिद्ध 
देश है, जहाँ सुन्दर धामिक लोग निवास करते हैं तथा जो ऐसा प्रतीत होता है, मानों अपनी 
समस्त मनोहर कान्तिका सार पदार्थ ही हो, जो कि मुनिवरोके चरण-कमलोकी भक्तिपूर्वक उस 
पृथिवीपर पुंजीभूत कर दिया गया हो। जहाँ ( जिस विदेहमे ) धवल वर्णवाला गो-मण्डलू 
(सनमे) अनुराग उत्पन्न करता है तथा जिसका मध्य भाग आरामपृवंक बेठे हुए मृगोसे सुशोभित 
रहता है, जिस विदेहमे छोगोका इतना मन रमता है कि फिर वे वहाँसे वापस नही छौट पाते 
तथा जो देश ऐसा प्रतीत होता है मानो पूर्णमासीका चन्द्रमा ही हो । 

जो देश विमलतर भव्य-गुणोसे मण्डित है, सुख्न प्रदान करनेवाले ( विविध ) पद्मोंसे 
आलछिगित्त तथा समीप मे बैठे हुओकी तृषाका नाश करनेवाले विशाल जलाशयोसे सुशोभित है, 
जो ( देश ) द्विजवरो एवं सन्‍्तो द्वारा ससेवित है, वह ऐसा प्रतीत होता है मानो असख्यात 
सज्जनोका समूह ही ( आकर उपस्थित हो गया ) हो । 


जिस विदेह देशमे खेतोमे ही खल ( खलिहान--अनाज रखनेके स्थान ) प्राप्त होते थे, 
अन्यत्र ( पुरुषोमे खलता ) नही थी। यदि बन्धन कही था तो मात्र हयवरो ( उत्तम घोड़ो ) में 
ही था, अन्यत्र नही । यदि कही मद था, तो वह महागजोमे ही था, अन्यत्र नहीं। यदि.कुटिल- 
पना कही थी तो वह स्त्रियोके केशोमे ही, अन्यत्न कही भी नही। यदि धुष्टता कही थी तो मात्र 
तरुणीजनोके स्तनोमे ही थी, अन्यत्र कही नहीं ॥ पकस्थिति ( कीचडकी तरह रहना, दूसरे पक्षमे 
कोचडसे रहना ) यदि कही थी तो केवल शालि, धान्‍्य एवं कमछोमे ही थी, अन्यत्र कही नही 
( अर्थात्‌ अन्यत्र पक--पापकी स्थिति नही थी )। जडकी सगति जहाँ महातरुवरोमे ही थी अन्यत्र 
कोई जड--मूर्ख नही था । कै 

व्याकरण ही एक ऐसा विषय था, जिसमे गुण, छोप, सन्धि, हन्द्द समास एवं उपसर्ग 
( के नियमो ) द्वारा सुमार्गका निरीक्षण किया जाता था, अन्यत्र नही। 


. उसी विदेह देशमे कुण्डपुर नामक एक नगर है जिसने अपनी ध्वजा-समूहसे तीज भानुको 
भी ढेंप दिया था। 


नी 


0 


न्कछ 


५ 


२५ 
घत्ता--वह कुण्डपुर गगनके समान विशाल, सुरम्य, समस्त वस्तुओका आधार, समतामे 


तत्पर साधुओके सदृश छोगोको हृषित करनेवाला, ज्ञानियोंसे युक्त तथा कलाधरोको धारण करने- 
वाला था ॥१७श॥ 


0 


0 


5 


२०० वड्माणचरिउ [९ २, १- 
है २्‌ 

दिवसे वि सहहि जहि मणि-गणाहँ... पायार-कोडि घडिया-रुणाहँ। 
परिगय-पडछहिं जहिँ खाइयाउ धार॑ति व संझा-छच्छियाड । 
जहि इंद्णीछ-मणि-कुट्टिमेसु णीलुप्पल-पयरु मणोरमेसु । 
बुहयणहि वि ण मुणिज्नइ जवेण विणु परिवर्डतु सहुवरु रवेण । 
डउणणय-छणइंदु-करावभास सीसत्थ-रयण-रुवि-दाबि यास । 
उडढुंग-णिविद्ट भणो सयावि जहि सोहहि पवर सुहावियावि | 
कामिणि-भूसण-जुइ-हय-तमेसु सणहर-घरेसु वइ-उत्तमेसु । 
जहि दीवथ तइ णिसि बिहल होइ जइ णवबि णयणहि कजलछु बमेइ | 
गेहरग लग्ग-चंदोवलेहि अणवरय-मुक्त-णिम्मछ-जलेहि | 
तिस्म॑तु जाय ज॑ जुबइ-बग्गु अद्धंबहे काम-पीडिउ समग्गु। 
चंदोयए णिसि पिय-बास-गेहें सेलेध-रया वड्ढिय-दुरेहे । 
सो एक्क अत्थि परदोसु जेत्थु कि कुकइ कह लइ वप्प जेत्थु । 


घत्ता--जहिं गंडयल रमणिहुँ विमछे सलि-पडिविविउ भावइ। 
मुह-सिरि-कएण रयणिहि रएण सत्ति सु माइंड णावई ॥१७२॥ 


तत्थव्थि सिद्धल्थु 
सर-राय-संकास 
हय-अहदिय-संदोहु 
सायरु व गंभीरु 
बर कित्ति-लय-कंदु 
कुछ-कसल-सह संस, 
पविदण्ण-पडिणेत्त 
पालिय-स-पर-वित्त 
सयलंगि-सु ह-हेड 
पुण्णाय णिण्णास्‌ 
रमसणिन्यण-सण-कासु 
णिव-णियर णय-पांड 
हय-हत्थ-संदेहु 
णिव्वाण परसेह 
महि-वलय-करवालु 


_...++प 





दि 
२. १ ०.] ए. में ।र 7. य। 


डरे 


णरणाहु सिद्धव्थु । 
जिण धम्म सकासु । (? 
इच्छइ ण परदोहु । 
हुद्वारि-मण-भीरु । 
तचलय घोस-जिय-कंदु । 
संपत्त सह संसु । 
सयवत्त-दलूणेत्तु । 
संचिय पवचर-वित्तु । 
परिहरिय-अविह्देड | 
मण-महिय-सण्णासु । 
पणइ-यण-कय-कासु । 
परिगलिय-मय-पाउ । 
कणयाह-संदेहु । 
अइ-विसर-परसेहु | 


८ परिकलिय-करवालु। 


९, ३, ९५ ] हिन्दी अनुवाद २०१ 


र्‌ 
कुण्डपुर-वेभव वर्णन 
जहाँ दिनमे भी अरुणाभ मणियो द्वारा घटित प्राकार--कोट सुशोभित रहते हैँ, जहाँ खाइयाँ 
पातालको गयी हुई है ( अर्थात्‌ खाइयाँ अति गम्भीर हैं) तथा जो ( उन अरुणाभ मणियोकी 
छायासे ) सन्ध्याकालीन ( रकताभ ) लक्ष्मीको धारण किये हुए के समान प्रतोत होती है, जहाँ 
कृत्रिम एव मनोहर इन्द्रनील मणियों द्वारा निरममित नील कमल एव श्रेष्ठ (यथार्थ ) नील कमल 
चारो ओरसे आकर पडठते हुए मधुकरोके रुणझुण-रुणझुण शब्दके बिना बुधजनो द्वारा शीघ्रता- ५ 
पूर्वक नही पहचाने जा पाते, जहाँ उन्नत पूर्ण चन्द्रकी प्रभा माथोमे पहने गये रत्नोकी प्रभासे 
दाब दी जाती थी, जहाँ उच्चत एवं भन्को निरन्तर सुन्दर लगनेवाली सुशीतलू जलवाली 
वापिकाएँ सुशोभित रहती है, जहाँ कामिनियोके आभूषणोकी द्युति मनोहर उत्तम भवनोमे छाये 
हुए अन्धकारका नाश करनतेवाली है, अतः जहाँ रात्रिमें दीपकोकी ज्योति विफल हो जाती है, 
इसलिए मानो वे अपने नेत्रोसे कज्जलका वमन किया करतो है । १० 
जहाँ एक परम दोष भी था कि रात्रिमे चन्द्रोदयके होते ही भवनोके अग्रभागमे लगी हुई 
चन्द्रकान्‍्त मणियोके अनवरत चूते हुए निर्मल जलो द्वारा शेलीन्द्र पुष्पोकी सुवासित रजोपर 
आर्वतित द्विरेफोसे युक्त प्रियजनोके भवनोकी ओर जाती हुई काम-पीड़ित समग्र युवतियाँ आधे 
मार्गमे ही आईं हो जाती हैं। जहाँ कुकवियो ( मन्द बुद्धिवाले कवियो ) की समझमे यह नही 
आता था कि वे किस विषयको लेकर क्या कहे ? 
घत्ता--जहाँ र्मणियोके विमल गण्डस्थलोमे चन्द्रमा प्रतिबिम्बित-सा प्रतीत होता था। 


ऐसा लरूगता था मानो उनकी मुख-श्रीको बलात्‌ छीन लेनेके लिए ही चन्द्रमा रात्रिमे वहाँ आता 
था ॥१०२॥ 


१५ 


रे 
कुण्डपुरके राजा सिद्धा्थके ज्ञोय॑-पराक्रम एवं वेभवका वर्ण 


उस कुण्डपुरमे ( आत्ममति एवं विक्रम सम्बन्धी ) समस्त अर्थोकोी सिद्ध कर लेनेवाला 
सिद्धार्थ नामका राजा राज्य करता था, जो सुरराज--इन्द्रके समान ( दिखाई देनेवाला ), जिन- 
धर्मसे देदीप्यमान शत्रु-समूहका नाश करनेवाला, परद्रोहकी इच्छा नही करनेवाला, समुद्रके समान 
गम्भीर, दुष्ट शा्रुओके मनको भीरु ब॒नानेवाला, धवलकीतिरूपी छताके लिए चन्द्रके समान, ताल 
एवं ल्यपूर्वंक घोषोवाले कन्द ( शख ? ) को जीत लेनेवाला, कुलरूपी कमछोके लिए सहख्राशु-- ५ 
सूर्य, सहलाश--करको प्राप्त करनेवाल शतपत्रदक--कमलके समान नेचोबाला, प्रतिनेत्र 
( रेशमी वस्त्र ? ) प्रदान करनेवाला स्व-परके चरित्रकी रक्षा करनेवाला, विपुल सम्पत्तिका सचय 
करनेवाला, समस्त प्राणियोके लिए सुखका कारण, समस्त अविधेयो--अकर्त॑व्यो ( पापों ) का 
परिहार करनेवाला, पुण्पाश्रवका निर्नाशक, मनमे सन्‍्यासको महान माननेवाला, रमणियोके 
मनके लिए कामदेव, प्रणयीजनोके मनोरथोकों पुरा करनेवाला, नृप-संमूहपर न्यस्त-पादवाला, १० 
मदरूपी पापको गला देनेनाला, शास्त्रोंके प्रति सन्देहको दूर कर देनेवाला, स्वर्णाभ देहवाला 
ससारसे उदासीन, परम मेधावी, अति निर्मेछ एव दूसरोके लिए मेघके समान, महिवलूयके लिए 


करवालके समान तथा शत्रुजनोसे कर वसूल करनेवाका था। 
२६ 
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घत्ता--तहो णरवरहो, साहिय-घरहो पियकारिणि णामें पिय | 
हुय जण-सुहय महिलछा-सुहय महि-मंडण-माणस-पिय ॥१७१॥ 


8१, 
सुरिंद-चित्त-हारिणी फुरंत-हार-हारिणी। 
विसद्ध सीस धारिणी पणिरंग-ताव धारिणी। 
पियंतरंग-रामिणी मधाल-लील-गामिणी | 
सरूव-जित्त-अच्छरा विम्ल॒क-दूर-मच्छरा । 

ठ विसाछ-चारु-पच्छछा णियंग-कित्ति-विच्छला । 
सपद-कजित्तकोइडा _ विसाल माइ ण॑ इला । 
णहाड णाई रोहिणी... चलछ॑त चित्त रोहिणी । 
रणल्ञणंल-सेहला ' सजद्औीविएण सणेहरूर १ 
धघरावछोयणाउरा समागया सणेडरा | 

]0.. दियंसधत्थ-चंदिया असेस-छोय-बंदिया । 
सबंधु-वर्ग-मण्णिया कइंद-विंद-वण्णिया । 
गुणावछी-विहूसिया ण॑ पाव-भाव-भूसिया 


घत्ता--मुंज॑तु सुहु पेक्खं॑तु मुहं ताहे तणउ अणुराएँ। 
सिद्धव्थु णिउ इच्छंत सिड णेइ काछु पियवाएँ ॥१७७॥ 


७ 
इत्थंतरे छम्मासाउ तासु अवहि9 जाणेविणु सुरवरास | 
देण अट्ठ वि कणेण दुच्तु छावण्ण-रूव-सोहर्ग-जुत्तु । 
मुह-विवर-चिणिग्गय-द्व्व वास विच्छिण्ण-कंडलायल-णिचासु । 
जाएवि तुम्हि जिय-कंज-छाय जिणणाहहो भाविय जणणि-पाय | 
5  सेवहुरत॑ णिस्लुणेवि साणुराय _- चल्लिय मिलेवि चर-छलिय-काय | 
. सिरि-सिहर-फुरिय-रयण-सय-चूछ णामैण पसिद्धी पुप्फभूल । 
चूछाबइ णवमालिय णतिसिर सुरयण-सण-पर्यणिय-काम णिसिर । 
पुप्फप्पद्द पुप्फ-समाणकित्ति गिव्वाण भग्गि सरहसि णइंति | 
अबर वि रुइ-राइय-कलिय-चित्त सणइ य समण साणद-चित्त । 
70._ णामेण अबर पुणु कणय देवि जिद्द तिह चारुणि णबकमछु लेवि। 


आयहिं मह-भत्ति-विभावियाहि,. .. सिरि सिहरे णिहिय-कर-दवियाहि । 


घत्ता--सा परियरिय बहु गुण भरिय पियकारिणि णित्तारिहि | 
रेहइ गयणे ससि-रवि सयणे चंदकला इब तारंहिं ॥१७५॥ 





४. १. व ४५. तो! 
१ पुष्प । 


च्छ 


ने 
फ 
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घत्ता--धराका साधन करनेवाले उस राजा सिद्धार्थके मनको प्रिय छूगनेवाली 'प्रिय- 
कारिणी' नामकी प्रिया थी, जो समस्त जनोके लिए सुखकारी, महिला-जगतुमे सुभग--सुन्दर, १५ ' 
तथा पृथिवीके लिए मण्डनस्वरूपा थी ॥१७३॥ 


४ 
राजा सिद्धार्थकी पहुरानी प्रियकारिणोका सोन्दय॑-वर्णन 

स्फुरायमान हार धारण करनेवाछी वह रानी प्रियकारिणी सुरेन्द्रोके चित्तका हरण करने- 
वाली, विशुद्ध शील धारण करनेवाली, कामके तापको हरनेवाली, भ्रियके अन्तरगको रमानेवाली- 
हसिनीके समान छीलाओ-पुर्वेक गमन करनेवाली, अपने सौन्दर्यसे अप्सराओको भी जीत छेने- 
वाली, मात्सयय भावसे दूर रहनेवाली, सुन्दर एवं विशाल भौहोवाली, अपने अगरूपी कीतिसे 
विस्तृत, अपनी वाणीसे कोकिलाकों भी जीत लेनेवाछी विज्ञाल हृदयवाल्ली मातृस्वरूपा, मानो ५ 
इला ( राज॑धि जनककी माता ) ही हो। कुलरूपी आकाशमे रोहिणी नामक नक्षत्रके समान, 
चचल चित्तको रोकनेवाली रणझण-रणझण करती हुई मेखला धारण करनेवाली, अपने प्राणोसे 
स्नेह-समन्वित, धराके अवलछोकनमे आतुर, नूपुरोसे सुसज्जित, दन्तकान्तिसे चन्द्रिकाको तिरस्क्ृत 
करनेवाली, समस्त जनो द्वारा वन्दित, अपने बन्धु-बान्धवों द्वारा सम्मानिता, कविवुन्दों द्वारा 
बणिता ( प्रदसिता ), गृणावलिसिे विभूषिता, पाप-भावनासे अदूषिता थी। 

घत्ता--राजा सिद्धार्थ उस रानी प्रियकारिणीका अनुरागपुर्वंक मुख-दर्शंन करते हुए, 


सुख-भोग करते हुए ( उसका ) कल्याण चाहते हुए, मधुराछाप-पुर्वक समय व्यतीत करने 
लगे ॥१७०४॥ 


१० 


५६ 
इन्द्रको आज्ञासे आठ दिवकुमारियाँ रानी प्रियकारिणीकी सेवाके 
निम्चित्त आ पहुँचती हैं 
इसी बीचमे अपने अवधिज्ञानसे यह जानकर उस ( पृर्वोक्त प्राणत-स्वर्गंके ) इन्द्रकी आयु 
छह माह ही शेष रह गयी है, सुरपति इन्द्रने लावण्यरूप एवं सौभाग्यसे युक्त मुख-विवरोसे निक- 
लती हुई दिव्य सुगन्धिवाली तथा विस्तीर्ण कुण्डलोके अचल निवासवाली आठ दिक्कन्याओको 
( इस प्रकार ) आदेश दिया--'तुम छोग जाकर कमलकी छायाकों भी जीत लेनेवाले भावी 
जिननाथकी माताके चरण-कमलोकी सेवा करो |” इन्द्रके उस आदेशको सानुराग सुनकर, सुन्दर ५ 
एवं ललित कायवाली वें दिक्‍्कुमारियाँ मिलू-जुलकर चली। (१) पृष्पमूला नामकी सुप्रसिद्ध 
दिवकत्याका शीर्ष-दिखर रत्तसय चूला ( चोटी ) से स्फुरायमान था । देवसमूहोके मनमे भी काम- 
वाणोको प्रकट कर देनेवाली, (२) चूलावइ, ( ३) नवमालिका एवं (४) नतशिरा थी, 
( यात्रिशिरा ), पुष्पोके समान कान्तिवाली तथा गीर्वाण मार्गकी ओर सहषं के जानेवाली, ( ५ ) 
पृष्पप्रभा, इसी प्रकार अन्य, कान्ति-समूहसे सुशोभित तथा अपने मनमे आनन्द चित्त रहनेवाली, १० 
(६९) कनकचित्रा तथा अन्य सानन्‍्द चित्त रहनेवाली, (७) कनकदेवी और इसी प्रकार नव- 
कमर पुष्प ( लेकर चलने ) वाली, (८ ) वारुणिदेवीको समझो । उन देवियोने महाभक्तिसे 
विभोर होकर तथा माथेपर दोनो हाथ रखे हुए-- 
घत्ता--वहाँ आकर अनेक गुणोवाली उस रानी प्रियकारिणीको नेतन्नोके तारेकी तरह घेर 


लिया। वह स्वजनोमे उसी प्रंकार सुशोभित थी जिस प्रकार कि आकाशमे रवि शशि तथा तारोमे १५ 
चन्द्रकला सुशोभित होती है ॥१७५॥ 


45 


420 


25 


२०४ चड़माणच्रिठ 
8 ही 

सक्काण छेबि हा भत्तिए णविवि | _ 
णिहि-कलछूस-हत्थु घणवइ महत्थु। 
मण-भंति तोडि आहुइ-कोड़ि | 
चर मणि-गणेहिं गयणंगणेहि । 
वरिसियड ताम छस्मास जाम । 
घर-पंगणम्मि अइ-सोहणम्मि । 
सह सोक्ख मूल वर-हंस-तूले | 
सुत्ती सुहेण जण-दुल्लहैण । 
पर-चित्त-हारि , सिद्धत्थ-णारि | 
र्यणी-विरामे सुमणोदिरिमे । 
सुयणईं वराईं मण-सुहयराई । 
पेक्खइ कमेण हय विव्भमेण |, 
अइराबवएहु चंदाह-देहु । 
धोरेड धीरु मयवबइ-अभीरु। 
छच्छी छछाम अंभोय धाम | 
सेलेध-माल अठिउल-रवालू। 
छण-सेय भाणु भयणहं पहाणु । 
उवयंतु समित्तु किरणेह्दि दित्तु । 
कीलंत-मीण * हरिसंबु लीण। 
कणय-मय-कु्म चहु-जछूणिसुंभ । 
सरवरु विसाढु धायरु रवाछु | 
रयणेहि गीहु हरिणारिवीढु ॥ 
सुरवर विमाणु भणि-भ्ासिंमाणु । 
फणिवइ-णिकेड धरुध्वंत केड। 
चर-मणि-समूह _ पथडिय-मऊहु । 
सिहि-सिह-पयास - कवसी कयासु । | 


पुणो सोबि आह्यासए संपहिट्दो 
गय॑देण होही सुओवर्थ-पाबों 
' सर्यदेण णृ्ण महा-विक्षमिल्लो 
महा मभोय माछाजुबेणं जसालों 
दिणिंदेण भव्ब॑चुयाली पयास्रो 





६. १, 2, सी । 


घत्ता--सुइणईं पियहो जणवयहियहो देबिए ताए पउत्तड। 
त॑ णिसुणेवि तहो तज्ञिय दुग्गहो जाय9 सहरिस गत्तई ॥१७६॥ 


9 
फरछंताइ देवी पुरो संनविद्दों ।, 
-विसेणाबि सुब्मासणों सोमभावों ! 
सिरीए तिलोएं गि-चित्ते पियज्लो ।. 
णिसीसेण मोकक्‍्खावली सामिसालछो | 
विसारीण जुम्मेण चित्तावयासो । 


[५९. ६, १ 
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६्‌ 
रानी प्रियकारिणी द्वारा रात्रिके अन्तिम प्रहरणे सोलह स्वप्नोफा दर्शन 


महाधनपति--कुबेर अपने मनकी भ्रान्तिकों तोड़कर तथा भक्तिपूर्वक नमस्कार कर 
साढ़े तीन करोड़ श्रेष्ठ मणिगणोसे युक्त निधि कलश हाथमे लेकर गगनरूपी आँगनसे (कुण्डपुरमे) 
उस समय तक बरसाता रहा, जबतक कि उह मास पूरे न हो गये। महान सुखदायक उत्तम 
हंसके समान शुञ्र॒ रुईके बने हुए ग्द्देपर छोगोके लिए दुर्लभ सुखो-पूर्वक सोती हुई, परचित्ता- 

पहारी, सिद्धार्थकी उस नारी--प्रियकारिणीने रात्रिके अन्तिम प्रहरमे, मनके लिए अति सुन्दर, ५ 
सुखद एवं उत्तम स्वप्नोको विपरीत ज्ञानसे रहित होकर क्रमश. ( इस प्रकार ) देखे--(१) चन्द्राभ 
देहवाला ऐरावत हाथी, (२) धीरातिधीर धवल, (३) अधीर--शूरवीर मृगपति, (४) अम्भोज- 
कमलधामवाली लछाम--सुन्दर लक्ष्मी, (५) अलिकुलसे मनोहर शेलोन्ध्र-पुष्पमाला, (६) भगणोमे 
प्रधान पूर्णमासीका चन्द्रमा, (७) किरणोसे दीप्त बाल सूय, (८) निर्मल जलमे ह॒र्षसे क्रीडा करती 

हुई मीन, (०) जलसे परिपूर्ण कक करूश, (१०) विशाल सरोवर, (११) सुन्दर सागर, (१२) १० 
रत्नोसे घटित सिहपीठ, (१३) मणियोसे भासमान सुरपति-विमान, (१४) फहराती हुई केतुओसे 
युक्त फणिपति निकेत, (१५) उत्तम किरणोसे देदीप्यमाच मणिनसमूह तथा (१६) दिशाओको 

उज्ज्वल बना देनेवाला अग्निशिखर-समूह । 

घत्ता--उन स्वप्नोको देवो प्रियकारिणीने जिनपद ( कुण्डपुर ) के हृदयभूत अपने प्रियतम 

राजा सिद्धार्थको ( यथाक्रम ) कह सुनाये | दुर्भह--मिथ्याभिमानको नष्ट करनेवाले उन स्वप्नोको १५ 

नकर वह राजा भी ह्षित-गात्र हो गया ॥१७६॥ 


७ 
शवण शुक्ल षष्ठीको प्रियक्ारिणीका गर्भ-कल्याणक्त 


प्रियकारिणी द्वारा स्वप्नावलि सुनकर सम्मुख विराजमान राजा सिद्धार्थ अत्यन्त सप्रहृष्ट 

( सल्तुष्ट ) हुए तथा उन्होने उस देवोको उन ( स्वप्नी ) का फल (इस प्रकार ) बताया-- 

(१) गजेन्द्रके देखनेसे पापोको ( सर्वथा ) धो डालतेवाला पूत्र उत्पन्न होगा, (२) वुषभके दर्शनसे 

वह शुभ कार्योका अभ्यासी तथा सोम्य स्वभावी होगा, (३) मृगेन्द्रके देखनेसे वह ( पुत्र ) महा- 
विक्रमी तथा (४) लक्ष्मीके दर्शनसे वह समस्त प्राणियोका प्रिय पात्र बनेगा, (५) महासुगन्धित ५ 

उपमाला-युगलके दर्शंनोंसे वह यशका आलरूय तथा (६) निशीश--चन्द्रमाके दर्शानसे वह 

महान स्वासी बनेगा। (७) दिलेन्द्र-सुर्यके दर्शनसे वह भव्य 'रूपी कमछोका 


40 


0 


२०६ 


घडाणं जुवेणं जए णाणघारी 
समुद्देण गंभीर-धीरंतरंगो 
समावेसए देउ देवालएणं 
सणीणं चएण॑ पस॑सालहेहदी 
सुणेऊण एय॑ कमेणं मुद्दाओ 
गया सुंदरे मंद्रि जाम देवी 
तओ सो सुराहीस पुप्फुत्तराओ 


वडुसाणचरिउ 


[ ९ ३, ६ क 


"सरेणं जणाणं सया चित्तहारी | 
मइंदासणा'लछोयणेणावरंगो । 
करेही सुरूच्छी फर्णिदालएणं |, 
हुवासेण कम्मावणीयं डहेही। 
स-कंतसस धारेवि साणंद्भाओ | 
तुरंती तिछोए गणासार सेवी | 
विमाणाय आवेबि सोक्खायराओ | 


घत्ता--सिविण9 पवरु गय-रूव-धरु णिसि पविद्द देवी-मुह्े । 
मुणिवर भणिया सावण तणिया सिय छट्टिहं जिय-सररुद्दे ॥१०ज। 


उत्तर फग्गुण संठि7 णिसेसे 

तहिं समए सविद्ठर-कंपणेण 

एविणु सम्माणिवि अरुह-माय 
सिरि-हिरि-दिहि-लछच्छि-सकित्तियाउ 
आयड सेच॑हिं जिण-जणणि-पाय 
धणवइ चसु वरिसिउ पुणुवि तेम 
गव्भ-ट्विओबि णाणत्तएण 
उवयायल-कडिणि परिद्धिओबि 
गब्भज्भव-दुक्खहिं दूसहेहिं.. 5, 
पंकाणु लेव-परिवज्जियास्‌ 

सरे सलिलंतरे छीलहो अमेड 


< 


किरणेहि विहंसिय-तम विसेसे । 
जाणेवि सुर-सामिय णिय-मणेण । 
गय णिय-णिय-णिरूए स-हरिस-काय । 
भई तणुजुवि-दीविय मित्तियाउ। 
इंदाणए जुवि-जिय-सलिछ जाय | 
णव भास स॒पाञसे सेहु जेम | 

सो मुकक्‍कु ण मुणिय-जयत्तएण | 
रवि परियरियइ तेएँण तोवि । 
पीड़ियइ ण सा णाणा-विहेहिं। 
दुल्लहयर-लच्छि-विहूसियासु । 

कि मउलिय-कमलहो होइ खेड । 


घत्ता--गब्भंगयहो पवरंगयहो.णाणे रिउ चड॒ढंतड़ | 
हय वह्ेथणई णीलाणणई सोद्द तम्रु॒ व मेलंतई ॥१७८॥ 


कै 2 8 ये 
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प्रकाशक तथा (८) मीन-युगलके देखनेसे वह चिन्ताओको दूर करनेवाला होगा । (९) घट-युगलके 
देखनेसे वह ससार-भरमे ज्ञानधारी तथा (१०) सरोवरके देखनेसे वह लोगोके हृदयोको आकषित्त 
करनेवाला बनेगा । (११) सागर-दर्शनसे वह गम्भीर एव धीर अन्तरगवाला तथा (१२) मृगेन्द्रासन- १० 
के देखनेसे वह मिथ्यात्वरहित होगा, (१३) देवविमानके दर्शनसे वह सभा ( समवशरण ) मे 
देव बनकर बेंठेगा, (१४) फणीन्द्रालयके दर्शनसे वह सुलक्ष्मीका भोग करनेवाला होगा, (१५) 
मणिसमूहके दर्शनसे वह प्रशसाका भागी एवं (१६) हुताशनके दर्शनसे वह कमंवनको जला डालने- 
वाला बनेगा ।” 
राजा सिद्धा्थंके मुखसे स्वप्नोके फलको क्रमश सुनकर उसकी कान्ता-प्रियकारिणी १५ 
आनन्दलहरीसे भर उठी। बत्रिकोकमे महिला-गणोकी सारभूत महिलाओ द्वारा सेवित वह देवी 
शीघ्र हो जब अपने सुन्दर भवनमे गयी, तभी वह सुराधीश सुखकारी पुष्पोत्तर विमानसे चयकर 
घत्ता--रात्रिके समय प्रवर स्वप्नमे देवी--प्रियकारिणीके मुखमे गजके रूपमे प्रविष्ट हुआ । 
( उसे ) मुनिवरोने कमलोको जीतनेवाली श्रावण सम्बन्धी शुक्ल छट्ठी ( तिथि ) कही है ॥१७७॥ 


८ 


प्रियकारिणीके गर्भ घारण करते हो धनतपति--कुबेर नौ मास त्तक 
कुण्डपुरमें रत्ववृष्टि करता रहा 


उत्तरा-फाल्गुनी नक्षत्रके सम्पूर्ण होने तथा किरणों द्वारा अन्धकार-विशेषके नष्ट हो जाने- 
पर, उसी समय आसनको कम्पित जानकर सुर-स्वामी--इन्द्रने अपने मनमे ( प्रियकारिणीके 
गर्भावतरण सम्बन्धी वृत्तान्तको ) जान छिया। उसने आकर अरहन्तकी माताका सम्मान किया 
और हषित-काय होकर अपने-अपने निवासको लौट गये । $ 
श्री, ही, घृति, लक्ष्मी, सुकीति, मति आदि युति पूर्ण शरीरवाली देवियाँ वहाँ सेवा कार्य 
हेतु आयी ओर उन्होने इन्द्रकी आज्ञासे कमलछोकी द्युतिको भी जीत लेनेवाले जिनेन्द्र-जननीके 
चरणोकी सेवा की। जिस प्रकार वर्षा ऋतुके नव ( आषाढ ) मासमे मेघ बरसते हैं, उसी प्रकार 
घनपति--कुुबेर भी पुन नौ मास तक रत्नवृष्टि करता रहा । 
गर्भमे स्थित रहनेपर भी वे भगवान्‌ मति-श्रुत (एवं अवधिरूप तीन ज्ञानोंसे मुक्त नथे। - 
वे तीनो छोकोको जानते थे। ( उचित ही कहा गया है कि ) उदयाचरूकी कटनी--तलहटीमे ध 
स्थित रहनेपर भी रवि क्‍या तेजसे घिरा हुआ नही रहता ? गर्भके कारण उत्पन्न नानाविध 
दुस्सह दुखोसे वह ( प्रियकारिणी ) पीड़ित नही हुईं। जिनेन्द्र भी पंक-लेपसे रहित तथा दुलंभतर 
आत्म-लक्ष्मीसे विभूषित थे । ( सच ही कहा है ) सरोवरमे जलके भीतर अमेय लीछाएँ करनेवाले 
मुकुलित कमलको क्या खेद होता है ? 
घत्ता--प्रवर अग॒वाला वह ( गर्भगत प्राणी ) गर्भके भीतर रहता हुआ भी ज्ञानसे प्रेरित 
रहकर वृद्धिको प्राप्त करता रहा । उसी समय उस माता, ( प्रियकारिणी ) के सतत भी नीले मुख- 
वाले हो गये। वे ऐसे प्रतीत होते थे मानो मोहरूपी अन्धकार ही छोड़ रहे हों ॥१७८॥ 
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” हुव पंडु गंड तहों अणुकमेण ' 


चिरू उबरु सहइ ण वलि-्तएण 
अइ-मंथर-गइ-हुव' साभरेण 
' स-णिरंतर सा ऊससइ जेम' 

' मेल्लइ णालस' तहे तणउ पास 
तण्हा विहाणु तं सा धर॑ति 
पीडिय ण मणिच्छिय-दोहलेहि 

ह सड-जणिड ताए उत्थद्विएस 
उत्तर-फश णिए सतेइ चंदे 
आसा पसण्ण संँंजाय जेम' 


| 


बड़भाणचरिउ 


[५९, ९, १०० 


' णावइ गब्भत्थ-तणय-जसेण | 


तिह जिह अणुदिणु परिवडढणेण । 
गव्मत्थ-स वहो ण॑ गण-भरेण | 
सहसत्ति पुणुवि णीससइ तेम । 
जंभाई-सहिडं णाईं दास । 
गब्भत्थ सबण साणस हरंति। 
संपाडिय-संदर सोहलेहि | 
भहु-मास सेय तइ्यहे गह्ेस । 


/ ,बियसाविय-कइरव-कलिय-वंदे । 


सहुँ णहयलेण सुह्ि हियय तेम । 


घत्ता--रइ वस-मिल्िया अछिडलछ-कलिया 'पुप्पविद्टिता णिवडिय । 
हुंदुहि रडिया पडिआरडिया दिसि णावइ गिरि-विहडिय ॥१७९॥ 


तम्मि जायए जिणेस 
सुप्पसिद्ध तित्थणाहे 
हेलए सुरेसराहं 
कंपियाई आसणाई. ८, 
सप्पहरृव-संट-सद 
ता सहस्स-लोयणेण 
जाणि ऊण चित्त-रम्मु 
विट्टरं पमेल्लिऊण 
' भत्तिण जिणेसरासु 
चिंतिओ महा-कर्रिदु 
ग्रे वि तक्‍्खण पहुत्तु 
लक्ख-जोयण-प्पसाणु 
' भूसणंसु-भासमाणु 
उद्ध-सुंड-धावमाणु 
! दत-दित्ति-दीवियासु 
_-सायरव्म कूर भासु 
कुंभ-छित्त-बोम-सिंगु 
. देवया-मणोहरंतु 


१० 

भव्व-कंज-बास रेस । 
तप्पमाण-कंचणाह । 
तेय-जित्त-णेसराह । 
अंधयार-णासणाई । 
देव-चित्त-सविमद । 
णिम्सछा वहिक्खणेण | 
चीयराय-देव-जम्मु । ' 
सेत्थ यंसुणामिऊण । 


- णाण-दित्ति-भासुरासु । 
* द्ाण-पीणियाढि-बंदु | 


चारु-लछक्खणालि-जुत्तु । 
कच्छ-मालिया-समाणु | 
सीयराई मेल्लमाणु । 


 णीरही व गज्जमाणु | 


दिग्गइंद-द्न्ि-तासु । 
पूरियामरेसरासु । 
कण्ण-वाय-घूब लिंगु । 


* सामिणो पुरो सरंतु । 


चघत्ता--तं निएबि हरि आणंदु करि तहि आरुछह्दियड जावे हिं। 
अवबर वि अमर पयडिय-डमर चलिय सपरियण तावेहिं ॥१८०॥| 





डे 


९. १ 0'प२ 7 सहियउं | ३. 70 ताउ एउ छट्टिएसु । न 


१०, ] १. कि । 


९, १०, २० ] हिन्दी अनुवाद २०५ 
९ 


माता प्रियकारिणीकी गर्भकालमे शारोरिक स्थितिका वर्णन । चेत्र शुक्ल 
अधोदशीको बालकका जन्म 
उस माता--प्रियकारिणीके ग्राल पीडे गये, ऐसा प्रतीत होता था मानो वे अनुक्रमसे 
गर्भस्थ बालकके यश ( से ही वैसे हो गये ) हो। चिरकालसे उस माताका उदर त्रिवलि पडनेसे 
उस प्रकार सुशोभित नही होता था, जिम्न प्रकार उस ( उदर ) के अहनिश बढते रहनेसे वह . 
( त्रिवलियृक्त होकर ) शोभने छगी । भारके कारण उसकी गति अति मन्थर हो गयी, ऐसा प्रतीत 
होता था मानो गर्भस्थ बालकके गुण-भारसे ही उसको वह्‌ गति मन्द हो गयी हो । वह निरन्तर ५ 
जिस प्रकार उच्छवास लेतो थी, उसी प्रकार वह सहसा निश्वास भी छोड़तो थी। जँभाई 
सहित आलूस्य उसे ( उसकी समीपताकों ) छोड़ता न था मानो वह उसका दास ही हो तृष्णा 
विधानको वह धारण करती थी, ऐसा प्रतीत होता था, मानो वह गर्भस्थ पुत्रके मनको ही हर 
रही हो। मनमे स्थित दोहलेसे वह पीडित न थी क्योकि वह सुन्दर सोहलोसे सम्पादित थी। हे 
उस माता प्रियकारिणीने ग्रहोके उच्चस्थलमे स्थित होते ही मधुमास चेत्रकी शुक्ल १७ 
त्रयोदशीके दिन कैरव-कलियोको विकसित करनेवाला तेजस्वी चन्द्रमा जब उत्तरा-फाल्गुनी 
नक्षत्रमे स्थित था, तभी ( उस जिनेन्द्र ) पुत्रको जन्म दिया । जिस प्रकार गगन-तलके साथ ही 
समस्त दिश्ाएँ प्रसन्न--निर्मेल हो गयी, उसी प्रकार प्राणियोके हृदय भी आाह्वादित हो उठे । 
घत्ता--रति एवं कामदेवके सम्मिलनके समान भ्रमरोंसे सुशोभित पुष्पोकी वृष्टि प्रारम्भ 
हो गयी, दुन्दुभि बाजे गडराने छगे, पटह बाजे हड़॒हडाने छंगे ऐसा प्रतीत होता था, मानो १५ 
दिशाओमे पंत ही विघटित होने छंगे हो ॥१७९॥ 
१० 
सहल्ललोचन--इन्द्र ऐराबत हाथोपर सवार होकर सदल-बल कुण्डपुरकी ओर चला 
भव्यरूपी कमलोके लिए दिनकरके समान तथा तप्त काचनकी आगभावाले सुप्रसिद्ध 
तीर्थनाथ जिनेशके जन्म लेते ही अपने तेजसे सूर्यको भी जीत लेनेवाले सुरेब्वरोके तत्काल ही 
अन्धकारका नाश करनेवाले सिंहासन काँप उठे और देवोके चित्तको विमदित कर देनेवाले घण्टे 
तीव्नताके साथ बज उठे । 
तभी निर्मल सहखलोचन इन्द्रने अपने अवधिज्ञानरूपी नेत्रसें वीतरागदेवका हृदयापहारी ५ 
जन्म जानकर, सिंहासन छोडकर भलीभाँति माथा झुकाकर, ज्ञान-दीप्तिसे भास्वर उन जिनेदवरकी 
भक्ति की तथा दान--मदजल्से प्रसन्न अलिवृन्दोसे युक्त सुन्दर लक्षणोंसे अलकृृत, शक्तिशाली, 
एक लाख योजन प्रमाण, कुन्द-मल्लिकाके समान शुभ्र, आभूषणोकी किरणोसे भासमान जलूकणो- 
को छोडनेवाले, ऊँची सूँड कर भागनेवाले समुद्रकी तरह गरजना करनेवाले दिग्गजेन्द्रो द्वारा 
प्रदत्त दीपिकाओंसे दीप्त दन्‍तपक्तिवाछे, सागर एवं मेघकी ऋरभाषा (गर्जना ) के समान १० 
अमरेश्बर--इन्द्रकी आश्ाको पूरा करनेवाले, अपने गण्डस्थलोसे व्योम-शिखरको छनेवाले एव 
कानोकी ह॒वासे धूप ( की सुगन्धि ) को बिखेरनेवाले महाकरीन्द्र ऐरावत हाथीका चिन्तन किया। ५ 
देवताओके मनका हरण करनेवाला वह महाकरीन्द्र--ऐरावत हाथी ( तत्काल ही ) स्वामी-- 
इन्द्रके सम्मुख आ पहुँचा । 
वत्ता--उसे देखकर हरि--इन्द्रने हर्ष प्रकट किया और वह जब उसपर आरूढ हआ तब 
ञन्य 2280 भी डसरू बजाते हुए अपने परिजनों सहित चल पड़े ॥१८०णा। 0300 
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११ 
कृप्पवासम्मि णेऊण णाणामरा चल्लिया चारु घोल॑त स-चामरा | 
भत्ति-पब्भार-भावेण फुल्लाणणा भूरि-कीछा-विणोएहिं सोक्खाणणा | 
णन्चमाणा समाणासमाणा परे गायमाणा अमाणा अभाणा परे। 
चायमाणा विम्ाणाय माणा परे वाहणं वाहमाणा सईयं॑ परे । 
कोवि संकोडिऊणं तणू कीलए कोबि गच्छेइ हंसट्ठिओ छीलूए । 
देक्खिऊर्ण हरी कोबि आसंकए वाह धावमाणं थिरोव॑ंकए | 
कोवि देवो करा फोडि दावंतओ कोषि वोसंगणे झत्ति धावंतओ | 
कोषबि केणावि त॑ एण आवाहिओ कोवि देवो वि देक्खेवि आवाहिओ | 
कत्थए देवि उच्चारए संगछु कत्थए णिवज्भरं सुम्मए मदलु । 
क॒त्थए मेसु दूसेण आलोइड संगरत्थो वि साणोरु सोणाइड | 
कत्थ इत्थं पमाण वयत पुरे कर-मज्जार-भीयाउरं॑ उंदर । 
देक्खे देवीण रूव॑ सुरो तक्‍खणे कोरई वंधए वष्प-णिल्लक्खणे । 
चत्ता--इय सुंदरह कप्पामरह संतईं इंति पछोइय | 
णारी णरहिं विज्ञाहरेहि ण॑ जिण-पुण्णँ चोइय ॥१८१॥ 
१२ 
पंचप्पयार जोइसिय देव हरि-सद्द सुणंवि रयंति सेव । 
जिणणाहहो जम्मुच्छव-णिमित्त संचल्लिय धम्मे णिवेसि चित्तु । 


वणामर सहेँ मिच्चिहे जचेण 
विंतर-स रेस वित्थिण्ण-भाल 
पडु-पड॒ह-रचेण विमुक्त-गव्व 
संपत्त पुरंदर अइ अमेय 
कंंडल-मणि-जुइ-विप्फुरिय-गंड 
पावेषिणु सहली-कय-भवेण 
भायहे पुरत्थु सो गुण-गरिद्वु 
मायासउ भायह वालु देवि 
अप्पिड सहसवखहो हृत्थि जाम 


जय-जय भणर्णत संखारवेण | 
सेवयहि रुद्ध-ककुहँतराल । 

इय चउ-णिकाय सर मिलिय सब्व | 
णिय-णिय-सवेय-वाहण-समेय | 
विणयाइ विमल्‍-गुण-मणि करंड | 
रायडउछु समाउलु उच्छवेण । 
णय-साीसह्ि देविदेहिं दिदठु | 
इंदाणिए जिणु णिय-करहि लेवि। 
तेण बि करि-खधे णिहद्वितु ताम। 
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कल्पवासो देव विविध क्रोड़ा-विलास करते हुए गगन-मार्गंसे कुण्डपुरकी 
ओर गमन करते हैं 
कल्पवासियोमे विविध देव सम्मिलित होकर प्रशस्त चामर ढोरते हुए भविति-भाराक्रान्त 
भावनासे प्रफुल्लित बदन तथा अनेक अकारके विनोदोसे प्रसन्न मुख होकर चल पडे। कोई-कोई 
देव समान, असमान रूपसे नृत्य करते हुए, तो अन्य दूसरे देव मानरहित होकर अप्रमाण रूपसे 
( अत्यधिक ) सगीत करते हुए, तो अन्य देव-समूह गवंरहित होकर अप्रमाण ( अत्यधिक ) रूपसे 
बाजै बजाते हुए, तो कही कोई देवगण अपने-अपने वाहनोको (होड़ छगाकर ) आगे बढाते हुए, 
तो कोई अपने शरीरको ही सिकोड-सिकोडकर कऋ्रीड़ाएँ करते हुए, तो कही कोई हस (-विमान ) 
पर बैठकर लीलापूवंक जाते हुए, तो कोई हरि--इन्द्रको ( जाता हुआ ) देखकर तथा उसके प्रति 
आशकासे भरकर अपने दौडते हुए वक्रगतिवाले वाहतकों स॒हसा ही ( उससे पूछने हेतु ) रोकते 
हुए, तो कोई अन्य देव अगुली-स्फोट ( फोड़ ) करके उसे उसकी आशकाको दूर करते हुए, तो 
कोई व्योमरूपी आँगनमे वेगपूर्वक दौडते हुए चल रहे थे। कोई देव किसी अन्य देव द्वारा वेगपुर्वंक १० 
पुकारा गया, तो कोई देव देखकर ( अपने से ) ही वहाँ आ गया । 
कही देवियाँ मगलोच्चार कर रही थी, तो कही व्यापक मन्दरू ( मर्द ) गान सुनाया 
जा रहा था । कलह॒प्रिय मेष, विशाल हाथी एव कुत्ते आदि भी एक दूसरेको रोषयुक्त होते हुए 
नही देखे गये। कोई इधर-उधर उछलते-कूदते हुए नगरकी ओर चल रहे थे, मानो भयातुर चूहोके 
पीछे क्र मार्जार चल रहे हो। उस समय निर्क्षण देवगणो एवं देवियोके रूपको देखकर भरा १५ 
कौन रतिको बाँधता ? 
घत्ता--इस प्रकार सुन्दर कल्पवासी देवो द्वारा प्रेरित एव अवलोकित नारी, नर, विद्याधर 
सभी वहाँ आ रहे थे। ऐस। रूगता था, मानो जिनेन्द्रके पुण्यसे प्रेरित होकर ही वे आ रहे 
हैं ॥१८१॥ 
श्र 
इच्द्राणीने माता प्रियकारिणीके पास ( प्रच्छन्‍त रूपसे ) एक मायामयों बालक रखकर 
नवजात शिश्ुको ( चुकचाप ) उठाया और अश्पिकहेतु इन्द्रको अपित कर दिया 
पाँच प्रकारके ज्योतिषी देव सिहनाद सुनकर सेवा-कार्यमे तत्पर हो गये। जिननाथके 
जन्मोत्सव के निमित्त अपने चित्तको धर्ममे निविष्ट कर भवनवासी देव भी भृत्योके साथ शख- 
ध्वनि-पूर्वंक जय-जयकार करते हुए वेगपूवेक चल पडे। पटह ( भेरी ) नामक बाजेकी पट-पट 
करनेवाली ध्वनिसे दिशाओके अन्तरारुको भर देनेवाले सेवकोके साथ विस्तीर्ण-भालवाले व्यन्तर 
देवेन्द्र भी चछ पडे। (इस प्रकार) कृण्डल-मणियोकी द्युतिसे स्फुरायमान गण्डस्थलवाले, विनयादि ५ 
विमल गुणरूपी मणियोके पिटारेके समान वे सभी चतुनिकायके देव गर्व विमुक्त होकर अपरिमितत 
सख्यामे अपने-अपने वेगगामी वाहनो समेत सौधर्मेन्द्रके पास जा पहुँचे । 
जिनेन्द्रके जन्मोत्सवसे अपने जन्मकों सफल मानकर वे सभी ( देव-देवेन्द्र मिलकर ) 
राजकुल ( सिद्धार्थके राजभवनमे ) भाये। गुण-गरिष्ठ एवं नतशिर उस देवेन्द्रने जिनेन्द्र-माताके 
सम्मुख आकर उनके दर्शन किये तथा इन्द्राणीने माताके पास ( प्रच्छन्न रूपसे ) एक मायामयी १० 
वारूकको रखकर तथा ( बदलेमे वास्तविक ) बाकुककों अपने हाथोमे लेकर जब उसे सहल्ाक्ष-- 
इन्द्रको अपित किया, तब उसने भी उसे ऐरावत हाथीपर विराजमान कर दिया । 
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घत्ता--छण-इंदुणिहु छत्तु जे तिविहु ईसा्णिद धरियड। 
अर्गई  जिणहो दिय-भव-रिणहो भत्ति-भारु वित्थारियड ॥१८९॥ 


श्दे 
चालंति चमर सई सणकुमार माहिंद-पर्वादिय-जिणकुमार । 
भिंगार-चमर-धय-करूस-ताल दृष्पण पसूण-पडलिय-बिसाल | 
रयवारणाईं वस संगछाई भव्वयणई विर्‌इय मंगछाईं | 
तहो पाय-पुरड पयडंत-सेव णाणाविह भत्ति करेहि देव | 
5 बेएण पत्त गिव्वाण-सेले आणंदिय चडविह तियस मेले । 
जिण णाह-अकित्तिम-मदिरेहि' कंचण-मणि-पडिमा-संदरेहि । 
जो भूसिड भुवणोयर-विसेस्‌ « दहसय-फण-पंतिहि जेम सेस । 
तत्थत्थि एक्क सय जोयणाल दीहत्तें दीहडू बिसाल । 
पिंडेन अट्ट मह-मुणि-गणेहि आहासिय केबललोयणेहि | 
0 चत्ता--जिणवर तणउऊ अइ जस घणडउँ सिल-मिसेण संठिउ किल । 


ससि दल-सरिस पयणिय-हरिस परम पडु-णामेण सिल॥१८३॥ 


तहे उबरि परिद्धिय तीणि पीढ 
- तहें उबरे मयंदासणु विहाइ 
पंच सय-चाव-उच्चत्तणतेण - 
तहि विणिवेसिवि तिल्लोकृणाहु 
5. मज्झिमई पास सिहासणेस 
पारद्ध पवरु जम्माहिसेड 
जिण णाह-ण्हचण-विद्ि संभरेवि 
अविरलछ सुर मयरुंघेवि पंति 
सर दूरुज्झिय-छोयण-निवेस 
]0 कणय-मय-कलस-नीलुप्पछे हि 
वज्जंतहि झन्लरि-काहलेहि 
कलसहि दहसय-अट्दोत्त रेहि 
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पंच सय-चाव-मिय रयण गीढ | 
एक्केक्क-फुरिय-माणिक्कराई | 
पंच सय-अद्ध पिहुछत्तणेण । 
परमेसरु तित्थंकरु अणाहु | 

दइ पढम-इंद सई सोहणेस । 
देवहि' जय जय सद्दृहि समेउ। 
आसुरगिरि-खीरंबुहि धरेवि । 
अवरुप्परू छइ अप्पहि चबंति। 
वारह-जोयण-मज्झ-प्पएस । 
पच्छाइय-सुहु पूरिय जलेहि । 
सुर-कय-जय-जय-कोलाहलेहि । 
अहिसित्त जिणेसरु सुरवरेहि । 


चघत्ता--भव-भय-हरणु सिच-छुह-करणु जिणु अणंतवीरिड घुब । 
इड सण मुणेवि इंदंगणिवि वीरु णाम्रु धरि सथुद ॥१८४७॥ 





३३]ए णी।४. ०0. इ। 


१४, १ 0 पै।२.० त॒ एछ,.इं।)३ ०. मुह । ४. त ए री" ५  ए नो। ६ 0 ज७ 
- ३९ प्रतिमें ९१४१० की पच्छाइय मुहु से ९१४१२ की थट्टदोत्तरेहि तकके अश मूल श्रतिके ६१५ 
ख के निचले हाँसिए में परिवर्तित लिपिमें अकित हैं । 


९, १४, १४] हिन्दी अनुवाद २१३ 


घत्ता--( ऐरावत हाथीके ऊपर ) पू्णमासीके चन्द्रमाके समान, जो तीन प्रकारके छत्र थे, 
उन्हे भक्तिभारका विस्तार करनेवाले ईशानेन्द्रने भवऋणसे उऋण करनेवाले जिनेन्द्रके आगे 
धारण किया ॥१८२॥ (५ 


१३ 
इन्द्र नवजात शिशुको ऐरावत हाथोपर विराजमान कर अभिषेक हेतु 
सदल-बल सुमेरु पर्वतपर ले जाता है 
( ऐरावत हाथीपर विराजमान नवजात-शिशु-जिनेन्द्रके ऊपर ) सानत्कुमार--इन्द्र 
स्वय ही चमर दुरा रहे थे तथा माहेन्द्र जिन-कुमारकी वन्दना कर रहे थे। भुगार, चमर, ध्वजा, 
कलश, विशाल ताल वुन्त ( पखा ), दपंण, प्रसुन--पुष्प पटक एवं रजोबारण ( छत्र ) रूप 
मागलिक अष्ट मंगल-द्रवव्योको भव्यजनोने धारण किया। अन्य देवगण उन जिनेन्द्रके चरणोके 
सम्मुख सेवाएँ करते हुए विविध प्रकारसे अपनी भक्ति प्रकट कर रहे थे । कप ५्‌ 
आनन्दित हुएं वे चतुनिकाय देव मिलकर वेगपूर्वक उस सुमेरु-प्व॑तपर पहुँचे, जो स्वर्ण एव 
मणि निर्मित जिनेन्द्र-प्रतिमाओसे अलक्ृत अक्ृत्रिम मन्दिरोसे शोभायमान एवं भुवनमे अद्वितीय था 
तथा जो ऐसा प्रतीत होता था, मानो दस सहख्र फणावलियोवालू शेषनाग ही हो । 
वहाँ केवलज्ञानरूपी नेत्रधारी महामुनियो द्वारा कथित १०० योजन हरूम्बी, लम्बाईसे आधी 
चौडी ( अर्थात्‌ चौडाईमे ५० योजन ) तथा ८ योजन मोटी- १० 
घत्ता--चन्द्रमाके समान, ह्॒षको प्रकट करनेवाली, श्रेष्ठ पाण्डु नामक एक शिला है, जो 
ऐसी प्रतीत होतो है, मानो जिनवरका गम्भीर यश हो उस शिलाके बहाने वहाँ आकर स्थित हो 
गया हो ॥१८३॥ 
१४ 
१००८ स्वर्ण कलशोसे अभिषेक कर इन्द्रने उस नवजात शिशुका नाम राशि 
एवं लग्नके अनुसार बोर” घोषित किया 
उस पाण्डुकशिल्ामे रत्नजटित तीन पीठ बने हुए है तथा माणिक्य-राजियोसे स्फुरायमान 
प्रत्येक पीठ पाँच-पाँच सौ धनुष प्रमाण है। उस पाण्डुक-शिछाकी ऊपरी पीठपर एक मुगेन्द्रासन 
सुशोभित है जो ऊँचाईमे ५०० धनुष तथा पृथुलतामे २५० धनुष प्रमाण है। उसपर पाप-विंकार 
रहित त्रेलोक्यनाथ, परमेश्वर, तीर्थंकरको विराजमान करके मध्यके पाइ्वंवर्ती सिहासनपर दोनो 
ओर प्रथम एवं द्वितोय--सौधमेंन्द्र ( दायी ओर ) एवं ईशानेन्द्र ( बायी ओर ) ने स्वय ही स्थित ५ 
होकर देवो द्वारा जय-जयकारकी ध्वनियोके साथ विधिपूर्वक जन्माभिषेक प्रारम्भ कर दिया। 
जिनताथके न्हवनकी विधिका स्मरण कर सुमेरु परव॑तसे लेकर क्षीरसागर तक देवोने 
समुद्रको रौद देनेवाली अविरल पक्ति बनायी और परस्परमे “लो ( लीजिए )” “दो ( दीजिए )” 
इस प्रकार कहने लगे। दूरसे ही लोचनोकी टिमकारको छोड देनेवाले ( अर्थात्‌ निनिमेष दृष्टि- 
वाले ) देवेन्द्रोने १२ योजन प्रमाण प्रदेशमे जलूसे परिपूर्ण एवं नील-कमलो द्वारा आच्छादित मुख- ६० 
वाले १००८ स्वर्ण कलशोसे झल्लर एवं काहल बजाते हुए तथा देवो द्वारा जय-जयके कोलाहल- 
पूर्वक जिनेश्वरका अभिषेक किया । 
अत्ता-भवरूपी भयको हरनेवाले, शिव-सुखको देनेवाले तथा अनन्त वीयंवाले जिनेन्द्र श्रुव 


है, इस प्रकार मनमे विचार कर इन्द्रने (राशिफल आदिकी गणना कर) उस नवजात शिशुका नाम 


चीर घोषित कर उनकी ( इस प्रकार ) स्तुति की ॥१८४॥ १५ 


0 
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१५ 


जय तिजय-णछिण-चण-द्विसयर खल-पलय | 
जय विगय-मरू कमल-सरिस-मुह गय-विमल | 
जय अमर-णर-णियर-गयण यर-सिर-तिलूय | 
जय अभय भर हिय विमल्यर-गुण-निलेय । 
जय अछस ससि-किरण जय भरिय-सुबण-यलू | 
जय अमर-विहिय-थुवि-रव-झुणिय-गयण-यलू | 
जय सदय दिय दुरिय हय-जणण-जर-मरण । 
जय विहिय जय द्मण रइ रमण विसमरण | 
जय विसए विसि विसम-विसहरण सह-पिवर | 
जय प्हबण-जलू-धवल-पवह-घुव-गिरि-विवर । 
जय असम-समसरण सुविरयण-सिरिसहिय | 
जय णिहिल-णय-णिचहं विहि-कुसलछ पर-सहिय | 
जय सयणु जुइ-पहय-सिरि तविय-सुह-कणय | 
जय दुलहयर-परम-पय-पउर-सुह-जणय । 


(५९, १५, १ 


जय दुसह मय जलहि परिमहण सुक्खुहर। 
जय असम-सिरि-सहिय पहरिसिय-सुर-कुहर । 
घत्ता--पुणु तम हरहिं सुरमण हरहिं सो भूसणहिं समशिड । 
सहुँ अच्छरहिं गय मच्छरहिं सईं सुरणाहु पणश्विउ ॥१८५॥ 


पुणु मरुबहें णीयउ सुखबरेहि 
गेहग्ग वद्धधय रम्मसाणे 
पियरहेँ अप्पिड खय देह रुक्खु 
तुम्हें सहोड इय तणुरुहासु 
णेविणु सुर-महिहर-णिम्मछेण 
अहिणछ तुम्हहँ सुड अरिहु एहु 
इय भणि कुसुसाहरणं बरेहि 
आहासिवि णाम्रु जिणाहिबासु 
आपणंद-भरिय सणि णिय-विसाणें 
जिण जम्महो अणुदिणु सोहमाण 
सियभाणु-कला इच सह सुरेहि 
दहमे दिणि तहो भववहु णिवेण 


१५. १ 0 छि। २. ?. री । 


१६, १. ४ वद्धय | २. 72. दहमइ दिणि तहो 


१६ 


सो वीरणाहु जिणु णियक्रेहिं। 
कुडउरि सुरेसर-पुर-समाणे | 
घपुत्तावहरण-संजाड दुक्खु । 
पडिबिंबु करेवि सररुद-मुद्दासु । 
अहिसिंचिड खीरोवहि-जलेण । 
संतत्त-सुचण्ण-सरिच्छ-देहु 
पुज्जेबि जिण-पियर विलेवणेट्दिं | 
कुछ-कमछू-सरोय-द्णाहिबासु । 
गय सुरवरे मणियर-भासमाणे । 
णियकुल-सिरि देक्खेवि वड्डमाण । 
सिरि-सेहर-रयणिहि भासुरेदि । 
किव वह्लैसाणु इड णामु तेण । 


भव" | ३. 3. ५. 'ढी । 


९, १६. १२ ] हिन्दी अनुवाद श्र 


१५ 
इन्द्र द्वारा जिनेन्द्र-स्तुति 


“ब्रिजगतरूपी कमल वनके लिए सूर्यके समाव तथा कर्मझूपी खलोको नष्ट करनेवाले (हे 
देव ) आपकी जय हो । विगत मल, कमल सदृश मुखबाले तथा विमल ग्तिवाले ( हे देव ), 
आपकी जय हो । देवो, मनुष्यो एवं विद्याधरोके शिरोमणि ( हे देव ) आपकी जय हो । अभयदान- 
से परिपृर्ण हृदयवाले तथा विमलतर गुणोके निलुय ( हे देव ) आपकी जय हो। शशि-किरणोके 
समान सौम्य वाणी वाले ( हे देव ) आपकी जय हो । अपनी जयसे भुवनकों भर देने वाले ( हे 
देव ) आपको जय हो । देव विहित-सगीतसे ध्वनित गगनतलवाले ( है देव ) आपकी जय हो। 
हे दयालु, पापोको नष्ट करनेवाले, जन्म, जरा एव मरणको नष्ट करनेवाले ( हे देव ) आपकी जय 
हो | इन्द्रियो एव मनपर विजय प्राप्त करनेवाले, इन्द्रिय-दमनमे रतिवाले तथा काम-मोगोका 
विस्मरण करनेवाले (हे देव) आपकी जण हो। विषयरूपी विधम-विषधरके महाविवरको 
निविष करनेवाले (हे देव ) आपकी जय हो । अपने अभिषेकके जलके धवल प्रवाह द्वारा गिरि- 
विवरको धो डालने वाले ( हे देव ) आपकी जय हो। अनुपम समवशरण की शुभ-रचनाकी भ्रीसे 
सुशोभित्त ( हे देव ) आपकी जय हो । निखिछ तयोकी विधिमे कुझल एवं परहितकारी ( हैं देव ) 
आपकी जय हो। तप्त निमल स्वर्णके समान सुन्दर शरीरकी चुति--प्रभाकी श्रीसे सम्पन्न है देव) 
आपको जय हो। दुर्ूभतर परमपदके प्रचुर सुखोके जनक ( हें देव) आपकी जय हो । दुस्सह मत- 
रूपी समुद्रके परिमथनसे उत्पन्न ( झूठे-- ) सुखोको हरनेवाले ( हें देव ) आपकी जय हो_। अनुपम 

श्रीसे समुद्ध तथा देव-पर्वेतकी ह॒षित करनेवाले ( हें देव ) आपकी जय हो । 

घत्ता--पुन उस इन्द्रते देवोके मतका हरण करनेवाले तथा अन्धकारके नाशक आभूषणों 
द्वारा वीरकी पूजा की और अप्सराओके साथ मात्सर्य रहित होकर सुरनाथ--इन्द्रने स्वय ही नृत्य 
किया ॥१८५॥ 


१६ 
अभिषेकके बाद इन्द्रने उस पुत्र॒का 'वोर' नामकरण कर उसे अपने माता-पिताको 
सोंप दिया। पिता सिद्धार्थने दसवें दित उसका नाम वर्धमान रखा 


( स्तुति-पूजाके बाद ) पुन्न वे सुरवर ( सुमेरु पर्वतसे ) वीर-जिनको हाथोहाथ लेकर वायू- 
मार्गसे चले और इन्द्रपुरोके समान उस क्ुण्डपुरमे ध्वजा-पताकाओसे सुसज्जित भवनमे ले आये 
और देहरूपी वृक्षके क्षयकारी पुत्रापहरणके दुखसे दुखी माता-पिताकों अपित किया ( और निवेदन 
किया )--आपके महानर्‌ उदयवाले कमल सदुश मुखवाले पुतन्रकी प्रतिकृति बनाकर उसे रखकर 
तथा इस पुन्नको लेकर सुमेरु पर्वतपर ( ले गये थे फिर ) क्षीरोदघिके निर्मल-जलसे उसका अभिषेक 
किया है। तपाये हुए सोनेकी कान्तिके समान देहवारा आपका यह अभिनव ( नवजात ) शिक्ष 
अरहन्त-पदके योग्य होगा ।” इस प्रकार कहकर श्रेष्ठ पुष्पाभरणों तथा विलेपनोसे जिनेन्द्रके माता- 
पिताकी पूजा कर कुछुरूपी कमल-पुष्पोके लिए सूयंके समान उन जिताधिपका 'बीरः यह नाम 
बताकर आजनन्‍्दसे परिपूर्ण मनवाले सुखर मणि-किरणोसे भासमान अपने विमानमभे बैठकर वापस 


लोट गये। जिनेन्द्रके जन्मकालसे ही प्रतिदिन अपने कुल-श्रीको चन्द्रकलाके समान शोभा समृद्ध एव 


वृद्धिगत देखकर सस्तक मुकुटोंमे जटित, रत्नकिरणोसे भास्वर सुरेन्द्रोके साथ उस राजा सिद्धार्थने । 


दसवें दिन अपने उस पुत्रका नाम वर्धमान' रखा। 


१० 


१५ 


की 


0 
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घत्ता--जिण पय र्य हो दह सय-भव॒हो आणए घणउ समप्पइ | 
तहो भूसणह [ गँय दूसणह ] हियइ न किंपि वियप्पई ॥१८६॥ 


१७ 
सिय पकखे संसि वे वहु्‌इ सुद्देण जिण वरु सहेँ सव्व-मणोरहेण। 
अण्णहि” ढिण तहो तिजए सरास्‌ किंउ सम्मइ णामु जिणेसरासु । 
चारण-मुणि-विजय-सुसंजएहि तदंसण-णिग्गय-संसएहि | 
एकहि दिणे वड-महिरुहि स-डिथभु.. सम्मई रमंतु परिमुक्त-डिंभु । 

5  देक्खेवि सुरेण सईं संगमेण विड रुव्वेविणु तासण-कएण | 
वेढिउ वडमूलु फणावलीहि दह-सयहिं णोहि दीवावलीहिं ! 
त॑ं णिएबि वाल णिवडिय-रएण जो जेल्थु तेत्थु भाषिय भएण । 
लछीलएँ ठबंतु पय-बड़माणु तहो फणिणाहहो सिरि रूद्ध माणु। 
जत्तरिउ बडुहो गयसंकु जाम जाणेवि णिज्भड देवेहिं ताम । 

]0 हरिसिय-मणेण तहो जिणवरासु हरिसिड सरूड परमेसरासु । 
अहिसिचिवि कणय-करूस-जलेहिँ पुज्िवि आहरणहिंँ णिम्सलेहिं । 
महवीरु णामरु किउ तक्खणेण जाणिड असेस-विहुबण-जणेण । 


घत्ता--सो परम जिणु कवडेण विणु रसईँ जाम सहु बालहि। 
खेयर-णरहिं फणिवइ-सुरहि मणु हरंतु सोमाल॒हि ॥१८७॥ 


१८ 
परिहरियड ताम सिसुत्तणेण कइवय-वच्छरहिं अणुकमेण । 
आलिंगिड णव-जोव्वण-सिरीए पियकारिणि-पुत्तु मणोहरी9 । 
तहो तणु सह-जायहि दहगुणेहि भूसिउ णस्सेय-पुरस्सरेहि । 
हुउ सत्त-हत्थ-विर्गहु रवण्णु कणियार-कुसुम-सकास-वण्णु । 
5. अमरोवणीय-भोयई भवारि भुंजंतु कोह-सिह्दि-समण-बारि | 
जावच्छइ जिणु ता गलिय ताझु वच्छरईं तीस णिज्िय-सरासु । 
एल्थ॑तरे किंपि णिमित्तु देक्खि खण भंगुरु तणु भउ-भोड छेखि । 
अवहिए चिंतर सभवाहई णाहु परिवाडिया वि पयणय सणाहु । 
इंदिय-वितित्ति विसएसु जाम लोयंतिय देव पहुत ताम । 
]0.. मउडासर णाणा-सणियरेहि' सुरधणु करंतु णहेंसुहयरेहि । 


घत्ता--तद्दो पयजुब ईं सुरयण-थुवईं णवेवि सविणड पयासहि | 
ते विमलू-सण सणरुह-दछण गयणट्टिय आहासहि ॥१८८॥ 








४ 70 ] ५ प्रतियोमें यह चरण चुठित है। प्रसगवश अनुमानसे “गय दुर्मणइ” पद सयुक्त किया 
गया है! ५ व्यावर भ्रतिमें ९१६।११ एवं ९११६।१२ की पक्तियाँ मूल भ्रतिकी पृष्ठ स ६६ ख के 


ऊपरी हाँसिएमें परिवर्तित लिपिमें अकित है । हे 
१७, १-३. 7) ससि वहुइ। 2 ४ ससिउ बट्टइ। ४ 0. इ।५ [ एछणी ।६ 7 णि। 


९, १८, १२] हिन्दी अनुवाद २१७ 


घत्ता--इन्द्रकी आज्ञासे धतदने बिना किसी विकल्पके समस्त भवोको जला डालनेवाले 
* जिनेन्द्रके पदोमे [| निमछ ] उन आभूषणोको समर्पित कर दिया ॥१८९॥ 


१७ 
वर्धमान ज्ीघ्र हो 'सन्‍्मति” एवं 'महावोर” हो गये 
शुवल पक्षमे जिस प्रकार चन्द्रमा वर्धनशील रहता है उसी प्रकार वे जिनवर भी भव्य- 
भनोरथोके साथ सुखपूर्वक बढने लगे । विजय एवं सजय नामक चारण मुनियोका उन जिनेश्वरके 
दर्शन मात्रसे ही ( तात्विक ) सन्देह दूर हो गया अत उन्होने अगले दिन ही उन त्रिजगदीश्वर 
जिनेश्वरका 'सन्मति' यह नामकरण कर दिया । 
अन्य किसी एक दिन वे सन्मति वर्धभान अन्य बालकोके साथ' वृक्षारोहणका खेल खेल रहें ५्‌ 
थे । उसी समय उन्हे अपने साथी बालकोसे दूर हुआ देखकर सगम नामक देवने उन्हे सनन्‍्त्रस्त करने 
हेतु स्वय ही विक्रिया ऋद्धि धारण की तथा दीपावलिके समान प्रज्वलित सहल्न फणावलियोवाले 
भुजगका वेश धारण कर उस वटमूलकों घेर लिया। उस भुजंगको देखकर अन्य बालक तो 
वेगपूर्वक कूद पडे और भयभीत होकर जहाँ-तहाँ भाग गये । किन्तु सम्मान प्राप्त वे वर्धभान छीला- 
पूर्वक ही उस फणिनाथके सिरपर अपने पैर जमाकर नि शंक भावसे उस वल-वृक्षसे उत्तरे, तब १७ 
उस सग्रमदेवने निर्भध जानकर हषित मनसे उन परमेश्वर जिनवरको अपना ( वास्तविक ) स्वरूप 
दिखाया एव स्वर्ण कलूशके निर्मल जलछोसे अभिषेक कर आभरणोसे सम्मानित किया और उनका 
ताम 'महावीर' रख दिया, जिसे समस्त त्रिभुवनके लोगोने तत्काल ही जान लिया। 
घत्ता--निष्कपट वे परम जित महावीर जब अपनी सौन्‍न्दर्य-श्रीसे बाठकोके साथ रम रहे 
थे और विद्याधरो, मनुष्यो एवं नागदेवोके मगोका अपहरण कर रहे थे ॥१८७॥ १५ 
१८ 
तीस वर्षके भरे यौवनमें हो महावीरको वेराग्य हो गया । 
लोकान्तिक देवोने उन्हे प्रतिबोधित किया 
प्रियकारिणीके उस पुत्र महावीर--वर्धभानने कतिपय वर्षोके बाद अनुक्रमसे शद्ववकारू 
छोडा और नवयोवत्रूपी मनोहर श्रीका आलिगन किया। अर्थात्‌ वे युवावस्थाको प्राप्त हुए। 
उनका शरीर जन्मकालसे ही नि स्वेदत्व आदि दस ( अतिशय ) गुणोंसे विभूषित तथा कनेर- 
पुष्पके वर्णके समान सुन्दर एवं सात हाथ ( ऊँचा ) था। क्रोधरूपी शिख्ति ( --अग्नि ) को शमन 
करनेके लिए ( वारि--) जलके समान तथा भवोंको नाश करनेवाले वर्धमान देवोपनीत भोगोको 
भोग रहे और ( इस प्रकार ) कामबाणको जीत लेनेवाले उन प्रभुकी आयुके जब ३० वर्ष निकल 
गये, तब उसी बीचमे किसी निमित्तको देखकर ( उन्होंने ) शरीरभोगोकी क्षण-भगुरताको समझ 
लिया । नय-तीतिवान्‌ उन जिनेन्द्रताथने अवधिज्ञानसे अपने पू्व-भवों तथा तत्सम्बन्धी विपत्तियो- 
को परिपाटीका विचार किया। जब उन्हे इन्द्रिय-विषयोमे वितृप्ति हो रही थी कि उसी समय 
नाना प्रकारकी सुखकारी मणि-किरणोसे नभस्तलूमे इन्द्रधनुषकी शोभा करनेवाले मुकुटधारी 
लौकान्तिक देव वहाँ आ पहुँचे । है 
घत्ता--देवगणोने उनके पद-युगलमे विनयपूर्वक नमस्कार कर स्तुति प्रकाशित की। निर्दोष 


मनवाले तथा कामबाणका दलन करनेवाले गगनस्थित उन देवोने उन महावीरको (इस प्रकार) 
प्रतिबोधित किया--॥१८८॥ द 
२८ 


२१८ वडुसाणचरिउ [ ९, १९, १- 


१ ९ ा। हु न्‍ ह है प्व ह 
णिक्खवण-वेल्ल-संपत्तएहि.'. * वज्िय घर-पुर-परिवारणेहिं। ० 
तब्‌ रब्छिए णं सईं सहरसेण पेसिय दुई संगम-कएण | 
सह-जाय-विमल-णाणत्तएण *, जुचहों तुहद् मुणिय-जयत्तरएण | 
पडिबुद्ध भव्व' लेस हि परेहिं किद कीरइ संबोहणु सुरेह्ि । 

5. णिगघाइ कम्म-पयडिड तवेण उप्पाइवि केवछु तकखणेण | 
भासेविणु पुणु सिद्धिहे उबाड णिण्णासिय-भीसण-भवसहाउ । 
संबोहि भव्व-जीवहई जिणेस भव वास-विहीयई सुद्धलेस | 

ल्‍ ईय-भणि सुररिसि गय गेहि जाम सरहसु संपत्त तुरंत ताम। - “ 

गुरु-भचि-णविड साणंदकाउ चडविहु विसुद्ध मणु सुर-णिकाड | 

१0 पुज्जिउ चिहिणा भयवंतु तेहि अहिसिंचेवि मणि-मय-भूसणेहि । 
सईं णिप्गड णयणाणंदिरासु जिणु सत्त पयाईं समंदिरासु । 


घत्ता--पुणु रयणमय गयणयछे गय ससिपह सिवियहि चडिबि जिणु। 
चल्लिड पुरदो सुर-मणहरहो जण वेढिउ चुव-मुव-रिणु ॥१८९॥ 


5 


डे 


रा हू 


2 | २० 
वणु णायसंडु णामेण एवि जाणहो जिणु-सामिड उत्तरेवि । 
फलिहमय-सिछायले वइसरेवि . पुन्वामुहेण सिद्धुईं सरेवि। 
विप्फुरियाहरणह परिहरेवि सुह-रिड तिण-मणि-समु मणु करेवि | 
आगहणमासे द्समी दिणम्मि , _ अत्थररि-सिद्दरि पत्तइ इणम्मि। ,, 

5. विरणवि छट्ठध दिक्खिउ जिणिदु_- हरिसिड सुरवइ-णरबइ-फर्णिदु । 
छुअ पंचमुद्धि फेसई जिणासु * तणु कंति-पराजिय-कंचणासु। 
सणि-भायणें करेवि सुरेसरेण ” ।, सयमेव संमरिय जिणेसरेण | ८ 
खीराकृवारि-णिवेसियाई , + अमयासणगणहिं पस॑सियाईं। |: 
त॑ पणवेण्णिणु गय णिहिल देव णिय-णिय णिवासे (विरएवि सेव | 

70.._ ववखण मणपज्जबु णाणु तासु उप्पण्णडे सहु रिद्धिहि जिणासु | 

- अवरहि दिणे जिणु मज्ञन्न-यालि + दस-दिसि पसरिय रवि-किरण-जालि 
« कूंछूडरि दयाछंकरियु-चित्तु ',._ सम्मइ पडट्ठ भोयण-णिमित्तु) , ,,। 


चत्ता--णिउ तही पुरहो मोहिय-सुरहों णामें कूछु भणिजइ।  _ 
अणुवय-सहिड ससय रहिड जो पाढयहि पढिज्जइ ॥१«वा 
54 व 


१९ १ ए- ण॑ं। 
२०, १, 0 . ५, णे। २. 0. उ॥ 
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१९ 
लौकान्तिक देवो द्वारा प्रतिबोध पाते हो महावीरने गृहत्याग कर दिया 


“हे भव्य, अब निष्क्रमण वेछा भा गयी है। घर, पुर एव परिवारको छोडिए | तपोलध्ष्मीने 
समागम करनेकी इच्छासे हप॑पुर्वक स्वय ही मानो उस बेलारूपी दृतीको ( आपके पास ) भेजा है। 
( है भव्य ) जन्मकालसे ही आपको विमल ज्ञानन्रय उत्पन्न है। आप जगत्वयका विचार करने- 
वाले तथा उत्कृष्ट लेश्याओसे प्रतिबुद्ध है। ( हम-जेसे सामान्य ) देव आपको क्या सम्बोध करे ? 
तपस्या कर (आप) कम प्रकृतियोका घात कीजिए और तत्क्षण ही केवलज्ञानको उत्पन्न कीजिए ।” ५ 
उन देवोंने मोक्षसिद्धिके उपायोको बताते हुए ( आगे ) कहा--'भौषण भव-स्वभाव ( जन्म ) का 
निर्देलल करनेवाले तथा शुद्ध लेश्याधारी हे जिनेश, आप भव-वाससे भयभीत भव्य प्राणियोको 
सम्बोधित कीजिए ।” 

इस प्रकार प्रतिबोधित कर वे सुर ऋषि ( लौकान्तिक देव ) जैसे हो अपने निवास-स्थलूको 
लौटे कि तभी तुरन्त ही वहाँ हित मनवाला इन्द्र आ पहुँचा । उसने आनन्दसे भरकर गुरुभक्ति- १० 
पूवेक वर्धभानकी नमस्कार किया। उसके साथ विशुद्ध मनवाले चारो निकायोके देव भी थे । 
मणिमय आभूषणोवाले उन देवोने भगवान्‌का विधिवत अभिषेक कर पूजा की। नेत्रोको आनन्दित 
करनेवाले वे जिनेन्द्र स्वय ही अपने राजभवन ( का परित्याग कर वहाँ ) से निकले और सात पद 
( आगे ) चले-- 

धत्ता--पुन नभस्तलमे स्थित रत्नमय “चन्द्रप्रभा' नामकी शिविका--पाककीमे चढ़कर १५ 
वे जिनेन्द्र देवोके मनको अपहरण करनेवाले उस कुण्डपुरसे ( बाहरकी ओर ) चले। ऐसा प्रतीत 
होता था, मानो भव्यजनोसे वेष्टित इस भुवनका ऋण चुकाने ही जा रहे हो ॥१८५॥ 

२० 


महावीरने नागलण्डमे षष्ठोपवास-विधिपुवंक दीक्षा ग्रहण की । 
वे अपनी प्रथम प्रणाके निम्ित्त कूलपुर नरेश कूलके यहाँ पधारे 


नागखण्ड नामक वनको आया हुआ जानकर भहावीर जिनेन्द्र शिविकासे उतर पडे और 
एक स्फटिक मणि-शिलापर बैठकर पूर्वाभिषुख होकर सिद्धोका स्मरण कर स्फुरायमान आभूषणोका 
परित्याग कर, मित्र, शत्रु एव तृण-मणिमे समभाव धारण कर अगहन मासकी दसमीके दिन जबकि 
सूर्य अस्ताचछ शिखरपर पहुँच रहा था उसी समय वे षष्ठोपवासकी प्रतिज्ञापूर्वक दीक्षित हो गये । 
( यह देखकर ) सुरपति, नरपति एवं नागपत्ति हषित हो उठे । 
स्वर्णाभाको भी पराजित कर देनेवाली शरीर॒की कान्तिवाले उन जिनेन्द्रते पचमुष्टि केशलुच 
किया। तब सुरेश्वरने जिनेश्वरका स्मरण कर स्वयं ही ( लुचित केश ) मणिभाजनमे बन्द कर 
देवगणो द्वारा प्रशंंसित क्षीरसागरमे प्रवाहित कर दिये । ( तत्पश्चात्‌ ) उन जिनेन्द्रको प्रणाम कर 
समस्त देव-समूह ( अपने-अपने योग्य ) सेवाएँ ( अपित ) करके अपने-अपने निवास-स्थानपर लौट 
गये । उसी समय उन जिनेन्द्रके ऋद्धियो सहित मन पर्ययज्ञान उत्पन्न हुआ । अगले दिन मध्याह्ञ- १० 
कालमसे जब सूर्य-किरणें दसो दिशाओमें फैल रही थी, तभी दया से अलूकृत चित्तवाले वे सन्‍्मति 
जिनेन्द्र मोजन--पारणाके निमित्त कूलपुरमे प्रविष्ट हुए । 
घत्ता--देवोको भी मोहित करनेवाले उस पुर (नगर) के नृपका ताम 'कूल” कहा जाता था 
(जर्थात्‌ कूलपुरके राजाका नाम कूल अथवा कूलचन्द्र था)। जो अणुन्नतोका पालक तत्त्वार्थोके प्रति 
सशयरहित था तथा जिसने पाठको ( पाठक पदधारी विद्वान्‌ साधुओ ) के पास पढ़ा था ॥१९५०॥ १५ 


२२० 


विइन्नड तेण करेविणु भाणु 
करेविणु भोयणु वीरु विसुद्ध 
णहाउ तओ पडिया वसुधार 
पवज्निड दुंढुहि धीर-णिणाड 
5 पधोसिड देवहि साहु स साहु 
महा अइसमुत्तय-णाम मसाणे 
जिणो रयणी-पडिम त्थु भवेण 
तओ सुदरेण महदाइयचीरु 
अछं परिहार विसुद्धि जएण 


0 णिवारिय वम्मह-वाण-चएण 


महँतणई रिजुकूलहे कूल 


वड्माणचरिउ 
२१ 


(५९, २१, १- 


जिरणिंदहो भत्तिए भोयण-दाणु । 
विणिग्गउ गेहहो काले सुल्द्ध | 
पसूणह रिद्वधि जुबा मणहार। 
सुअंधु समुच्छलिओ चर-वाड | ४ 
सव॑धउ तुद्द मणे महि-णाहु । 
भमंत रमंत णिरंतर साणे । 

ण जिस सहा-उबवसरग-वलेण। 
कओ  तहो णामु भुणेविणु धीरु । 
जिणेण महातव लच्छि-रएण | 
समा-परिप्रिय-वारह तेण । 
सिलायले ठाइ विसालहो मूल | 


घत्ता--छट्ठि जुएण इक्के मणेण चइसाहइ सियपक्खई | | 
द्समीहि दिंणें संपत्तइण अत्थइरिह तिमिरिक्ख5 ॥॥१९१॥ 


णिड्हेवि घाइ-कम्मेंधणाई 
लप्पायड केवढुणाणु तेण 

एत्थ॑तरे सो सहियड बरेहिं 
हेलइ चिंतंतु असेसु छोड - 

5 .गुरु-भत्ति करेविशु सुरवरेद्ि 
एत्थ॑ंतरे हरिणा भणिड जाम 
पविउलु वारह-जोयण-पसाणु 
चलूय समु सर्यणमय धूलि सारु 
भडसरवरु जललहरीहिं मंज्ु 

[0 सणिसय वचेइय-वल्ली-वर्णेहिं 


१२ 


अंगाजिज & 

7णछे जालोहिं घणाईं। 
सिद्धत्थ-णरिंद-घरण्णंध एण | 
घाइक्खइ दह-अइसय धरेहिं। * 
केवल-बलेण सम्मइय लोड | 


-वंद्दिउ सिरि विणिवेसिय-करेहि । 
- किड समवसरणु जक्खेण वाम । 
_ णीलूमड गयणउछु भासमाणु। 


चडदिसहि साण-थभ्ेहिं चारु | 
परिहा-पाणिय-पायडिय कंजु | 
बेढिड जण-णयण-सह्ावणेहिं। «» 


घत्ता--चर विहि रइय मणिगण खइय कणय परिहें परिपुत्नउ | 
रुप्पपय मयहिं णदयल गयहि गोउर सुद्ृहिं रचवण्णड ॥१८६॥ 


नि ता 5 ज 


२१, १३ ७9. तो ॥2२ -. ऐ. जुबाण। 


रर, १३ ५.६ ।२ ०. प्णव३ 0.3 ९६ है। 
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२१ 
राजा कूलके यहाँ पारणा लेकर वे अतिमुक्तक नामक दप्शान-सूसिमे पहुँचे, 
जहाँ भव नासक रुद्रने उन पर घोर उपसर्ग किया 


उस राजा कूलने विनयपुर्वक सम्मान कर जिनेन्द्र महावीरकों भक्तिसहित आहार-दान 
दिया। समयानुसार उपरूब्ध विशुद्ध आहार ग्रहण करके वे वीर जिनेन्द्र उस राजाके भवनसे पुन. 
वापस लौट गये । उसी समय आकाशसे युवाजनोके मनको हरनेवाली ऋद्धिपूर्णं रत्नवृष्टि तथा 
पुष्पवृष्ठि पडने लगी। गम्भीर निनाद करनेवाले दुन्दुभि बाजे बजने छंगे। मन्द-सुगन्धिपूर्ण वायु 
बहने लगी । देवोंने साधु-साधुका जयघोष किया । ( इन दिव्य पचाइचर्यों से ) कूछ नामक वह तृप ५ 
बन्धु-बान्धवों सहित मनमे बडा सन्तुष्ट हुआ । 

निरन्तर भ्रमण करते रमते हुए वे जिनेन्द्र एक महाभीषण अतिमुक्तक नामक द्मशान- 
भूमिमे रातिके समय प्रतिमायोगसे स्थित हो गये । उसी समय भव नामक एक बलवान रुद्रने उन- 
पर महातन्‌ उपसर्ग किया, किन्तु वह उन्हे जीत न सका | इसी कारण उस रुद्रने उन्त जिनेन्द्रको 
घीर-वीर समझकर उनके अतिवीर एवं महावीर नाम घोषित किये। १० 

जिनेन्द्र महावीर परिहार-विशुद्धि संयमपुर्वंक महातपरूपी लक्ष्मीमे रत रहे और मन्मथके 
बाण-समूहका निवारण कर उन्होने १२ वर्ष पूर्ण कर लिये। उन्होने ऋजुकूला नदीके तटवर्ती 
महान्‌ शाल वृक्षके नीचे एक शिलातरूपर बेठकर- 

घत्ता--षष्ठोपवासपूर्वक एकाग्र मनसे वेशाख शुक्ल पक्षकी दसमीके दिन, अन्धकारका क्षय 


करने वाला सूर्य, जब अस्ताचछकी ओर जा रहा था--॥१५१॥ १५ 


२२ 


महावीरको ऋजुकूला नदीके तोर पर केवलज्ञानकी उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात्‌ हो 
इन्द्रके आदेशसे यक्ष द्वारा ससचशरणकोी रचना की गयो 

तब ध्यानरूपी अग्निज्वालासे गहन घातिया कर्मरपी ईंधन जलाकर सिद्धार्थ नरेन्द्रके उस 
स्तनन्धय--पुत्र॒को केवलज्ञान उत्पन्न हो गया। ४ 

इसी समय घातिया कर्मेके क्षय होनेके कारण वे उत्तम दश अतिशयोको धारण कर 
सुशोभित हुए । केवलज्ञानके बलसे उन्होने शीघ्र ही समस्त लोकाछोकको समझ लिया। सुखरोने 
भी गुरु-भक्ति करके तथा माथेपर हाथ रखकर ( उनकी ) वन्दना की । 

इसी बीचसे जब हरि--इन्द्रने आदेश दिया तब यक्षने एंक समवशरणकी रचना की । वह 
१२ योजन प्रमाण विशाल था, जो गगनतल मे नीला-नीला जैसा भासता था। तथा जो रत्नमय 
धूलिसे बने वलयके समान श्ाकू ( परकोटो ), चतुदिक्‌ निरमित चार मानस्तम्भोसे सुशोभित 
भजुरू जल-तरगोवाले चार सरोवरो, जलसे परिपूर्ण तथा कमल पुष्पोसे समुद्ध परिखाओ तथा 
लोगोके भनको सुहावनी लगनेवाली वल्ली-वनोसे वेष्टित मणिमय वेदिका--( से वह समवशरण (१७ 
शोभायमान था ) और-- 


रण घत्ता--उत्तम विधियोसे रचित, मणियो द्वारा खचित ( जदित ), कनक-मय परिधिसे 
पर एु्ण, रीप्यमय एवं गगनचुम्बी गोपुर मुखोसे रमणीक--॥१९०२॥ 


र्र२ चड़माणचरिउ 
२३ 


तोरणहि विह॑सिय घंघलेहि 
णड सालि वोहि चड उबवणेहि 
तिपयार वाबि सणि संडवेहि 
अमरा जंतेहि विहिय रईहे 
अद्वोत्तर-अट्टोत्तर सएहि 
दह भेय महा घुव्विर धणहि 
किंकिणि-णिम्सिय-साले सुहेग ' 
सणिमय थूह॒हि' फंसिय णहेहि 
फलिहामरू-पायार बरेहि। 
तिपयारहि पीढहि सुंदरेहि 

' रयणमय-धम्म-चक्कहिं फुरंतु 


[९०, २३. १- 


वर अद्योत्तर सय मंगलेहि । 


कीछा महिहर रूय मंडवेहि । 
पासाय सुहालय घर तईहे | 
एक्केक्कु अलंकरियउ धएणहि | 
किंकिणिं रव तासिय रवि-हणहि | 
पर पडमराय-गोउर-मुद्देण । 
किरणावलि पिहिय महागएहि | 
हरि मणि मय-णेडर-सिरिहरेहि । 
चारह-कोट्टेहि मणोहरेहि ।'* 
गंधड इहि सरहर-सिरिहरंतु । 


घत्ता--सकक्‍के थुवि जिणु काम रिउ थम्मरहंगहो मणहरु | 
कय गमणविहि वित्थरिय द्हि णेमिचंद-जय-सिरिहरु ॥१९५३॥ 


. इय सिरि 'चइडूढमाण-तित्थयर-देव-चरिए पवर-गुण-रयण-णियर-भरिए विवुदह-सिरि-सुकइ 
! सिरिहर पिरइए साहु सिरि णेमिचद्‌ अणुमण्णिए वीरणाह कछाण चडउक्‍्के 
वन्नणो णाम णवमो परिच्छेड समत्तो ॥ संधि ९५ ॥ 


जीवाद्यो जंगदेकनायकजिनाधीशक्रमाम्भोजयो-- 
स्त्रेलोक्याधिपतित्रयेण नुतयोनित्यः सपर्यारतः। 


सवेगादिगणेरलकूतमना: 


शेद्धादिदोषोज्यित 


स श्रीमानिह साधुसुश्रुतमति श्रीनेमिचन्द्रश्चिरसु ॥| 


7 


र्‌३ १४७  ५.हे। २ एछ.)3 एस लि: मे 
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समवशरण की अद्भुत रचना 

भेघ-समूहका विध्वस कर देनेवाले तोरणोपर उत्तम १०८-१०८ अंकुश, चँवर आदि 
मंगल द्रव्य सुरक्षित थे, जो भगवान्‌की विभूतिको प्रकट कर रहे थे। तथा ( गोपुरोके भीतर ) 
नाव्यशालाएँ, वीथियाँ, अशोक, सप्तच्छद्र, चम्पक एवं आम्र नामक चार उपवन [ अशोक आदि 
चार प्रकारके वृक्ष ? ] नन्‍्दा, नन्‍्दवती एवं नन्दोत्तर नामक तीन प्रकारकी वापियाँ तथा मणि- 
भण्डप, क्रीडा पर्वत एवं लता-मण्डप बने हुए थे। देव-यन्त्रो द्वारा विधिपुर्वक रचित प्रासाद, 
सभामण्डप, भवन आदिकी पक्तियाँ भी सुशोभित थी। ( वीथियोके चारो ओर ) एक-एक 
( वीथी ) पर मयूर, माला आदि दस भेदवाली तथा किकिणी रवोसे सूर्यके घोडोको भी त्रस्त 
कर देनेवाली ऊँची-ऊँची फहराती हुई १०८-१०८ ध्वजा-पताकाएँ थी । किकिणियो द्वारा निर्मित 
सुन्दर शाल बनाये गये जो कि पद्मराग मणियोके द्वारा बनाये गये गोपुर मुखोसे युक्त 'थे । गगन- 
चुम्बी मणिमय स्तूष बने हुए थे, जो अपनी किरणावलिसे महागजोको भी ढेंक देनेवाले थे । 
स्फटिकके निर्मल एव श्रेष्ठ प्राकार हरिन्मणियोंसे निमित तथा नृपुरोसे युक्त श्रीगृह ( श्रीमण्डप ) 
तीन प्रकारके सुन्दर पीठ एव मनोहर १२ कोठे बने हुए थे। इसी प्रकार रत्नमय चक्रसे स्फुरायमान 
तथा स्वर्ग-श्रीका हरण करनेवाली गन्धकुटीसे वह समवशरण शोभायमान था। 

घत्ता--धर्मरूपी रथके लिए चक्रके समान मनोहर तथा कामरिपु उन जिनेन्द्रकी इन्द्रने 
स्तुति की । नियमित रूपसे धर्मपी रथके चक्रका नियमन करनेवाले नेमिचन्द्रके लिए जयश्रीके 
गृह-स्वरूप कवि श्रीधरने महावीरके समवशरणमे गमनविधि ( रूपकथा ) का विस्तार दिशाओं- 
दिशाओमे किया है ॥१९३॥ 


नोवी सन्धिकी समाप्ति 
इस प्रकार प्रवर गुण-रव्न-समूहसे सरे हुए विज्युध श्री सुकवि श्रीघर द्वारा रचित साधु 
श्री नेमिचन्द्र द्वारा अनुमोदित श्री वर्धभान तीथकर देवचरित्रमें श्री वीरनाथके चार 
कल्याणकोंका वर्णन करनेवाका नौवॉ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥ सन्धि ९ ॥ 


कक 


आशीर्वाद 
जो जगतुके एकमात्र नायक, त्रिछोकोके अधिपति, सुरेश, चक्रेश एवं असुरेशो द्वारा नमस्कृत 
चरणरूपी कमलोकी पूजा-अर्चामे निरत्तर सरूग्त रंहता है, जो सवेगादि गुणोसे अलंकृत मनवाला 


है, जो शकादि दोषोसे रहित है वह श्रीमान्‌ सुश्रुत मति एवं साधु स्वभावी नेमिचन्द्र इस ससारमे 
चिरकाल तक जीवित रहे। 


हा] 


0 


१५ 


0 
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३ 


१ 


तहो वीरणाह दाहिण-दिसहे ठिय गुण राइय गणहर | 
पुणु कप्पामर रमणि् पवर कढिणुन्नय घण-थणहर ॥ 


पुणु अज्निय उवइंद्र सकतिय 
भावण-विंतर-जोइसियामर 
पुणु बइट्ठु णर-तिरिय महिद्ठुड 
हर विदुरे ठिउ सहइ जिणेसरु 


उदय दिसहि परिणिवडहिं चासर 


भणइ च्‌ तिजय पहुत्तणु भदिह 
गंभीरारऊ दुंदुद्दि वज्जइ 
पुप्फविद्ठि णिवड॒इस-सिली मुद्द 
सहइ असोड सुसाहहि' मंडिउ 
एत्थ॑तरे णिण्णासिय मारवे 


जोइस-वित्तर-भवणामर तिय । 
पुणु कम्णीय कय॑ कृप्पामर । 
इय वारह-बविह-रणु उबब्रिट्ठुड । 
भामंडल जइ णिज्जिय णेसरु । 


, जय जय सद्द भणंति णरामर । 


छत्तत्तउ तहो किंकिणि सदृहि | 
हरिसेण व रयणायरु गज्जइ । 
णहहो वास-बरासिय आसामुद्द | 
रत्त-गुज्झ-लछच्छी-अवरुंडिड । 
अण उप्पज्ञममाण दिव्बारचे। १: 


चत्ता--तहों जिणणाहहो अवहि5 मुणेवि गोतस-पासे तुरंतउ। 
गउ सुरचइ गणियाणण छशबि मउड-मणीहि फुरंतड ॥१९७॥ 


4) 


तहिं अवलोएबिणु गुण-गणहरु 
विप्प चड्ूव रूवेण सुरद 

सई वासवेण पुराणिड तित्तहें 
साणथंमु अवछो”वि दूरहो 
पणय-सिरेण तेण गय-माण 
पुच्छिड जीव-ट्विंदि परमेसरु 
सो वि जाय-दिध्वज्युणि भासइ 


२ म्ट 


4 » गोत्तमु गोत्तणहंगण-ससहरु | 


मेरु महीहरे ०हविय जिणद। ' 
इंदभूइ जिणु सामिड जेत्तहे । 
विहडिउ साणु तमोहु व सूरहो | 
गोचमेण महियल असमाण। 
पयणिय-परमाणंदु जिणेसरु । 
तहो संदेहु असेसु विणासइ । 


09 ० 
१, १ ५. परिणिवहिं | २. 9 हू । ३. 70. हु। 


सनन्‍्धी १० 


१ 
भगवानुकी दिव्यध्वति झेलनेके लिए गणघरको खोज । 
इन्द्र अपना वेश बदलकर गोतसके यहाँ पहुँचता है 


उन वीर प्रभुको दायी ओर गुण-विराजित गणधर ( और मुनि ) स्थित थे। उनके बाद 
सुपुष्ट, कठोर, मोटे एव ऊँचे उठे हुए स्तनोवाली कल्पवासिनी देवागनाएँ बेठी थी। 
उनके बाद अन्य महिलाओके साथ आधिकाएँ फिर (क्रमश ) ज्योतिषी, व्यन्तर एवं 
क्षवनवासी देवोकी देवियाँ विराजमान थी। ( उनके बाद ) भवनवासी, व्यन्तर एवं ज्योतिषी देव 
और कमनीय ( अत्यन्त सुन्दर ) कल्पवासी देव। उनके बाद मनुष्य तथा पृथिवीपर तियँच स्थित 
थे। इस प्रकार ( १२ सभाओमे ) १२ प्रकारके गण ( वहाँ ) उपविष्ट थे। 
भामण्डलकी युतिसे सूर्यको भी जीत लेनेवाले जिनेश्वर सिहासनपर बेठे हुए सुशोभित हो 
रहे थे। उनके दोनो ओर चमर ढुराये जा रहे थे । मनुष्य और देव-समूह जय-जयकार कर रहे 
थे। ( भगवानके सिरके ऊपर लटकते हुए ) तीनो छत्रोमे छगी किकिणियोके शब्द, मानो भव्य- 
जनोके लिए महावीरके त्रिजगत्‌ सम्बन्धी प्रभुपनेकों घोषित कर रहें थे। गम्भीर ध्वनिवाले 
उुन्दुभि-बाजे बज रहे थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो हर्षसे समुद्र ही गरज रहा हो। नभस्तलसे 
समस्त दिल्ञा-मुखोको सुवासित करनेवाली तथा शिलीमुख--भ्रमरो सहित पृष्पवृष्टि हो रही थी। 
शाखा-प्रशाखाओसे मण्डित तथा रक्ताभ गुच्छोकी शोभासे सम्पन्न अशोक-वुक्ष शोभायमान था । 
( किन्तु ) उस समय जिननाथको मिथ्यात्व एव मार--कामनाशक दिव्यध्वनि नहीं खिर 
घत्ता--तब मुकुट-मणियोसे स्फुरायमान इन्द्रने अपने अवधिज्ञानसे ( उसका कारण ) जाना 
और ( विक्रिया ऋद्धिस ) गणितानन--गणितज्ञ-ैवज्ञ-ब्राह्मणका वेष बनाकर वह तुरन्त ही 
गौतमके पास पहुँचा ॥१५४॥ 


र्‌ 

गोतस ऋषिनें महावीरक्ा शिष्पत्व स्वीकार किया तथा वही उनके प्रथम गणधर 

बते। उन्होनें तत्काल ही दादशाग शुतिपदोकी रचना को 

सुमेरु प्वतपर जिनेन्द्रका न्हवन करनेवाले तथा विप्रव॒टुकके वेषधारी उस सुरेन्द्रने गौतम 
गोत्ररूपी सभागणके लिए चन्द्रमाके समान तथा गुण-समूहके निवासस्थल उस इन्द्रभूति गौतमको 
देखा तथा उसे वह स्वय ही ले आया, जहाँ कि स्वामी-जिन विराजमान थे। दूरसे ही मानस्तम्भ 
देखकर उस ( गौतम ) का मान--अह॒कार उसी प्रकार नष्ट हो गया, जिस प्रकार कि सूर्यके 
सम्भुख अन्धकार-समूह नष्ट हो जाता है। उस गौतमने निरहकार भावसे नतशिर होकर पृथिवी- 
मण्डलपर असाधारण उन परमेब्वरसे जीव-स्थित्तिपर प्रहह्न किया, जिसका उत्तर परमानन्द 


32080 स्पष्ट किया | उस उत्पन्न दिव्यध्वनिको उस गौतमने समझ लिया, जिससे उस (गौतम) 
र्‌ 


श्२द चड्डृमाणचरिउ [ १९०. २. ८- 


पंच सयहिं दिय-सुयहेँ समिल्ल छइय दिक्‍ख विप्पेण समेल्ले । 
पुन्वण्हईं सहुँ दिकलए जायड लड्धिड सत्त जासु विक्खायउ | 
तम्मि द्विसे अबरण्हए तेण वि सोवंगा गोत्तम णामेणवि । 
जिण-मुह-णिग्गय-अत्थालंकिय बारहंग सुय-पय रयणंकिय | 


घत्ता-संपत्त सयल अइसय जिणद्दों रयइ थोततु गुरु भत्तिए। 
सेहर मणियर भासिय गयणु वित्त सत्तु णियखंतिए ॥१५५॥ 


इ 
जय देवाहिदेव दुरियासण जीवाजीव-विभेय-प्यासथ | 
जय रयणमय-पंचचयणासण अउ-गइ भव दुक्खोह पण्णासण | 
जय सयलामर केवरू-छोयण लछोयाछोय भाव-अवछोयण । 
जय सयलूंगि-वग्ग-मण-संकर सिद्धि पुरंधिय संकर संकर | 
जय जिणवर-तित्थयर-दियंवर पिय जसोह णिजिय सरयंवर | 
जय दयलछय परिवड्ढण विसहर णिद्दारिय रइवर सर विसहर | 
जय पंचेदिय-हरिण-मयाहिव छदृव्वाईरिय तिजयाहिव | 
जय लोहाहिय संथुय णीयर मुहद-पह-णिव्भच्छिय णवणीयर | 
जय दिव्वज्झुणि पूरिय सुरवह विरयण विणिवारिय असुदरवह | 
जय धणवइ पब्रिइय विहूसण परितज्निय रयणमय विहूसण । 


घत्ता--इय थरुणेवि तियसणाद्देण णिरु पुणु पुच्छिड परमेसरू । 
तहि सत्तहँ तच्चहँ भेड णिरु तं णिसुणेति जिणेसरु ॥१९६॥ 


है. 
भासइ अहर-फुरण-परिव ज्जिउ खथरामर नर नियरहिं' पुज्जिड। 
दढोबिह जीव सिद्ध-संसारिय संसारिय णिय-कम्सें भारिय । 
णिल्लेयर-मरु-महि-जल-तेयहेँ सतच-सत्त छक्खई फुड एयहें । 


8 5 5 नल हट जर 
रह्त्श गह्ल । हे 

३ १ 9) णीरय । २ 0 णीौरय। 
४.१ ० रु। 


१०, ४. ३ ] हिन्दी अनुवाद २२७ 


का समस्त सन्देह दूर हो गया । अपने ५०० द्विज-पुत्रोके साथ मिलकर उस गौतम-विप्रने (तत्काल 
हो ) सब कुछ त्यागकर जिन-दीक्षा ले छी। पूर्वाह्नमे दीक्षा लेनेके साथ ही उसे ( गोतमको ) 


७ विख्यात ( अक्षीण ) लब्धियाँ ( --बुद्धि, क्रिया, विक्रिया, रस, तप, ओषधि एवं बल ) उत्पन्न १० 


हो गयी तथा उसी दिन अपराक्मुमे उस गौतम नामक ऋषिने महावोर-जिनके मुखसे निर्गंत अर्थोत्त 
अलक्कत सागोपाग द्वादकशाग श्रुतपदोकी रचना की । 

घत्ता--मुकुटकी मणि-किरणोसे गगनको भी भास्वर बना देनेवाले तथा अपने क्षमागुणसे 
शत्रुको भी मित्र बना लेनेवाले ( उस ) इन्द्रने देवकृत अतिशयो द्वारा सम्मानित ( उन ) जिनेन्द्रकी 
गुरु-भक्तिपुवंक ( इस प्रकार ) स्तुति की ॥१९५॥ 


रे 
समवशरणमे विराजमान सन्मति महावीरकी इन्द्र द्वारा 
संस्तुति तथा सप्त-तत्त्व सम्बन्धी प्रद्रत 


“दुरितोके नाशक तथा जीवाजीवके विभेदोके प्रकाशक हे देवाधिदेव, आपकी जय हो। 
रत्नमय पचवद नाशन--सिहासनवाले तथा चतुर्गत्ति्प ससारके दुख-समूहको नष्ट करनेवाल हें 
देव, आपकी जय हो । केवलज्ञान रूपी नेत्रसे समस्त पदार्थोको यथार्थरूपमे जाननेवाले तथा छोका- 
लोकके भावोंका अवलोकन करनेवाले हें देव, आपकी जय हो । समस्त प्राणिवर्गके ममको शान्ति 
प्रदान करनेवाले हे देव, आपकी जय हो। सिद्धिरूपी पुरन्धप्रीको वशमे करनेवाले हें शकर, 
आपकी जय हो । अपने यश-समूहसे शरदकालीन भेघोको भी जीत लेनेवाले हें जिनवर, हें तीर्थंकर, 
हें दिग्म्बर, आपकी जय हो । दयारूपी रतासे विषधरको भी परिवर्तित कर देनेवाले, रतिवर-- 
कामदेवके विषेलें शर--बाणोका निर्दकन कर देनेवाले हे देव, आपकी जय हो। पच्चेन्द्रियरूपी 
हरिणके लिए मृगाधिपके समान हें देव, आपकी जय हो, । छह द्रव्योका कथन करनेवाले हैं त्रिज- 


१५ 


५ 


गाधिप देव, आपकी जय हो । छोकाधिपोसे सस्तुत तथा नीतिमार्गके निर्माता हे देव, आपकी जय १७ 


हो । अपने मुखकी ज्योतिसे नवनीतकी भी अवहेंलना कर देनेवाले हे देव, आपकी जय हो । अपनी 
दिव्य ध्वनिसे सुरपथ ( आकाश ) को भर देनेवाले हे देव, आपको जय हो । रत्नत्रयसे अशुभकारी 
पथ--मिथ्यात्वका निवारण करनेवाले हे देव, आपकी जय हो । धनपृति--ुबेर द्वारा प्रविरचित 
समवशरणरूपी विभूषणसे युक्त तथा रत्वमय विभूषणोका परित्याग कर देनेवाले हें देव, आपकी 
जय हो ।” 


श्प 
घत्ता--इस प्रकार स्तुति करके त्रिदशनाथ--इन्द्रने परमेश्वर महावीर जिनेन्द्रसे सप्त 


तत्त्वोके भेद सम्बन्धी प्रश्न पूछा । उसे सुनकर जिनेश्वरने--॥१९६॥ 


है. 
जीव-मेद, जोबोको योनियो और कुरक्रमोपर सहावीरका प्रवचन 
विद्याघरो, देवो और मनुष्यों द्वारा पृजित उन्होने ( महावीर जिनेन्द्रने ) ओष्ठ-स्फुरणके 
बिना ही सप्ततत््वो पर इस प्रकार प्रवचन किया-- 
सिद्ध और ससारीके भेदसे जीव दो प्रकारके होते हैं। अपने कर्मोके भारको ढोनेवालें जोव 
ससारो कहलाते हैँ । नित्य निगोद, इतर निगोद, वायुकायिक, पृथ्वीकायिक, जरूकायिक और 


तेजोकायिक जीवोकी ( प्रत्येककी ) स्पष्ट रूपसे ७-७ लाख योनियाँ हूँ । 


५ 


40 


१5 


0 


२२८ 


वियलिद्यिहँ मुर्णिद समक्खहि 
चारि-चारि छवखई नारइयह 
पत्तयावणियहें दह लक्ख ई 

इय चडउरासी लक्ख है जोणिडें 
महि-कायहँ जडयण दुल्लवख ई 
जल कायहि सत्त जि सिहि का्यहे 
अद्वावीस वणप्फइ कायहें 
वियलिंदियहे कमेण समीरिय 
पंचेंदिय जल्यरहँ णरक्खिय 
पक्खिह;ुँ वारह दृह चडउ चरणहँ 
पंचवीस णारयहें णरह जिह 


चहुसाणचरिउ 


[ १०, ४, ४- 


विण्णि-विण्णि लक्खदई उचलक्खहि । 
हुंति ण एत्थु भंति सर तिरियह । 

जिह तिदद णरहेँ चउद॒हँ लक्खई । 
सयल मिलिय ह॒वंति दुह्द खोणिडें। 
वाईस जि कुछ कोडिड लक्खईं | 
तिण्णि सत्त जाणहि मरु कायह । 
जिणवर भणियागम विक्खायह | 
सत्त अट्ट णव भेति णिवारिय । 
अद्धू विभीसिय वारह लक्खिय | 
णब पउत्त उर-परि संसरणह | 
चडद॒ह छठ्वीस जि अमरह तिह। 


घत्ता--पंचास कोडि सहसेहिं णव णवइ कोडि छक्खेहि सहु । 
एक जि कोडा कोडी हवइ सयल मिलय पुव्वुत्तरहं ॥१०७॥ 


आयहि ते भमंति दुह-गंजिय 
हुंति अणेय वियल पंच द्यि- 
सण-वय-तणु-कय-करणाहारहोँ 

ज॑ निव्वत्तणु करणहो कारणु 

त॑ जिणणाई छव्विहु भासिड 
भिण्ण-सुहत्त थाइ अहम जिउ 
दह वच्छर सहास णिवसइ जिह 
तेतीसंबुरासि परस मुणि 
एइद्यह चारि पजञ्नत्तिउ 

पंच दिउ असण्णि जा तावहि 





२३०५ रण 


७ 


अण्णण्णंगय राएं रंजिय । 

पंच पयार भणिय एइंदिय। 
परमाणुवहे सगुण-वित्थारहें । 

त पत्वतिओ फुडु अणिवारणु । 
मद सइल्लहु ससड णासिड। 
अम्जुणंत्रउ स-हियए अप्पहो हिंड | 
णरय-णिवास-सुरावासड तिहँ । 
पल्लछइ तीणि नरय तिरियहे सुणि। 
चियलिंदियहेँ पंच पण्णत्तिड | 
णाणवंत मुणिवर परिभावहिं । 


१०, ५. १० ] हिन्दी अनुवाद २२० 


मुनीन्द्रोने विकलेन्द्रियोकी २-२ लाख योनियाँ उपलक्षित की है। नारकियो, देवों और 
पचचेन्द्रिय तियत्रोकी ४-४ लाख योनियाँ होती है, इसमे कोई भ्रान्ति नही । 
प्रत्येक वतस्पतिकी जिस प्रकार १० लाख योनियाँ होती है, उसी प्रकार मनुष्योकी 
१४ लाख । इस प्रकार कुल ८४ लाख योनियाँ होती हैं, वे सभी मिलकर दुखकी क्षोणी-भूमि हैं। 
जड़जनो द्वारा दुर्लक्ष्य पृथिवीकायिक, जीवोके २१ लाघ कुलकोटि है। जलूकायिक जीवोके १० 
७ लाख कुलकोटि, अग्निकायिक जीवोके ३े छाख कुलकोटि एवं वायुकायिक जीवोके ७ छाख 
कुलकोटि और वनस्पतिकायिक जीवोके २८ लाख कोटिकुल है ऐसा जिनवरो द्वारा कथन आग्रमोमे 
विख्यात है। विकलेन्द्रियोके क्रश ७, ८ और ९ छाख कोटि कुल कहे गये है। इस कथनसे 
( अपनी ) भ्रान्तिका निवारण कर छीजिए । 
पचचेन्द्रिय अमनस्क जलचर तियय॑चोके आधा मिलाकर १२ लाख ( अर्थात्‌ साढे बारह छाख ) १५ 
कुल कोटि है। पच्चेन्द्रिय नभचर पक्षी तियँचोके १२ छाख कुल कोटि और पचेन्द्रिय स्थलूचर 
चतुष्पद तियैच जीवोके १० छाख कुछ कोटि हैं । उरपरिससरण करनेवाले ( सर्प आदि ) पच्चेन्द्रिय 
तियैचोके ५ छाख कुछ कोटि है। जिस प्रकार नारकी जीवोके २५ लाख कुछ कोटि हैं उसी प्रकार 
मनुष्योके १४ लाख कुल कोटि तथा देवोके २६ छाख कुल कोटि है। 
घत्ता-ूर्व उत्तरके सब कुलोकी सख्या मिलाकर एक कोडाकोडी, ९९५ छाख ५० हजार २० 
कोटि है । अर्थात्‌ सस्पूर्ण कुलोकी सख्या १ कोडी ९९ छाख़ ५० हजारको १ कोटिसे गुना करनेपर 
जितना लब्ब आये उतवी अर्थात्‌ १९७५०००००००००० कुल सख्या है। 


७ 
जीवोके भेद, उनकी पर्याप्तियाँ और आयु-स्थिति 


दुखोसे पीड़ित वे समस्त ससारी जीव परस्परमे रागर्राजत होकर ससारमे भटकते हुए 
जन्मते-मरते रहते हैं । पृधिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक 
रूप पाँच प्रकारके स्थावर एकेन्द्रिय जोव होते है। अनेक बार द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय तथा चंतुरिन्द्रिय- 
रूप विकलेन्द्रिय जीव हुए और इसी प्रकार अनेक बार पचेन्द्रिय जीवके रूपमे जन्म लेते और मरते 
हैँ । ५ 
मन, वचन, काय, कृत, करण--चेष्ठा और आहार वर्गणासे अपने खल रसभाग रूपादि 
गुणको विस्तारनेवाले परमाणुओकी निवर्तताकरण रूप जो अनिवार्य कारण है, वह स्पष्ट ही 
पर्याप्ति ( कही गयी ) है। जिननाथने उसे ६ प्रकारका बताया है और मन्द मतियोके सशयको दूर 
किया है। यह मनुष्य व तियँच जीव अपने हृदयमे अपने ही हितका विचार न करता हुआ अधम 
पर्यायोमे भिन्न--जघन्य मुह्॒त आयु पर्य॑न्त ठहरता है। जिस प्रकार नरक निवासमे १० सहस्ध॒१० 
वर्षकी जधन्य आयु है, उसी प्रकार स्वर्ग-निवासमे भी जघन्य आयु १० सहस्न वर्षकी है। इन्हीमे 
उत्कृष्ट आयुका प्रमाण ३३ सागर जानो । 
भनुष्य व तियँचोकी उत्कृष्ट आयु ३ पल्यकी सुनी गयी है । 
के एकेन्द्रिय जीवकी आहार, शरीर, इन्द्रिय और इवासोच्छवास वामक ४ पर्याप्तियाँ तथा 
न्वियोकी आहार, शरीर, इन्द्रिय, इवासोच्छूवास और भाषा नामक ५ पर्याप्तियाँ कही गयी १५ 


हैं। ये ही पर्याप्तियाँ असज्ञी व परचेन्द्रियेकी भी कही गयी हैं। ऐसा ज्ञानवन्त मुनिवर विचार 
किया करते है। 


२३० 


सण्णिडं छह पज्नत्तिउ घारइ 
एयहि पज्लप्पंति ण जे जिय 


वड्ठमाणचरिउ 


(१०. ५. ११- 


सिक्‍्खा-भाव-रयणु परिभावइ | 
अमरहिं अपजता ते अगणिय | 


घत्ता--छग्गइ खणासु णित्तुलूड रू जीवंहो पज्नप्पंतहो | 
अतर मुहुत्तु सब्वबहों मुवर्ण भणइ वयणु अरहंतहो ॥१५०८॥ 


णर-तिरियहेँ ओरालिड कायड 
कासुवि आहारंगु मुणिदद्दो 
दुविह भवति तिरिय थावर-तस 
पुहई आउ त्तेड वाएँ सहु 
5 पुहईकाय मसूरी सण्णिह 

सलिलकाय सताव-णिवारण 
तेय-काय परियाणि पुर॑दर 
बाउकाय णिण्णासिय-तणु-सम 
सरि-सर-सायर-सु रहर-राइहि 

0 पण्णारह कम्मावणि छेच्हि” 
गयणंगणि वंतेण सूसंठिय 
एण पयारे तुह मई दाविउ 


ध 


सुर-णारयह वचिडउग्वणु जायड। 
तेड कम्मु सयलहो जिय-विंदहो | 
थावर पंच-पयार सतासस | 
हरियकाय ण चलइ भासिड महु | 
हुति भणंति महाम्रुणि णिप्पिह । 
कुस-जरू-लव-लीछा सिरि धारण। 
घण-सूई-कछाव-सम-सुद्र | 
मारुच परि-विहुणिय-धयवड-सम । 
तरु गिरि तोरण दस वहिं वेइहि । 
अरुह पायगंधोय-पवित्तहि । 
अंबरेसु वि गणेसु परिष्ठिय । 
एयहँ वास कमेण न गोबिड। 


घत्ता--खर वाढुआइ भिज्जद णमहि णिव्भर सलछिल-पवाहहि | 
सण्ही सिचिय बंधणु लह॒इ वीयराय जिण साहदि ॥१«८।। 


समय अलआ कद काया ऋ पाक 
६ १ 0.लछा।२ -. ए. वि । 
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इसी प्रकार सज्ञीजीव मन पर्याप्ति सहित ६ पर्याप्तियोको धारण करते हैं। वे शिक्षा, भाव- 
रचना अर्थात्‌ सकेत आदिको समझ लेते है । 


जिनके उक्त पर्याप्तियाँ ( पूर्ण ) नहीं होती, वे अपर्याप्त कहलाते हैं। जो मरणकालपर्यन्त २० 
अपर्याप्तक ही रहते है, वे लब्ध्‌यपर्याप्तक हैं, इनकी संख्या अगणित है ( अथवा--देव भी अपर्याप्तक 
होते हैँ, किन्तु उनकी गणना यहाँ नहीं की गयी १ )। 


घत्ता--जिन जीवोकी पर्याप्त अभी तक पूर्ण नही हुई है, किन्तु अन्तमुंहतके बाद हो 
जायेगी, ससारमे वे सभी जीव निवृत्यपर्याप्तत कहलाते है। ये अनुपम अरहन्तोके ही वचन हैं 


( मेरे अपने नही ) ॥१९८॥ र५्‌ 


६ 


जीघपोके शरीर-भेद 


मनुष्यो और तियँचोंके औदारिक शरीर तथा देवो और नारकियोके वेक्रियक शरीर होता 
है। किसी-किसी मुनीन्द्रके आहारक शरीर भी होता है। समस्त जीवोके तैजस और कार्मंण 
शरीर होते हैं। 

तियँच जीव दो प्रकारके होते हैं--(१) स्थावर और (२) चस । ( इनमे से ) स्थावर-जीव 
पाँच प्रकारके होते हैं, जो ९,भी तामस भाववाले होते हैं वे (--इस प्रकार ) हैं--(१) पृथिवी- ५्‌ 
कायिक, (२) अपकायिक, (३) तेजकायिक, (४) वायुकायिक और (५) हरितकायिक स्थावर 
जीव, यह मेरा अपना कथन नही है ( अर्थात्‌ यह जिनभाषित है जो यथार्थ है ) । 

पृथिवीकायिकके जीवोका आकार मसूरके बराबर होता है, ऐसा निस्पृह मुनीश्वरोने 
कहा है। सन्‍्ताप निवारण करनेवाले जलूकायिक जीव कुशाके जलाशकी छीलाश्रीको धारण 
करनेवाले होते हैं। ( अर्थात्‌ जलकायिक जीवोका आकार जल-बिन्दुके समान होता है )। है 
पुरन्दर, अग्निकायिक जीवोका शरीर धन-सूची-कलापके समान सुन्दर जानो ( भर्थात्‌ खड़ी हुई 
सुईके समान अग्निकायिक जीव होते हैं )। वायुकायिक जीवोके शरीरका आकार नष्ट हुए शरीरके 
समान अथवा वायु-प्रकम्पित ध्वजा-पताकाके समान जानो । 

पाँच भरत, पाँच ऐरावत और पाँच विदेह इस प्रकार ( कुल ) १५ कमंभूमियोके क्षेत्र हैं, 
जो नदी, सरोवर, सागर और सुरधर ( सुमेरु ) से सुशोभित हैं। वे वेताढ्य गिरि, वृक्ष, तोरण, 
वर्ष, वर्षधर चेदिकाओसे सुशोभित तथा अरहन्तोके चरणोके गन्धोदकसे पवित्र हैँ। जहाँ गगनागण 
पक्तियाँ सुशोभित हैं तथा देव-विमानोमे गणेश तथा इन्द्र परिस्थित ( बिचरण करते ) रहते हैं । 
इस भ्रकार ( हें इन्द्र ) मैने तुम्हे जीव भेद-प्रभेद आदि तो दर्शाये, किन्तु अभी उनके निवास-क्रम 
नही बताये हैं । 

घत्ता--खर, बालुका आदि ( नरक--) पृथिवियाँ निरन्तर जल प्रवाहोसे भी नही भेदो 


जा सकती। किन्तु स्नेहसिचनसे यह प्राणी बन्धनको प्राप्त हो जाता है, ऐसा वीतराग जिन द्वारा 
कहा गया है ॥१९९॥ 


न्क 


लकी 


५ 


70 
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ल्‍ | * 
पंचचण्ण मणि रुट्ठिय ढुविहेवि होइ मिस्सणाम किर अवरवि । 
कसण-पीय-हरियारुण-पंडर '_. अवरवि पुणु जज्भासिय धूसर। 
एरिसमड मेइणि महिकायहँ '' ! . पंचवन्न-गुण-भासिय आयहँ | 
तडब॒-तंब-मणि-रुप्पप-कचण ' खर-पुदहवी पभ्रणंति विवंचण | 
घंय सहु सज्म खीर खार सरिस . जल जाई वि पर्यपिय विसरिस | 
दूरहो दूसह-धूम-पयासणु पवि-रवि-मणि-तडि-जाइ हुवासणु । 
उक्तलि मंडलि आइ करंतउ मरुण ठाइ दिसि विदिसिहि जतड। 
गुच्छ-गुम्म-वल्ली-वण-पव्व हि एवबमाइ ठाणहि रूइ सब्वहिं । 
वणसइ काय णिरारिड णिवसहि पुन्वज्जिय णिय कम्मईं विलछसहि 
पतञ्नत्तेयर सुहुमेयर जिह्‌ साद्दारण-पत्तेय वि मुणि तहँ । 
साहारणहें दहोति साहारण सयलकूबि आणा पाण आह्ारण । 
पत्तेयह फुड पत्तेयंगई *, छिंदण-मिंदण वसहु अहंगइ | 
मिदुमहि वरिस-सहासईं वारह . __ खरहु जाणि दुगुणिय एयारहें । 
आपएउट्दे सत्त सहस अह्द रत्तए : ' तिण्णि हुंति हुववहहो णिरुत्तईं । 


घत्ता--ति-सहस-वरिसाईं समीरणहो दह वणसइ-जीवइ जिह | 
परम अहम आउसु ज़ियहँ मिण्णि मुहुत्तु भणिड तिद् ॥२०थणा 





< 
अक्ख-कुरिक-किमि-सुत्ति-सुसंखई _ वेइंदियईं दहृवंति असंखईं । 
तेइंदिय मुणि गोमि-पियीछिय मई केवलणाणेण णिह्ालिय | 
चडरिदिय दस-मसय-मव्खिय भद जाणेविणु तुज्झु समक्खिय | 
किंपि नाणु परिवाड़ीएं एयहें जुत्तिए वियलहँ होइ ति-मेयह । 
5. रखु-गंघु-णयणु एक्केक्क दि्ड फासहो उप्परि चउर अर्णिदिड | 

पह्चत्तीड पच तहो छक्खिय छह सत्तद्ट पाण कय संठिय | 

७, १ ] ५. तउ।२ 79 घज ॥'३ 7 म। 

८ १३४७दौ। 
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>>] 
स्थावर जीवोका वर्णन 


पाँच वर्णवाले मणियोकी रुँधी हुई दो प्रकारकी मिट्टी है, वह मिश्र पृथिव्री कहलाती है, 
उससे और भी कृष्ण, पीत, हरित, अरुण एवं पाण्डुर वर्ण तथा घूसर वर्ण उत्पन्न होता है, उमो 
वर्णके पृथिवीकायिक जीव भी होते हैं, जिन्हे आगमोमे पाँच वर्ण गुणवाल्ता कहा है। 

शीशा, ताँबा, मणि, चाँदी एवं सोनेको विचक्षण पुरुष खर-पृथिवी कहते हैं । 

घृत, मधु, मद्य, खीर एवं खारके समान विसदृश जीव जल-कायिक जीव कहे जाते हैं । 

दूरसे ही दुस्सह, धूमक्रो प्रकाशित करनेवाली, वजञ्र, रवि, मणि, विद्युत्से उत्पन्न जीव 
अग्निकायक जीव हैं । 

उत्कलि, मण्डलि आदि करती हुई (साँय-साँय करती हुई ) जो वायु ठहरती नही, 
दिशाओ-विदिशाओमे चली जाती है वह वायुकायिक जीव है। 

गुच्छ, गुल्म ( झाडी ), वल्ली, बाण, पर्व (पोर ) आदि स्थानोमे निश्चय ही वनस्पति- 
कायिक जीव रहते है और अपने पूर्वाजित कर्मोका विछास-भोग करते हैं। जिस प्रकार पर्याप्त- 
भपर्याप्त सूक्ष्म-बादर जीव होते हैं उसी प्रकार साधारण प्रत्येक भी समझो | 

साधारण जीवोमे आयु, श्वासोच्छवास और आहार सभी समान होते है। 
कं प्रत्येक जीवोके निश्चय ही प्रत्येक शरीराग होते हैं, उनकी छेदन, भेदनवशसे अधमगति 

जाती है । 


मुदुभूमिवश ( पृथिवीकायिक ) जीवोकी आयु १९ सहल्त वर्षोको होती है। खर पृथिवी- 


कायिकके जीवोकी आयु ११ की दुगुनी अर्थात्‌ २२ सहस्र वर्षोकी जानो । 

जलकायिक जीवोकी आयु सात सहख्र अहोरात्रकों तथा अग्निकायिक जीवोकी तीन 
अहोरात्रकी कही गयी है । 

घत्ता--जिस प्रकार समीरण--वायुकायिक जोवोकी उत्कृष्ट आयु तीन सहस्न॒ तथा 
वनस्पतिकायिक जीवोकी उत्कृष्ट आयु दस सहस्न वर्ष कही गयी है उसी प्रकार उनकी अधम - 
जघन्य आयु भी भिन्‍न मुह॒तेकी कही गयी है ॥२००॥ 


१44 
विकलत्रय जौर पंचेन्द्रिय तियंचोका वर्णन 


द्वीन्द्रिय प्राणी असख्यात होते हैं, वे अक्ष, कुक्षि, कृरमि, शुक्ति और शख आदि भेदवाले 
होते हैं। गोमिन्‌ पिपोलिका आदि त्रीन्द्रिय जानो, जिन्हे मैंने अपने केवलज्ञानसे देखा है । 
दश-मशक, मर्केखी आदि चतुरिन्द्रिय प्राणी जानो, उन्हे अपने केवलज्ञानसे जानकर हो 
हे ) कहा है। कुछ ज्ञान-परिपाटीके अनुसार इन विकलत्रयोके युक्ति-पुवंक तीन भेद कहे 
गये हैं। 
स्पशनेन्द्रियके ऊपर रसना, प्राण तथा नयन नामकी एक एक अनिन्‍य इन्द्रिय ऊपर-ऊपर 
बढती है ( यथा--दो इन्द्रियोके स्प्शँन और रसना, तीन इन्द्रियोके--स्पर्शन, रसना और न्नाण, 
चार इन्द्रियोके--स्पर्शन, रसना, प्राण और नयन )। 
उक्त विकलवयोकी पाँच पर्याप्तियाँ कहो गयी है तथा प्राण क्रमद्ा ( द्वीन्द्रियोके-- ) छह 
६ त्ीन्द्रियोंके-- ) सात एवं ( चतुरिन्द्रियोके-- ) आठ सस्थित कहे गये हैं । 


दा 


७ 
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सण्णि-असण्णि दुविह पंचेद्य 
परिगिण्हति ण सिक्खा-छावइ 
पञ्नत्तीउ पंच अमुणंतहूँ 

पञ्नत्ती छक्‍क दृह पाणइ 
पचेदिय तिरिक्ख आयण्णहि 
जल्यर पंचमेय मयरोहर 
णहयर वियड फुडुग्गय पक्खईं 
थलूयर चउ-भेयईं चड चरण 


वड़साणचरिउठ 


[ १०, ८, ७- 


मण परिहरिय हवंति असण्णिय | 
अण्णाणियण मुणहिं पर-भावइ | 
को अण्णारिसु करइ भणिएें महेँ। 
तिरिय जयंतिसु अमिय पमाणहि | 
दह-सय-लोयणमा अवगण्णहि । 
सुंसुमार-झस-कच्छव सणहूर | 
अवर चम्म घण-छोम सुपक्खईं | 
एय-दु-खुर करि-संडल चरणह | 


घत्ता--उर-सप्प-सहोरय-अजयर हिं जेहिं मइंदविघाइय । 
सरिसप्प वि हुंति अणेय विह सरदुंदुरु-गोहाइ य ॥२०१॥ 


जलूयर जले णहयर गण नहिंहर 
दीबोबहि मंडल अब्भतरोें 
जोयण ल्वखु एक्कु वित्थिन्नउ 
पुणु असंख ठिय बलयायारे 
जंवूदीड सयलदीवेसरु 

पुणु पुकरु-वारुणि-खीरोवरु 
अरुण भासु कंडल नामालड 
तहय कुसग्ग कुंचइय-सिवरवि 
पभ्णईं जिणु एएसु णिवासइ 
जलयर-थलूयर-णहयर तिरियह 
एय ब्रियछ पंचेद्यह वि पुणु 


९ 


थलयर गामे णयरें पुरे मणइरे। 
पढसु दडे पुर-गाम णिरंतरे । 
सरि-सरवर-सुरतरुहि रचण्णड | 
दीवबुद्दि कि बहु वित्थारं। 
धादइसंडु कमल-मं डिय-सरु । 
घय महेँ णंदीसर अरुणोबरु । 
संख-रुजग भुजगवरु विसाछूड | 
दुण दीव दुणबुह्दि पुणरवि । 

ठति विसालईं सुक्ख पयासइ। 
छिंदण-भिद्ण-वधण दुरियह । 
तणु परमाणु भासमि सुरवइ खुणु । 


घत्ता--जोयण-सहासु सररुहुबइ बारहँ जोयण दुकरणु ! 
तिरयणु ति-कोस जोयण पमिें पभणिडें अट्टुद्ध करणु ॥२०२॥ 


० नल 
२१7) चि। 


९ १9 "'इ।२ 9 लु।३ 0 णयर। ४ ४ बाह। 
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पच्चेर्द्रिय जीव सज्ञी और असज्ञीके भेदसे दो प्रकारके कहे गये है। जिनका मन नही होता 
वे असज्ञी कहें गये है। वे शिक्षा-आलाप आदि ग्रहण नही कर पाते, वे अज्ञानी रहते हैं, परभावो 
अथवा चेष्टाओको नहीं समझ पाते । इन अज्ञानियोकी पाँच पर्याप्तियाँ होती हैं ( ऐसा कथन ) मुझे 
छोड़कर अन्य दूसरा कौन कर सकता है ? 

परचेन्द्रिय सज्ञी तिर्यच-जीवोके छ पर्याप्तियाँ और दस प्राण होते है। इस ससारभे उनकी १५ 
सख्या अमित प्रमाण ( असख्यात ) है। हे सहक्ललोचन--इन्द्र, उन पचेन्द्रिय तिर्यंचोौको भी सुनो 
और उनकी अवगणना मत करो। 

जलूचर तिय॑च जीवोके पाँच भेद होते है--(१) मकर, (२) ओघष र, (३) सुसुमार, (४) झष 
( --मीन ) और (५) मनोहर कच्छप । 
नभचर तियेच भी निश्चय ही उद्गत पख, चम॑, घनरोम, सुन्दर पख आदि अनेक प्रकार- २० 
के होते है । रे 

स्थलूचर तिर्यच भी चार प्रकारके होते हैं--१ खुरवाले, २ खुरवाले, २ हाथो और 
२ पैरोवाले तथा मण्डल--गोरू चरणवाले। 


घत्ता--उरसपं, महोरग, अजगर, मणिसर्प और विधातक मृगेन्द्र आदि सरीसृूप भी अनेक 
प्रकारके होते हैं--स रट ( छिपकली ) उन्दुर ( --चूहा ), गोह आदि ॥२०१॥ २५ 


९ 


प्राणियोफे निवास-स्थान, द्वीपोके नाम तथा एकेन्द्रिय और 
विकलत्रयोके शरीरोके प्रमाण 


जलरूचर प्राणी जलमे एवं नभचर प्राणी नभस्तलरूमे तथा थरूचर प्राणी मनोहर ग्राम, नगर 
व पुर तथा द्वीपो समुद्री-मण्डलोके अन्दर और प्रथम दण्ड--वनोमे निवास करते हैं। 

पुरो व ग्रामोसे निरन्तर व्याप्त एक छाख योजन विस्तीर्ण नदियों, सरोवरो तथा कल्पवृक्षो, 
से रमणीक और वलयाकार विस्तृत असख्यात द्वीपो व समुद्रोसे युक्त समस्त द्वीपोमे श्रेष्ठ जम्बूदीप 
है। फिर धातकी खण्ड द्वीप है। पुन कमलोसे मण्डित सरोवरोवाला पुष्करवर द्वीप है। फिर 
वारुणीवर द्वीप, क्षीरवर द्वीप, घुतमुखद्वीप, नन्‍्दीश्वरह्दीप, अरुणवरद्वीप, अरुणाभासद्वीप, कुण्डल- 
होप, शखह्वीप, रुचकवरद्वीप, विशाल भुजगवरद्वीप तथा पुन, कुसर्ग कचुकित आर्थात्‌ भूमिपर 
व्याप्त दूने-दुने विस्तारवाले दीप और समुद्र हैं। ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है। वे सुखका प्रकाश 
करनेवाले एव जीवोके लिए विशाल निवासस्थान हैं। 

छेदन-मेदन एवं बच्चन जादि पापों सहित जलूचर, थरूचर, नमचर, स्थलरूचर पचेन्द्रिय 


१० 
तियँच जीव एकेन्द्रिय, विकलत्रय एव पचेन्द्रिय जो प्राणी कहे गये हैं उनके शरीरके _प्रमाणोको 
कहता हूँ | है सुरपति, उसे सुनो-- 


घत्ता--कमल नामका एकेन्द्रिय जीव एक सहस्न योजन प्रमाण होता है, द्वीन्द्रिय शख 
नामका जीव बारह योजन प्रमाण , त्रीन्द्रिय गोम ( सहस्त पदवाला कानखजूरा ) के शरीरका 
प्रमाण तीन कोस प्रमाण होता है तथा अष्टाधंकरण अर्थात्‌ चतुरिन्द्रिय जीवके शरोरका प्रमाण १५ 
एक योजन होता है । ॥२०२॥ 


२३९ 


१ 
३ 


लछबणण्णवे कारूणवे मीणई 

जेम महंत तरंग रउद्दए 

सेसहिं नत्थि निरिक्खिड नाणे 
लवणण्णवे जोयण अट्ठारह 
कारुण्णवे छत्तीस णईमुहे 

जे अवसाण मयरहर अणिमिस 
थलूयर खयरहँ बड्निय णेहहेँ 

काह वि कय बय भाव अ्णिद॒हिं 
सम्मुच्छिमु जलूयरु पज्नत्तड 

जल गद्मुब्भड णार्ण दिट्वुड 
तिप्पयार सम्मुच्छिम कायहें 
भणहि वियत्थि अरुह गय साहण 
थल गब्भय तणु धरह ति कोसई 
जाणि जहण्ण सुहुम वायरहमि 
अंगुल-तणडें असंखड भायड 


घड़माणचरिउ 


[ १०, १०५ १5 


१ ० 

हुँति सलिल छीलारइ छीणईं । 
तेण सयभूरमण समुद्दए । 

मई सुरिंग आयास-समाणं। 
तिमि तडिणि भुहि तिवज्विय वारह | 
अद्वारह कीछा मय बर कहि। 

ते जोयण सय पच पिहिय दिस | 
झम्मुच्छिस गब्भुव्भव देहह । 
भासिय इय तणुमाणु मुणिंद हि । 
जोयण सहसु कोचि फुड्वुत्तड | 
पंच सयईं जोयणई पघुद्ठड । 
पज्जत्ती कम रहियहे एयह | 

णर वियत्थि परमेणोगाहण । 
उकिद्देण जिणेण भणिय सई | 
णियमणे दृहसय-लोयण दोहमि | 
मई पंचस णाण विण्णायड | 


घत्ता-झुहुमणिगोयापज्जत्तयहो तइय-समइ संजायहो | 
णिक्किठु देहु उक्षिठ् सुणि मुइवि भंति जलजायह्दो ॥२०श॥ 


पुणुवि वीरु समण-मोहु विणासइ 

सण्णिडें पज्जत्तिल्लड जाणईं 
क-वि-तिकरण पोट्ठा-पुट्ठउ 

अप्परिमटुड रूड णिरिक्खइ 


च्ए ्ब्बुँ 
०० 
र्। 


हि? 


श्जं 
१६१० 


११ 


इंदहो इंदिय-भेड समासइ | 

छुइ पत्तड पुद्दुदरठ निसुणई । 
परिम्ुणति जिणणाह घुद्दउ । 
फासु-गंघु-रसु णबहिं जि लक्‍्खइ। 


१०, ११९, ४ ] हिन्दी अनुवाद शे३७ 
५ ० 


समुद्री जलचरो एवं अन्य जीवोकी शारीरिक स्थिति 
लवण समुद्र और काल समुद्रमे जलक्रोडाके विछासमे छीन ( बड़े-बड़े ) मस्त्य निवास करते 
हैं। जिन ( महामत्स्यो ) के कारण ( समुद्रका ) महान तरगोसे रौद्ररूप रहता है, वही स्वयम्भू- 
रमण समुद्र है ( अर्थात्‌ उसमे भी महामत्स्य निवास करते हैं )। शेप समुद्रोमे महामत्स्य निवास 
नही करते। हे सुरेन्द्र, मैने अपने आकाशके समान विद्ञाल ज्ञानसे इसका (साक्षाव्‌ ) निरीक्षण 
किया है । 
लवण समुद्रके अच्तमे १८ योजन शरीरवाले तिमि तामक मत्स्य होते हैं। लवण समुद्रके 
ही तटवर्ती मुखोमे तीन रहित बारह अर्थात्‌ नौ योजन प्रमाण शरीरवाले तिमि मत्स्य होते है । 
कालारण॑वमे छत्तीस योजन प्रमाणवाले तथा कालार्णवके ही नदीमुखोमे अठारह योजन शरौर 
प्रमाणवाले तथा समुद्री-क्रीडाओमे रत रहनेवाले मत्स्य होते हैं। अन्तिम समुद्रमे वे ही अनिमिष 
महामत्स्य पाँच सौ योजन प्रमाणवाले होते है, जो दिशाओको भी ढँक देते है । 
वहाँ थछचर और नभचर तिय॑च भी होते हैं, जिनमे ( परस्परमे ) स्नेह-वर्धन होता रहता 
है। वे दोनो ही तिर्य॑च सम्मूच्छेत जन्म व गर्भ-जन्मसे उत्पन्न देहवाले होते हैं। अनिन्‍्दय मुनियो 
द्वारा कभी-कभी उनमे ब्रतकी भावना भी जागृत कर दी जाती है ( अर्थात्‌ वे ब्नरतधारी भी हो 
सकते हैँ ) इस प्रकारके शरीरका प्रमाण मुनीन्‍्द्रो द्वारा कहा गया है। 
जलूचर महामत्स्य पर्याप्त सम्मूच्छेन जन्मवाला ही होता है तथा उसका शरीर एक सहस्र 
योजन प्रमाण होता है। ऐसा किसीने स्पष्ट ही कहा है। 
जो जलूजर जीव गर्भ, जन्म द्वारा उत्पन्न होते है उन्हे पाँच सौ योजन प्रमाण कहा गया 
है। यह केवलज्ञान द्वारा देखा गया है। 
इन्ही पर्याप्ति कर्मरहित तीनो प्रकारके सम्मूच्छंन शरीरोका विस्तारगत-साधन ( अतीन्द्रिय- 
ज्ञानवाले ) अरहन्त देवोने कहा है। मनुष्यकी वितस्ति प्रमाण इनकी उत्कृष्ट अवगाहना है । 
गर्भसे उत्पन्न थऊठचर जीवोके शरीरका उत्कृष्ट प्रमाण तीन कोश है, ऐसा जिनेन्द्रने 
कहा है। 
है दशशत लोचन--इन्द्र, अपने मनमे यह समझ लो कि सुक्ष्मबादर जीवोकी जघन्य 
अवगाहना अगुलके असख्यातवे भाग बराबर होतो है। यह मैने ( स्वयं अपने ) पचमजन्ञान 
( केवलज्ञान ) से जाना है। 
घत्ता--सूक्ष्म निगोद अपर्याप्तक जीवोकी तथा सम्मूच्छेत जन्मवाले जलूचर जीवोकी 
देहका जघन्य एवं उत्कृष्ट प्रमाण अपने मनकी भ्रान्ति छोड़कर सुनो ॥२०३॥ 


११ 
जोवकी विविध इन्द्रियो और योतियोका भेद-वर्णेन 
सम हर वीरप्रभु इन्द्रके मनके मोहको दूर करते हैं तथा सक्षेपमे इन्द्रियोके भेदोका कथन 
। 
सज्ञी पर्याप्तक जीव श्रुति प्राप्त शब्दोको स्पृष्ट रूपसे सुनता है (इसी प्रकार ) एकेन्द्रिय 


( स्पर्शैन ), हीन्द्रिय ( रसना ), त्रीन्द्रिय ( प्राण ), स्पृष्ट और अस्पृष्ट रूपसे जानती है, ऐसा 
घोषित किया है। चक्षुरिन्द्रिय अपरिमृष्ट ( बिना स्पर्श किये हुए ) रूपको देखती है। 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


५ 


श्२८ 


0 


70 


दु-दुगुणिय छह जोयणई लहइ सुई 
सत्ताहिय चालीस सहास ई 

चक्खु बिसउ एरिसु परिवुज्ञहिं 
अइवंतय तुल्लड गंध गहणु 

दिद्ठि मसूरी-पडिम-समाणी 

हरिय तसंग सोवख दुक्खाछड 
समचउरस संठाण सुदासिड 
कुब्जड वामणु णग्गोहंगड 


घड्साणचरिउ 


[ १ ०, 4 १ छः प्ष्न 


आहासहिं जिणवेर पयडिय सुई । 
विण्णि सयाईं तिसद्ठि वि मीसई । 
सयमुह भंति हवंति वि उज्झहिं | 
जवणाछी-सण्णिहु मुणह्दि सबणु । 
जीह खुरुप्प-सरिस वक्‍खाणी | 
फासु हवेइ भूरि भावारलूड | 
हुंडु पयंपिडउ णरय णिवासिड । 
तिरिय णरह णियकम्म-वर्संगड | 


घत्ता--संखावत्ता जोणी हचइ कुम्मुण्णय अवर विम्जुणि | 
वंसावत्ता जोणी हबइ थिरु द्ोइ विसयमह सुणि ॥२०४॥ 


तहिं णियमेण जिणाहिउ बुच्चइ 
कुम्मुण्णय जोणीए जिणाहिव 
सेस समुप्पज्जहि दुह खोणिहे 
तिविह जम्मु भासिड जिणुराएँ 
जोणि सचित्त अचित्त विमीसिय 
संपुड तहय वियड जाणेब्वी 
पुत्त-जराउज-अंडज जीवइ्‌ 
उबचाएण देवणारइयहें 
उबबायहो अचित्त पभणिज्जइ 
संमन्‍्छणहो सचित्त अचित्त वि 
उववायहो सीउण्ह भणिज्जइ 
सेसह सीय उण्ह आह्ासिय 
मिस्स वि होइ तहय जिणु भासइ 
एयकरण डउववायहें भासिय 
वियलहें वियड गठभ संजायह 
वियलहें सम्स॒च्छिस पंचकक्‍्खई 
सामण्णं नव जोणि समवखई 
जीवहि वारह वरिसईं विकरण 





१२ 


संखावत्ता गब्भु विमुच्चई | 
होति राम दोण्णिवि चक्काहिव | 
वबसावत्ता णास जोणिह। 
गव्भुववाय समुच्छण भेएँ। 
सीय-उण्ह-सीउण्ह समासिय | 
संपुड-वियड अबर पभणेव्बी । 
गब्भे जम्मु होइ भव-सायई | 
फुड सम्मुच्छणेण पुणु सेसहे । 
गब्भहों मिसस जोणि जाणिज्जइ | 
होइ जोणि तह सयमह मिस्स वि। 
उण्हे वयहु अववहहु मुणिज्जइ । 
जिणवरेण जाणेबि पयासिय | 
भव्वयणहँ आणंदु पयासइ 
संपुड जोणि भति णिण्णासिय । 
संपुड विडय जोणि कय रायहें । 
वियड जोणि जडयण दुलक्खह | 
बवित्थरेण चडरासी रूवख दूँ । 
उणवासई अहरत्तई तिकरण। 


२ 7. मी । ३ 0. हल । ४. 0. हु। ५. 0. दगड । 


१२ १ 2. पवियड ४ तहयड | 


१०. १२. १८ ] हिन्दी अनुवाद २३९ 


स्पर्शनेन्द्रिय, रसना इन्द्रिय तथा प्राणेन्द्रिय क्रमसे स्पर्श, रस और गन्ध-विषयको नो 
योजन तक जानती है। श्रुति--कर्णेन्द्रिय बारह योजन तक के शब्दको जानती है, ऐसा जिनवरोने 
कहा है तथा यह आगयमोमे स्पष्ट है। हे शतमुख--इन्द्र, चक्षु इन्द्रियका विपय सैंतालीस सहस्र 
दो सो त्रेसठ ( ४७२६३ ) योजनसे कुछ अधिक है, ऐसा जानो और होनेवाली भ्रान्तिको छोडो | 

गन्ध ग्रहण करनेवाली प्लाणेन्द्रिका आकार अतिमुक्तक ( तिलपुष्प ) के तुल्य है। श्रव- १० 
णेन्द्रियका आकार जौकी तलीके समान जानो । नेत्रका आकार मसूरीके समान तथा जिह्ठा-इन्द्रिय 
खुरपाके समान बखानी गयी है। स्पर्शनेन्द्रिय अनेक भावो (भाव-भगिमाओ ) का आलमय॑ है। 
हरित--बनस्पति एकेन्द्रिय, तथा त्रसजीवो का शरीर सुख-दुखो का घर है। 

(छह प्रकारके सस्थानों मे से ) समचतुरक्ष सस्थानको प्रथम कहा गया है जो सुखो का 
आश्रय होता है ( तथा वह उत्तम जीवोको प्राप्त होता है )। छट्ठा हुण्डक सस्थान कहा गया है, 
जो नारकी जीवो के होता है। इसी प्रकार कुब्जक, वामन, न्यग्रोध ( तथा स्वाति ) नामक 
संस्थान तिय॑चो" व मनुष्यो को अपने-अपने कर्मानुसार प्राप्त होते है । 

घत्ता--हे शतमख, शखावत॑योनि, कूममन्रितयोनि और वश्मपत्रयोनि नामक तीन आकार- 
योनियाँ होती हैं । उन्हे भी स्थिर होकर सुनो ॥२०४॥ 


१२ 
विविध जीव-योनियोका वर्णन 
इन योनियोका वर्णन तो नियमत जिनाधिप ही करते हैँ । (उनके कथनानुसार) शखावत॑ 
योनिमे गर्भ नही ठहरता, (यदि ठहरता भी है तो वह नष्ट हो जाता है) | कूर्मोन्नत नामक द्वितीय 
योनिमे जिनाधिप तथा बलभद्र, राम और चक्रवर्ती दोनो ही जन्म छेते हे। शेष जीव दुखो की 
भूमि रूप वंदापत्रयोनिमे जन्म लेते हैं। ( जन्मोका वर्णन )--जिनराजने गर्भ, उपपाद और 
सम्मूच्छेतके भेदसे ३ प्रकारके जन्म बतलाये हैं। इन तीनो जन्मोकी सक्षेपमे (१) सचित्त, ५ 
(२) अचित्त (३) विमिश्चित--सचित्ताचित्त, (४) शीत, (५) उष्ण, (६) शीत्तोष्ण, (७) सवृत 
(८) विवृत और (९) सवृत-विवृत नामक ९ गुण-योनियाँ कही गयी हैं । 
पोतज, जरायुज और अण्डज नामक ससारी जीवो का गर्भ जन्म होता है। देवो और 
नारकियो का उपपाद जन्म होता है। पुन शेष जीवोका स्पष्ट ही सम्मूच्छंन जन्म होता है। 
उपपाद जन्मकी अचित्त योनि कही गयी है तथा गर्भ जन्मकी मिश्र--सचित्ताचित्त योनि । १० 
हे शतमख, सम्मूच्छंत जीवोकी सचित्त, अचित्त व मिश्र--सचित्ताचित्त योनि होती है । 
उपपाद जन्मको शीतोष्ण योनि कही गयी है, इसी प्रकार अग्निकायिक जीवोकी उष्णयोत्ति 
समझना चाहिए । शेष जन्मो--जीवोकी शीत एवं उष्ण योनि होती है ऐसा जिनवरो द्वारा 
जानकर प्रकट किया गया है तथा उनके (पूर्वोक्त जीवोकी) भव्यजनोको आनन्दित करनेवाली 
मिश्रयोनि भी जिनेन्द्रने कही है । १५ 
एकेन्द्रिय जीव तथा उपपाद जन्मवालोकी सवृत योनि होती है इसे जानकर अपनी भ्रारि 
दूर करो । विकलत्रयोकी विवृत योनि होती है। राग करनेवाले 5 2 वालोकी सवत 
विवृत योनियाँ होती हैं। विकल सम्मूछेत जड और दुर्लक्ष्य पचेन्द्रिय जीवो की विवृत योनि होती 
। इस भ्रकार सामान्यत ९ गुणयोनियाँ कही गयी हैँं। विस्तारसे उनकी सख्या ८४ छाख है। 


द्वीन्द्रिय जीवोकी न्‍ न्द्रिय तर्क 
आायु होती है। उत्कृष्ट आयु १२ वर्षकी तथा त्रीन्द्रिय जीवोकी ४५ अहोरात्रकी उत्कृष्ट २० 


न 


५ 


20 


१0 


5 


२४० 


वडुमाणचरिज 


[ १०० १२, १९- 


घत्ता--छम्मासाउसु“चउर्रिव्यिह प॑चेंदियहि वि दिट्टी । 
कम्मावणि भूयर अणिमिसहि पुव्व कोडि उववबिद्ठी ॥२०५॥ 


दुगुणिय-एक्वीस-सहसहईं 
ताईं जिणेद भाव-णिवारिय 
कत्थवि खेत्तावेक्खई तिरियहें 
भणिय तीनें पछिओवम एहुउ 
माया जुत्त छुपत्तहेँ दाणें 

एए उप्पज्नहिं इह तिरियई 
पुण्ण रह-दुगु णिय-पण्णारह्‌ 
तिरिय छोड रूच्छी अवजाढड 
तिगुणियँ पण दह छक्ख पमाणड 
मह जोयण सय सहसे परिमिरें 
जोयण पंचसयईं छव्बीसई 
एशबड पुणु एण पयारें 
जत्तर-दाहिण द्सि9 परिट्ठिय 


१३ 


उरय जियंति गइईंद विमदई। 
बाहत्तरि णहयरहें समीरिय । 
पंचेदियहँ सकम्मा वरियहे । 
उत्तमाउ मईं भासिउ जेहउ | 
अह्द-झाण-ब्रस मरि अण्णाण। 
कहियई एवहिं पारणमि मणुवह । 
अबरवि पुणु छण्णबइ वियारहे । 
भणुसोत्तर-महिहर-परिवेढिउ । 
ज॑ंचुदीड तहि दीवहें राणडं। 
भरहबरिसु तह दाहिण-दिसि ठिउ] 
वित्थरेण छकला परिमीस ईं । 
जाणिज्जइ कि वहु वित्थारें। 
विजयायल रुप्पमय अणिद्धिय | 


घत्ता--जोयण पंचास जि वित्थरईं भणिडे ताहँ पिहुलत्तणु । 
णिर्ये मणि जाणहिं दह सय-णयण पंचवीस उदच्चत्तणु ||२०६॥ 


हिमवँतहो वित्थारु समासिउ 
बारह कछ सउ जोयण जाणहिं 
हैमबंत खेत्तहो पंचाहिय 

होइ हिरण्णवत्तु पुणु एत्तिड 
घघ-सहास दो सय बह दृह कंछ 
इमस्मि गिरिंदु वि एत्तिउ छव्खिड 
एकवीस जुय चडरासी सय 
हरिवरिसहो रस्मयहो वियाणहिं 
वैकल चेयाहिय चालीसईं 
णिसुढद्दो एड पडचु पहुत्तणु 
णीलिहे एड माणु भासिव्वउ 
पिहुछत्तणु देवेण विदेहदो 
चडकल चउरासी छ सँयाहिय 





१७ 


एक्कु सहसु वावण्ण-विभीसिड । 
उच्चत्त सिहरिवि वक्‍्खाणहि । 
एकेबीस सय कलपण साहिय | 
णिस्चुणि महाहिमवं॑तहो जेत्तिड । 
दो सय मुणि उच्चत्तें णिकल । 
जिणणाहेण ण भव्वहें रक्खिड | 
एक कछाहिय गणिय समागय | 
एचिड णिय मणि अणुद्दड आणहिं। 
अट्टू सयई दुगुणिय वंसुसहम हैं । 
चारि सयाई तहय उच्चत्तणु । 
पुच्छंतहों संसउ णिहणेव्चड । 
भासिड मण चिंतिय स॒हणेहद्दो | 
सहसेयारहँ  तिगुणिय साहिय। 


१३ १ ०७. 'णी।२ 7 त्तत३ 0 णी।४ पु ए. जिय। 
भू १ 0. हुईं ॥२ 0. उठ ३ 70, छयाहिय। ४. 0. ह। 


१०. १४. १३] हिन्दी अनुवाद २४१ 


घत्ता--चतुरिन्द्रिय जीवोंकी उत्कृष्ट आयु ६ माहकी तथा पचेन्द्रिय कर्मभूमिके भूचर, 
(स्थलचर) तथा अनिमिष--जरूचर जीवोकी उत्कृष्ट आयु एक कोटि पृर्वकी देखी गयी ऐसा कहा 
गया है ॥२०५॥ 


१३ 


सप आदिको उत्कृष्ट आयु । भरत, ऐरावत क्षेत्रो एवं विजयाध॑ पर्व॑तका वर्णन 


हे इन्द्र, उरग जीवोकी उत्कृष्ट आयु निश्चय ही २१ के दूने अर्थात्‌ ४२ सहख्र वर्षोकी होती 
है। जिनेन्द्रने सत्य निवारण हेतु ऐसा कहा है। नभचर जीवोकी उत्कृष्ट आयु ७२ सहस्र वर्ष की 
बतायी है। कही-कही क्षेत्रापेक्षया अपने-अपने कर्माजनके अनुसार पचेन्द्रिय तियचोकी उत्कृष्ट आयु 
३ पल्योपमकी जिस प्रकार कथित है, तदनुसार हो मैने भी कही है । े 

मायाचारी, कुपात्रोको दान देनेवाले तथा आतंध्यानके वश मरनेवाले अज्ञानी जीव ५ 
ति्यच गतिमे उत्पन्न होते है, इनका कथन इसी प्रकार किया गया है। अब मनुष्योके विषयमे 
कहता हूँ। पुण्ययोग ऐसे ३० स्थान हैं, पुन और भी ९६ अन्तद्वीप जानो । 

तिर्यच लोककी लक्ष्मीसे सुशोभित, मानुषोत्तर पर्व॑त द्वारा परिवेष्टित, १५ का तीन गुना 
अर्थात्‌ ४५ लाख महायोजन प्रमाण, तथा द्वीपोका राजा--प्रधान जम्बूद्वीप है, जो १ छाख 
महायोजन प्रमाण है। उसकी दक्षिण-दिशामे भरतवषं क्षेत्र स्थित है, जिसका विस्तार ५२६ योजन १० 
६ कला सहित (अर्थात्‌ ५२६६६) कहा गया है। 

ऐरावत क्षेत्रका भी इसी प्रकार जानना चाहिए, अधिक विस्तारसे क्या लाभ ? 

उसकी उत्तर तथा दक्षिण दिशामे अक्नत्रिम रौप्यमय विजयाधध॑ पव॑त स्थित है । 

घत्ता--हे दशशत नयन--इन्द्र, उसका विस्तार ५० योजन प्रमाण तथा उसकी मोटाई 


और ऊँचाई अपने मनमे २५ योजन प्रमाण जानो ॥२०६॥ १५ 


१४ 
विविध क्षेत्रों और पर्व॑तोका प्रमाण 
हिमवन्त पर्वतका विस्तार १०५२ योजन १२ कलश सहित अर्थात्‌ १०५२३३ कहा गया है। 
उसकी ऊँचाई १०० योजन जानना चाहिए। इसी प्रकार शिखरी पर्वतका वर्णन भी जानना 
चाहिए। हैमवत क्षेत्रका विस्तार २१०५ योजन ५ कला सहित अर्थात्‌ २१०५३४ कहा गया है। 
हैरण्यवत क्षेत्रका भी इतना ही विस्तार जानो | अब महाहिमवन्त पर्वंतका जितना विस्तार है, सो 
उसे सुनो। महाहिमवान्‌ पत्रंत का विस्तार ४२१० योजन १० कला सहित अर्थात्‌ ४२१०३ ३ तथा गा 
उसकी ऊँचाई २०० योजन जानो । इतना ही विस्तार जिनेन्द्रने भव्योके छिए रुक्मि-गिरीन्द्रका 
कहा है। हरिवर्ष ओर रम्यक क्षेत्रका विस्तार ८४२१ योजन १ करा सहित अर्थात्‌ ८४२१६ 
जानो तथा अपने मनमे उसका अनुभव करो। 
,. . निषध पव॑तका विस्तार १६८४२ योजन २ करा सहित अर्थात्‌ १६८४२७४६ जानो ॥ उसकी 
ऊंचाई ४०० योजन जानो । नील पर्वतका भी इसी प्रकारका प्रमाण, विस्तार एवं ऊँचाई कहना 
चाहिए तथा प्रइन करनेवालेका संशय दूर करना चाहिए। हे 


न इसी प्रकार अरहन्त देवने शुभ स्नेहपुर्वक मनमे चिन्तित विदेह क्षेत्रका विस्तार ३३६८४ 
जन ६ कला सहित अर्थात्‌ ३१६८४ कहा है | 
दे१ 
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श्ष४२्‌ 


चड़ुमाणचरिउ 


[ १०, १४, १४- 


घत्ता--देव कुरु हे एयारह सहसट्टि सयईं चेयालई । 
एउ जे पम्माणु उत्तर कुरुद्दे जिण चज्जरहि गुणारूइ ॥२०॥५॥ , 


ज॑ब॒ुदीब मज्ञम्मि थक्कया 
तिण्णि कम्मभूमिओं खण्णिया 
पोमणामुहिमव॑त सुंढरो 
जोयणाईं सयपंच विध्थरो 
भणिडें वष्प एयहो जे जेत्तओ 
सिहर सरीसे तह पुंडरीयहो 
एड माणु महपुंडरीयहो 
रुम्मिगिरि-सिरहियहो चुत्तओ 
तासु दूणु केसरि सरोबरो 
वित्तिओ वि तिरग्गिछि जाणिओ 
तासु अद्भु महपोमु सण्णओो 
छ्विउ महाहिसबंतसेलए 
सिरी-हिरी-दिही-कति-बुद्धिया 
भज्झे ताह सुरवरहों देविया 


१५ 


भोयभूमि छत्ताण छक्षया । 
कशइ्यणेहि कब्वेहि वण्णिया | 
सहूइ बारि पूरिड सरोवरो । 
दह गहीरु दृह सयईं ढीहरो। 
हियह सकक परियाणि तेत्तओ। 
भसल-पति-धुष-पुडरीयहो । 
दूणु हेम-मय-पुंडरीयहो । 
तिहि गुणेहि जुत्तत णिरत्तओं | 
णील-सेल-संठिउ सणोहरो। 
णिसढ सीसि ठिय तियस-माणिओ | 
सज्ञणव्च॒ णिन्च पसण्णओ | 
कीलमाण-गिव्वाण-मेलूए । 
तहय रूच्छि नामा पसिद्धिया । 
परिवर्सति कीछा-विभाविया | 


घत्ता--पोमहो सहपोम तिगिछ वि केसरिणाम-सरहो पुणु। 
महपुंडरीय-पुंडरियह वि णिश्गड महसरियड सुणु ॥२०८॥ 


पढम णई वर गंग पुणु अबर सिंधुसरे 
पुणु रोहियासा सरी अवर हरि णास 
सीओयया अचर णारी वि णरकंत 

पुणु मुणिय णाणेण मई रुप्पकूलक्ख 

ए अमरगिरि पंचकुछ धरणिहर तीस 


१३ 


पुणु रोहिणीरोहि घाराहि भरिय-दरि | 
पुणु अवर दरिकत सीया बरा प्ताम | 
पु कणयकूछामरा तीरणिक्कंत | 

पुणु व्रि रत्तोयया जाणि सहसक्ख । 
चक्‍्खारगिरि असिय खेत्ताईं पणतीस । 


चउ गुणिय पणरह विहंग सरि पत्रहति कुरु-दुमईं दहचीस गयदंत विप्पंति । 
चसहगिरि सत्तरि वि मीसियड सड जाणि वेयडढ़ गिरि होंति तित्तियईं मणि भाणि | 





१५ १ |] ५ प्रतियोमें यह पाठ है ह्ठ नही । 
१६ १ एणाइ। १ _ श. ये । 


१०, १६. ७ ] हिन्दी अनुवाद २४३ 


घत्ता--देवकुरुमे ११८०० चैत्यालय है। यही प्रमाण गुणालय जिनेद्धने उत्तरकुरुमे भी 
कहा है ॥२०७॥ 


१५ 


प्राचीन जेन भूगोल--पर्वतो एवं सरोवरोका वर्णन 


जम्बूद्वीपके मध्यमे ६ भोगभूमि क्षेत्र स्थित हैं तथा कवियों द्वारा वर्णित ३ रमणीक कर्मभूमि 
क्षेत्र हे। हिमवत्‌ पर्व॑तपर सुन्दर जलूसे परिपूर्ण पद्म नामक सरोवर सुशोभित है। जिसका विस्तार 
५ सो योजन तथा वह १० योजन गहरा ओर १ सहसख्र योजन दीर्घ है। हे शक्र, इस सरोवरका 
( इस प्रकार ) जो जितना प्रमाण कहा है, उतना ही मनमे समझो । 

शिखरिन्‌ पर्वत के शिखर॒पर स्थित, भ्रमर-पक्ति से सदा मण्डित पुण्डरीक सरोवर है, ५ 
जिसका प्रमाण स्वर्णंणय कमलोसे मण्डित महापुण्डरीक सरोवरसे दुगुना है। गुणोसे युक्त यह 
सरोवर रुक्मिगिरि शिखरपर स्थित कहा गया है। 

नील पव॑तपर स्थित मनोहर केशरी नामक सरोवर है, जिसका प्रमाण उससे ( महा- 
पुण्डरीककी अपेक्षा ) दूना है । 

निषध-पर्वतपर स्थित तथा देवों द्वारा मान्य तिर्गिछ सरोवरका भी उतना ही प्रमाण १० 
जानो । सज्जनोके मनकी तरह नित्य प्रसन्न, निर्मल जलवाले महापद्म नामक सरोवरका उससे 
आधा प्रमाण जानो । यह सरोवर महाहिमवत्‌ पर्वतके शिखरपर स्थित है। जिसपर कि क्रीडा 
करते हुए देवोका मेरा-सा लगा रहता है। 

उन सरोवरोके मध्यमे श्री, ही, धृति, कान्ति (कीर्ति), बुद्धि तथा लक्ष्मी नामकी क्रीडाओमे 
कुशल एव प्रसिद्ध देवोकी देवियाँ निवास करती है। 


घत्ता--पद्म, महापद्म, तिर्गिछ, केशरी, महापुण्डरीक, पुण्डरीक नामक सरोवरोसे जो 
नदियाँ निकली है, उन्हे भी सुनो ॥२०८॥ 


१५ 


१६ 
भरतक्षेत्रका प्राचीन भोगोलिक वर्णन--नदियाँ, पव॑त, 
समुद्र ओर नगरोकी संख्या 


सर्वप्रथम (१) गगा व (२) सिन्धु नदी, तत्पश्चात्‌ (३) अपनी निरोधक धाराओसे गफाओ- 
को भर देनेवाली रोहित नदी । इसके बाद (४) रोहितास्था और (५) हरि नामकी नदियाँ है। पुन 
(६) हरिकान्ता उत्तम, (७) सीता नामकी नदी तथा (८) सीतोदका और (९) नारी व नरकानन्‍्ता 
नामकी नदियाँ तत्पश्चात्‌ निरल्तर जलूप्रवाही (१९) कनककूछा नामकी नदी, पुन मुनियोके 
ज्ञान द्वारा जानी गयी (१२) रूप्यकूला नामकी प्रसिद्ध नदी है। तदनन्तर (१३) रक्ता व ५ 
(१८) रक्तोदा नदियाँ है। इनकी सहस्नों सहायक नदियाँ भी हैं ऐसा जानो । 

समस्त अमरगिरि--सुमेरु पव॑त ५ हैं। कुछ धरणीधर ३० हैँ। वक्षारगिरि ८० तथा कुल 
क्षेत्र ३५ हैं। १५को ४ गुनी अर्थात्‌ ६० विभग नदियाँ प्रवहमान_रहती हैं। कुरुवृक्ष १० तथा 
देदीप्यमान २० गजदन्त है । समस्त वृषभ्ग्रिरि ७० मिश्रित १०० अर्थातु १७० जानो। उतने ही 
विजयार्ध गिरि हैँ, ऐसा अपने मनमे मानो । १० 


२४४ 


बड़माणचरिउ 


[ १ ०, १ मन 4 


सय तिण्णि चाढीस मीसिय गृहा वप्प चट्टछगिरि वि बीस जिण भणिय गय दृप्प | 


30 


इसुकार गिरियारि जरू भरिय दह तीस मयरहर तह विण्णि भोयाबणी तीस । 
तिहिं गुणिय पंचेव तह कम्मभूमीड 


हू गुणिय सोलह कुभोयाण भूमीउ 


घत्ता-विज्जाहर-रायहेँ पुरवरहं सयमह सत्त सयाहिय | 
अटठारह सहस जिणेसरहिं णाणा जाणिवि साहिय ॥२०९॥ 


१७ ः 
चडसय अट्ठावण्ण बिमीसिय तिरिय लोय जिणवर आहासिय | 
सयलर अकित्तिम मह मुणिणाहहिं रयण-णियर सय णाण-सणाहहि । 
जंबुदीड मेल्लिवि पोयंतरे कइवबय जोयण मयरहरतरे | 
णिय सहाड अविम्युक्कई पाणई ठाण ति परियाणंचि अयाणईं । 

5 पढम पएसे सयक स॑किण्णए पुणु उवरुवरु हुंति वित्थिण्णए। 
परियाणहि मल्लय-संकांस ई छुह-तण्हा-किलेस-निण्णास ई । 
उत्तमाई सज्झिमई जहण्णई अविणस्सर अणाईं णिप्पणईं | 
तिगुणिय सोलह जिह छूवणन्नवे तह तित्तिय हवंति कारूण्णवे | 
परिमिय जोयणेहिं परिमाणिय केवलेण तित्थयरें जाणिय | 

0_तत्थ बसहिं दो दोथी-पुरिसईं विगय-व्हिसण वत्थ सहरिसह | 
कोमलूँग णिस्मलछूयर भाव ईं दूरुज्झिय कूसाय सय गावईं । 
किण्ह-धवल-हरियारुण वण्णईं कुंडड जुबछ॒य मंडिय कण्णई | 
एक्कोरू-विसाण-वालहि-धर पुच्छा विस्सु हवंति वर-कंघर | 
उत्तरद्सि भासंसउ आणहिं णिव्भासण रसु सर जाणहि । 

]5 चघत्ता--पावण्ण कण्ण-ससकण्ण णर रुंवकण्ण-उप्पज्जहि | 


जिह-तिह सक्‍कुलिकण्ण वि कुणर णउ अवरुप्परु छज्जहि ॥२१०॥ 


हरि-करि-झस-जलूयर-सामय मुह 

सत्ताहिय दह-तरू हल भ्ुजहि 

इक्कोरुअ पुणु केवलि अक्खहिं 

चड गणियहिं चडवासहिं लित्तहि 
5  अट्वारद्द जाईड सु णिवसहिं 





१७ १ 70, प्‌ 
१८, १ 3. ५. जाइयउ । 


१८ 


कइ-विस-मेस-सरह-दृप्पण-मुह । 
इढ्ठ-काम-सेवए मणु रजहि 
घरणीहर-द्रि-मट्टिय-भक्खहि | 
पर थिरइय आबइ परिचत्तहि। 
आइड कम्मु चिरज्जिउ विलसहिं। 


१०, १८८५ ] हिन्दी अनुवाद २४५ 


३४० गम्भीर गफा स्थान है। गतदर्प जिनेन्द्रने २० बहुलागिरि कहे है। इष्बाकार पर्वत 
४ हैं। जलसे भरे रहनेवाले ३० सरोवर है। मकरगृह--समुद्र २ कहे गये है। भोगभूमियाँ २० तथा 
३ गुणे ५ अर्थात्‌ १५ कमभूमियाँ है और ६ गुने १६ अर्थात्‌ ९६ कुभोग भूमियां है। अर 

घत्ता--है शतमख, विद्याधर राजाओके पुखरो ( उत्तम नगरो ) की सख्या *ि 
अपने ज्ञान से जानकर ७ सौ अधिक १८ हजार अर्थात्‌ १८७०० कही है ॥२०९॥ १५ 


श्७छ 
प्रादीन भौगोलिक वर्णन--द५, समुद्र और उत्तके निवासी 


तियग्लोक मे अक्रृत्रिम समस्त जिनगृह ५८ मिश्रित ४ सौ अर्थात्‌ ४५८ है, जो विविध 
रत्नमय है तथा ज्ञानी महामुनियोसे युक्त रहते है, ऐसा जिनवरने कहा है। 
जम्बूद्यीप को छोड़कर तठके भीतर कतिपय योजन जाकर समुद्रके मध्यमे नित्य प्रेम- 
स्वभाववाले अज्ञानी प्राणी ठहरते है, कभी-कभी वहाँ प्रयाण भी करते है । 
वे सभी द्वीप प्रथम भागमे सकीर्ण है तथा ऊपर-ऊपरकी भर विस्तीर्ण होते गये है । मल्‍लके ५१ 
समान प्रयाण करते है। वे क्षुधा, तृष ओर क्लेशसे रहित होते है। वे ( द्वीप ) उत्तम, मध्यम, 
जघन्य, अविनश्वर व अनादिकालछीन निष्पन्न हैं । 
३ गुने १६ अर्थात्‌ ४८ ही लवणसमुद्रमे तथा उतने ही अर्थात्‌ ४८ कालसमुद्रमे भी होते 
हैं। वे परिमित योजनोसे प्रमाणित है तथा केवली तीर्थंकरो द्वारा ज्ञात हैं । 
उन द्वीपोमे विभूषणोसे रहित, बच्चोके समान तथा हष॑पूर्वक २-२ स्त्री-पुरुष (के जीडे) निवास 
करते हैँ। उनका शरीर कोमल तथा भावनाएँ निर्मल रहती है। केषाय एवं मद-गव॑से सर्वथा दूर 
तथा कृष्ण, घवल, हरित और छाल वर्जके होते हैँ। उन्तके कान कुण्डरू-पुगरुसे मण्डित रहते हैं । 
कोई तो एक ऊर-पैरवाले और कोई विषाण ( श्युग ) धारी होते है । कोई वालधि--पुच्छधारी 
रहता है, तो कोई लम्बी पूँछधारी (ओर कोई वक्षधर है ) तो कोई विशेष स्कन्धघारी है। 
उत्तर दिशामे कोई अज्ञानी मास भक्षण करनेवाला है तो कोई भाषणरहित ( गूँगा ) है, तो कोई १५ 
सुस्वर जानता है। 
घत्ता--कोई प्रावरण कानवाले हे ( अर्थात्‌ कान ही ओढना कान ही बिछौना है ) तो कोई 
शशके समान कर्णवाले हैं तो कोई मनुष्य लूम्बकर्ण है और जहाँ-तहाँ कोई कुमनुष्य छिपकलोके 
कर्णके समान कानवाले भी हैं। वे परस्परमे लज्जा नही करते ॥२१०॥ 


न््क 


१८ 
प्राचीन भोगोलिक वर्णक-भोगभूसियोके विविधमुखो मनुष्योकी 
आयु; वर्ण एवं वहाँकी वनस्पतियोके चसत्कार 

के हरि ( हि मुख, करिमुख, झष ( मीन ) मुख, जलचर ( मगर ) मुख, र्वामुख, मृगमुख, 
प्रमुख, वृषमुख, मेषमुख, शरभमुख, दर्पणमुख नामके सत्तवाधिक मनुष्य १० प्रकारके कल्पवृक्ष क्षके 

फलोका भोग करते हैं और इष्ट काम-सेवन कर मनोरजन करते हैं । द कम 
अरहन्त केवछी कहते हैं कि एक ऊरुवाले ( मनुष्य ) पर्वतकी गफाओमे रहते हे और वहाँ 
43 है। चार गुणे अर्थात्‌ सोलह वर्ष जेसे ( आयुवाले ) दिखाई पडते है। परस्त्री रचित 
परित्यक्त हैँ । अठारह वर्षकी आयु जैसे होकर निवास करते है और पूर्वोपाजित कर्मोंका 


लत 


२४६ 


एक्कु पल्छु जीवेबि मरेप्पिणु 
सवणामरह मज्ञी उप्पज्ज हिं 
तीस भोयमूसीय समुज्जल 
णिय पुण्णं जस-भरिय-महीहछ 
75 कंकण-झुंंडल-कडय-विहृसिय 
मइरंबर-मूसण-बज्जंगहि 
भोयण-भवणंगहि सहि छज्जइ 


बड़समाणचरिउ 


[ १०, १८ ७- 


तक्खणे वेउव्विय तणु लेप्पिणु । 
जहिं सुंदरयर संख पवज्जहिं | 
देव दित्ति-णिव्मच्छिय-विज्जुल । 
हुंति चछक्खारुण हरि-पीयल | 
खलयण-खरचयणेहिं अदूसिय | 
जुइ-दीवय-मायण-कुसुमंगई । 
भोड भोयभूमि-यणहिं द्ज्जिइ । 


घत्ता-हिट्ठिम-मज्झिम-उत्तिम-तिविह हरि-छुलंत-बर चामर | 
पल्‍लेक्कुटठु तीणि जिएवि मरि हुंति कप्पवासामर ॥२११॥ 


तीस भोयभूसिर्ड धुव आसिय 
एचहि अदूधुय दहविह जपमि 
दृह पंचप्पयार सयमह' झुणि 
अज्ज-अज्ज-भावेण विहूसिय 
5. मिच्छ णिरुत्त निरंबर दीणईं 
अन्नई नाहल सवर पुलिंदई 
इड्ढि-अणिड्िवत दो भे यह 
इड्ढिबंत तित्थयर-हलाउह 
अवर वि विज्जाहर चारण रिसि 
0 हुति अणिडिढ॒वंत बहु भेयहिं 
जिणवर जियइ जहन्न वरिसहें 
अहिड सहासु किंपि नारायणु 
सत्त सयई चक्तवइहि अक्खिय 


॥६ 


१९ 


णिय-णिय-काल गणाहे समासिय | 
जिण भणियायम-वयण समप्पमि । 
कम्मभूमि-संभव माणव झुणि। 
मिच्छ कम्म-कूरेण विदूसिय | 
पारस-बव्वर-भास विहीणई। 
हरिण-विसाण-समुक्खय कंदई | 
अज्जव माणुस हुति अणेयई । 
केसव-पडिकेसव-चकाउह | 
दूरुज्झिय पसुवहं-बधण-किसि । 
निम्मछ केवल-छोयण नेयहिं | 
वाहत्तरि कय नाणुक्वरिसह । 
तासुबि अहिड सीरि सुहं सायणु । 
खुणु परमाउस-विहि जिह छविखिय । 


घत्ता--पुन्ब हें चडरासी-छक्ख मुणि जिद हरिसीरिहुं अल्लहिं | 
5 कृम्मावणि-जायहें साणुसहें पु्च कोडि-सामन्‍्नहें | 


डक पीर कमल 
१९, १ वें ्च भो [| 


१०, १९, १५ ] हिन्दी अनुवाद २४७ 


भोग करते है। फिर एक पल्यकी आयु पाकर, जीवित रहकर, ( तदनन्तर ) मृत्यु प्राप्त कर तत्क्षण 
ही वैक्रियक शरौर प्राप्त कर भवनवासी देवोमे उत्पन्न हो जाते है जो कि सुन्दरतर शख बजाया 
करते है। इस प्रकार तीस भोगभूमियोके समुज्ज्वल ( देवोपम ) जीव विद्युतुको भी नीचा दिखाने- 
वाली अपनी देहकी दीप्ििसे युक्त तथा अपने पुण्य यशसे महोतलकों भर देनेवाले और वलक्ष 
( घवल ) अरुण, हरित, पीत वर्णवाले होते है। वे ककण, कुण्डल एवं कटकसे विभूषित तथा 
खलजनोके खर वचनोसे अदृषित रहते है । 

(१) मदिराग, (२) वस्त्राग, (३) भूषणाग, (४) वाद्याग, (५) ज्योति रग, (६) दीपकाग (७) 
भाजनाग, (८) कुसुमाग, (०) भोजताग एवं (१०) भवनाग नामक कल्पतृक्ष उन भोगभूमियोपर 
छाये हुए रहते हैं, जो वहाँके मनुष्योको भोग्य वस्तुएँ प्रदान किया करते है। श्ष्‌ 

घत्ता-ये भोगभूमियाँ जधन्य, मध्यम और उत्तमके भेदसे तीन प्रकारकी हैं। वहाँ इन्द्रो 
द्वारा उत्तम चमर दुराये जाते हैं। वहाँके जीव एक पलय, दो पल्‍य एवं तीन पल्य तक जीवित 
रहकर पुन मरकर कल्पवासी देव हो जाते है ॥२११॥ 


१९ 
प्रादीन भौगोलिक वर्णन--भोगभुसियोका काल-वर्णन तथा 
कर्मभुसियोके अआय॑-अनाय॑ 


तीस भोगभूमियाँ ध्रुव कही गयी है, ( हैमवत, हैरण्यवत, हरि, रम्यक, देवकुरु, उत्तरकुर 
इस प्रकार छह क्षेत्र पाँच मेरु सम्बन्धी )। इस प्रकार तीस भोगभूमियाँ हुईं ( इन्हे ध्रुव भोग- 
भूमियाँ कहा गया है )। वे अपने-अपने कालके गुणोसे समाश्रित हैं ( अर्थात्‌ देवकुर-उत्त रकुरुमे 
पहला काल, हरि व रम्यक क्षेत्रोमे दूसरा काल, हैरण्यवत व हैमवत क्षेत्रोमे तीसरा काल है )। 
अब पॉच भरत तथा पाँच ऐरावत क्षेत्रकी दस अश्नुव कमंभूमियोको कहता हूँ। जिनभाषित ५ 
आगम-बचनोके अनुसार ही कहूँगा । हे शतमख, उसे सुनो-- 
पन्‍्द्रह प्रकार की कर्मभूमियोमे मानवोकी उत्पत्ति समझो । आय॑-अनार्य भावसे विभूषित दो 
प्रकारके मनुष्य हैं। जो मिथ्यात्वादि क्रूर कर्मोसे विदुषित हैं, वे अनाय॑ अथवा म्लेच्छ कहे गये है। 
वे निर्वस्त्र, दीन रहते हैं, वे ककेश, बबंर गूँगे होते हैं। अन्य अनायें नाहल ( वनचर ), शबर, 
पुलिन्द आदि हरिणोके सीगो द्वारा खोदे गये कन्दोको खाते हैं । १० 
आय॑ मनुष्य ऋद्धिवतत व ऋद्धि रहितके दो भेदोसे अनेक प्रकारके होते हैं। ऋद्धिवन्त 
आयें तीर्थंकर, हलायुध, केशव, प्रतिकेशव, चक्रायुध होते हैं तथा और भी विद्याधर चारण ऋषि 
होते है। जिन्होने पशुओके वध-बन्धनको दुर्से ही छोड दिया है, जो कृषिकार्य॑ करते है, वे 
ऋद्धिरहित आये कहलाते है जो अनेक भेदवाले होते हैं, ऐसा निर्मल केवलज्ञानरूपी नेत्नसे 
रेखा गया है। जिनवर जघत्य रूपसे ७२ वर्षकी आयु, अपने ज्ञानका उत्कर्ष करते हुए जीवित १५ 
रहते है। सुखोके भाजन नारायण जघन्य रूपसे १ सहस्न वर्षसे कुछ अधिक जीवित रहते हैं । उनसे 
भी कुछ अधिक आयु सीरी--बलदेव को होती है। चक्रवरतियोकी सख्या ७०० कही गयी है। 
जैसा आगमोमे बताया गया है उसके अनुसार उनकी उत्कृष्ट आयु सुनो । 
घत्ता--जिस प्रकार नारायणकी उत्कष्ट आयु ८४ लाख पूर्व कही गयी है, उसी प्रकार 


बलदेवकी भी समझो | कर्मभूमिमे जन्मे मनुष्योकी कं पुवकी 
जानो ॥२१श। हुए मनुष्योकी उत्कृष्ट आयु सामान्यत एक कोटि पूर्वंकी २० 


न्न्प्छ 


0 


0 


२४८ घड्ठमाणचरिउ [ १०. २०, १- 
२० 
ढदिणु मासदूघु मासु छस्मासई संवच्छर जीविय निहियासई | 
केवि जियति कई वर-बच्छर वाहरंति जिणवर निम्मच्छर | 
नर्‌ सहसत्ति सेय-सलछ जाय सम्मुच्छिमईं मरंति वरायईं। 
केचि गरूहि गव्मेवि तुसारुव कइवय दिणहिँ अवर पयडिय तुव | 


उत्तमेण तणु माणु णिरायहें 
जिणवरेण निक्षिट्ठ भासिय 
ताहँ विपासि मड॒हेँ उप्पज्जहि 
नो पज्जहिं सत्तम महि णारय 
पईं सुरेश ए अवहारिय जिह 
केबि हुति तावस खर-बय-धर 
परिवायय पंचम सुरवास ई 
तितिय वि तित्थु बयंति वयासिय 
सावय वयहें पहाविं सुंदरु 
तासुप्परि मुणिवर वय रहियड 
सुद्ध चरित्तालंकिय-भावष 


पंच सयाईं सवायई चावह | 
एक्क रयणि भर्वियणहँ पयासिय | 
कुज्जय-वामण रमहिं न छज्ञहिं | 
णरहेँ मज्झि अण्णोनन वियारय । 
तेउ-बाउ कायविजाणहिं तिह | 
भावण-विंतर-जोइस-सुरवर । 
आजीवय सहसारे सुभास7 | 
नर सम्मत्ताहरण विहृसिय | 
अच्चुव-सग्गि समुप्पज्जइ णरु | 
को वि ण जाइ जिणिंदे कहियउ । 
स-महव्बय जिणलिंग पहाव। 


घत्ता--उबरिम गेवज्जहिं अभवियवि संभवंति णिग्गंथहे । 
सव्वत्थसिद्धि वरि सूइ पर होइ ति-रयण-पसत्थह ॥२१३॥ 


होइ मरेवि नार्‌इड न नारउ 
नरय निवासि बयईं नामर्र जिह 
सणुव तिरिक्खवि चडगइई गासिय 
तिरियत्तणु प्मियाउहुं तिरियहेँ 
सणुव तिरिय पलिओवम-जीविय 
तिहिँ गईहि नउ हुंति णिरुत्तड 





२० १.० "“र॥२ 7. तत्व । ३. 70 पवाहे। 
४१ १ 7० उ। २. 70 जिर्णेदि। 


२१ 


अमरु वि नामरु पिय-मण-हारड | 
सग्ग-विमाणतरि नारड तिहें । 
हुंति भमंति विछोयहों सामिय | 
नविरुद्धउ समणु अत्तणु मणुअहो । 
उवबसम अज्ज-सहावि भाविय | 
सग्गु लद्वंति जिणिंद बुत्तड । 


१०, २१, ६] हिन्दी अनुवाद र४९ 


२० 
प्राचीन भोगोलिक वर्णन--कर्मभूमिके मतुष्योकी आयु, शरीरकी ऊँचाई 
त्रथा अगले जन्मसे नवीन योनि प्राप्त करनेकी क्षमता 

कमंभूमियोके कोई जीव १ दिन, ३ मास, १ मास, ६ मास अथवा १ वर्ष तक जीते हें । 
कुछ इससे भी अधिक जीनेकी इच्छावाले भी होते है। कोई-कोई कई वर्षों तक जीवित रहते हैं । 
ऐसा मात्सयविहीन जिनवरने कहा है। 

कोई मनुष्य अचानक ही स्वेद-मल ( पसीनेके मैलसे काँख आदि अगो ) से उत्पन्न हो जाते 
हैं। वे बेचारे सम्मच्छेन जन्मवाले होते है और ( इवासके १८वें भागमे ) मर जाते है। कोई ५ 
मनुष्य तुधार--बफकी तरह गर्भमे हो गल जाते हैं और कुछ मनुष्य कतिपय दिन जीवित रहकर 
पड (मर) जाते है। मनुष्योके शरीरकी उत्कृष्ट ऊँचाई ५२५ धनुष ( इतनी ही ऊँचाई बाहुबलिकी 
थी )। तथा निक्ृष्ट ऊँचाई १ अरत्नि प्रमाणकी होती है ( यह छट्ठे कालमे अन्तमे होती है ) 
ऐसा जिनवरने भव्यजनोके लिए प्रकट किया है । उस्त कालमे जीव मरकर कुब्जक एवं वामन 
सस्थानवाले होते हैं। वे परस्परमे रमते है, लजाते नही । १० 

सातवी पृथ्वीके नारकी जीव मनुष्योमे उत्पन्न नही होते । हाँ, अन्य-अन्य जीव मनुष्योमे 
उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसा विचारा गया है। हे सुरेश, जिस प्रकार यह ( पूर्वोक्त विषय ) समझा 
है, उसी प्रकार तेजोकाय एवं वायुकाय प्राणियोके विषयमे भी जानो कि वे भी मनुष्योमे जन्म 
नही ले सकते । कोई-कोई तपस्वी कठोर ब्रतधारी होते है, वे भवनवासी, व्यन्तर एवं ज्योतिषी 
सुखरोमे उत्पन्न होते है। परिन्नाजक साधु पाँचवें स्वर्ग तक जन्म ले सकते हैं। आजीविक साधु 


१५ 
सहस्नार--बारहवे स्वर्ग तक जन्म लेते हैं। ऐसा जिनेन्द्रने कहा है। सम्यक्त्वरूपी आभरणसे 
विभूषित मनुष्य इन ( पूर्वोक्त ) देवोमे तथा इनसे भी ऊपरवाले देवोमे उत्पन्न होते हैं। ब्रताश्रित 
मनुष्य भी इन सब स्वगोमे जन्म ले सकते हैं। श्रावकके बारह ब्तोंसे श्रभावित सुन्दर मनुष्य 
सोलहवे अच्युत स्वर्ग तक उत्पन्न होते है। तव्रतरहित कोई भी मुनि उसके ऊपर नही जा 
सकता; ऐसा जिनेन्द्रने कहा है। द्रव्यलिंगी ब्रत सहित मुनि नव-प्रेवेवक पर्यन्त जा सकते हैं। २० 


भाव सहित शुद्ध चारित्रसे अलकृृत मुनि जिनलिंगके प्रभावसे महाव्रत सहित ऊपर जाते है। 
घत्ता--अभव्य निम्न॑न्थ ब्रतधारी मुनि ऊपरके नौवे ग्रैवेयक तक उत्पन्न हो सकते हैं, तथा 
प्रशस्त रलत्रयवालोकी उत्पत्ति ऊपरके सर्वार्थंसिद्धि स्वर्ग तक हो सकती है॥२१३॥ 


२्‌ 
किस कोटिका जीव मरकर कहाँ जन्म लेता है ? 

नारकी जीव मरकर नारकी नही होता । इसी प्रकार मनोहारी देव भी मरकर देव नही 
होता। जिस प्रकार नारकी जीव मरकर देव नही होते उसी प्रकार स्वर्ग-विमानोमे रहनेवाले 
देव भी मरकर नारकी नही होते। मनुष्य एवं तियँच चारो ही गतियो मे गमन करते हुए भ्रमते 
रहते हैँ । वे तीनो लोको के स्वामी भी हो सकते हैं। 

तिर्य॑ंचके शरीर-प्रमाण आयुष्यको पाकर तिय॑च प्राणी मरकर तियंच होते हैं। इसी प्रकार ५ 
मनुष्य शरीरसे मनुष्य जन्म पाना भी (सिद्धान्त-) विरुद्ध नही है। 

मनुष्य एवं तिर्यंच (भोगभूमिमे) पल्योपम आयु प्रमाण जीवित रहकर उपद्यम-भावों से 
आये स्वभाव होकर फिर (अन्य) तीनो गतियो मे नही जाते, वे निश्चय ही स्वर्गमे देव-शरीर 
भाष्त करते हैं ऐसा जिनेन्द्रने कहा है। 

३२ 


40 


२५७० 


परिमियाड अन्नोन्‍्न वियारण 
पढम-नरइ महि जंति असन्निय 
सक्कर पहि गच्छ॑ति सरीसव 
तुरियइ् कसण काय महि भीसण 
पचमियहि पयंड पंचाणण 
सत्तमियदई नर तिमि उप्पञ्हिँ 
सत्तम नरइ नित्तु न हच॒इ नरु 
समधविहि णिग्गठ कोवि णरत्तणु 
अंजणाहि आयड पंचमगइ 
आइउ सेलहि वंसहि घम्महिं 
नउ सलाय पुरिसत्तणु पावहि 


चड्माणचरिउ 


[ १०. २९, ६- 


कोहानलहु बास जे मारण । 
जीव दुक्ख-पूरिय अपसन्निय | 
रउरव-नरइ पक्खि सुणि वासव | 
जंति महोरय कक्कलस नीसण । 
तम पहि सहिरूड परणर-माणण। 
बइर-वसेण भिडंति ण भज्जहि । 
पावइ तिरियत्तणु दुह-तप्परु । 
लहइ अरिट्ृहे देसवइत्तणु । 

पावइ पेइडेवि केवछ संतइ। 
कोवि होइ तित्थयरु अरस्महिं | 
नर तिरियवि मुणिवर परिभावहि | 


घत्ता--सव्वत्थवि माणुसु संभव एम भणहिं जिण सामिय। 
जड़गइ गामि हलहर सयल कन्ह अहोगइ-गामिय ॥२१७॥ 


दुण्णिरिवख पडिसत्तु-वियारण 
हुंति कयावि ण वष्प-हलाउह 
तिण्णि काय पावति णरत्तणु 
वायर-पुहवि-तोय पत्तेयईं 
पुण्ण-सलछायत्तणमु ण सतामस 
तिरियलोड अक्खिड एवहिं पुणु 
पढमावणिपविचित्ता णामे 
तहिं खर-बहुलु खंड पढमिल्लउ 
णव-पयार-भवणामर-भूसिठ 
सोवि पमिर्े चडरासी-सहसहिं 
तिज्जड जलवहलक्खु समक्खिउ 
तहिं णारय णिरु रणु पारभदीठि 
पाव-वहुल छहँ अवरावणियडें 





र्२्‌ 


णरयहो नीसरेवि णारायण | 

कि वहुवेण तहय चक्ताउह । 

जेम तेम जाणहिं तिरियत्तणु । 
हुँति कयाविहु देवए एयई | 
अमयासण लहंति आजोइस । 
णरय-णिवासु सहसलोयण सुणु । 
आहासिय जिणेण मह-धार्मो। 
सोलह सहस वि जोयण भल्लड । 
पंक-बहुछु बीयड जे समासिड | 
असुर-भूच रक्‍्खस तहि निवसहि । 
सो असीइ-सहसेहि समक्खिड | 
अचरुप्परु विउरूव्वि चिरुभहिं। 
जिणवरु सुणवि ण अण्णि मुणियउ । 


३] ७४ "रि।४ 0 क।५ 7] पयडेवि। 


२२, १ 7 भव। 


१० २३२, १३ ) हिन्दो अनुवाद २५१ 


परिमित आयुवाले जो मनुष्य परस्परमे विकारी (लडनेवाले) तथा क्रोधाग्निकी ज्वालासे १० 
मारे जाते है वे दुखोसे परिपूर्ण प्रथम नरकमे जाते है। (इसी प्रकार) असज्ञी तिर्यंच भी मरकर 
प्रथम नरकमे जाते है। सरीसूप आदि प्राणी मरकर शकराप्रभा नामकी दूसरी नरक भूमि तक 
जाते हैँ। हे वासव, और सुनो--पक्षीगण तीसरे रौरव नामक नरक पर्यन्त जाते है। कष्णकाय, 
पुथिवीपर भीषण एवं कर्कश आवाजवाले महोरग--सर्प चौथे नरक तक जाते है। प्रचण्ड पचा- 
नन--सिह पाँचवी नरक भूमि तक जाते है। परनरको माननेवाली महिलाएँ छठी नरकभूमि तक 
जाती है। नर एंव तिमि (मत्स्य) मरकर सातवी नरक भूमि तक जन्म लेते हैँ। वहाँपर वे (पूर्व- 
जन्मके) बैरके वशीभूत होकर परस्परमे भिड जाते है, भागते नही | 

सातवे (माधवी) नरकसे निकलकर वह प्राणी मनुष्य नही हो सकता | दुखो मे तत्पर 
तियँच शरीर ही पाता है। छठे (मघवी) नरकसे निकलकर कोई-कोई नारकी मनुष्य शरीर भी 
पा लेता है। वही मनुष्य पाँचवे अरिष्टा नरकभूमिमे देशब्नतीपनेको भी प्राप्त होता है। अजना 
नामक चौथे नरकसे निकलकर वह प्राणी केवलज्ञान प्राप्त कर पचमगति (मोक्ष) को भ्राप्त करता 
है। शैला, वशा एवं घम्मा नामके तृतीय, द्वितीय एवं प्रथम अरम्य नरकोसे निकलकर कोई-कोई 
जीव तीर्थंकर हो सकते है। वे अन्य शलाका पुरुषोके शरीरको प्राप्त नही करते। मनुष्य एव 
तियँच मरकर मुनिवर पदको प्राप्त करते है | 

घत्ता--मनुष्य सभी विमानों मे उत्पन्त होते है, ऐसा जिनस्वामीने कहा है। बलदेव ३५ 
आदि सभी ऊर््वंगतिगामी होते है। जबकि कृष्ण अधोगतिगामी ॥२१४॥ 


नीच 


५ 


७० 


जे 


२२ 
तियंग्लोक और न्रकलोकसे प्राणियोकी उत्पत्ति-क्षमता तथा भुमियोका विस्तार 


दुनिवार प्रतिशत्रु (प्रतिनारायण) का विदारण करनेवाले नारायण नरकसे निकलकर कभी 
भी हलायुध (-ब॒लूभद्र) नहीं होते, अधिक क्या कहे, वे चक्रायुध भी नहीं हो सकते । अग्नि व 
वायुकायको छोडकर जिस प्रकार पृथिवी, जल एवं वनस्पति इन तीनो कायोसे मनुष्य शरीर पाते 
हैं, उसी प्रकार तिर्यचोका भी जानो । कदाचितु देवगतिसे चयकर वह देव बादर पृथिवी, बादर 
जल, प्रत्येक वनस्पति कायमे जन्म लेते हैं । ५्‌ 
है अमृताशन, तामस वृत्तिवाले ज्योतिषीदेव, पृण्य शलाकापुरुष शरीरको प्राप्त नही 
होते। हे सहल्ललोचन--इन्द्र, अभी तुम्हे तिर्यग्लोकके प्राणियोकी उत्पत्ति-क्षमता कही, अब नरक- 
निवासके विषयमे सुनो -- 
तेजोधाम जिनेन्द्रने चित्रा नामकी प्रथमा पृथिवी कही है। (उस पृथिवीके ३ खण्ड है--) 
खरबहुल नामका प्रथम खण्ड है, जो १६ सहस्न योजन (विस्तृत) है जो (कुछ व्यन्तरो तथा १० 
असुरकुमारोको छोडकर) ९ प्रकारके भवनवासी देवोसे विभूषित है। इसी प्रकार जो दूसरा 
पकबहुरू भाग कहा गया है, वह 4४ हजार योजन प्रमाण है, जहाँ असुरकुमार जातिके देव, 
भवनवासी देव तथा राक्षस नामक व्यन्तर देव निवास करते हैँ। तीसरा जलबहुल नामका खण्ड 
कहा गया है, जो ८० हजार योजन प्रमाण है। वहाँ नारकी प्राणी विक्रिया ऋद्धि करके परस्प्र- 
में विरोध किया करते है और युद्ध करते रहते हैं। इसी प्रकार अन्य ६ पृथिवियोके भी पाप-बहुल १५ 
नारकी प्राणी है, जिनका विचार जिनवरको छोड़कर अन्य दूसरोने नही किया। क 
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मिय विज्जीवत्तीस-सद्दासहिं' तइय मुणव्वी अद्वावीसहिं। 
चडउवीसेहिं चउत्थी वीसहि आहासीय पंचमिय रिसौसहिं । 
छट्ठी प्मणिय दुगुणिय अट्टहिं सत्तमियावणि जाणहि अट्गृहिं | 
घत्ता--आयउ पिंडेण सुरिंदु मुणि विगय-संख आयाम । 
एक्केक्की णारइयहिं धरणि भणिड जिणेँ जियकाम ॥२१०॥ 
२३ 
रयणप्पह्या पढम सक्कर पहया दुइय वालुवपहा तइय पंकप्पह्या तुरिय । 
धूमप्पह्या पंचमी अवरंणिखुत्त तमपह महातसपह। सत्तमी वुत्त । 


एयाण भूसीहु दुद्द पवर अवराई 

मुणि तीस-पणवीस-पंचदह-दद्द-तिण्णि 
5 पंचविल नारइ्य तहि इढुक्खु भुंजंति 

दरिसिय-मयाहीस-सायग-रूवाईं 

महिगयई हेट्ठामुह्दोलंवियंगाईं 

दुग्गध देहाह दुर्गस तर्मालाईं 

णर-तिरिय पर तेत्थु पाचेण जायति 
0.. संभवइ तहिं णाणु मिच्छा विहंगक्खु 

अगार-संघाय-मं सि-कसण संकास 

पविरइय भू-भिडडि-संगुरिय भालयलछ 

जिह-जिह विहगेण जाणति अप्पाणु 


तिमिरोह-भरियाई णिरु होंति विवराईं। 
पंचूण्णु एककु सडसहसु मणि सिण्णि । 
कसणाईं काओय-छेसा-बसा हुंति। 
पंच्चक्ख हूचाइ ण॑ णियई दूवाईं । 
इच्छिय-महा-भीम-रण-रंग-संगाईं । 
खर-लोह-मय-कौल-कंटय-करालाई । 
सहसा मुहत्तेण हुंडंगु गिण्हंति । 
जिणमय वियक्खणह अवही मण लक्खु | 
पायडिय-दंतालि संजणिय-संतास । 

कवि छुद्ध धम्मिल्ल खन्‍्भरिय गयणयल । 
तिद-तिह जे सुमरति तं त॑ जि णिय-ठाणु । 


घत्ता--हेट्ठा मुहं ते असि पत्तवर्ण परिवर्डंति रोसारुण | 
॥5 “हणु हणु' भणंति जुज्झण-णिरय णिन्च-रइय-रण-दारुण ॥९२१३६॥ 
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(प्रथम तरक पृथिवीकी मोटाई एक लाख अस्सी हजार योजन है) दूसरी नरक पृथिवी 
की मोठाई बत्तीस हजार योजन तथा तीसरी नरक-पृथिवीकी मोटाई २८ हजार योजन जानना 
चाहिए। चौथी नरक-पुथिवीकी मोटाई चौबीस हजार योजन तथा ऋषियो द्वारा पाँचवी तरक- 
पृथिवीकी मोटाई २० हजार योजन कही गयी है । छठवी नरक-पृथिवीकी मोटाई ८ दूनी अर्थात्‌ ९ 
सोलह हजार योजन प्रमाण कही गयी है तथा सातवी नरक-पृथिवीका प्रमाण आठ हजार 
योजन जानो । 

घत्ता-हे सुरेन्द्र, आयाममे असख्यात प्रमाण (नारकियोकी) आयु सुनो। जैसा कि 
कामा रिजित जिनेन्द्रने एक-एक नरक-पृथिवीकी आयु कही है ॥२१५॥ 


श्रे 
प्रमुख नरकभूमियाँ और वहाँके निवासी नारकी जीवोकी दिनचर्या एवं जीवन 


पहली रल्लप्रभा, दूसरी शर्कराप्रभा, तीसरी बालुकाप्रभा, चौथी पकप्रभा, पाँचवी धूमप्रभा 
अन्य निश्चित रूपसे छठवी तमप्रभा एवं सातवी महातमप्रभा नामकी नरकभूमियों कही गयी हैं । 
ये समस्त नरकभूमियाँ प्रवर दुखोसे व्याप्त तथा तिमिरसमूह एवं विवरोसे भरी हुई होती हैं। उन 
सातो पृथिवियों मे विवरो की सख्या क्रमश ( प्रथम तरकमे-- ) तीस छाख, ( दूसरे नरकमे-- ) 
पचोस छाख, ( तीसरे तरकमे--) पन्द्रह लाख, ( चौथे नरकमे-- ) दस छाख, ( पाँचवे- ५ 
नरकमे--- ) तीन छाख, ( छठवे नरकमे-- ) पाँचकम एक लाख, एवं ( सातवे नरकमे-- ) केवल 
पाँच ही बिल जानो । कृष्ण, नोल एवं कापोत लेश्याओ के वशीभूत होकर वे नारकी जीव उन 
विवरोमे दुख भोगते रहते हैं । 
वहाँ वे ( विक्रिया ऋद्धिवश ) मुगाधीश एवं मातगके रूपो को दरशाकर प्रत्यक्ष होते है, 
भानो वे स्वय ही उस रूपवालो के निजी दूत हो। १० 
नारकी प्राणी जब जन्म लेकर वहाँ भूमिपर पहुँचते है, तब वे नीचे मुख लम्बे अग॒वाले 
होते हैं तथा वहाँ आकर इच्छित महाभयकर रणरगमे सगत हो जाते हैं ॥ उनका शरीर बडा ही 
दुर्गन्धिपूर्ण होता है। वहाँ दुर्गंग तमाल वृक्ष होते है, जो छोहेके बने हुए कीछो व काँटो जैसे 
भयानक होते हैं । मनुष्य एवं तियँच भयानक पापो के कारण उन नरको मे जन्म लेते हैं । मुख्य 
रूपसे वे एकाएक हुण्डक संस्थान ही ग्रहण करते है। १्प्‌ 
वहाँ मिथ्याविभगावधि नामका ज्ञान होता है, ऐसा जिनमतसे विचक्षणो'ने अपने 
अवधिज्ञानसे मनमे ( स्वय ) देखा है । 
अगारो के सघातसे स्याहीके समान काली दन्तपक्तिको उखाड फेककर वे परस्परमे सन्त्रास 
उत्पन्न करते हैं । 
कुटिल भालतलपर भौहे चढाकर कभी-कभी तो केश-समूह उखाड डालते हैं और मारो- २० 
मारो कहकर आकाश को भर देते हैं । जिस-जिस विधिसे वे अपने पुर्वंभव को जानते हैं उसी-उसी 
विधिसे वे अपने पृ्व॑स्थानों का स्मरण करते है । 
घत्ता-- रोषसे छाल नेंत्रवाले वे नीचा मुख कर तलवारके समान पत्तों वाले वनमे गिरा 
दिये जाते हे। और मारो-मारो कहते हुए नित्य ही दारुण युद्धमे जूझते रहते हैं ॥२१६॥ 


0 
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२४ 

ण मज्हत्थु णो मित्तु दुकखावहारी ण सामी ण वंधू ण कारूणघारी । 
पलोविज्नए जाहेँ वेसो वियारी रुसारत्तणेतो अमुक्कोरु-खेरो | 
फुड तत्थु खेत्तस्सहात्रेण दुक्खं किसक्खिज्जए वष्प धत्थंग-रुक्ख । 

ई-सण्णिहो भूषएसो असेसो ण सुक्‍्खावहों कोबि सारो पएसो | 
खरो दुद्धरो चंडु सीउण्हवाओ महाहुस्सद्दो णाईं दंभोलि-घाओ | 
महीजाय पत्ता सुणित्तिसु-तुल्ला फलोहा कठोरा अछं णो रझुल्ला 
पडंताणिस॑ णारयाणं सरीर॑ वियारंति तत्थुब्मचाणं अधीर॑। 
सहोरंधि भक्खति वेउन्बणाए मयाहीस-भीमाणणा भीसणाए | 
पहाचिश्वि जालावली पज्जलंता पईसंति सब्ब॒त्थ ढुद्मा मिलता । 
तुर धावमाणा फुरंतासिहत्था अमाणा कुरूवाणणा णाईं भत्था | 


गिरिंदर्गि भवखंति रिक्कंद्विंदा वियारेबि चंचूहि खुद्दा विणिंदा | 


घत्ता--वइतरणिहँ पाणिड विस-सरिसु पीयमेत्तु मोछाबइ । 
हिययंतरे णिव्भरु परिडह्‌इ बहुविह-वेयण दावइ ॥२१७॥ 


२५ 


कुंडई किस भरियईं णारय वरियई दूरसई। 
छोहिय पृवालई अइ-सु-विसालई असुगसह। 
णहायहो णीसरियहो मह-भय-भेरियहो करिवि रणु । 
सहूँ तेण पयंडहिं णिय-भुव-दडहिं तासु तणु । 
उकत्तिवि णारय दिति रणायर णिवसणईं । 
लोहसयई दिण्णईं सिह्दि संतत्तइ भूसणईं । 
जहि-जहि परिपेच्छइ हियई समिच्छई चरखुहई। 
तहि-तहि जस-सासणु पाव पयासणु वहु दुहई | 
जहि जहि जोएविणु वइसइ छेविणु विद्टरईं । 
तहिं तहि पडिकूलई तिवख तिसूछईं णिट्ट रई । 
जहि जहि आहारई तणु साहारईं परिगसई । 
तहिं तहि दुग्गंधई फरुस विरुद्ध जिणु भसई | 
आहारिय पुग्गल णिहिल णिरग्गल परिणवहि । 





र५ ११ ५ प्रतियोमें यह पद नही है। २. ४. ४ भयरि। 
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२४ 
नरकके दुखोका वर्णन 


उन नरकोमे न तो कोई मध्यस्थ है, ओर न ही कोई दु खापहारी मित्र एव करुणाधारी 
स्वामी अथवा बध्धु ही । वहाँ उन नारकियोका विकारी वेश ही देखा जाता है ( अर्थात्‌ शरीरके 
तिल-तिरू खण्ड करके फेक दिया जाता है )। रोपसे जिनके नेत्र छाल बने रहते है तथा जो अपने 
महान्‌ उद्देगकको नही छोड पाते । ; 

वहाँ क्षेत्रका स्वाभाविक दुख स्पष्ट है। वहाँ वृक्षों द्वारा किये गये ध्वस्त अगोके विषयमे ५ 
क्या कहा जाये ? वहाँके समस्त भूमि-प्रदेश सुईके समान नुकीले तेज है, कोई भी प्रदेश सुखदायक 
अथवा सारभूत नही है । 

वहाँ खर, दुर्धर, चण्ड, शीत, उष्ण एवं शीतोष्ण वायुएँ बहा करती हैं। वे वज्ाघातके 
समान हो महादुस्सह होती हैं । 

महीजात वृक्षोके पत्ते अत्यन्त निस्त्रिश ( ऋ्र ) असिके समान रहते हैं। उन वृक्षोके फल- ६० 
समूह कठोर एवं रसरहित होते हैं । वे नारकियोके अधीर शरीरो पर देखते ही देखते उनपर गिर 
पडते हैं और उनका विदारण कर डालते हैं। अपनी भीषण विक्रिया ऋद्धिसे मृगाधीशका भयानक 
मुख बनाकर ( परस्परमे अपने ही ) महान्‌ हृदय-रन्श्रोको खा जाते है तथा वे नारकी दुष्ट परस्परमे 
मिलकर प्रज्वलित प्रभासे चठ-चट करनेवाली ज्वालावलीमे प्रवेश कर जाते है। तुरन्त दौडते हुए, 
स्फुरायमान, तलवारके समान हाथोवाले, प्रमाणरहित शरीरवाले तथा कुरूप एवं धौकनीके १५ 
समान मुखवाले होते हैं । क्षुद्र निद्रा रहित ऋ्षेन्द्र-समूहू अपनी चचुओ द्वारा विदीर्ण करके गिरीन्द्र 
जेसी अग्नि भी खा जाते हैं । 

घत्ता--वहाँ वेतरणी ( नदी बहती है जिस ) का पानी विषके समान है, जिसके पीने मात्रसे 

मूर्च्छा आ जाती है तथा जो हृदयको विशेष रूपसे जला डालता है तथा नाना प्रकारकी वेदना 
उत्पन्न करता है ॥२१७॥ २० 


श७ 
नरकभूमिके दुख-वर्णन 


उन नरकभूमियो मे कृमियों से भरे हुए खून एवं पीबके आलय, दु स्वादु जलके परिपूर्ण एव 
प्राणो को तत्काल हर लेनेवाले अति सुविद्ञाल कुण्ड बने हुए है। उन कुण्डो मे स्नान कर निकले 
हुए एवं महान्‌ भयसे भरे हुए नारकियो के साथ वे ( अन्य नारकी ) अपने-अपने प्रचण्ड भुजदण्डो - 
से युद्ध करके शरीरो की त्रस्त कर देंते हैं। फिर वे रणातुर होकर परस्परमे ही एक दूसरेको काट- 
काटकर वद्ध-विहीन कर देते हैं और अग्निसे तपाये हुए छौहमय आशभूषणो को पहना देते हैं। ५ 
जहाँ-जहाँ अनेक दुखों से भरे हुए उत्तम सुखोको देखते है, उन्‍्हीकी इच्छा करने लगते हैं । 
किन्तु वहाँ-वहाँ पापप्रकाशक यमराजका शासन रहता है। जहाँ-जहाँ देखकर वे ( नारकी ) निष्ठर 
आसन लेकर बेठते हैँ, वही-वही प्रतिकूछ एवं तीक्ष्ण त्रिशूछ बन जाते हैं । हु 
ह जहाँ-जहाँ वे शरीरके आधारके लिए जरा-सा भी आहारका ग्रास लेते हैं, वही-वही वे अति 
दु्गन्चिपूर्ण स्पर्श-विरुद्ध ( विषैल्ली मिट्टी अर्थात्‌ विष्ठा ) बन जाते हैं, ऐसा जिनेन्द्र कहते है। इस १० 
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वडमाणचरिस [ १०. २५, ९४० 

हिसा असुहत्तें पीडिय-गत्तें णड चवहि | 

जहिँ जहि परि फंसईं अणरइ धंसड णिय मणहो । 

तहि तहि खर सयणई ण॑ दुग्बयणई दुल्जणह्दो । 

ज॑ ज॑ आचक्खई केवलि अवखइ णय खयरु । 

तं त॑ं विरसिल्छड कि पिण भल्लठ असुहयरु | 

ज॑ ज अग्घायए घोणई घायईं चत्तमई । 

त॑ त॑ कृणि संगठ णिहिल्ु ण चंगउ तेत्थुरूईं । 

जहि जहि अरवण्णहि निम्युणहिं कन्नहिं थिर रयणु । 

तहिं तहि पयणिय-ढुहु बंकाबइ मुहु दुब्बयणु । 

ज ज॑ मणि चितइ पुणु-पुणु मंतइ इक्तमणु । 

त॑ त॑ मण-तवणु वेयण-दावणु दलिय-तणु । 

घत्ता--जरु-अच्छि-कुच्छि-सिर-वेयण उद्धसासु अणिवारिउ | 
सव्वउ वाहिउ परि संभवहि नारयदेहि निरारिठ ॥२१८॥ 
२६ 

सुह्ं अणुमीलिय काल बि जित्धु न लब्भइ किंपि वि कोसिय तित्थु। 
कहित्लइ काईं अहोगइ तिक्खु णिरंतरु ताणडें दूसहु दुक्खु । 
अराइ पयावह रोहउ कन्हु निओहर्ड आसि पुरा पडिकन्हु । 
भणंतड एम कुणंतु दुद्देण सया परितप्पइ माणसिएण | 
भिडंतड सो सहेुँ नारइएहि कयतु व भूरि-रुसा लइ॒एहि | 
न भिज्जईइ दाणव-देव-गणेहि' रणंगणि कीलहि मत्त मणेहि । 
अहो तुह कुजरु पंचमुहेण वियारिवि छल्छिउ एण दुह्देण । 
अहो तुहु एण इओ सि सिरेण मही-महिलाहि निमित्त खरेण | 
विसी तुहँ सक्खिउ वासयरेण विसंतु बिले छुह-खीणुयरेण । 
हओ तह णिदलिओ महिसेण महंत-विसाणहि सास-बसेण | 
इस हणु सारि पयंपिड एस घयाहडउ पत्जलिओसिहि जेम । 
पर्यंपइ नारउ नारय सन्‍ने पदंत-महादुहद-जाऊछ असन्‍्ने | 
गयाउइसि-ख रुप्प-छरी-छुस छेहि' रहंग-सुसव्वछ सिल्ल-हलेहि । 
वियारइ वेरि न वारइ को वि सदेहु वि ताहँ महाजहु होइ | 


चत्ता--अण्णेण अण्णु बाणहिं वणिडड अण्णि अन्नु निवाइड | 
अण्णेण अन्नु निद्दारियड अन्ने अन्छु विघाइड ॥२१०९०।॥ 
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प्रकार समस्त पुदूगलो का आहार कर वे निरगंल परिणमन किया करते है। हिंसाकी अशुभतासे 
उनके शरीरो मे पीडए तो होती है, किन्तु वे मरते नही। अपने मनसे जहाँ-जहाँ स्पर्श करते है वे 
वही वेदनापूर्वक धँध् ज|ते हैं. तथा वहाँ-वहाँ ( उनके लिए ) तीक्षण शयन ( काँटेदार पलंग ) बन 
जाते है, वे ऐसे प्रतौ- होते है मानो दुर्जनोके दुवंचन ही हो । 
उन नरकोंके विषयमे जो कुछ कहा गया है, उसे परम नीतिज्ञ केवलीने देखा है। वहाँ १५ 
सब कुछ विरस ही विरस है, भला छूगने लायक कुछ भी नही, सब कुछ अशुभतर है। त्यक्तमति 
उसके द्वारा जो-जो कुछ नासिकासे सूँधा जाता है, वही घातक हो जाता है। उन नरको मे सब 
लूले-लेगडे अग॒वाले ही रहते हैं, कोई भी अग चगा नही रहता । जहाँ-जहाँ कानो' द्वारा स्थिरता- 
पूर्वक जो कुछ सुना जाता है, वह-वह प्रकट रूपसे दुख देनेवाला एवं कुटिल दुर्वेचन ही मुखसे 
निकलता है। जो-जो मनमे विचारते है तथा एकाग्र मससे बार-बार सोचते हैं वह-वह मदनसे २० 
तप्त करनेवाला, वेदनाको उत्पन्न करनेवाला तथा शरीरका दलन करनेवाला होता है । 
घत्ता--बुढापेकी वेदना, अक्षिनेत्रोकी वेदना, कुक्षिकी वेदना एवं सिरकी वेदता तथा 
अनिवारित ऊर्ध्व इर्वाँस आदि सभी व्याधियाँ नारकियोके शरीरमे उत्पन्न होती रहती हैं। इसमे 
कोई सन्देह नही ॥२१८॥ 


२६ 
नरकोके घोर दुखोका वर्णन 


जहाँ अणुमात्र भी किसी प्रकारके सुखके अनुभव करनेका अवसर नहीं मिलता, जहाँ 
विक्रोश-आक्रोश ही बना रहता है, वहाँकी तीक्षण अधोगतिको कहाँ तक कहे, जहाँ नारकियोको 
निरन्तर दुस्सह दुख ही प्राप्त होते रहते हैं। शत्रुओके प्रतापका हरण करनेवाला मैं ( पूर्व भवमे ) 
कृष्ण था, मैने ही पूर्वकालमे प्रतिकृष्णका वध किया था ॥' इस प्रकार कहते हुए वे सब मानसिक 
दुखसे सदा परितप्त रहते है । 
वे अत्यन्त क्रेधी नारकियोंके साथ कृतान्तके समान भिड जाते हैं । रणागणमे प्रमत्त मन- 
पूर्वक क्रीडाएँ करते हुए वे दानवों अथवा देवोके द्वारा भी अकूग-अछलग नही किये जा सकते । 
अरे जब तू पूर्वभवमे कुजर था, तब पचमुख--सिंह द्वारा विदारित किया जाकर दुख-सागरमे 
धकेल दिया गया था। अरे इस दुष्टने पृथ्वी एव महिलाके निमित्त तीखी तलवार तेरे सिरमे 
मारकर तेरा वध कर दिया था। हे विषधर, तू सुधासे क्षीण उदरवाले गरुडसे बिलोमे प्रवेश 
करते हुए खा डाला गया था। अथवा आज्ञाके वशीभूत होकर महिषके विशाल सीगो द्वारा तू 
रौंदा गया था। अत. 'इसे मारो इसे मारो' इस प्रकार स्मरण दिला-दिला करके वहाँ वे 
परस्पर मे छडाया करते हैँ। जिस प्रकार अग्नि प्रज्वलित होती है उसी प्रकार घावो से आहत 
वे नारकी प्राणी भी क्रोधसे प्रज्वछित होते रहते हैं।” इस प्रकार नारकी प्राणी एक दूसरेसे कहते 
रहते हैं ओर महादुखरूपी अग्निकी ज्वालामे पडे रहते हैं। गदा, असि, खरपा, छरी, मसल, 
रथाग ( चक्र ), सब्बल, शिला, हल आदि शस्त्रोसे उन बैरियोको विदारते रहते हैं, कोई उन्हे हि 
रोकता नही। वहाँ तो उनका शरीर स्वय ही महाआयुध बन जाता है। 
घत्ता-वहाँ एकको दूसरेके बाण द्वारा घायर कराया जाता है, एक दूसरेको मारते 
रहते हैं ४ पक इसरेको, विदीर्ण करते रहते हैं और परस्परमे एक दूसरेको घातत्ते रहते हैं ॥२१९॥ 


१२० 
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२७ 
अन्नेण अन्नु विरणवि मन्तु | 
चक्‍्केण हिन्नु बच्छयछु भिन्‍्नु । 
अन्नेण अन्नु अंगार-वन्नु । 
घित्तड हुवासे जालाबभासि | 
न्नेण अन्न अइअप्पसन्नु | 
तिलु-तिछु करेवि दारिउ धरेवि। 
तहु तणउ संसु परिगय पसंसु । 
अल्लविड तासु दुक्षिय मयासु । 
लइ-छइ निहीण कि नियहि दीण | 
एवहि' हयासे कहि गय पियास । 
' कि कायराई बे वणयराई। 
मणि अहिल्सेहि मारिवि गसेहि। 
तावेबि णाउ करि कूर भाउ । 
अन्नहु जि मज्ज्ञु भभि दिन्‍न सज्जु । 
पिउ-पिड जिरणिंदु पय णय फर्णिदु | 
जाणइ नवंगु कय सुद पसंगु। 
फुड कहइ गुज्झु परकऊल्ु तुज्ु | 
उम्मग्गि जंति पर-तिय रमंति। 
निद्धम्म बुद्धि अप्पत्त सुद्धि । 
वारिय परत्त अमुणिय परत्त । 
पहई 'रमिय जेम ' एमेबहि जि तेम । 
आलिंगिएह ' छोह मय देह। 
सिह्दि वनन्‍न रक्त ण तुज्य्ु रत्त। 
मन्निवि मणोज्जु वित्थरिय चोज्जु | 
परकीय-वाल कोइल-रबाल। 
सेंबलि विसाल कंटय कराहू। 
अवसरुंडि काईँ न सरहि नियाई। 
चिर विरइयाईं चरियहें सयाईं। 


घत्ता-खित्तुब्भउ ताण॑डें माणसिउ अवरुषि असुराईरिउ | 
न्‍े अन्नोन्नाइड इय पचवबिहु दुहु नारइयह ईरिड ॥२२०। 
.- अद श्८ 
तहिं न नारि न पुरिसु अविण्णिदिड नग्गु नठ स सव्बु विनिंदिड। 


पढम पुहुड नारइय सरीरह कहि पमाणु जिणेण अवीरहें । 
सत्त सरासण तहय तिह॒त्थईं छग़ुल परियाणहि णिग्गंथई। 
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२७ 
नारको जीवोके दुखोका वर्णन 


कोई किसीको क्रोध उत्पन्न कर देता है, तो कोई चक्र द्वारा उसके वक्षस्थलको छिन्न-भिन्न 
कर देता है। कोई किसीको अगार वर्णका बना देता है तो कोई किसीको प्रज्वलित अग्निमे झोक 
देता है। कोई किसीपर अत्यधिक अप्रश्नन्न होकर उसे पकडकर विदारण कर उसका तिल-तिल 
समान खण्ड कर डालता है। एक कोई उसके निन्दित मासको लेकर चिल्लाकर ( दूसरे तारकीसे ) 
कहता है--है मासाशी, दुष्ट, हे घातक, हे दरिद्र, इसे ले ले, देखता क्या है ? 
है हताश, हे पिशाच, तू कहाँ चला गया ? वनमे कातर वनचरोंको मारकर अपने मनमे 
तूने उन्हे खानेकी अभिलाषा क्यो की थी ? हे नाग, ( पूर्वभवमे ) ऋर भाव धारण कर तूने लोगोको 
सन्तप्त क्यो किया था ? तूने दूसरोको मदिरा कहकर विष क्यो दिया था ? हे प्रिय, उस निन्दित 
मदिराको तूने पिया क्यो था ? हे फण्ीन्द्र, तू इसके चरणोमे नमस्कार कर ।” इस प्रकार नारकी- 
जन परस्परमे चिल्ला-चिल्लाकर कहा करते है। “नवरसोको जानकर तूने खूब सुख-प्रसग किये । 
तूने परस्त्रियोकी गुप्त बातोको स्पष्ट कहा, परस्त्रियोके साथ रमता हुआ उन्मरार्गमे गया, बुद्धिको 
धर्मरहित किया, आत्मशुद्धिको प्राप्त नही किया, परलोकका वारण किया तथा परलोकपर विचार 
भी कभी नही किया था, पहले तू जिस प्रकार रमा था, उसी प्रकार अब तू अग्निके समान 
लाल वर्णवाली इस लछौहमय देहसे आलिगन कर और ऐसा मान कि वह तुझमे आसक्त है। स्वर- 
कोकिला परुकीया बालाओको मनोज्ञ मानकर उनके प्रति प्रेम प्रकट करता था। कराल काँटो- 
वाली ये ही वे बालाएँ हैं क्या अब तुझे अपने उन दुष्कार्योका स्मरण नही है ? इनका आलिंगन 
क्र। चिरकालसे तेरा ऐसा ही चरित्र रहा है। 
घत्ता--क्षेत्रोद्भव दुख, मानसिक दुख और असुरो द्वारा प्रेरित दुख परस्पर कृत दुख तथा 
नारकियो द्वारा प्रेरित दुख इस प्रकार नारकियोके ५ प्रकारके दुख कहे गये हैं ॥२२०॥ 


र्८ 
नारक्ियोके शरोरकी ऊँचाई तया उत्कृष्ठ एवं जघन्य आयुका प्रमाण 


वहाँ न तो अविनिन्दित--प्रशंसनीय स्त्रियाँ 
रहते । सभी विशेष रूपसे निन्दित नारकी रहते है। पा ज + 33082050 30: 


अथम नरकके नारकियोके शरीरका प्रमाण वीर जिनने सात धनुष, त्तोन हाथ और छह 


>ाछ 


२६० धड्ठमाणचरिउ [ १०, २८, ४- 


अवरहे पुहविहु पुणु जाणिव्वड दूणु-दूणु एड जि विरणएव्वड | 
5 एमु करंतहो नारयर मियहो धणु पंच सय होंति सचमियहो | 
एक-ति-सत्त-दह जि सत्तारह अणुकमेण दुगुणिय एयारह | 
तेतीस जि सायरईं जिर्णिदें आउ भाणु वज्जरिड जिणिंद | 
उक्षिद्ेण जहन्ने जाणहिं दह वरिस-सहस पढमई माणहि । 
ज॑ पढमहि उत्तम त॑ वीयहिं होइ जहन्नाउसु अवणीयहि । 
70  जं॑ वीयहि' उत्तमु त तइयहे ' होइ जहन्न पावसंछइयहे। 
एण पयारें मुणि सकक्‍कदण अवरहेँ वि संका णिक्कंदण | 


घत्ता--विक्किरिया तणु महीहाउसई होंति अहोहो विवरई। . 
विछिन्नई वित्थारिय-रणईं दुष्पिक्खईं घण-तिमिरईं ॥१२१॥ 


२९ 
नरयनिवासु कहिड एवहि पुणु एकचिचु होइवि छुरवइ सुणु । 
सुर दहद्ड पण-सोरूह-बे-नव प॑चपयार पुरो-विरइय-तव | 
एयहि_ पढस रयणपह-नामहे..' महिहि जि णायरि सत्यि सणामहे । 
जे खरबहुल-पकव॒हुलक्खईं | दो खंडईं णानिहु पश्चक्ख हईँ । 

5 सुणिहँ तईं उवरिभमाइंतहि]|असुर णिवासईं चउशुण सोलह सहस सुवासईं | 
चडउरासी नायहं सुरवन्नहें सत्तरि दोहिसि सीसि झुवन्‍्नहें | 
आसाणल भमयरहँरक्ुमारहें दीव-थणिय-विज्जुलिय-कुमारह | 
छाह्चत्तरि छक्खई एक्किक्कहो एड भावण - घरु-माणु पउत्तई । 
एकिहि मिलियई हुंति समकखईं सत्तकोडि बाहत्तरि लक्खईं। 

00. तित्तिय होंति जिणिंबहो गेहईं कुसुम-गंध-वस मिलिय-दुरेहई । 
चडद॒ह सहस निवासईं भूयहेँ खखसाह सोलह ग़ुणमूयहेँ । 


थे हक 5८2 उप मम 

एर८ ६१ २.४ एम्ब। २ 0 विर । ३ - ४५. दि।४ . सका । 

२९. १ 0 3. ७. हो। २.३ ५. हो। हे 0 ३ प्र. प्रतियोमें यह पक्ति एक समान है। इसमे 
माइतहिं' पाठके कारण छन्‍्दोभग होता हैं। इस पक्तिके श्रथमचरणका पाठ इस प्रकार भी हो सकता 


हैं--सुणि तहोवरि असुरणिवासई | ४ ०तच्चा। कक 
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भंगुल् प्रमाण बताया है। निर्ग्नन्थो द्वारा यह स्वय ही जाना हुआ है। अन्य दूसरी-तीसरी नरक 
पृथिवियोके नारकियोके शरीरके प्रमाण दूने-दूने ( अर्थात्‌ दूसरी पृथिवीमे पन्द्रह धनुष, दो हाथ , ५ 
और बारह अंगुल, तीसरी पृथिवीमे एकतीस धनुष, एक हाथ, चौथी पृथिवीमे बासठ धनुष, दो 
हाथ, पाँचवी पृथिवीमे एक सौ पचीस धनुष, छठवी पृथिवीमे दो सौ पचास धनुष. प्रमाण शरीर 
है। इसी प्रकार सातवी पृथिवीके नारकियोके शरीर का प्रमाण पाँच सौ धनुष है। ( इन्हे ) जानो 
ओर विरक्त बनो । 

प्रथम नरकमे एक सागर, दूसरे नरकमे तीन सागर, तीसरे नरकमे सात सागर, चौथे १० 
नरकमे दस सागर, पाँचवे तरकमे सत्रह सागर, छठवे नरकमे बाईस सागर और सातवें नरकमे 
तेतीस सागरकी उत्कृष्ट आयु जिनेन्द्र द्वारा कही गयी है । 

जघन्य आयु इस प्रकार जानो--प्रथम नरकमे १० सहस्न वर्षकी जघन्य आयु मानो तथा 
प्रथम नरककी जो उत्कृष्ट आयु है, वही दूसरे नरककी जघन्यायु समझो । जो दूसरे मरककी 

उत्कृष्ट आयु है, वही पापोसे आच्छन्न तीसरे नरककी जघन्य जायु है। १५ 

हे शक्रेन्द्र, इसी प्रकार अन्य नारको की भी जघन्य आयु समझो और दूसरो की शकाका 
निवारण करो। 

घत्ता--उन नारकी जीवो का वेक्रियक शरीर होता है जिनकी आयु महादीर्घ होती है। 
वहाँ दुष्प्रेक्ष घन तिमिरवालछे अधोमुख्ली विस्तीर्ण विवर होते है। जहाँ वे रमण किया करते 
हैँ ॥२२१॥ हु २० 


२९ 
देवोके भेद एवं उनके निवासोकी संख्या 


इस प्रकार मैंने हे सुरपति, नरकवालोको कह दिया है। अब तुम पुन एकाग्र-चित्त होकर 
( देवोके विषयमे भी ) सुनो । 
भवनवासी देव दस प्रकारके हैं, व्यन्तर देव आठ प्रकारके, ज्योतिषी देव पाँच प्रकारके, 
वेमानिक देवोमे कल्पोपपन्न देव सोलह-प्रकारके, कल्पातीतोमे नव ग्रेवेयक, नव अनुदिश और 
पाँच अनुत्तर भेदवाले विमान है। इनको रचना तुम्हे बताते है-- ५्‌ 
प्रथम रत्नप्रभा नामकी पृथिवीमे नारकीय शक्तिके नामानुरूप जो खरबहुल एवं पखबहुल 
नामसे प्रसिद्ध दो खण्ड ज्ञानियोने प्रत्यक्षरूपसे देखे हैं, सो सुनो, उनके ऊपर असुरकुमार जातिके 
भवनवासी देवोके चार गुने सोलह अर्थात्‌ चौसठ सहस्न ( चौसठ लाख ? ) सुवासित निवास 
भवन हैं। तागकुमारोके चौरासी छाख, सुवर्ण वर्णवाले सुपर्णं ( गरुड ) कुमारोके बहत्तर लाख, 
आशा ( दिक्‌ ) कुमार, अनल ( अग्नि ) कुमार, मकरघर ( उदधि ) कुमार, द्वीपकुमार, स्तनित- १० 
कुमार ( मेघकुमार ) एव विद्युत्कुमारो, इन छह्दोमे प्रत्येकके छिहत्तर-छिहत्तर छाख मनोहर गृह 
कहे गये हैं, उन्हे मानो । ( इस प्रकार वातकुमारोके भी छानबे छाख भवन जानो ) इन सभी 
कहे हुए भवनोको एक साथ मिला देनेसे वे कुछ सात करोड बहत्तर छाख भवन होते हैं। 
उक्त भवनोमे सात करोड बहत्तर छाख ही कुसुम सुगन्धिके वशीभूत भ्रमरोसे युक्त जिनेन्द्र ' 
गृह कहे गये हैँ ( क्योकि प्रत्येक निवासमे एक-एक जिनेन्द्र गृह बने हुए हैं ) | 


१ 
भूतोंके चोदह हजार निवास गृह हैं, तथा राक्षसोके निवासस्थान भूतोकी अपेक्षा सोलह 
भुने अर्थात्‌ दो छाख चौबीस हजार हैं । कर है 


श्षरे 


वेड़माणचरिउ 


[ १०. २५, १२९- 


घत्ता--अवराइंसि वणि गयणयले सरे जरूहि-तीरि छच्छीहरि। 
प॑चिडल ह॒व॑ति विंतर-नयर संघारहिय मणोहरि ॥२२५२॥ 


नवइ-अहिए सय सत्त मुएविणु 
तहि णरछोयहो उबरितमासइ 
सणिमय अद्ध-कवित्थायार ईं 
वियलिय-संख विसाल विमाणईं 
पिंडुत्तरेण ताहँ जुए दित्तिए 
णरलोयहो वाहिरि संठिय थिर 
अमरायर चुलिय उवरिट्िउ 
बालंतर मित्ते उबछक्खिउ 


तम्मि होंति सोहम्म-बिमाणई + +-' 


अट्टावीस लक्ख ईसाणईं 

कहिय सणवकुमार वारहें जिह 
पुणु वेठक्खई चारि वियारिय 
पुणु चालीस सहस विहिं बुज्झहि 
पुणु चड कप्पहिं सत्त सयक्खिय 
पढमहे गेवज्जह सहें वुत्तड 
सत्तस्तरु सड साहिड वीयहे 

णव जे णवणवोत्तर णिद्दिद् 


३० 


जोयणाईं महि णहि लंघेविणु । 
वष्प परिष्ठिय जोइसवास7 | 
परिगय-संख दीव वित्थारए। 
हुंति विविह मणिमय रस-दाणईं | 
जोयण द॒ह मीसिय सय खेत्तए | 
लंविर घंट सरस रुइ भासिर | 
इंद्णीऊल-सणियर-उक्कंठिड । 
केवलणाणि-जिणिंदहि' अक्खिड । 
वसुच उगुणिय लक्ख-परिमाणईं । 
वीयए सगगे विमलछ सोक्खालई । 
हुंति अट्ट मार्हिदए पुणु तिह । 
विहि पंचास सहास समीरिय ) 
पुणु छहसव्विह भ॑ति विजज्ञहि | 
जिणवबरेण णाणेण णिरिक्खिय | 
सयमसह ए्यारह संजुत्तठ | 
एयाणवइ णिहालिए तइयहो । 
पंच जि पंचाणुत्तर सिद्ठई । 


घत्ता--पंचासी रक्खई तिसहसद परिहरियए तेवीसई । 
एक्की कयाई सयरूई हवहि तित्तिय जिणहेँ णिवासई ।॥|२२३॥ 


है 


, शेहहं तंगत्तण विहिं कप्पहि .. 
उप्परि- विहिं सय पंच समासिय 
पुणु विहिं कप्पहि चांरि मुणिजहि 
पुणु विह्धि पण्णासहि सजुत्तउ 
पुणु चड सरगहदो गेहईं चंगईं 


३०, १ 0."र।२ 0, 3]३ 70 सौ । 
३१ १. 0 वी। 


३१ 


छह सयाई मुणिणाह वियप्पहि | 
अद्भ चारि एुणु दोहिं पयासिय | 
इत्थुमंति मा वष्प करिज्वह । 
तिण्णि-तिण्णि पुणु विहि संछत्तई । 


सड॒ढई विण्णि सयई उच्ंगई । 
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घत्ता--और भी--कि वनोमे, गगनतलमे, सरोवरोमे, समुद्री -तटोपर लक्ष्मीगृह--कमलोमे 
( अथवा कोषागारोमे ) सघात रहित एंव मनोहर विपुल मात्रामे व्यन्तरोके नगर होते हैं ॥२२२॥ 


३० 
स्वगंमे देव विमानोकी संख्या 
पृथिवी-तरूसे ७५० योजन ( ऊपर ) आकाश लाँघकर मनुष्य-लोकसे ऊपर-ऊपर ज्योतिषी 
देवोके महान्‌ आवास परिस्थित है। वे अध॑ कपित्यके आकारवाले हैं, जो असख्यात द्वीपोमे विस्तृत 
है। वे विशाल विमान भी असख्यात हैं, जो विविध मणियोसे युक्त तथा आनन्‍्दरूपी रस प्रदान 
करनेवाले हैं। द्युतिसे दीप्त समस्त ज्योतिषी देवोके पिण्डका कुल क्षेत्र ११० योजन ( आकाश 
क्षेत्रमे ) है। वह पिण्ड मनुष्य लोकसे बाहर स्थित है, (स्वभावसे ) स्थिर है तथा उसमे घण्टे «५ 
लटकते रहते हैं, जो बडे ही सरस, रुचिर एव ध्वनिवाले होते है। 
इन्द्रनील मणिकी किरणोसे स्फुरायमान वह स्वर्गलोक सुमेरु पर्वतकी चूलिकाके ऊपर 
स्थित है। उन दोनो ( सुमेरुचूलिका एव स्वर्गंलोक ) का अन्तर मात्र एक बाल ( केश ) बराबर 
है, ऐसा जिनेन्द्रने अपने केवलज्ञानसे देखकर कहा है । 
उस स्वर्गलोकमे सर्वप्रथम सौधम स्वर्गके विमान हैं, जिनकी सख्या आठ गुने चार छाख १० 
अर्थात्‌ बत्तीस प्रमाण है। निर्मल सुखके स्थान दूसरे ईशान स्वर्गमे अट्ठाईस लाख विमान हैं। 
जिस प्रकार तीसरे सनत्कुमारके बारह लाख विमान कहे गये हैं, उसी प्रकार चौथे माहेन्द्र स्वर॑मे 
आठ छाख विमान कहे गये हैं । पाँचवें ब्रह्म स्वर्ग एव छठे ब्रह्मोत्तर स्वरग॑मे दो-दो अर्थात्‌ चार छाख 
विमान है। पुन सांतवे लछान्तव स्वर्ग एवं आठवें कापिष्ठ स्वगंमे पचास हजार, नौवें शुक्र स्वर्ग 
एवं दसवे महाशुक्र स्वगंमे चालीस हजार विमान जानो। पुन ग्यारहवें श॒तार स्वर्ग एवं बारहवे १५ 
सहस्तार स्वगंमे छह हजार विमान जानो और अपनो भ्रान्ति छोडो। पुन तेरहवे आनत स्व, 
चौदहवे प्राणत स्वर्ग, पन्द्रहवे आरण स्वर्ग एवं सोलह॒वे अच्युत इन चार स्वर्गोमे सात सौ विमान 
जिनवरले अपने केवलज्ञानसे देखकर कहे हैं । 
हें शतमख--इन्द्र, प्रथम तीन ग्रेवेयकोमे ११ युक्त १०० अर्थात्‌ १११ विमान कहे गये हैं । 
दूसरे तीन ग्रेवेयकोमे १०७ विमान तथा तीसरे तीन ग्रेवेयकमे ९१ विमान जानो। नव-नवोत्तर २० 
अनुदिशोमे ९ विमान निदिष्ट किये गये है तथा ५ अनुत्तरोमें ५ विमान कहे गये हैं । 
धत्ता--पचासी छाखमे-से तीन हजार घटाकर तेईस जोड दीजिए। ये जितने होते हैं 
उतने ही उन देव विमानोमे जिन-मन्दिर हैँ । जर्थात्‌ ८५०००००- ३००० 4- २३८ ८४९७०२३ 
जिन मन्दिर ॥२२३॥ 


३१ 
देव विमानोकी ऊँचाई 


. मुनीखरोने प्रथम दो कल्पोमे उन विमानोकी ऊँचाई छह सो योजन कही है । उसके ऊपर- 
वाले दो कल्पोमे विमानोकी ऊँचाई पाँच सौ योजन कही गयी है। उसके बादके दो कल्पोमे 
विमानोकी ऊचाई चार सौ पचास योजन प्रकाशित की गयी है। उसके अगले दो कल्पोमे चार सौ 
योजनकी ऊँचाई जानो, इसमे महाश्रान्ति मत करो । तत्पश्चात्‌ अगले दो कल्पोमे तीन सौ पचास 
योजन तथा उसके बाद पुनः दो कल्पोमे तीन सौ योजनकी ऊँचाई कही गयी है । पुनः अगले चार 
स्वर्योमे उत्तम विमानोकी ऊँचाई दो सौ पचास योजनकी कही गयी है । ज 


२६४ बडमाणचरिड [ १०. ३१. ६- 
पुणु वेसयईं पढम गेवज्ज7 तहि दिवड्‌ ढु मज्यिमहि मणुजहि। 
परुणु सउ उबरिल्लहिं पण्णासहि मुणहि णवाणोत्तरे जिण बरिसई । 
पुणु तंगत्त उवरि ससोहई ५ पचवीस जोयण सुर गेहई । 
पुणु सन्वत्थसिद्धि मिल्लेविणु चारद्द जोयण नहु लंघेविणु | 

0 तहि तइ लोय सिह्दिरि विणिविद्ठी केवलेण अरुह्देण गविद्ी । 

उच्छल्लिय सिय-छत्त-समाणी सुद्ध सिद्ध संदो है माणी । 
सह जोयणइंअट्ट पिडत्त पणयालीस लक्ख पिहुछतत । 

' सबविमाणंत्तरें भिण्ण मुह॒त्तें सयणोयरें समय भय पिजत्तें | 


ढिंति देहु आवाध-सहाएँ 


पुव्वज्जिय वर धम्म पहाएँ | 


45 घत्ता--उप्पज्जहि सुरचउर॑सतणु वेउन्वियहिं सरीरहि । 
मणुयायारहि सहु भूसणहि कडय-हार-केऊरहि ॥२२४७॥ 


“।' आयासुब मछू-पडरू-विवज्ििय 
सयलामल लक्खणहि समासिय 
अणिमिस-लोयण अवियरू-ससिसुह 

» चम्म-रोम-सिर-णहर-पुरीसई 
सुक्क-वोक्क-मत्थिक्क वलछासई 
» एयह होंति ण देह-सहावर 

'  उम्घडति परिमल सुह सयडई 
तियस-जोणि-संपुडद्दो-मणोरम 
णीसर॑ति हरिसाऊरिय-मण 

30 मणि आणद संति ण परियण 
पंचचीस चाचई असुरहे तणु 
_ सत्त सरासण जोइसियामर 


३२... .' 


सुरुतिय-कर-धुव चामर विजय । 
सहजाहर॑ण विहूसण मूसिय | 
मुह-परिमरूपरिवासिय-दिम्मुह । 
रत्त-पित्त मुत्तामय मास । 


- आत्थि-पृव-रस-मीसिय-केसई । 


पीडिज्जति कया[वि-ण तावें। 
उवंगह सत्ति हृवंति, सुपंयडरं । 
रूव-परज्िय-रइचर णिरुवस | 
जय-जय-सदइ-पघोसहि सुरयण । 
जीव-णंद पभ्रणहि वंदीयण | 
सेस भवण विंतरहंमि दस भणु । 
सत्तहत्थ सुणि दो कप्पामर । 


घत्ता--उप्परे पुणु वुद्धिए बिवुह चइ अद्ध-अद्ध तोडिज्जइ । 
सब्वत्थसिद्धि जायहें सुरहेँ एक्करयणि तणु गिल्नइ ॥[२०५॥। 


अल 
२. ए.रव।३-.र, दे । 
इ२ १ व श.र्स ।२. 7, ४. पे । 


च 
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प्रथम तीन ग्रेवेयकोके विमानोकी ऊँचाई दो सौ योजन तथा मनोज्न मध्यम तीन ग्रेवेयकोमे 
एक सौ पचास योजनकी ऊँचाई मानो । उपरिसम ग्रैवेयकोमे एक सौ योजन तथा नव-नवोत्तर अनु- 
दिशोमे पचास योजनकी विमानोकी ऊँचाई जिनवरने कही हैं। पुन. ऊपरके पाँच अनुत्तर विमानो- 
की पच्चीस योजनकी ऊँचाई शोभित रहती है। उसके आगे सर्वार्थंसिद्धिको छोड़कर बारह योजन 
आकाशको लाँधकर वहाँ तीनो छोकोके शिखरपर स्थित केवछी अरहन्त द्वारा जानी हुईं झिल- 
मिलछ-झिलसिल करती हुई इवेत छत्रके समान शुद्ध सिद्ध-समूहोसे युक्त सिद्धशिला है, जो कि 
पिण्ड ( मध्य ) मे आठ महायोजन प्रमाण मोटी एवं पैंतालीस लाख योजन चौडी है। 

( देवोकी उत्पत्तिका वर्णन-- ) देव अपने विमानोके भीतर शब्याके मध्यमे भिन्‍न मुहतंभे 
समयके नियोगसे पूर्वोपाजित श्रेष्ठ धर्मके प्रभाव तथा अबाध पुण्यकी सहायतासे शरीरकों धारण 
करते हैं। 

घत्ता--तथा वे समचतुरस्र शरीरके साथ उत्पन्न होते हैं । वेक्रियक शरीरोसे युक्त वे 
मनुष्योकी आकृति धारण कर कटक, हार, केयूर आदि भूषणोसे सुशोभित रहते हैं ॥२२४॥ 


३२ हे 
देवोकी शारीरिक स्थिति 


आकाशकी तरह ही देव मर-पटलसे रहित होते हैं। देवागनाओके हाथो द्वारा निश्चय ही 
चामरोसे वीजित रहते हैं । उन देवोकी देह निर्मल एवं समस्त ( शारीरिक ) लक्षणोसे समाश्रित 
तथा सहज आभरणोकी शोभासे शोभित रहती है। उनके नेत्र निनिमेष एवं अविचल तथा मुख 
चन्द्रमाके समान सुन्दर होता है । उनके मुखकी सुगन्धिसे दिशामुख सुगन्धित रहते हैं । चर्म, रोम, 
शिरा, नख, पुरीष ( मल ), रक्त, पित्त, मूत्र, मज्जा, मास, शुक्र, कफ, हड्डी, कवलाहार, अस्थि, 
पूथ ( पीप ) एवं रसमिश्रित केश ये सब दोष स्वभावसे ही उनके शरीरमे नही होते । ताप-ज्वर 
आदि रोगोंसे भी वे कभी पीडित नही होते । 
परिमल-सुख स्वय ही प्रकट होते हैं, उपकार करनेकी शक्ति भी उनमे स्पष्ट रूपसे 
रहती है। 


देवयोनि-सम्पुट अत्यन्त बनुपम एवं मनोरम है तथा अपने रूपसे वह रतिवर--कामदेवको 


भी पराजित करता है। वे हसे परिपूर्ण मन होकर निकलते हैं, ( उन्हे देखकर ) देवगण जय-जय हे 


शब्दका घोष करते हैं। मन्त्रिजन एव परिजन (उन्हे देखकर) मनमे आनन्दित रहते है। बन्दीजन 
उन्हे जिओ” 'आनन्दित रहो” कहा करते हैं । 
असुरकुमारोका शरीर पचीस धनुष ऊँचा होता है। शेष भवनवासी और व्यन्तरोका 


शरीर दस धनुष ऊँचा होता है। ज्योतिषी देवोका शरीर सात धनुष ऊँचा तथा सौधर्म एव ईशान 
कल्पके देवोका शरीर सात हाथ ऊँचा मानो। प 


घत्ता--पुन ऊपर-ऊपरके देवोके शरीरका उत्सेध बुद्धिपू्वक आधा-आधा तोडना चाहिए। 


सर्वार्थसिद्धिमें उत्पन्न देवोका शरीर एक रत्तनि प्रमाण ऊँचा कहा गया है। ॥२२५॥ 
३४ 


५ 


१० 


१५ 


45 


२६६ 


अणिमाइय गुणेहि पविराइय 
णारि-पुर्सि सोहग्ग समण्णिय 
पढम सग्गे संजाय पवर तिय 
ईसाणुव्मभव अश्चच कप्पए 
भावणाइ वहु विर्गह धारा 
उवरिम दो कप्पामर फास 

तह चड कप्पुब्भव सुर रूवे 

पुणु चउ कप्प जाय डिब्भासण 
आयहे उबरि हुति सुर सारा 

ज॑ सुहु अदमिदामर रायहेँ 

ज॑ सुंदरु स॒हु परम जिणिवरह 
गिर्लुणि आउ अमरहँ अमराहिव 
अहिड उवहि असुरहे वर-कायहों 
सड॒ढई दुण्णि सुवण्णकुमारहँ 


चडुमाणचरिउ [ १०, रे३े. १० 


र्३े ! 


अणुदिणु काम कील अणुराइय | 
दृह पयार णिय परियर्ण मण्णिय | 
ज॑ति पंच दहमइ कप्पइ णिय | 
मण वित्तिए माणिय कंदप्पए | 
दो कप्पामर तणु-पडियारा 

फुडु पडिचारु करंति सहास | 
चउ कप्पामर सद्द सरूव। 

मण पडिंचारहि तियस-रसायण। 
अहमिंदामर णिप्पडियारा | 

त॑ न कृप्प-जायहे सुच्छायह । 

त॑ सुहु णोपजइ अहमिद॒ह । 
एबहि संथुब-सयल-जिणाहिबव । 
पल्लईं तीणि णिरुत्तउ णायह । 
दुण्णि वियाणहि दीवकुमारहँ । 


घत्ता--सेसहँ भावण विंवर सुरहें एक्केक्कहि' जाणिज्नहि । 
अद्धहि उपल्ल भा भंति कुरु हिययंतरे माणिज्हि ॥२२६॥ 


जियइ वरिस-लक्ख सहु णिसियरु 

एकु पलिउ सय वरिस-समेयड 

भसणई मोह तरु दारण धूणड 

पढ़म सग्गें णिय-परियण सेविड 

उबरि पल्‍ल-जुबलेण चडिज्जइ 

सत्त सत्त जइ पुणुवि चडावहिं 
निकली पटक अब 5 बा तल (३ 
इं४ड, १ 0 वकु। २. ४ सयल। 


- र४ 


एवक पललछु सहसे सहुँ दिणयरु । 
जियइ सुक्कु सगामे अजेयड। . 
जिणवर तारा रिक्खद ऊणड। 
होंति पंच पलल्‍लाउसु देविउ । 
ताम जाम सहसारु मुणिज्जइ । 
पंचावण्ण अँदि ता पावद्दि । 


१०, २४. ६ ] हिन्दी अनुवाद २६७ 
रे३े 


देवोमे प्रवोचार ( सेथुन ) भावना 


वे देव अणिमादिक गुणोसे विशेष रूपसे सुशोभित रहते है। प्रतिदिन काम-क्रीड़ामे अनुरक्त 
रहते है। नारी ( देवी ) एव पुरुष ( देव ) दोनो हो सौभाग्यसे समन्वित रहते हैं। वे दस प्रकारके 
परिजनो द्वारा मान्य रहते है। प्रथम स्वर्गमे जो श्रेष्ठ देवियाँ उत्पन्न होती है, वे अपने नियोगसे 
पन्द्रहवे स्वर्ग तक जाती है। ईशान स्वर्गमे उत्पन्न देवियाँ अपने मनमे ही कामवृत्तिका चिन्तन कर 
अच्युत कल्पमे उत्पन्न होती है । 
भवनवासी आदि देव अनेक विग्रह--शरीरोको धारण करके तथा दो कल्पवाले देव अपने 
शरीरसे ही प्रवीचार ( मैथुन ) करते हैं। उनके ऊपरके दो कल्पोके देव स्पशंसे हष॑पूर्वक तथा 
प्रकट होकर प्रवीचार करते हैँ। तथा उसके ऊपरवाले चार कल्पोमे उत्पन्न देव रूप देखकर ही 
प्रवीचार करते हैँ। पुन उनसे ऊपरके चार कल्पोमे देव शब्दस्वरूप सुनकर ही प्रसन्न हो जाते है। 
पुन चार कल्पोके देव त्रिदशरूपी रसायनका अपने मनमे विचार करके ही सन्तुष्ट हो जाते है। १० 
इसके भागे ऊपरके देव श्रेष्ठ अहमिन्द्र होते है । अतः वे देव प्रवीचार ( मैथुन ) रहित होते है । 
जो सुख अहमिन्द्र देवराजोको है, वह सुख सुन्दर कान्तिवाले कल्पजात देवोको भी नही है। 
जो परम जिनेन्द्रोको सुन्दर सुख मिलता है वह अहमिन्द्रोको भी नही मिलता। जिन अमराधिप 
अमरोने जिनाधिपकी सस्तुति की है, उनकी आयु सुनो, वह इस प्रकार है-- 
उत्तम कायवाले असुरकुमारोकी उत्कृष्ट आयु कुछ अधिक एक सागर है। नागकुमारोकी १५ 
उत्कृष्ट आयु तीन पल्यको कही गयी है। सुपर्णकुमारोकी उत्कृष्ट आयु २३ पल्‍्यकी कही गयी है 
तथा द्वीपकुमारोकी उत्कृष्ट आयु दो पल्यकी जानो । 
घत्ता--शेष भवनवासी देवोमे प्रत्येककी उत्कृष्ट आयु १३-१३ पल्य तथा व्यन्तरोकी उत्कृष्ट 
आयु एक-एक पल्यकी जानो। इसमे भ्रान्ति मत करो तथा उसे हृदयमे ठीक मानना चाहिए॥२२६॥ 


३४ 
ज्योतिषी तथा कल्पदेवो और देवियोको आयु, उनके अवधिन्नान द्वारा जानका रीक्षे क्षेत्र 
निशिचर--चन्द्रमा एक छाख वर्ष तक जीते हैं। दिनकर एक पल्‍्य अधिक एक सहस्र 
वर्ष तक जीते हैं। सग्राममे अजैय शुक्र सो वर्ष अधिक एक पल्य तक जीवित रहते है। मोहरूपी 
वृक्षका दारण कर उसे ध्वस्त कर देनेवाले जिनवर कहते हैं कि अन्य ताराओ व नक्षत्रोकी आय 
कुछ कम एक-एक पल्यकी होती है। हु 
स्वगंमे निज परिजनों द्वारा सेवित देवियाँ पाँच पल्यकी आयुवाली होती हैं। उसके ऊपर ५ 
द्े-दो पल्यकी आयु चढती जाती है। यह स्थिति सहस्नार स्वगंतक जानना चाहिए | उसके आगे 
सात-सात पल्यकी आयु चढाना चाहिए। अन्तिम सर्वाथंसिद्धि स्वगंमे पचावन पल्यकी आयु होती 
है। ( अर्थात्‌ प्रथम स्वर्गमे देवियोको आयु पाँच पल्य, दूसरेमे सात पल्‍्य, तीसरेमे तव पल्य, चौयेमे 
ग्यारह पल्य, पाँचवेंमे तेरह पल्य, छठवेंमे पन्द्रह पल्‍्य, सातवेंमे सतरह पल्य, आठवेंमे उन्नोस पल्‍्य, 
नौवेमे इक्करीस पल्य, दसवेंमे तेईस पल्य, ग्यारहवेमे पचीस पल्य, बारहवेंमे सत्ताईस पल्य, तेरहवेमे १० 
चौतीस पल्य, चौदहवेंमे एकतालीस पल्य, पन्द्रहवेंमे अडतालीस पल्‍्य और सोलह॒वेमे पचावन पल्य- 
की आयु जानना चाहिए। इस प्रकार अनुक्रमसे सोलह स्वर्गोको समस्त देवियोकी उत्कृष्ट आय 
जानना चाहिए। हु 


0 
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२६८ 


अणुकमेण इउ सोलह समरहं 
वे-सत्त-दह-चउद्दह-सो लहेँ 

वीस तहय चावीसोवरि सुणु 

ताम जाम तेत्तीस सरीसर 
दो-दो-चउ-चड दो-ढो सरगहँ 
अणुकमेण ओही परियाणहि 

जिद सत्तमियह तछु उबलक्खहिं 
तिजय-णाडि तिह पेवखहिं अणुदिसि 
णिय-विमाणि ते गच्छहि जावहि 
पंच-पंच हय जोयण वितर 
चंद-सूर-गुरु-तारंगा रहे 

संखाहिड मह सुक्कहो अक्खिड 


वह्माणचरिउ 


[ १०. ३४. ७४- 


आउ भणिडं सुर तियहँ समग्गह । 
अद्वारह-कमेण मणि जो लह | 
एक्कु-एक्कु वड़ारिज्जइ पुणु । 
अंतिम सुरहरे हुंति सुरेसर । 
संभूवामर सग्ग विरूग्गहं। 

छह णार्रय-पुह्वविउ वक्‍्खाणहि | 
णव-गेवज्-सुहासि णिरिक्खहिं । 
पंचाणत्तर उल्ञोविय-ठिस | 
उप्परि देव नियच्छहि' तावहि । 
संख समण्णिय जोइसियामर | 
जोयण कोडिउ गणियडें असुरहों। 
अहिणाणा गुणु तुज्झु ण रविंखड । 


घत्ता--फुड जोयणेक्कु णारय सुणहि' रयणप्पहहो धरित्तिहे । 
अद्भद्ध-द्ाणि कोसहो हृवइ सेस महिहि अपवित्तिहें ॥२२७॥ 


सयलहें जीवहें कम्माहारो 
दीसइ रुक्‍्खह लेप्पाहारों 

* पविख समूहहं ओज्ञाहारो 
कप्पह कप्पाईय सुराणं 

* ज़ित्तिय सायर आउ पमाणं 
परिगएहिं वरिसेहिं सहसाणं 
तित्तिएहिं पक्खेहिं सुराणं 
पल्‍्छाउस भिन्न-मुहृत्तेणं 
ऊछसति केइवि पक्खेणं 
असुर असहि एक्व््ण गएण 
सुरस सुहम॑ स॒द्धं मिटठ 
आहार चिंतिय चित्तेण 
संसारिय असुहदर चड भेया 


३] ए सुसर।४ 2 सह | 


३५ 


भव भावह णोकम्माहारों । 
मणुव तिरिक्खहेँ कमलाहारो | 
चअडविह देवह चित्ताहारो | 
निरुवम रूब धराणं जाण॑। 
तित्तिएहिं पयणिय-हरिसाणं । 
होइ भुत्ति मण वित्तिए ताणं | 
परिगएहिं णिस्सासो ताण। 
णीससंति ताह पहुन्तेणं । 
भणिषड जिरणिंद णिप्पक्खेण | 
चच्छर सहणेणं अहिएणं। 
सुरहि सिणिद्धं णिय मण इह्ठ 
परिणावइ रबण देहस्थेणं | 
बवडगइ सिण्णा भणिय अमेया । 


१०, ३५, १३ ] हिन्दी अनुवाद २६६ 


प्रथम युगलमे देवोकी उत्क्ृष्ट आयु ( कुछ अधिक ) दो सागर, दूसरे युगलमे सात सागर, 
तीसरे युगलमे दस सागर, चौथे युगलमे चौदह सागर, पाँचवे युगलमे सोलह सागर, छठे युगलमे 
अठारह सागर, सातवे युगलमे बीस सागर, आठवे युगलमें बाईस सागर जानना चाहिए और सुनो, ' 
इसके ऊपर पुनः एक-एक सागर उस समय तक बढाते जाना चाहिए, जबतक उसकी सख्या है 
सुरेश्वर, अन्तिम सुरगृहमे तैतीस सागर तक न हो जाये ( अर्थात्‌ प्रयम ग्रेवेयकमे तेईस सागर, 
दूसरे ग्रैवैयकमे चौबीस सागर, तीसरेमे पीस सागर, चौथेमे छब्बीस सागर, पॉँचवेमे सत्ताईस 
सागर, छठवेमे अदट्ठाईस सागर, सातबेमे उन्तोस सागर, आठवे ग्रैवेयकमे तीस सागर, तौवे ग्रेवेयक- 
मे एकतीस सागर, नो अनुदिशोमे बत्तीस सागर और पाँच अनुत्तर विमानोमे तैंतीस सागर )। . १० 
प्रथम दो स्वगँवाले देव प्रथम नरक तक, अगले दो स्वर्ग वाले देव दूसरे नरक तक, फिर 
अगले चार. स्वर्गवाले देव तीसरे नरक तक, फिर अगले चार स्वगंवाले देव चौथे नरक तक, 
पुनः अगले चार स्वगंवाले देव पाँचवे नरक तक और पुन॒ अगले चार स्वर्गवाले छठे नरक तक 
अनुक्रमसे अवधिज्ञान द्वारा नीचे-नीचेकी ओर जानते हैं। जिस प्रकार नो ग्रेवेयक सुधाशीदेव 
सातवें नरकके तछू तक अपने अवधिज्ञानसे निरीक्षण करते है, उसी प्रकार अनुदिदवासी देव १५ 
तथा समस्त दिशाओको उद्योतित करनेवाले पाँच अनुत्तरवासी देव अपने अवधिज्ञानसे जानते 
हैं। वे देव अपने-अपने विमानोसे ऊपरकी ओर जहाँ तक जा सकते हैं वही तकके विषय अपने 
अवधिज्ञानसे जानते है । व्यन्तर देव पाँच-पाँच सौ योजन तक अपने अवधिज्ञानसे जानते हैं। 
ज्योतिषी देव सख्यात योजन तक जान सकते हैं। चन्द्र, सुयं, गुरु, तारे एव मगल एक कोटि 
योजन तक जानते हैं। इसी प्रकार शुक्र देव सख्यातसे कुछ अधिक योजन दूर तकके विषयको २० 
जानते हैं। इस प्रकार हे शुक्र, मैने देवोके अवधिज्ञानके गुणोको कहा । तुझसे छिपाया नही है। 
घत्ता--अपवित्र रत्लप्रभा नामक प्रथम नरकके नारकी अपने कुअवधिज्ञानसे एक योजन 
तक जानते हैं। दूसरे नरकवाले ३३ कोश, तीसरे नरकवाले तीन कोश, चौथे नरकवाले २३ कोश, 
पाँचवे नरकवाले दो कोश, छठे नरकवाले १६ कोश तथा सातवें नरकवाले एक कोश योजन, 
इस प्रकार क्रश आधा-आधा कोश कम-क्रम जानते हैं ॥२२७॥ श्५्‌ 


३५ 
आहारको अपेक्षा संसारो प्राणियोके भेद 


समस्त जीवोके कर्माहार होता है। भव एवं भाववाले शरीरधारियोके नोकर्माहार होता 
है। वृक्षोका लेप्याहार देखा जाता है तथा मनुष्यों एवं तियंचोका कवलाहार होता है। पक्षी- 
समूहोका ऊर्जा अथवा ओजका आहार होता है। चतुनिकाय देवोका चित्त (मानसिक) आहार 
होता है। अनुपम रूपधारी एवं ज्ञानी कल्पोपपनन और कल्पातीत देवोका हर प्रकट करनेवाला 
जितने सागरका आयुष्य है, उतने ही हजार वर्ष बीत जानेपर उन देवोका मन-चिन्तित आहार ५ 
होता है। उनकी आयुके उतने ही पक्ष बीत जानेपर उनकी एक ओरकी श्वास होती है। जिन- 
जिन देवोकी एक पल्यकी आयु होती है वे समर्थ देव भिन्‍न मुह॒तंके बाद श्वास लेते हैं। कोई-कोई 
देव एक-एक पक्षके बाद इवास लेते हैं, जिनेन्द्रने ऐसा निष्पक्ष भावसे कहा है। 
असुरकुमार जातिके देव एक हजार व्षसे कुछ अधिक बीत जानेपर आहार ग्रहण करते 
हैं। उनका वह आहार सुरस, सूक्ष्म, शुद्ध, मिष्ट, सुरभित, स्निग्ध एव अपने मनके अनुकूल इष्ट १० 
होता है। मन-चिन्तित वह आहार देहमे स्थिर रूपसे क्षण-भमरमे परिणमाता है। ससारो असुधर 


20 


0 


२३० 


इंदिय भेएं पंच पयारा 

छह पयार जाणहि काएणं॑ 
तिप्पयार पयडिय वेएणं 
सोलह भणिय कसाय जिणेणं 
संजमेण पुणु सत्त ति भेया 
छव्विह लेसा परिणामेणं 
छब्बिह विवरिय सम्मत्तेणं 


बड़साणचरिउ 


(१०. ३६ १४- 


भणमि वप्प सइ-रमणि पियारा | 
दह विहपाण सुणहि जोएणं। 
जिणधीरेण पडित्ति रएणं । 
अट्गुपयार मुणहि णाणेणं । 
दंसणेण दरिसिय चडमेया | 

दो विद सुणि भव्वत्त-गुणेणं । 
सत्त तन्च दव्वह छह तेणं। 


घत्ता--जे जे आहार आहरिया भणिड जिणिंद भडारें | 
ते ते सुपरिय चडगइहे कि बहुणा वित्थारें ॥२२८॥ 


>+ 


जे विहुणिय-तम केवलि समुहय 
अरुद्द अजोइ विणट्र-वियप्पय 

ते गिण्हहिं णाहारु णिरिक्खिय 
रयण-संख-विहू सग्गण-ठाणईं 
तित्तिय परिमाणाई पयत्तेँ 
मिच्छा सासण भिस्स समासि 
देसविरड पमत्तु छट्वत्तड 

पुणु अउब्बु अणियद्टि भणिज्जइ 
उचसंतु जे पुणु खीण कसार्यड 
पुणु अजोइ सजणियाणंदड 
चारि गहहिं णारय अमियासण 
तिरिय पच माणुस णीसेसईं 
कम्म महिय सरीर अप्पावण 
दइंसण-णाण णिदीण महुत्तम 

ताहे समास महा तियरण मइ 
जिह सिंहि सिह परिणामद्दो गच्छइ 
तिह कम्म वि पुरगछू-परिमाणदो 
जीव संगह्दियड कयभावहो 
इंधणु सिद्दि भावह गचउछइ जिह 





शव १.7 ४ 
३६ १.०.४ शुस। 


< 4 


३६ 


अवरवबि जाणहि विश्गह-गई गय | 
सुद्ध-पवुद्ध-सिद्ध-परमप्पय । 
सेसाहारिय जीव समक्खिय | 
भणियई एचहिं सुणु गुणु ठाणई। 
पोलोमी-पिय णिश्वल-चित्त । 
अविरयढिद्ठि चडत्थड एसिड । 
अप्पमत्तु सत्तम मुणि खुत्तड। 
सुहमराड दृहमउ जाणिजइ | 

पुणु सजोइजिण मइ विक्खायउ | 
उपरिसु परम सोक्खलूय कंदड | 
फुड धरंति रइ भाव पयासण । 
वज्जरियई गुण ठाण विसेसईं । 
अणिहण करण विदह्ाण पहावण | 
हुंति जीव अइ-सामण्णुत्तम । 

ताए विहृव कम्म धारण लइ | 
तेल्छु तिछोयाहीसु णियच्छइ । 
जीवहें जाइ णिरुत्तु अकामददो ! 
परि गच्छइ णिरु चेयणभावही | 
कम्मिधण भाषद्दो कम्मूवि विद्द । 


१०, ३६० १९ ] हिन्दी अनुवाद २७१ 


(प्राणी) चार प्रकारके है। चतुर्गतिके भेदसे वे पृथक्‌-पृथक्‌ कहे गये है। वे अनन्तानन्त हैं। 
इन्द्रियोकी अपेक्षा वे पाँच प्रकारके है जो स्वयमे रमण करनेवाले व प्यारे है। 

कायकी अपेक्षासे ससारी प्राणी छह प्रकारके जानो तथा सुनो कि प्राणोकी अपेक्षासे संसारी 
जोव दस प्रकारके होते हैं। वेदोकी अपेक्षा ससारी जीव स्त्रीलिंग आदिके भेदसे तीन भ्रकारके १५ 
होते है, जो कि अधीरतापूर्वक रतिमे पडे रहते हैं। 

जिनेन्द्रके द्वारा कथित सोलह प्रकारकी कषायोकी अपेक्षा ससारी जीव सोलह प्रकारके 
तथा ज्ञानकी अपेक्षासे आठ प्रकारके जानो । सयमकी अपेक्षा ससारी जीव सात प्रकारके तथा 
दर्शंनकी अपेक्षा चार प्रकारके जानो | लेश्याओकी अपेक्षा ससारी जीव छह प्रकार तथा भव्यत्व- 
गुणकी अपेक्षा दो प्रकार मानो | सम्यक्त्वकी अपेक्षा छह प्रकार तथा सप्ततत्त्वोकी अपेक्षा सात २० 
प्रकार और द्रव्योकी अपेक्षा छह प्रकारके जानो । 

घत्ता-जिनेन्द्र भट्टारमने आहारसे जिस-जिस प्रकारके आहारक कहे हैं, वे-वे प्रकार 
ससारी जीवोके जानो । वे समस्त ससारी जीव चार गतियोमे व्याप्त है;। अधिक विस्तार करनेसे 
क्या प्रयोजन ? ॥२२८॥ 


३६ 
जीवोके गुणस्थानोका वर्णन 


जो केवली, केवली-समुद्घातके द्वारा कमंरूपी अन्धकारका नाश करते हैं तथा अन्य जो 
विग्नहृगति ( जन्म-समय मोडा लेनेवाली गति ) को प्राप्त तथा परमात्म पदको प्राप्त, नष्ट विकल्पवाले 
अरहन्त, अयोगी जिन तथा शुद्ध, प्रबुद्ध एव सिद्ध है, वे आहार ग्रहण करते नही देखे गये । शेष 
समस्त ससारी जीवोको आहारक कहा गया है। इस प्रकार र॒त्नोकी सख्या--(१४) विधिसे चौदह 
मार्गणास्थानोका वर्णन किया गया। अब गुणस्थानोका वर्णन सुनो --उनकी संख्या भी उतनी ही ५ 
अर्थात्‌ १४ ( चौदह ) है। है पौलोमीप्रिय इन्द्र, निश्चल चित्तसे प्रयत्न पुर्वक यह सुनो । 
पहला मिथ्यात्व गुणस्थान, दूसरा सासादन गुणस्थान तथा तीसरा मिश्र (सम्यग्मिथ्यात्व) 
गुणस्थान कहा गया है। चौथा अविरत सम्यर्दृष्टि, पाँचवाँ देशविरत, छठा प्रमत्तविरत, सातवाँ 
“ अप्रमत्तविरत गुणस्थान निरंचयपुर्वक जानो। पुन आठवाँ अपुर्वंकरण एवं नोवाँ अनिवृत्तिकरण 
गुणस्थान कहा गया है। दसवाँ सुक्ष्मराग ( सुक्ष्मसाम्पराय ) जानना चाहिए। ग्यारहवाँ उपश्ान्त १० 
मोह तथा बारहवाँ क्षीणकषाय और उसके बाद तेरहवाँ आगममे विख्यात सयोगीजिन तथा 
चौदह॒वाँ आनन्दजनक परमसुखके आलूयस्वरूप अयोगी जिन होते हैं। नारकी एवं रतिभावको 
प्रकाशित करनेवाले देव चार गुणस्थानोके धारी होते हैँ। तियचोके पाँच गुणस्थान होते हैं । किन्तु 
मनुष्य समस्त गुणस्थानोको प्राप्त करते है। इस प्रकार गुणस्थानोंकी विशेषता कही गयी । 
कमंसे मथित होकर ही यह जीव अपावन शरीर धारण करता है। कर्म-फलसे ही वह १५ 
अहिंसा-विधान द्वारा प्रभावशाली बनता है। कर्मफल द्वारा ही वह दर्शन-ज्ञानसे युक्त होकर महान 
बनता है अथवा अतिमहान्‌ या सामान्य-उत्तम बनता है। यह जीव मन-वचन-काय रूप त्रिकरण 
बुद्धिके कारण कर्म-वैभवको धारण करता है। जिस प्रकार अग्निके साथ अग्नि-ज्वाला परिणमनको 
भाप्त होती है, त्रिलोक त्रिकोकाधिप द्वारा जाना जाता है, उसी प्रकार कर्म भी पुदूगल परिणमन- 
को प्राप्त होते हैं। जीवका स्वभाव निरक्‍त अकाम रूप रागादि रहित है। जीवके द्वारा सग्रहीत २० 
गये भाव चेतन भावों द्वारा निश्चय ही परिणमनको प्राप्त होते हैं, जिस प्रकार ईन्धन अग्नि 
भावसे परिणमनको प्राप्त होता है वैसे ही कर्महूपी ईन्धन कर्मभावसे परिणम जाता है। 


२७३२ 


वह्माणचरिउ 


[ १०. ३६. २०- 


घत्ता--असुहेण वि असुह सुद्देण सुह सिद्ध ण किंपि वि वण्णह। 
गय भव जिय एक्कुणवे वि वहु वीयराउ जिणु मण्णईं ॥२२९॥ 


पढम तीणि गुण ठाण मुएविणु 
सत्त पयडि तहिं णिण्णासेविणु 
अणुकमेण सत्तमु पावेविणु 

पुणु अज्ब्बु अद्टमु वज्जेविणु 
तहिं छत्तीस खवेबि णिरारिड 
तेत्थु वि एक पयडि णिहणेविणु 
खोणकसाय-गुणम्मि हवेविणु 
पुणु सजोइ गुणठाण चडेविणु 
लोयालोड असेसु णिएविणु 

वहि दुचरमि वाहत्तरि णिहणई 
इय अडयाल सउ वि बविहुणेप्पिणु 
परमप्पय सहाडउ पावेणष्पिणु 

“जे णिव्वाण ठाणु संपत्ता 


३७ 

अविरयगुणे तुरियस्मि चडेविणु। 

कम छट्ठठ मउ गुणु मेल्लेविणु । 
तत्थवि तिण्णि पयडि तोडेविणु | 
णवमर णिरु अणिविट्टि लद्देविणु । 
सुहमराएँ पुणु चडिउ अवारिड | 
पुणु उबसंतए झत्ति चडेविणु। 
तत्थवि सोलह पयडि खवेविणु । 
णिम्मछु केवलु उप्पाएविणु । 

पुणु अजोइ ठाणे पावेविणु । 
तरह चरमे जिणाहिउ पसणईं । 
पयडिहु मणुव सरीरु मुएप्पिणु । 
तिह॒व॒ण भवेण-सिहरु लंघेविणु | 
भव संभूव दुक्ख परिचत्ता 


घत्ता--ते जीव दृव्व घण णाणमय सोयरोय सुविओइय । । 
अटटम महि बट्टिणिषिट्नु णिरु जिण णाण अवलोइय ॥२३०॥ 


३८ 
साई अणाइ दुविद ते भासिय तहय अण॑ंताणंत गुणासिय । 
अंतिम तणु परिमा-किं चूणा सम्मत्ताइय गुण अहिणूणा | थे 
पुणु ण भरेवि-दुह-मयर-रउद्ए परिवर्डति संसार-समुद्दए । 
कोह-लोह-मय-मोह-चिवज्जिय सयरद्धय वाणालिण णिजिय | 
वाल बुडढ-तारुण्ण-सहावहिं णड कयावि छिप्पहि संतावहिंँ | 
णिक्कसाय-णिविसाय णिक्षमय णिव्मय-णिरह-णिराउह-णिम्सय । 


ण भड ण कायर ण जड ण कुच्छर 
सुहम ण थूछण चचल ण थावर 
नारिस न कुडिल णिग्गय डंवर ' 





३७ १ 7, तोविण ।२ 7 जे। ३ 7 णाम्में। 
३८ १८ 


फ्मी।२ ]. ए जड कुछर । ३ 70. मा। 


ण पहु ण सेवय ण चिहियमच्छर । 
ण दया भाव रहिय ण दयावर | 
णिरुवर्म णिरहंकार णिरंबर | 
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घत्ता--अशुभ भावोसे अशुभ होता है और शुभभावोसे शुभ। सिद्धपद किसी भी प्रकार 
वर्णित नहीं किया जा सकता। गतभव--मुक्त जीव एक ( अर्थात्‌ कमंमुक्त ) होता है, उसे 
वोतराग जिन मानकर अनेक बार नमस्कार करो ॥२२९५॥ 


३७ 
गुणस्थानारोहण क्रम 

प्रथम तीन गुणस्थानोको छोड़कर चौथे अविरति-गुणस्थानपर चढकर वहाँ वह जीव सात 
प्रकृतियो ( चार अनन्तानुबन्धी एवं तीन मिथ्यात्वादि ) का नाश करता है। फिर पाँचवाँ एव 
छठवाँ गुणस्थान छोडकर अनुक्रमसे सातवे गुणस्थानको प्राप्त करता है। वहाँ भी वह तीन 
प्रकृतियोको तोडकर पुन. आठवाँ अपुर्वकरण गुणस्थान प्राप्त कर नौवाँ अनिवृत्तिकरण गुणस्थान 
निश्चय ही प्राप्त कर वहाँ छत्तीस प्रकृतियोका नाश करता है। पुन वह बिना रुके सृक्ष्मराग 
नामक दसवें गुणस्थानमे पहुँचता है। वहाँ वह एक प्रकृतिका नाश कर तत्काल ही अशान्त मोह 
नामक ग्यारहवें गुणस्थानमे चढ़कर बारहवे क्षीणमोहमे पहुँचता है। वहाँ वह सोलह कर्मं- 
प्रकृतियोका क्षय करता है तब वह तेरहवे सयोगी जिन गुणस्थानमे आरूढ होता है और निमंल 
केवलज्ञान उत्पन्न कर समस्त लोकालोकको देखकर पुन. चौदहवाँ अयोगिजिन नामक गुणस्थानको 
प्राप्त करता है। 


१ 
वहाँ द्विचरम समयमे वह बहत्तर प्रकृतियोको ओर चरम समयमे तेरह प्रकृतियोको नाश 


करता है ऐसा जिनाधिपने कहा है। इस प्रकार इन एक सो अडतालीस कर्म प्रकृतियोको जीतकर 
तथा मनुष्य शरीरका त्याग कर वह परमात्म स्वभावकों पाता है और इन तीनो छोकोके शिखरको 
लाँघकर निर्वाण स्थानको प्राप्त करता है। वह जीव ससारमे होनेवाले दुखसे छूट जाता है। 

घत्ता--वे जीव द्रव्य ज्ञान घनमय होते है, शोक एवं रोगसे रहित होते हैँ, तथा अष्टमभूमि- 
मे स्थित रहते हैं, ऐसा जिनेन्द्रने अपने ज्ञानसे देखा है ॥२२०॥ 


रे८ 
सिद्ध जोवोका वर्णन 

, सिद्ध जीव सादि और अनादिके भेदसे दो प्रकारके कहे गये हैं ( जो वरंमान सिद्ध हैं वे 
सादि और जो परम्परासे, चिरकालसे चले आये हैं वे अनादि सिद्ध हैं ) तथा वे अनन्तानन्त 
गुणो के आश्रित होते हैं, अन्तिम शरीरके प्रमाणसे वे किचिद्‌ ऊन रहते हैं तथा सम्यकत्वादि 
अष्टगुणो से अन्यून--पूर्ण रहते हैं। पुत मरकर वे दुखरूपी मगरमच्छो से रौद्र ससार रूपी 
समुद्रभ नही गिरते। वे क्रोध, छोभ, मंद और मोहरूपी अन्तरग शत्रुओ से रहित तथा कामकी 
बाणाग्निको जीत छेनेवाले होते हैँ। बचपन, बुढापा, तारुण्यता तथा स्वाभाविक सन्तापसे वे कभी 
भी स्पशित नही होते। वे कषाय रहित, विषाद रहित, निष्कर्म, निर्भय, निरीह, निरायुध तथा 
नि्मंद्‌ रहते हैं। वे न तो भट होते हैं और न कायर ही । वे न जड़ होते हैं न कुक्षर होते है, न 
प्रभु होते हैं, न सेवक होते है और न मत्सर-द्वेष करनेवाले होते हैं। वे न युक्ष्म हैँ, न स्थूछ, न 


चचक ओर न स्थावर ही । वे न तो दयाभाव रहित हैं और न दयापर ही । वे न ऋजु होते हैं १० 


ओर न कुटिल हो । वे आडम्बर रहित, निरुपम, निरहकार एवं निरम्बर--वस्त्र रहित होते हैं । 
३५ 
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२७४ 


ण गुरुण छहु ण विरूष ण सोहण 


छुह तण्हा दुब्खेहि ण छिप्पहि 


छोयण रहियवि सयकु नियच्छहि 


छोयालोड असेसु वि सुंदर 


वडह्ृमाणचरिउ 


[ १०, ३८. १०- 


ण णर ण णारि ण पंडव दोहण । 
टुस्सह मल पडलेहि न लिप्पहि | 
भण रहियवि जाणंति ण पुच्छहि | 
कि वहुणा भणिएण पुरंदर | 


घत्ता--जं॑ सिद्धहें सासय सुहु चडइ त॑ं कि कोवि समक्खइ | 
मेल्लिवि अरहंनु तिछोयपहु को सयरायरु पेवखइ ॥२३१॥ 


एरिस दुविह जीव उवलक्खिये 
एवहि णिछ्छुणि अजीउ विभासमि 
धम्मु-अधम्मु गयणु सहूँ काले 
धम्मु जाणि गइलक्खण जुत्तउ 
गयणु सुणहि अवगाहण लकखणु 
तिविहु काछु भासइ जिण,सामिडें 
तासु ठाणु तिरु छोय पमाणडें 
लछोयायास माणु दोहबि मुणि 

त॑ जि जिणेण अछोड णिवेइ्ड 
पुरगलु पंच गुणेहिं समिल्लड 

तं पुणु खथु जे देसु पदेसु वि 
खधघु असेसु देसु तहो अद्धउ 
परिसाण्‌ अविभाई वुच्चइ 

त पुणु छव्बिहु मईं परियाणिएं 
अवरु थूलछु अवरुवि थूछु-सुहमु 
थू छु-थूछु गिरिवरु धरणीयलु 
थूलु-सुहुमु छाया संगहणु जि 
सुहुम॒ कम्मु नाम नि खुत्तउ 

प्रण गलणाइय गुण सहियई 
आसउ दुविहु सुददासुद्द भेऐ 
चडउबिहु वंधु दुविहु संवरु जिह 
णीसेसहे कम्महं खय-लछक्खणु 
इय सत्तवि तब्चईं उब विद्ठईं 


३९ 


तुज्झु पुरठ सविसेस अक्खिय । 
सुरवइ चित्तहों भंति विणाससि। 
रूडज्झिय भासिय गय काल । 
ठिद्ल्विखणु अधम्मु संलछत्तउ | 
काछु कलिड परिवट्टण-लवखणु । 
मणि अतीड बद्ृणु आगामिडे। 
धम्माधम्महं तिजयए मसाणडें | 
आयासु वि अणंतु सुण्णड सुणि। 
मुचण कमले सूरेण ण गोबिउ । 
रूवाइयहिं मुणईं णाणिल्छड। 
अविभाई वज्जरइ जिणेसु वि । 
अद्भद्धउ पएसु सुपसिद्धउ । 

पुणु वि पुरंदरासु जिणु सुच्चइ । 
थू छु-थू छु पहमउ वक्‍्खाणिउ । 
सुहम॒-थू छु सुहम॒ जे सुहमु-स॒हस । 
थूछु पर्यपिड जिणणाह जलु । 
सुहमु-थूछु चडरिंदिय विसड जे। 
सुहम॒-सुहुसु॒ परिमाणुड बुत्तड। 
पुग्गलाईं वहु भेयईं कहियईं | 
भणिड जिर्णिदें मयण अजएँ 
णिजरावि दोविद जाणहिं तिहँ | 
मोक्खु भणईं जिणु समय-वियवखणु । 
पविमछ केवल णाण दिद्वुईं। 


घत्ता-करि धम्म सवणु समसरें जिणु पुणु विहरिउ परमेसरु | 
सुर विरइय चडद्ह अइसयहि पविराइड परमेसरु ॥२३२॥ 





३९ १9 [४५ 5]२79 छी।३79 हं।४ 9 ण। 


१०, ३९, २५ ] हिन्दी अनुवाद २७५ 


वे न गुरु होते है और न लघु, न विरूप और न सुन्दर ही तथा न नर होते है और न 
नारी। त 32 2002 द्रोही ही। क्षुधा एवं तृष्णाके दुखो से वे नहीं छुए जाते। दुस्सह मल- 
पटलो से वे छीपे नही जाते। छोचन रहित होनेपर भी वे सब कुछ देखते हें मन रहित होनेपर 
भी वे सब कुछ जानते है, पूछते नही। समस्त लोकालोकमे वे सुन्दर है। हे पुरन्दर, इससे और ४ 
अधिक कहनेसे क्या लाभ ? ॒ 

घत्ता--सिद्धो को जो शाइवत सुख प्राप्त है, उसे कौन कहाँ तक कहनेमे समर्थ हो सकता 
है? उस त्रिलोकपति सिद्धको इस लोकाछोकमे अरहन्तको छोडकर और कौन देख सकता 


है? ॥२३१॥ 
३९ 


व पुद्गल बन्ध संवर निर्जरा ओर सोक्ष तत्त्वोपर प्रवचन है 
इस कल प्रकारके (ससारी एवं मुक्त) जीवोका वर्णन तुम्हारे सम्मुख विशेष रूपसे 
किया गया है। अब हे सुरपति सुनो, मै अजीब द्रव्यका कथन करता हूँ ओर तुम्हारी भ्रान्तिका 
निवारण करता हूँ । धर्म, अधर्म एवं गगनके साथ कालको गतकाल--जिन भगवानूने रूप रहित-- 
अमूरतिक कहा है। जो गति लक्षण स्वरूप है उसे धर्म द्रव्य जानो, स्थिति लक्षणसे युक्त अधरमं द्रव्य 
कहा गया है। अवगाहना लक्षणवालेको आकाश मानो तथा परिवर्तना लक्षणवालेको काल द्रव्य ५ 
समझो । वीर जिनने कालके तीन भेद कहे है--अतीत, वर्तमान एव आगामी । उस काल द्रव्यका 
स्थान तीन लोक प्रमाण है। धर्म एव अधर्म द्रव्य भी तीन लोक प्रमाण तथा इन दोनोका मान 
लोकाकाश समझो। आकाश अनन्त है। अब शून्य आकाशको सुनो । 
उस शन्यको जिनेन्द्रने अलोक बताया है । उस भुवन कमलको सूर्यने छिपाया नही है। 
पुद्गल रूपादि ५ गुणोसे युक्त रहता है, ऐसा ज्ञानियोने विचार किया है। वह पुदूगल १० 
स्कन्ध, देश, प्रदेश एवं अविभागी रूपसे जिनेशने ४ प्रकारका कहा है। सम्पूर्ण प्रदेशोका नाम 
स्कत्ध है, उससे आधेको देश कहते है। आधेके आधेको प्रदेश कहते है। तथा अखण्ड १ प्रदेशको 
अविभागी परमाणु कहते है। पुनरपि उस पुरन्दरके लिए जिनेन्द्रने सूचित किया कि वह पुद्गल 
द्रव्य मेरे द्वारा ६ प्रकारका ज्ञात है। पहला स्थूल-स्थूल कहा गया है, दूसरा स्थूछ, अन्य तीसरा 
स्थूल-सूक्ष्म, चौथा सुक्ष्म-स्थूल, पाँचवाँ सूक्ष्म एवं छठवाँ सुक्ष्म-सूक्ष्म । इनमे-से पंत, पृथिवो आदि १५ 
स्थूल-स्थूल स्कन्ध हैं, जलको जिनेन्द्रने स्थूल-स्कन्ध कहा है। छाया आदिको स्थूल-सूक्ष्म स्कन्ध 
कहा है। चार इन्द्रियोके जो विषय है, उन्हे सूक्ष्म-स्थूछ स्कन्ध कहते हैं। कर्म नामकी वर्गणाओ- 
को सूक्ष्म कहते है तथा परमाणुको सृक्ष्म-सूक्ष्म कहा गया है । 
पूरण, गलन आदि गुणोके कारण पुद्गलको अनेक भेदवाला कहा गया है। 
शुभ-अशुभके भेदसे आश्रव दो प्रकारका है ऐसा मदनसे अजेय जिनेन्द्रने कहा है। २० 
बन्ध ४ प्रकारका है (--प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभाग बन्ध, एव प्रदेश बन्ध ) 
जिस प्रकार सवर दो प्रकारकी है (--द्रव्य सवर, और भाव सवर) उसी प्रकार निर्जरा 
भी दो प्रकारकी जानो (सविपाक निर्जरा और निविपाक निजंरा) 
समस्त कर्मोका क्षय ही विचक्षण जिनाग्रमोमे मोक्षका लक्षण कहा गया है। जिनेन्द्रने 
अपने निर्मल केवलज्ञानसे जेसा देखा है उसी प्रकार मैने ७ तत्त्वोका उपदेश किया है। र्ष 


घत्ता--उन वीर जिनेश्वर परमेश्वरने समवशरणमे इस प्रकार धर्म-श्रवण कराकर विहार 
किया ॥रररा। 
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रश्७४ 


ण गुरुण लहु ण विरूव ण सोहण 


छुद्द तण्हा दुक्खेहि ण छिप्पहि 


लोयण रहियचि सयल॒ नियच्छहि 


लोयाछोउ असेसु वि सुंदर 


वड्माणचरिउ 


[ १०, ३८. १०- 


ण णर ण णारि ण पंडब दोहण ! 

्ज अर 4 
दुस्सह मल पडलेहि न लिप्पहि । 
मण रहियवि जाणंति ण पुच्छहि । 
कि वहुणा भणिएण पुरंदर | 


घत्ता--ज॑ं सिद्ध सासय सुहु चडइ तं कि कोवि समक्खइ | 
मेल्लिवि अरहंनु तिछोयपहु को सयरायरु पेक्खइ ॥२३१॥ 


एरिस दुविह जीव उवलछक्खिय 
एवहि णिसुणि अजीउ विभासमि 
धस्मु-अधम्मु गयणु सहेूँ काले 
धम्मु जाणि गइलक्‍्खण जुत्तउ 
गयणु मुणहि अवगाहण लक्खणु 
तिविहु काछु भासइ जिणसामिडं 
तासु ठाणु तिरु छोय पम्माणउें 
लोयायास भाणु दोहबि मुणि 

त॑ं जि जिणेण अछोउ णिवेइड 
पुरगलु पंच गुणेहिं समिल्लड 

त॑ पुणु खधु जे देसु पदेसु वि 
खंघु असेसु देसु तहो अद्धुड 
परिसाण अविभाई वबुच्चइ 

त पुणु छब्बिहु मईं परियाणिडं 
अवरु थूलु अवरुवि थूछु-सुहमु 
थू लु-धूछु गिरिवरु धरणीयलु 
थूलु-सुहुमु छाया संगहणु जि 
सुहुसु कम्मु नाम नि खुत्तड 

प्रण गछणाइय गुण सहियईं 
आसड दुविहु सुदासुह भेएँ 
चडउविहु वंधु हुविहु सब॒रु जिह 
णीसेसहेँ कम्महें खय-लक्खणु 
इय सत्तवि तच्चई उवविद्धईं 


३९ 


तुज्मु पुरठ सविसेस अक्खिय | 
सुरवइ चित्तहो भंति विणासमि। 
रूडज्झिय भासिय गय काल | 
ठिद्लिवखणु अधम्मु संछत्तड | 
काछु कछिउ परिवट्टण-छवखणु । 
मुणि अतीड वटह्टणु आगामिड। 
धम्भाधम्महं तिजयए माणड। 
आयाघ्ु वि अणंतु सुण्णडें सुणि । 
मुचण कमले सूरेण ण गोविड | 
रूवाइयहिं मुणई णाणिल्लड | 
अविभाई बज्जर्‌इ जिणेसु वि । 
अद्भेद्ड पएसु सुपसिद्धउ । 

पुणु वि पुरंद्रासु जिणु सुई । 
थू छु-थू छु पडमउ वक्‍खाणिड | 
सहसु-थू छु सुहुमु जे सुहुमु-सहस । 
थूछु पर्यंपिड जिणणाह जलु । 
सहमु-थूछु चडरिंदिय विसड जे। 
सुहमु-सुहुम॒ परिमाणुउ बुत्तड। 
पुर्गछाईं वहु भेयई कहियई | 
भणिड जिर्णिदं मयण अजएं । 
णिल्लरावि दोविह जाणहिं तिद्द । 
मोक्खु भमणईं जिणु समय-वियक्खणु । 
पविसर केवल णाण ढिद्ठई। 


घत्ता-करि धम्म सवणु समसरे जिणु पुणु विहरिउ परमेसरु | 
सुर विरइय चडद॒ह अइसयहिं पविराइड परमेसरु ॥२१२॥ 
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वेन गुरु होते हैं और न लघु, न विरूप और न सुन्दर ही तथा न नर होते है और न 
नारी। न पाण्डव और न द्रोही ही। क्षुधा एवं तृष्णाके दुखो से वे नही छुए जाते। दुस्सह मल- 
पटलो से वे छीपे नही जाते। लोचन रहित होनेपर भी वे सव कुछ देखते है, मन रहित होनेपर 
भी वे सब कुछ जानते है, पूछते नही। समस्त लोकालोकमे वे सुन्दर है। हे पुरन्दर, इससे और 
अधिक कहनेसे क्या छाभ ? १५ 

घत्ता--सिद्धों को जो शाइवत सुख प्राप्त है, उसे कौन कहाँ तक कहनेमे समर्थ हो सकता 
हु उस त्रिलोकपति सिद्धको इस लछोकालोकमे अरहन्तको छोडकर और कौन देख सकता 

॥॥२३१॥ 


३९ 
अजीब पुद्गल बन्ध संवर निर्जरा और मोक्ष तत्त्वोपर प्रवचन 
इस प्रकार दो प्रकारके (ससारी एव मुक्त) जीवोका वर्णन तुम्हारे सम्मुख विशेष रूपसे 
किया गया है। अब हे सुरपति सुनो, मै अजीव द्रव्यका कथन करता हूँ और तुम्हारी भ्रान्तिका 
निवारण करता हूँ । धर्म, अधर्म एव गगनके साथ कालको गतकाल--जिन भगवान्‌ने रूप रहित-- 
अमूर्तिक कहा है। जो गति लक्षण स्वरूप है उसे धर्म द्रव्य जानो, स्थिति लक्षणसे युक्त अधर्म द्रव्य 
कहा गया है। अवगाहना लक्षणवालेको आकाश मानो तथा परिवतंना छक्षणवालेको काल द्रव्य ५ 
समझो । वीर जिनने कालके तीन भेद कहें है--अतीत, वतंमान एवं आगामी । उस काल द्रव्यका 
स्थान तीन लोक प्रमाण है। धर्म एवं अधर्म द्रव्य भी तीन लोक प्रमाण तथा इन दोनोका मान 
लोकाकाश समझो । आकाश अनन्त है। अब शून्य आकाशको सुनो । 
उस शून्यको जिनेन्द्रने अलोक बताया है। उस भुवन कमलको सूर्यने छिपाया नही है। 
पुद्गल रूपादि ५ गुणोसे युक्त रहता है, ऐसा ज्ञानियोने विचार किया है। वह पुदूगल १० 
स्कन्घच, देश, प्रदेश एव अविभागी रूपसे जिनेशने ४ प्रकार॒का कहा है। सम्पूर्ण प्रदेशोका नाम 
स्कन्ध है, उससे आधेको देश कहते हैं। आधेके आधघेको प्रदेश कहते है। तथा अखण्ड १ प्रदेशको 
अविभागी परमाणु कहते है। पुनरपि उस पुरन्दरके लिए जिनेन्द्रने सूचित किया कि वह पुदुगल 
द्रव्य मेरे द्वारा ६ प्रकारका ज्ञात है। पहला स्थूल-स्थूल कहा गया है, दूसरा स्थूल, अन्य तीसरा 
स्यूल-सूक्ष्म, चौथा सूक्ष्म-स्थूछ, पाँचवाँ सूक्ष्म एव छठवाँ सूक्ष्म-सूक्ष्म | इनमे-से पव॑त, पृथिवी आदि १५ 
स्थूछ-स्थूछ स्कन्ध है, जलको जिनेन्द्रने स्थूछ-स्कन्ध कहा है। छाया आदिको स्थूल-सूक्ष्म स्कन्ध 
कहा है। चार इन्द्रियोके जो विषय है, उन्हे सुक्ष्म-स्थूल स्कन्ध कहते है। कर्म नामकी वर्गंणाओ- 
को सूक्ष्म कहते है तथा परमाणुको सुक्ष्म-सूक्ष्म कहा गया है । 
पूरण, गलन आदि गुणोके कारण पुद्गलको अनेक भेदवाला कहा गया है। 
शुभ-अशुभके भेदसे आश्रव दो प्रकारका है ऐसा मदनसे अजेय जिनेन्द्रने कहा है। 
बन्ध ४ प्रकारका है (--अकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभाग बन्ध, एव प्रदेश बन्ध ) 
जिस प्रकार सवर दो भ्रकारकी है (-द्रव्य सवर, और भाव सवर) उसी प्रकार निर्जरा 
भी दो प्रकारकी जानो (सविपाक निर्जंरा और निविपाक निज॑रा) 
समस्त कर्मोका क्षय ही विचक्षण जिनाग्रमोमे मोक्षका लक्षण गया > 
अपने निर्मल केवलज्ञानसे जैसा देखा है उसी प्रकार मैंने ७ तत्त्वोका पेश जया 3 


घत्ता--उन वीर जिनेश्वर परमेश्वरने समवशरणमे कार धर्म-श्रवण कराकर 
इस प्रकार ध ण् कि 
क्रिया पररशा रे हार 


२० 


0 


९२७६ 


एयारह गणहर तहो जायई 
पुन्बहरहँ तिसयईं हय हरिसईं 
अवहिणाणि तेरहसय मुणिवर 
केवलणाणि तच्चसंखासय 

चारि सयाईं वाइ दह कारई 
चंदण पमुह5ज्जिय गयहासईं 
एक्कु छक्खु सावय परि भणियड 
संखा रहिय देव देवंगण 

एयहे सहिड जिणाहिड विहरिबि 
पावापुर वर वणे संपत्तउ 

तहिं तणु सग्गेविद्या्ण ठाइवि 
कत्तिय मासि चउत्थइ जामईं 
गज णिव्वाण ठाणे परमेसरु 

तहिं अवसरे पुणु आणंदिय मण 
आइवि पुज्जेविणु गुरु भत्तिए 
अग्गि कुमार सिरग्गिहिं जाछेवि 


चड़साणचरिउठ 


[ १०, ४०, ९- 
७8० 


इंदभूइ धुरि धरि तणु कायईं। 
सिक्‍्खई णवसयाईं णव सहसईं । 
तुरिय णाणि पंच धय द्यिंवर | 
विकिरिया रिद्धिहरहेँ गबसय | 
सयलइं चउद्ह सहसईं मिलियई। 
परिगणियईं छत्तीस सहासई । 
लक्खत्तउ सावयहे वि गणियडं | 
संखा सहिय तिरिय सुंदर मण | 
तीस वरिस सवियण तमु पहरेवि | 
सत्त भेय झरुणि गण संजुत्तल | 
सेसाइ वि कम्मइं विग्घाइबि | 
कसण चउद्दसि रयणि विरामईं। 
तिललोकाहिउ वीरु जिणेसरु । 
मुणि आसण कंपेणामर गण । 

थुइ विरएविणु णियमइ सत्तिए | 
जिण सरीरु कुसुमहिं उम्रालिवि। 


घत्ता--गड सुर समूहु णिय-णिय णिलूए जंपमाणु जिणवर तिह।_ “४ 
कुरु सोमिचद्‌ जस सिरिहरण इह वलेवि सामिय जिह ॥२३११॥ 


इय वोदाउव णयरे सणोहर 
जायस वंस सरोय दिणेसहो 
णरवर सोमई तणु संभूवहो 
वयणें विरइड सिरिहर णामें 
वील्हा गब्भ समुब्भव देहें 
एउ चिरज्जिय पाव खयंकरु 
णिवइ विकमाइचहो कालए 
एयारह सएहि परिविगयहि 
जेट्ट पढम पक्खई पंचमि दिण 


४१ १ ० बणहरे।२ 7.3 ७. दो । 


४१ 


विप्फुरंत णाणाविह सुरवरे। 
अणुदिणु चित्त णिछ्वित्त जिणेसहो | 
साहु णेमिचंदद्दो गुण भूव हो । 
तियरण रक्खिय असुहर गा । 
सब्बयणहि सहुँ पयडिय णेहें। ' 
बड़माणजिणचरिड सुहंकरु | 
णिच्चुच्छव वर तूर खालईं | 
संवच्छर सएणवहिं समेयह्दि | 
सूरुवार गयणंगणि ठिइ इणें । 


१०, ४१, ९, ] हिन्दी बनुवाद २७७ 


०० 
भगवान्‌ महावीरका कातिक कृष्ण चनु्दंशीकी राज़िके कन्तिण पहरसे 
पावापुरीमे परिनिर्वाण 


उन बोर प्रभुके ( सधम ) ग्यारह मुप्रसिद्ध गणवर हुए। उन सबमे इन्द्रभूति गौतम सर्वे 
प्रथम धुर्वर थे। हर्प राग रहित--गम्भीर तीन सो पूर्वंवर थे। नो हजार नो सो चिक्षक 


छ पद 


(--चारित्रकी शिक्षा देनेवाले ) थे, तेरह सो अवधिज्ञानी मुनिवर तथा पाँच सो मन.पर्यवज्ञानी 
दिगम्वर मुनि थे । केवलज्ञानी मुनि तत्वगत सख्या कर्याव्‌ सात सो थे। विक्रिया ऋद्धिवारी 
मुनि नौ सौतथा वादि गजेन्द्र ( वाद ऋद्धिके घारक ) मुनियोकी सत््या चारसो थी। इस ५ 
प्रकार कुछ चोदह सहत्र ( एवं ग्यारह ) मुनि वीर प्रभुके सघम थे। 

हप॑ राग रहित चन्दना प्रमुख छत्तीस सहत्न आधिकाओकी सत्या थी। एक लाख श्रावक 
कहे गये हैँ तथा तीन छाख श्राविकाओंकी गणना थी। देव-देवागनाएँ असख्यात थी। सुन्दर 
भनवादध ( परस्पर विरोद रहित गाय, सिंह आदि ) तियंच सख्यात थे। इन सभीके साथ 
जिनाविपने विहार किया तथा ३० वर्षों तक अपने उपदेणोंसे भव्यजनोंके अज्ञानहपी कअन्यकारको १० 
दूर करते हुए वे दीरप्रभु अपने सात प्रकारके सथ सहित पावापुरीके श्रेष्ठ उद्चान में पहुँचे । 

पावापुरीके उस उद्यानमें कायोत्सर्ग विवानसे ठहरुकर शेष अवातिया कर्मोको घातकर 
कार्तिक मासके रृष्ण पक्षकी चतुर्दंगीको रात्रिके चौथे पहरके अन्तमे वे त्रिछोकाधिप परमेश्वर 
वीर-जिनेद्वर निर्वाण स्थरूको पहुंचे । 

उस अवसरपर आतनन्दित मनवाले देवगण अपने आसनके काँपनेसे वीर प्रभुका निर्वाण १५ 
जानकर वहाँ आये उन्होंने गुरुभक्ति पूर्वक पूजा की, मति-शक्ति पूर्वक स्तुति की। पुनः उन्होंने उन 
जिनेन्द्रक पाथिव भरीरको पुप्पोंसे सुसज्जित किया और अग्निकुमार जातिके देवोने अपने सिरके 
वमग्रभागम स्थित अग्निसे उनका दाहु-संस्कार किया । 

घत्ता--ममी देवगण अपने-अपने आवासोकों यह कहते हुए लौट गये कि जिस प्रकार 
द्वितीयाके चन्द्रमाके समान वर्बमान यश्चवाले तथा श्री-मोक्ष छक्मीके ग्ृहस्वरूप महावीर स्वामी- २० 
को निर्वाण प्राप्त हुआ है, उसी प्रकार हम छोगो ( एक पक्षमें देवगणों तथा दूसरे पक्षम आश्रय- 
दाता नेमिचन्द्र एवं कवि श्रीधर ) को भी उसकी प्राप्ति हो, जिससे इस ससारमें छोटकर न आना 
पड़े ॥२३३॥ 

४१ 
कवि और आश्रयदात्ताक्ा परिचय एवं भरत-वाक्य 

नाना प्रकारके मुखरोंस स्फुरायमान वोदाउब ( वदायूँ, उत्तर प्रदेश ) नामके मनोहर 
नगरमें जायस वंच्चहपी सरोजोंके छिए दिनेगके समान तथा प्रतिदिन अपने चित्तम जिनेगकों 
वारण करनेवाले नस्क्रेप्ठ सोमई ( मुप्रति ? ) के यहाँ उत्पन्न तथा गुणोकी आवार भूमिके समान 


सावृस्वमावी नेमिचरन्द्रके कयनसे वील्हा ( नामकी ) माताकी कोखसे उत्पन्न तया सभी जनोंके 
चाय स्नेह प्रंकद करनेवाले श्रीवर ( नामके कवि ) ने विकरणों--मत, बचत एवं कायरूप ५्‌ 
अपोक्नो वद्चमें करके अनुहर नामक ग्राममें चिरकालसे अजित पापोका क्षय करनेवाले एवं 
शुमंकर वर्बनाव जिनचरितकी रचना, नृपति विक्रमादित्यके कालमे नित्योत्सव तथा श्रेप्ठ तुरादि 
वाद्य ब्वनियोसे सुन्दर नब्बें सहित व्यारह सौ दर्ष बीत जानेपर अर्बात्‌ु ११९० की ज्येष्ट मासके 
प्रथम पक्ष ( झुक्द पक्ष ) में पच्रमी ३ सु्वंवार ( रविवार ) के दिन जब सूर्य गगनांगनम था, की । 


0 


5 


३७६ 


एयारह गणहर तहो जायईं 
पुन्चहरहें तिसयईं हय हरिसईं 
अवहिणाणि तेरहसय मुणिवर 
केबलणाणि तब्बसंखासय 

चारि सयाईं वाइ दृह कारूईं 
चंदण पमुह5ज्जिय गयहासईं 
एक्क्रु लक्खु सावय परि भणियड 
संखा रहिय देव देवंगण 

एयहें सहिउ जिणाहिउ विहरिवि 
पावापुर वर वणे संपत्तड 

तहिं तणु सम्गेविहाण ठाइबिं 
कत्तिय मासि चउत्थइ जामईं 
गउ णिव्वाण ठाणे परमेसरु 

तहिं अवसरे पुणु आणंदिय मण 
आइवि पुज्जेविणु गुरु भत्तिए 
अग्गि कुमार सिरग्गिहिं जालेवि 


बड़साणचरिउ 


[ १०, ४०, १० 
९0० 


इंदभूइ धुरि घरि तणु कायईं। 
सिक्‍खइईं णवसयाइं णव सहसई | 
तुरिय णाणि पंच क्षय दियंवर | 
विकिरिया रिद्विहरहें गबसय | 
सयलरूइईं चडउद॒ह सहसईं मिलियई। 
परिगणियई छत्तीस सहासईं । 
लक्खनत्तड सावयहँ वि गणियडं | 
संखा सहिय तिरिय सुंदर मण । 
तीस वरिस भवियण तमु पहरेवि | 
सत्त भेय झुणि गण संजुत्तड। 
सेसाइ वि कम्मईं विग्घाइवि। 
कसण चउदसि र॒यणि विरामई। 
तिल्लोकाहिउ वीरु जिणेसरू । 
मुणि आसण कंपेणामर गण | 

थुईइ विरएविणु णियमइ सत्तिए । 
जिण सरीरु कुसुमहिं उमालिवि। 


घत्ता-गड सुर समूहु णिय-णिय णिलए जंपमाणु जिणवर विह। 
कुरु सोमिचद्‌ जस सिरिहरण इद्द बलेवि सामिय जिह ॥२३१॥ 


इय वबोदाउव णयरे मणोहर 
जायस वंस सरोय दिणेसदो 
णरवर सोमई तणु संभूवहो 
वयणे विरइड सिरिहर णासें 
वील्हा गब्म समुब्भव देहेँ 
एउ चिरज्निय पाव खयंकरु 
णिवइ विक्तषमाइचहो कालए 
एयारह सएहि परिविगयहि 
जेट्ट पठम पक्खई पंचमि दिण 


४१ १ 7० बणहरे।२ 2.7 ७. दो । 


विप्फुरंत णाणाविह् सुरवरे। 
अणुदिणु चित्त णिहद्वित्त जिणेसहो । 
साहु णेमिचंदहो गुण भूव हो । 
तियरण रक्खिय असुहर गाम। 
सब्बयणहि सहुँ पयडिय णेहें। ' 
वड़माणजिणच रिड सुहंकरु | 
णिच्चुच्छव वर तूर खालईं | 
संवच्छूर सएणबहि समेयहि । 
सूरुवारे गयणंगणि ठिई इणें । 


१०, ४१, ९ ] हिन्दी अनुवाद २७७ 


७9० 
भगवान्‌ महावीरका कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीको रात्िके अन्तिम पहरमे 
पावापुरीमे परिनिर्वाण 


उन वीर प्रभुके ( सघमे ) ग्यारह सुप्रसिद्ध गणधर हुए। उन सबमे इन्द्रभूति गौतम सर्व॑ 
भथम धुरन्धर थे। हें राग रहित--गम्भीर तीन सौ पूर्वधर थे। नौ हजार नौ सौ शिक्षक 
(--चारित्रकी शिक्षा देनेवाले ) थे, तेरह सौ अवधिज्ञानी मुनिवर तथा पाँच सौ मन पर्ययज्ञानी 
दिगम्बर मुनि थे। केवलज्ञानी मुनि तत्त्वशत सख्या अर्थात्‌ सात सौ थे। विक्रिया ऋद्धिधारी 
मुनि नौ सौ तथा वादि गजेन्द्र ( वाद ऋद्धिके धारक ) मुनियोकी सख्या चारसौ थी। इस॑ ५ 
भकार कुल चौदह सहस्त॒ ( एवं ग्यारह ) मुनि वीर प्रभुके सघमे थे । 
हु राग रहित चन्दना प्रमुख छत्तीस सहत्न आयिकाओकी सख्या थी। एक लाख श्रावक 
कहें गये हैँ तथा तीन छाख श्राविकाओकी गणना थी। देव-देवागनाएँ असख्यात थी। सुन्दर 
भतवाले ( परस्पर विरोध रहित गाय, सिंह आदि ) तियँच सख्यात थे। इन सभीके साथ 
जिनाधिपने बिहार किया तथा ३० वर्षों तक अपने उपदेशोसे भव्यजनोके अज्ञानरूपी अन्धकारकों १० 
हर करते हुए वे वीरप्रभु अपने सात प्रकारके सघ सहित पावापुरीके श्रेष्ठ उद्यान मे पहुँचे । 
पावापुरीके उस उद्यानमे कायोत्सर्ग विधानसे ठहरकर शेष अधातिया कर्मोको घातकर 
कातिक मासके कृष्ण पक्षकी चतुर्दशीको राजिके चौथे पहरके अन्तमे वे त्रिकोकाधिप परमेश्वर 
वीर-जिनेश्वर निर्वाण स्थलको पहुंचे । 
उस अवसर॒पर आनन्दित मनवाले देवगण अपने आसनके काँपनेसे वीर प्रभुका निर्वाण १५ 
गीनकर वहाँ आये । उन्होने गुरुभक्ति पुरवंक पूजा की, मति-शक्ति पूरक स्तुति की। पुनः उन्होने उन 
जिनेन्द्रके पाथिव शरीरको पुष्पोसे सुसज्जित किया और अग्निकुमार जातिके देवोने अपने सिरके 
अग्रभागसे स्थित अग्निसे उनका दाह-सस्कार किया। 
घत्ता--सभी देवग़ण अपने-अपने आवासोको यह कहते हुए छोट गये कि जिस प्रकार 
द्वितीयाके चन्द्रमाके समान वर्धमान यशवाछे तथा श्री-मोक्ष लक्ष्मीके ग्रहस्वरूप महावीर स्वामी- २० 
को निर्वाण प्राप्त हुआ है, उसी प्रकार हम छोगो ( एक पक्षमे देवगणो तथा दूसरे पक्षमे आश्रय- 
दाता नेमिचन्द्र एव कवि श्रीधर ) को भी उसकी प्राप्ति हो, जिससे इस ससारमे छोटकर न आना 
पडे ॥ रश्श। 
४१ 
कवि और आश्रयदाताका परिचय एवं भरत-वाक्य 
नाना भ्रकारकें सुरवरोसे स्फुरायमान वोदाउव ( बदायूँ, उत्तर प्रदेश ) नामके मनोहर 
नगरमे जायस वद्वरूपी सरोजोके लिए दिनेशके समान तथा प्रतिदिन अपने चित्तमे जिनेशको 
धारण करनेवाले नरश्रेष्ठ सोमइ ( सुप्रति ? ) के यहाँ उत्पन्न तथा गुणोकी आधार भूमिके समान 
वाधैस्वभावी नेमिचन्द्रके कथनसे बील्हा ( नामकी) माताकी कोखसे उत्पन्न तथा सभी जनोके 
साथ स्नेह प्रंकट करनेवाले श्रीधर (्‌ नामके कवि ) न्ते त्रिकरणो--मन, वचन एवं कायरूप 
योगोको बश्षमे करके असुहर नामक प्राममे चिरकाल्से अजित पापोका क्षय करनेवाले एव 
> मान जिनचरितकी रचना, नृपति विक्रमादित्यके कालमे नित्योत्सव तथा श्रेष्ठ तुरादि 
चि ध्वनियोसे सुन्दर नब्बे सहित ग्यारह सौ वर्ष बीत जानेपर अर्थात्‌ ११९०० की ज्येष्ठ मासके 
मत पक्ष ( शुक्र पक्ष ) मे पंचमी ३ सूयंवार ( रविवार ) के दिन जब सुर्य गगनागनमे था, की । 


२७८ 


30 होडउ संति संघदहो चउ-सेय हो 
रामचंदु णिय कुछहर दीवउ 
सिरिचंदुव चंदुब परिवड्डड 
विसरूचंदु चंदु व जणव॑ल्लहु 
एयहिं णिय पुत्तहिं परियरियड 

75 . णेमिचंदु महियक्ते चिरु णंदउ 
एयहो गंथहो संख मु णिज्जहो 


वड़ुसाणचरिठ [ १०. ४१. १०- 


वड्ढड बुद्धि सुयण संघायहो । 
अगणिय वरिस सहासई जीवड। 
सम्मत्तामल सिरि आयड्डउ | 
होउ अमुक्कउ लछच्छिछ ठुल्लहु। 
जिणवर धम्माणंद भरियड | 
जिण पायारविंद अहिवंदड | 
वेसहास सय पंच भणिज्जहो | 


घत्ता--इय चरिउ बीरणाहहो तणउें साहु णेमिचंदद्दो मछु। 
अवहरउ देउ णिव्वाणसिरि बुह सिरिहरहो वि णिम्मलु ॥२३४॥ 


इय सिरि-वड्डसाण-तित्थयर-देव-चरिए पवर-ग्रुण-रयण-णियर-भरिए विवुद्-सिरि-सुकह- 
सिरिहर विरइए साहु सिरि-णेमिचंद्‌ णुमण्णिए चीरणाह णिव्वाण गमण- 
वण्णणो नाम दसमो परिच्छेद्धो समत्तो ॥ संधि १० ॥ 


३ 7, . ५. परियारियउ । 


१०, ४१. १८ ] हिन्दों अनुवाद २७९ 


यह वर्धमान काव्य चतुविध सघके लिए शान्ति प्रदान करनेवाछा हो तथा सुजन-समूहकी 
बुद्धि वर्धन करनेवाला हो । 

अपने कुलरूपी गृहके लिए दीपकके समान श्री रामचन्द्र अगणित सहस्न वर्षो तक जीवित 
रहे । निर्दोष सम्यवत्वरूपी लक्ष्मीसे आच्छन्न तथा चन्द्रमाके समान सुन्दर श्रीचन्द्र भी परिवधित 
होते रहे, विमलचन्द्र भी चन्द्रमाके समान ही जनवल्लभ तथा दुलूंभ लक्ष्मीसे युक्त रहे । इन अपने 
पुत्नोसे घिरे हुए तथा जिनवरधमंके आनन्दसे भरे हुए श्री नेमिचन्द्र पृथिवी मण्डलपर चिरकाल 
तक आनन्दित रहे तथा जिन-चरणारविन्दोकी वन्दना करते रहे। 

इस ग्रन्थकी सख्या दो हजार, पाँच सौ ( अर्थात्‌ २५०० गाथा प्रमाण ) जानो । 

घत्ता--श्री वीरनाथका यह चरित साधु श्री नेमिचन्द्रके पापमलका अपहरण करे तथा 
बुध श्रोधरके लिए निर्मल निर्वाण-श्री प्रदान करे ॥२३४॥ 


दसवीं सन्धिकी समाप्ति 


इस प्रकार प्रवर गुण-रत्न-समूहसे मरे हुए विज्वुध श्री सुकवि श्रीधर द्वारा विरचित साधु 
श्री नेमिचन्द्र द्वारा अनुमोदित श्री व्धभान तीथंकर देव चरितमे श्री घोरनाथके 
पैनेर्वाण-गम [ न! ] का वर्णन करनेवाला दुसवोॉ परिच्छेद 
समाप्त हुआ ॥ सन्धि १० ॥ 


२० 


१५ 


परिद्चिष्ठ-१ (क) 


पासणाहचरिउ ( को ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण ) प्रशस्ति 


कइवर सिरिहर गुंफिय पासणाहुचरिउ 


[ रचनाकालू--वि स ११८९ मार्गशी्ष कृष्णा ८ रविवार ] 
रचनास्थछू--दिल्ली 


११ 


पूरिय मुअगणासहो पाव-पणासहो णिरुवस-गुण-मणि-गण-भरिड | 
तोडिय-भव-पासहो पणवेबि पासहो पुणु पयडमि तासु जि चरिड ॥ 


जय रिसह परीसह सहणसील 
जय संभव भव-भंजण-समत्थ 
जय सुमइ समज्जिय सुमइ पोम 
जय जय सुपास पसु पास णास 
जय सुविहि सुविहि पयडण पवीण 
जय सेय सेय रच्छी णिबास 
जय विमलक बिसर केवल-पयास 
जय धम्म धम्म भग्गाणुवद्टि 
जय कुथु परिक्खिय कुंथु सत्त 
जय मसल्लि मल्लि पुज्जिय पहाण 
जय णमि णमियासर खयरविद्‌ 
जय पास जसाहय हौर हास 


जय अजिय परज्जिय-पर-दुसील । 
जय संवर-णिव-णंदण समत्थ। .' 
जय पउसप्पह पह पहय पोम । 

जय चंदृप्पह पहणिय सणास | 

जय सीयल परमय सप्पवीण । 

जय वासुपुज्ज परिहरिय वास | 
जय जय अणंत पूरिय पयास | 

जय संति पाव महि मइय वट्टि । 0 
जय अरि अरिहंत महंत-सप्त । 

जय मझुणिसुव्बय सुव्बय णिहाण । 

जय णेमि णयण-णिहयारविंद | 

जय जयहि वीर परिहरिय हास | 


घत्ता--इय णाण-द्वायर गुण-रयणायर वित्थरंतु मह सइ पवर | 
जिण कब्बु कुणंतहो दुरिउ हृणंतहों सर कुरंग-मारण सचर ॥-पास० ११ 


विरएवि चंदप्पहचरिउ चारु 

विहर॑त कोऊहलवसेण 
सिरि बयरवालकुछ संभवेण 

अणवरय विणय पणयारुहेण 


जे जड़ 
903. 


१२ 


हा 


चिर चरियकम्म दुक्खावहारु | 
परिहच्छिय बाएसरि रसेण | 
जणणी बील्हा गब्सुब्मि]विण 
कश्णा बुह 'गोल्ह” तप़ूरुद्देण । 


40 


5 


२८२ 


पयडिय तिहुअणवइ गुणभरेण 
जडणासरि सुरणरहिययहार 
डिंडीर पिंड उप्परिय णिल्ल 
सेवाल-जाल रोसावलिल्ल 
भमरावलि वेणी वछ॒ूय रच्छि 
पवणाहय सलिलावत्तणाहि 


वण मयगछ मय जल घुसिण छित्त 


वियसंत्त सरोरुह पवर वत्त 

विडलामरू पुलिण णियंव जाम 
५ ५ इ. 

हरियाणए देसे असंख गामे 


बडुसाणचरिउ 


मण्णिय सुहि सुअण सिरिहरेण । 
ण॑ बार विछासिणि-पडरहार । 
कीलिर-रहंग थोब्वड थणिल्ल | 
बुहयण सण परिरंजण छइल्लछ । 


- पफुल्ल-पोम-दछ-दीहरच्छि । 


विणिहय जणवय तणु ताव वाहि। 
दर फुडिय सिप्पिउड दसण वित्त । 
रयणायर पवर पियाणुरत्त | 
उत्तिण्णी णयणहिं दिदूठु ताम | 
गामियिण जणिय अणवरय कामे। 


घत्ता-परचक्क विहृट्टणु सिरिसघट्टणु जो सुरवइणा परिगणिडं | 
रिउ रुहिरावट्रणु पविडछु पट्टणु ढिल्‍्ली णामेण जि भणिडं ॥२॥ 


जहिं गयण मंडछारुग्ग सालु 
गोउर-सिरि करूसा-हय-पयंगु 
जहिं ज्ञण-मण-णयणाणणंदि राई 
जहिँ चउदिसु सोहृहि घणवणाह 
जहिं समय करडि घड-घडहडंति 
जहि पवण-गमण धाविर तुर॑ग 
पविछलु अणंगसरु जहि विहाइ 
जहि तिय-पय-णेडर रच सुणेवि 
जहि सणहरु रेहइ हट-मग्गु 
कातंत पिव पंजी समिद्धु 

सुर रमणियणु व वरणेत्तवंतु 
वायरणु व साहिय वर-सुवण्णु 
चकबइ त्र वर पूअप्फलिल्लु 
दृप्पुब्भड भड-तोणु व कणिल्छु 
पारावारु व वित्थरिय-संखु 


११३ 


रण-मंडव परिमंडिउड विसाहु। 
जलपूरिय-परिद्दा-लिंगियंगु | 
मणियर-गण-मंडिय-मंदिराईं । 
णायर-णर-खयर सुद्दावणाईं । 
पृडिसदद दिसि-विदिसि विप्फुडंति 
ण॑ वारि-रासि मंगर-तरंग । 
रयणायरु सहँ अवयरिड णाईं | 
हरिसे सिद्दि णच्चइ तणु धुणेवि । 
णीसेस-वत्थु-संचिय समग्यु । 

णव कामिणि जोव्वणमिव सणिद्धु । 
पेव्छणयर मिव वहु वेसवंतु । 
णाडय पेक्खणय॑ पिव सपण्णु। 
सच्चुण्णु णाईं सदंसणिल्लु । 
सविणय सौसुब वहु गोरसिल्लु । 
तिहुअणवइ गृण-णियरु च असखु । 


घत्ता--णयणमिव सतारड, सरु व सहारंउ पउर माणु कामिणियणु व । 
संगरु च सणायउ ण हुव सरायड णिहय कंसु णारायणु व ॥शा 


है 


जहि असिचर तोडिय रिडकवालु 
णिरु दूल वट्टिय हम्मीर-बवीर 
दुब्जण द्विययावणि ढलण सौरु 


१॥४ 


णरणाहु पसिद्ूधु अणंगवालु | - 
बंदियण-विंद पविद्ण्ण चीरु । 


दुण्णय णीरयणिरसण समीरु ॥ 


परिशिष्ट-१ (क) 


बलभर कंपाविथ णाय राड 
तहिं कुछ-गयणंगणे सिय पयंग॒ 
गुरु-भत्ति णविय तेल्लोकणाहु 
तेणवि णिड्जिय चंद्प्पह्मसु 
जंपिउ सिरिहरु ते धण्णवंत 
अणवरड भमइ जगे जॉह कित्ति 
सा पुणु हवेइ सुकइत्तणेण 


२८३ 


माणिणियण-मसण संजणिय राड | 
समत्त-विहूसण-भूसियंगु । 5 
दिद्दुड अल्हणु णामेण साहु। 
णिसुणेचरि चरिउ चंदप्पह्मसु । 
कुलबुद्धि-विहवमाण सिरिवंत | 
धवलती गिरि सायर धरित्ति। 
चाएण सुएण सुकित्तणेण । 


घत्ता--जा अविरलक धारहि जणमणहारहिं, दिज्जइ धणु वंदीयणहे | 
ता जीव णिरंतर, भुअणव्भंतरि, भमइ कित्ति सुंदर जणह ॥४॥ 


१॥५ 


पुत्तेण बि लब्छि समिद्धएण 
कित्तणु विहाइ धरणियलि जाम 
सुकइत्त पुणु जा सलिल-रासि 
सुकइत्तु वि पसरइ भवियणाहं 
इह जेजा णाम साहु आसि 
सिरि अयरवाल-कुछ-कमल-मित्त 
मेमडिय णाम तहो जाय भज्ज 
वंघव-जण-सण-संजणिय सोक्ख 
तहों पढस पुत्तु जण-णयण-रामु 
कामिणि-माणस-विदवण कामु 
पुणु बीयड विवुद्याणंद हेड 
विणयाहरणालंकिय सरीरु 


णय-वियण-सुसीलछ-सिणिद्धएण | 

सिसिरयर सरिसु जसु ठाइ ताम | 
ससि-सूरु-मेरु णक्खत्त-रासि । 

संसरगे रंजिय जणमणाहँ । 

अइणिम्मलूयर गुण-रयण-रासि | 5 
सुह-धम्म-कम्म-पविइण्ण वित्तु । 
सीछाहरणालंकिय सलज्ज । 
हंसीव उहय सुविसुद्ध पक्ख । 
हुए आरक्खिय तस जीच गामु | 
राहउ सब्वत्थ पसिद्ध णामु | 
गुरु-भत्तिए संथुअ अरुहदेड | 
सोढ्छ णामेण सुबुद्धि धीरु। 


0 


चत्ता--पुणु तिज्जड णंदणु, णयणाणंदणु, जणे पट्ठलु णामें भणिड 
जिण मइ णीसकिड पुण्णालकिड, जसु बुद्देहिं गुण-गणु-गणिउ ॥५॥ 


४ १॥६ 

जो सुदरु वीया इंदु जेस 

कुछ-कमलछायर रायहंसु 
तित्थयरु पइह्ठावियउ जेण 
जो देइ दाणु वदीयणाहँँ 
परदोस-पयासण विहि विउत्तु 
जो दिंतु चडन्बिहु दाणु भाई 
जसु तणिय कित्ति गय द्स-द्सिासु - - 
जखु शुण-कित्तयु कइयण कुणंति 


जणवल्लहु दुल्लहु छोए तेम । 
विहुणिय चिर विर्‌इय पाव-पंसु । 
पढमउ को भणियई सरिसु तेण । 
विरिएवि माणु सहरिस मणाहँँ। 
जो तिरय-णरयणाहरणजुत्तु । 
अहि़ड बधू अबयरिड णाईं । 
जो दिंतु ण जाणइ सउ सहासु | 
अणवरड वद््‌यिण णिरु धुणति | 


80 
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र८४ 


जो गुण-दोसहें जाणई वियारु 
जो रूव विणिज्जय मार वीरु 


बड़माणचरिंठ 


जो परणारी-रइ णिव्वियार । 
पडिवण्ण वयण घुर घरण धीरु। 


घत्ता--सो महु उबरोहें णिहय बिरोह, पट्टछु साहु गुणोह-णिहि । 
दीसइ जाएप्पिणु पणड करेप्पिणु उप्पाइय भव्चयण दिहि ॥६॥ 


त॑ सुणिवि पर्यपिड सिरिहरेण 
सच्चउ ज॑ जंपिउ पुरउ मज्ु 
पर संति एत्थु विदुह्॒द विवक्‍्ख 
अमरिस धरणीधर सिर विरग्ग 
असहिय पर-णर-गुण-गरुअरिद्धि 
कय णासा-मोडण मत्थरिल्ल 

को सक्‍्कइ रंजण ताहेँ चित्तु 
तहिं लइ महु कि गमणेण भव्य 
त॑ सुणिवि भणइ गृण-रयण-धास॒ 
एउ भणिं काईं पईं अरुह भत्तु 


जिण-कव्व करण विहियायरेण | 
पइ सब्भावें बुह मइ असज्झु। 
बहु कवड-कूड-पोसिय-सवक्ख । 
णर-सरुव तिवख मुह कण्ण छग्ग। 
दुव्बयण हणिय पर कज्ज सिद्धि। 
भूभिउडि-भंगि णिंदिय गुणिल्ल । 
सज्जण पयडिय झुअणत्तरितु | 
भव्वयण ब॑घु परिहरिय गव्व | 
अल्हुण णामेण मणोहिरामु । 

कि मुणहिं ण णट्टूलु भूरि सत्तु । 


घत्ता--जो धम्म धुरधरू उण्णय कंधरु सुअण सद्दावार्करिड | 
अणु दिणु णिच्वछ मणु जसु वंधव यणु करइ वयणु णेहावरिड ॥७॥ 


जो भव्व भाव पयडण समत्यु 
णायण्णईं वयणई दुज्जणाह 
संसग्गु समीह॒इ उत्तमाहँ 

णिरु करइ गोहि सहेँ बुहयणेहि 
कि वहुणा तुज्झु समासिएण 

महु वयणु ण चालइ सो कयावि 
तं॑ णिसुणिबि सिरिहर चलिए तेत्थु 
तेणवि तह्दो आयहो विद्विड माणु 
ज॑ पुन्च जम्सि पविर्‌इउ किंपि 
खणु एक्क सिणेह गलिड जाम 


ण कयावि जासु भासिड णिरव्थु । 
सम्माणु करइ पर सज्जणाहें । 
जिण धम्म बिहाणें णित्तमाह । 
सत्थत्थ-वियारण हियमणेह्वि । 
अप्पड अप्पेण पसंसिएण | 

ज॑ भणमि करइ छहु त॑ं सयावि | 
जसवविद्वड णट्टलु ठाईं जेस्थु । 
सपणय तंवोछासण समाणु | 

इंद विहि-वसेण परिणवइ तंपि। 
नल्हण णामेण पउत्तु ताम | 


चघत्ता--भो णट्ल णिरुचम धरिय कुलकक्‍्कम भणमि किंपि पईं परम सुहि । 
पर-समय-परम्मुद्द अगणिय हुम्मह परियाणिय जिण-समय-विहि ॥८॥ 


परिशिष्ट-१ (क) 


१।९ 


कारावेबि णाहेयहो णिकेउ 

पह पुणु पइद् पविर॒इय जेम 
विर्यावहि ता संभवइ सोक्खु 
सिसिसयर-विंवे णिय-जणण णाम्ु 
तुब्मु वि पसरइ जय जसु रसंतु 
त॑ं णिस्लुणिवि णट्टडछ भणई साहु 
भणु खंड-रसायणु सुह-पयासु 
एत्थ॑ंतरि सिरिहरु वुत्तु तेण 

भो तुहु महु पयडिय णेहभाउ 
तुहँ महु जस-सरसीरुह-सुभाणु 

- पद होतएण पासहो चरित्तु 

त॑ं णिप्तुणित्रि पिसुणिज कविवरेण 


२८५ 


पव्िइण्णु पंचवण्णं सुकेड | 
पासहो चरित्तु जइ पुणु वि तेम । 
कालंतरेण पुणु कम्म-मोक्खु । 
पई होइ चडाविड चंद-धामु । 
दस-दिसिहि सयछ असहण हसंतु । 
सइवाली पिययम तण्ें णाहु। 
रुच्चइ ण कासु हय तणु पयासु । 
णट्टल णामेण मणोहरेण | 

तुहु पर महु परियाणिय सहाड | 
तुहूँ महु भावहि ण॑ गुण-णिहाणु । 
आयण्णमि पयडमिह पाव-रित्तु । 
अणवरउ छद्ध-सरसइ-वरेण । 


5 


घत्ता--विर्यमि गय गावें पविम॒रछ भावें तुह वयण पासद्दो चरिड। 
पर दुज्जण णियरहिं हयगुण पयरहििं , घरु-पुरुणयरायरु भरिड ॥९॥ 


११० 


त्तेण जि ण पयट्टइ कव्व सत्ति 
पुणु-पुणु वि भणिडडे सो तेण वष्प 
ता छइवि दोस णिम्मल-मणाहँ 
जइ होंतु ण तमु महि मलिणवंतु 
जइ होंति णं दह संपत्त खोह 

त॑ सुणिवि हणिवि दुब्जण पहत्तु 
पुणु सम्ण वियप्पेवि सदधामु 
णउ मुणसि किंपि कह करमि कव्बु 
लइ कि अणेण महु चित्तणेण 
जइ वाएसरि पय-पंकयाहें 

ता देउ देवि महु दिव्ववाणि 

ता पत्त-सरासइ वरु णेई 


ज॑ जोडमि त॑ तुद्दद टसत्ति । 
चरि घरि ण होंति जइ खल सदप्प। 
को वित्थर॑तु जसु सज्जणाहँ | 
ता कि सहंतु ससि उरगसंतु । 
ता कि रहंति मयरहर सोह | 
मण्णिवि णद्ढल भासिड वहुत्त। 
सच्छंदु वि सालंकारु णामु | 
पडिहासइ महु संसड जि सब्दु | 
अहणिसु सताविय णिय मणेण । 
भहु अत्थि सत्ति णिप्पंकयाहँ। 
सदत्थ-जुत्त पय-रयण-खाणि । 
को पासचरित्तहो गुणु गणेइ। 


5 


0 


घत्ता--णिय तममु णिण्णासमि तह वि पयासमि जह जाणिड गुण-सेणियहो । 
भासिड जिणवीरदो जिय सरवीरहो गोत्तम गणिणा सेणियहो ॥१०॥ 


80 
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र८४ 


जो गुण-दोसहेँ जाणईं वियारु 
जो रूव विणिज्जय मार वीरु 


बड़साणचरिछ 


जो परणारी-र्‌इ णिव्वियार। 
पडिचण्ण वयण घुर धरण धीरु | 


घत्ता--सो महु उबरोहेँ णिहय विरोह, पटुलु साहु गुणोह-णिह्ि । 
दीसइ जाएग्पिणु पणउ करेप्पिणु उप्पाइय भव्वयण दिहि ॥॥॥ 


त॑ सुणिवि पर्यपिउ सिरिहरेण 
सच्चउ ज॑ ज॑ंपिड पुरड मज्यु 
पर संति एत्थु विदुह॒हँ विवक्‍्ख 
अमरिस धरणीधर सिर विलूग्ग 
असहिय पर-णर-गुण-गरुअरिद्धि 
कय णासा-मोडण मत्थरिल्ल 

को सक्‍कइ रंजण ताहेँ चित्तु 
तहिं छइ महु कि गसणेण भव्य 
त॑ सुणिवि भणइ गृण-रयण-घामु 
एड भणिडं काईं पईई अरुह भत्तु 


जिण-कव्व करण विहियायरेण | 
पइ सब्भावें बुह मइ असज्झु | 
बहु कवड-कूड-पोसिय-सववंख | 
णर-सरुव तिवख मुह कण्ण रूग्य | 
दुव्बयण हणिय पर कज्ज सिद्धि। 
भूभिउडि-भंगि णिंदिय गुणिल्ल । 
सज्जण पयडिय सुअणत्तरित्तु । 
भव्वयण बंधु परिहरिय गव्व । 
अल्हण णामेण मणोदिरासु । 

कि मृणहि ण णट्टलु भूरि सत्तु । 


घत्ता--जो धम्म धुरंधरु उण्णय कंधरु सुअण सहावालंकरिउ | 
अणु दिणु णिच्चछ मणु जसु वंधव यणु करइ वयणु णेहावरिड ॥७»॥ 


जो भव्व भाव पयडण समत्थु 
णायण्णईं चयणईं दुज्जणाह 
संसग्गु समीहइ उत्तमाहं 

णिरु करइ गोहि सहें बुहयणेहि 
कि वहुणा तुज्यु समासिएण 

महु वयणु ण चालइ सो कयावि 
त॑ णिसुणिवि सिरिहरु चढिड तेत्थु 
ततेणवि तहो आयहो विहिड माणु 
ज॑ पुव्ब जम्मि पविरइउ किंपि 
खणु एक्क सिणेद्दे गरिड जाम 


ण कयावि जासु भासिउ णिरत्यु । 
सम्माणु करइ पर सज्जणाह । 
जिण धम्म विहाणे णित्तमाहें । 
सत्थत्थ-वियारण हियमणेहि । 
अप्पड अप्पेण पसंसिएण । 

ज॑ भणमि करइ लहु त॑ सयावि।, 
उबविद्ठुड णट्टलु ठाईं जेत्थु । 
सपणय तंबोलासण समाणु | 

इद्द विद्ि-बसेण परिणवइ तंपि। 
बल्हण णामेण पउत्तु ताम | 


घत्ता-भो णटुरू णिरुवम धरिय कुछक्कम भणमि किंपि पह परम सुद्दि | 
प्र-समय-परम्मुद्द अगणिय दुम्मह परियाणिय जिण-समय-विहि ॥८॥ 


परिशिष्ट-१ (क) 


१॥९ 


काराबेबि णाहेयहो णिकेड 

पह पुणु पइद्ठ पचिरइय जेम 
विर्यावहि ता संभवइ सोक्‍्खु 
सिसिसयर-विंवे णिय-जणण णामु 
तुज्यु वि पसरइ जय जसु रसंतु 
त॑ णिस्ुणिवि णट्टडछ भणइ साहु 
भणु खंड-रसायणु सुह-पयासु 
एत्थंतरि सिरिहरु बुत्तु तेण 

भो तुहु महु पयडिय णेहभाउ 

तुहँ महु जस-सरसीरुद-सुभाणु 

: पईं होंतरण पासहो चरित्तु 

त॑ णिछ्ुणिवि पिसुणिड कविवरेण 
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पविरण्णु पंचवण्णं सुकेड | 
पासहो चरित्तु जइ पुणु वि तेम । 
काछंतरेण पुणु कम्म-मोक्खु । 
पईई होइ चडाविउ चंद-धास्ु । 
दूस-द्सिहि सयछ असहण हसंतु । 
सइवाली पिययम तणडें णाहु। 
रुच्चइ ण कासु हय तणु पयासु । 
णट्टल णामेण मणोह्रेण | 

तुहु पर महु परियाणिय सहाड। 
तुह महु भावहि ण॑ गुण-णिहाणु । 
आयण्णमि पयडमिह पाव-रित्तु । 
अणवरउ छद्ध-सरसइ-बरेण । 


5 


0 


घत्ता--विरयमि गय गाव पविसल भाव तुह वयण पासहो चरिउ। 
पर दुज्जण णियरहि हयगुण पयरहि , घरु-पुरुणयरायरु भरिड ॥०॥ 


१॥१० 


तेण जि ण पयट्टइ कव्ब सत्ति 
पुणु-पुणु वि भणिडें सो तेण बष्प 
ता लइ॒बि दोस णिम्मलछ-मणाहूँ 
जइहोंतुण तम्मु महि मलिणबंतु 
जइ होंति ण॑ दह सपत्त खोह 

त सुणिवि हृणिवि दुज्जण पहत्तु 
पुणु सम्ण वियप्पेवि सदधामु 
णड मुणमि किंपि कह करमि कव्यु 
लइ कि अणेण महु चित्रणेण 

जइ वाएसरि पय-पंकयाह 

ता देउ देवि महु द्व्ववाणि 

ता पत्त-सरासइ वरु णेई 


ज॑ जोडमि त॑ तुद्दह टसत्ति । 
चरि घरि ण होंति जइ खल सद्प्प | 
को वित्थरंतु जसु सज्जणाहँ | 
ता कि सहंतु ससि उम्गसंतु । 
ता कि लहति मयरहर सोह । 
सण्णिवि णद्ढल भासिड बहुत्त। 
सच्छंदु वि सालंकारु णामु | 
पडिहासइ महु संसउ जि सत्बु | 
अहणिसु संताबिय णिय मणेण | 
महु अत्थि भत्ति णिप्पंकयाहें। 
सदत्थ-जुत्त पय-रयण-खाणि | 
को पासचरित्तहो गुणु गणेइ। 


5 


0 


घत्ता--णिय तममु णिण्णासमि तह वि पयासमि जह जाणिड गुण-सेणियदो । 
भासिड जिणवीरहो जिय सरवीरदहो गोत्तम गणिणा सेणियहो ॥१०॥। 


20 


25 


२८६ बड़भाणचरिउ 


अन्त्य प्रद्स्ति 
णट्ठल आराहिड कइयण साहिड तव सिरिहर मुणि वंदिउ ॥१७॥ 
१२॥१७॥१ 
१२।१८ 

संसारुत्तारणु पासणाहु , धरणिंद सुरिंद नरिंद णाहु। 
णट्टलहो देउड संद्र समाहि पुव्वुत्त-कम्म नित्थरणु वोहि | 
भज्झु वि पुणु पड जो देड णण्णु गुण-रयण सरंतहो पास सण्णु । 
राहव साहुहें सम्मत्त-छाहु संभवउ सामिय संसार-डाहु । 
सोढल णाम॒हो सयलवि धरित्ति धवलंति भमउ अणवरड कित्ति। 
तिण्णिव भाइय सम्मत्त-जुत्त जिण भणिय धम्म विहिकरण धुत्त। 
महि मेरु जलददि ससि-सूरु जाम सहुँ तणुरुह्देहिं णंदंतु ताम । 
चउविह्‌ वित्थरड जिणिंद संघु पर-समय-ख द वाइहिं दुलंघु । 

थरड सुयण जसु भुअणि पिल्लि तृट्टछ तडत्ति संसार-बेल्लि । 
विक्कस णरिंद सुपसिद्ध कालि दिल्‍ली पद्टणि धण कण विसाहि | 
स-णवासी एयारह-सएहिं परिवाडिए परिसहे परिगएहिं । 
कसणट्ठटमीहिं आगहण सासि रविवारि समाणिडें सिसिर भासि | 
सिरिपासणाह-णिम्मलु-चरित्तु सयलामलर-गुण-रयणोह-दित्तु । 
पणवीस-सयई गंथहो पस्माणु जाणिजहिं पणवीसहिँ समाणु । 


घत्ता--जा चंद्‌-द्वायर-महिहर-सायर ता बुहयणहिं पढिज्जड | 
भवियहि भाविज्जउ गुणिहि धुणिज्जड बर लेहयहि छिहिज्जउ ॥१८॥ 


इय सिरिपासचरित्त' र्‌इयं बुह सिरिहरेण गुणभरियं 
अणुमण्णिय मणुज्जं॑ णद्ठल णामेण भव्वेण ॥छ।॥ 


पुब्ब-भव॒तर कहणो पासजिणिंद्स्स चारु णिव्वाणो । 
जिग-पियर-दिक्ख गहणो बारहमो संधि परिसम्मत्तो ॥छ॥ सधि ॥१२।छ।॥ 


आसीदत्र पुरा प्रसन्‍न-बद्नो विख्यात-दत्त-श्रति 
शुश्रषादिगुणरलंक़तमना देवे गुरौ भाक्तिक- । 

सर्वेज्ञ-क्रम-कज-युग्म-निरतो न्‍यायान्वितो नित्यशो 
जेजाण्पो5<खिलचन्द्ररो चिरमलस्फूजयशो मूषित ॥१॥ 


यस्यांगजो5जनि सुधीरिह राघवारुपो, ज्यायानमन्द्मति रुज्झित-सब्ब-दोष.। 
अग्रौतकान्‍्वय नभोद्भण-पाव्वणेन्दु, श्रीमाननेक-गुण-रव|्ग्जित-चारु-चेता. ॥२॥| 


वतो5मवत्पतोढलनामचेयः सुतो छ्वितीयो द्विघतामजेय. । 
धर्मार्थकाम त्रितये विद्र्धो जिनाधिप-ओ्ोक्त-बषेण मुम्ध. ॥१॥ 


परिशिष्ट-१ (कक) 


पत्माद्‌ बभूव शशजिमण्डल-मासमानः, ख्यावः क्षितीशवरजनादपि छव्धमान:। 
सदृशनामृत-रसायन-पानपुष्ट , श्रीवद्टलः शुभमना क्षपितारिदुष्ट. ॥७॥ 
तेनेद्सुत्तमधिया प्रविचिन्त्य चित्ते, स्वप्नोप्म जलद॒शेपससारभूतम्‌ | 
श्रीपाइबंनाथचरितं दुरितापनोदि, मोक्षाय कारितमितेन मुदं व्यक्ति ॥५७ 


अहो जण णिच्वलु चित्तु करेवि 
खर्णेक्ष पयंपिड मज्झु सुणेह 
इहृत्थि पसिद्धउ ढिल्लिहि इक 
समक्खमि तुम्हहँ तासु गुणाईं 
ससंक सुद्दा समकित्तिह धामु 
भणोहर-साणिणि-रंजण कामु 
जिणेसर-पाय-सरोय-दुरेहु 
सया गुरु भत्तु गिरिंदु व धीरु 
अदुज्जणु सज्जण सुक्ख-पयासु 
असेसह सज्जण मज्झि मणुज्न 
सहामइवंतहें भावइ तेम 
संस णहंगण भासण-सूरु 
सुहोह प्यासणु धम्मुय मुत्त 
दयालरूय वष्टण जीवण वाहु 
पिया अइ वल्लह वालिहे णाहु 


मिस विसएसु भर्मंतु धरेवि। 
कु भावई सब्वई होंतह णेहु । 
णरुत्तमुणं अवइण्णड सक्‍कु । 
सुरासुर-राय मणोहरणाईं । 
सुरायले किण्णर गाइय णामु ! 
सहामहिसारूड लोयहेँ वामु | 
विसुद्ध मणोगइ जित्तर सुरेहु । 
सुद्दी-सुहओ जलहिव्व गहीरु | 
वियाणिय मागह छोय पयासु। 
णर्रिदर्हं चित्ति पयासिय चोज्जु । 
सरोयणराह रसायणु जेस । 
सवंधव-वग्ग मणिच्छिय पूरु ) 
वियाणिय जिणवर आयमसुत्तु । 
खलाणण चंद पयासण राहु | 


घत्ता--वहुगुणगणजुत्तदो जिणपयभत्तद्दो जो भासइ गुण नटूलहो। 
सो पयहिं णहंगणु रमिय वरगणु लंघइ३ सिरिहर हय खलहो ॥१॥छ॥ 


पंचागुव्वय धरणु स सयल सुअणह सुहकारणु। 

जिणमय पह संचरणु विसम विसयासा वारणु 

मूढ-भाव परिदरणु मोह-महिहर-णिद्दारणु । 

पाव-विल्लि णिदलणु असम सल्लरूईं.ओसारणु ॥ 

बच्छल्छ विहाण पविहाणय वित्थरणु जिण-मुणि-पय-पुज्जाकरणु । 
अहिणंदड णट्टलू साहु चिरु विदुहयणहँ मण-धण-हरणु ॥१॥ 


दाणवंतु तर्कि दंति धरिय तिरयणि त कि सेणिउं । 
रूववंतु त कि मयणु तिजय तावणु रइ भाणिड॥ 
अइ्गद्दीरु त कि जलूद्दि गरुय लहरिहिं हय सुखहु। 
अइ थिरयरु त कि सेरु चष्प चय रहियउ त कि नहु॥ 


णउ दूति न सेणिउ नउ मयणु ण॑ जरूहि मेरु ण पुणु न नहु। 
सिखितु साहु जेजा तणउं जगि नहलु सुपसिद्ध इहु ॥२॥ 


२८७ 
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बड़साणचरिउ 


अंग-वंग-कालिग-गउड़-केरल-कण्णाडहं | 
चोड-दविड-पंचालरनिधु-खस-भालव-लाडहं ॥ 
जट्ट-भोट्ट-णेचाल-टकक्‍्क-कुंकण-मरहदुहं । 
भायाणय-हरियाण-मगह-प्रुज्जर-सोरदुहं ७ 

इय एवमाइ देसेसु णिर जो जाणियइ नरिंद्हिं | 

सो नट्वलु साहु न वण्णियइ कहि सिरिहर कइ विंद॒हिं ॥श॥। 


वदृहरलूक्खण जिण-भणिय-धस्मु घुर धरणु वियक्खणु। 

लक्खण उवलक्खिय सरीरु परचित्त व लवखणु ॥ 

सुद्दि सज्जण बुहयण विणीउ सीसालंकरियउ | 
कोह-छोह-मायाहि-माण-भय-मय-परिरहियउ ॥| 
गुरुदेव-पियर-पय-भत्तियरु अयरवाल-कुछ-सिरि-तिरूड । 

णंदड सिरि णट्टलु साहु चिरु कइ सिरिहर गुण-गण-निछूड ॥४॥ 


गहिर-घोसु नवजलहरुव्व सुर-सेलु व धीरउ | 

मलभर रहियड नहयलठ्व जलूणिहि व्‌ गहीरड ॥ 
चिंतिययरु चिंतामणिव्व तरणि व तेइल्छड। 
भाणिणि-मणहर रइव्रुतव्व भव्वयण पियल्लूड ॥ 

गंडीउ व गुणगणमडियउ परिनिम्महिय अलक्खणु | 

जो सो वण्णियईं न केउ ण भणु नट्ूलु साहु सलक्खणु ॥५॥ 
इति श्री पाइवनाथ चरित्र परिसमाप्त ॥ 

शर्भ भवतु ॥श्री।।छाश्री॥छ।श्री।छ।श्री।।छ।|श्री।छ।॥ 


पुष्पिका छेख--- 

संवत्‌ १५७७ वष आपषाढ सुदि ३ श्री मूछसंघे नन्‍्याम्नाये बछात्कारगणे सरस्वतीगच्छे 

श्री कंदकुदाचायोन्वये । भट्टारक श्री पद्मनंदीदेवास्तत्पट्टे भद्टारकश्रीशुभचन्द्रदेवास्तत्पट्टे भ 

85 श्रीजिनचंद्रदेवास्तत्पट्रे। भ. श्रीप्रभाचन्द्रदेवास्तदिष्य झ्ुनि घस चन्द्रस्तदाम्ताये खंडेलवा- 
लान्बये डिह॒वास्तव्ये । पद्दाब्या गोत्रे सा ऊधा तद्भायों छाडी तत्पुत्न सा फलहू द्विती (य) 
गूज़र पलहू भायो सफलादे सा. गूजर भायो गुणसिरि तत्पुत्र पंचाइण एते इद्‌ शास्त्र नागपुर 


भध्ये लिखाप्य मुनिध(म) चंद्राय दत्त ॥ 


90 


ज्ञानवान्ज्ञानदानेन निमेयोडभयदानतः । 
अन्नदानात्सुखीनित्य॑ निव्योधिभेंषजाड्ूवेत्‌ ॥। 
॥ शुभ भवतु ॥ 


“श्री आमेर शास्त्र भण्डार, जयपुर 


प्रतिन ७३४, पत्र ९९, पक्ति ११, प्रतिपंक्ति अक्षर ३७-३५, प्रथम पत्र १ ओर रिक्त। 


अन्तिम पत्रमे ९ पवित ग्रन्थकी तथा पक्ति ५ पुष्पिकाकी हैं । 


95 


प्रशस्ति-भाग समाप्त । 


परिशिष्ट-१ (क) २८९, 


पासणाहचरिउके इतिहास, संस्कृति एवं साहित्यकी वृष्टिसे 
फुछ महत्त्वपूर्ण अंशोका संकलन 


पोदनपुरका आहलंकारिक वर्णन 
तहि वसइ सुर-खयर-णरणाह मणहारि णामेण सिरि पोयणाउरु रमा हारि। 
जिहि कोबि ण कयावि अहिलसइ परणारि जहिं चोर ण मुसंति पहव॑ति जहि णारि। 
जहिं मुणिहुँ दाणाईं अणवरज दीयंति जहि महिस-सारंगच्छेलई न दीयंति । 
जहिं पवर तूराण रावा समुद्ंति जहि रयण संजडिय जिणहर गणेणिट्टंति । 
जहि कणय-कलसाह घर-सिहरि सोहंति जहि धयवडाडोय वियरई रोहंति। 
जहिं चंदू-रविकत-सणि तिमिरु णासंति._ जहिँ भत्त विरसंत वारण विहासंति। 


जहिं विविह देसागयाछोय दीसंति जहिं तुरय तुंगंगहिं संति सीसंति । 
जहि भविय जिण पाय पंकय समच्चंति.. जहिं पंगणे पंगण णारि णद्नंति । 
जहिं चार णाणेय मुणिणाह विंदाई संवोहियासेस-भवियारविदाईं । 
विरयंति धम्मोवएस॑ गद्दीरा9 वाणीए सिसिरत्तणिज्जिय समीराई । 


घत्ता--जहिं साम पसाहिय असय रसाहिय जणवय-णयण-सुद्दावण । 
वहुविह वेसायण सुर कप्पायण वहु वाणिय णाणा चण ॥--पास.--११४ 


१२वीं सदीके विविध देश एवं वहाँके शस्त्नास्त्रोकी विशेषताएँ 


धाविया वार णेवाल-जालूंधरा कौरहु-हम्मीर गज्जंत ण॑ कंधरा | 
सेघवा-सोण-पंचाल-भीमाणणा णइओरालि मेल्लंत पंचाणणा | 
माकूवीया-सटक्का खसा-दुदूद्मा णं दिणेसास भाणच्छ भीकददमा । 
साम्रिणो भूरि दाणं सरंता मणे वज्जिऊर्ण पिया-पुत्त-मोहं रणे। 
सांड॒हं देवि जुज्झ॑ति संकुज्झिया झत्ति कुंतग्ग भिण्णंगणो मुज्झिया | 
केवि संघेवि बाणालि बाणासणे ऊंंमि-कुभ वियारंति संतासणे । 
केवि चकक्‍्केणि छिदंति सूरा सिर॑ कंडछा रग्ग साणिक्क-भा-भासिरं | 
केवि सत्तीहि भिंदंति वच्छत्थर्ू माणियाणेय णारीथणोरुत्थल॑ । 
केवि मेल्लंति सेल्ल॑ समुल्छाबिया बीर छच्छी विछासेण संभाविया | 
जति उस्मग्ग रूग्या हयाणं थडा तुट्ट सीसा वि जुल्म ति सूरा भडा | 


घत्ता--जुज्झ॑ तिहिं रविकित्तिहि भड्हिं भग्गु असेसु वि जडणहो साहणु। 
गेण्हंतु पाण मेलंतु मड २ » णाणाविह संगहिय पसाहणु--पास.--४।११ 


कुमार-पादव पिता हयसेनको अपनी शक्तिका परिचय देते हुए कहते हैं 


णहयछु वलि करेमि महि उप्परि वाउ वि बंधमि जाइ ण चप्परि। 
पाय-पहारें गिरि सचालमि णीरदि णीरु णिहिल्ठु पच्चालमि | 
इंदह्दो इंद-धणुह्ठु उद्टाऊमि फणिरायहो सिर-सेहरु टालमि । 
कालहो कारूत्तणु दरिसावसि घणवइ धण-धारहि वरिसावमि । 
अग्गिकुसारहो तेड णिवारमि चारुणु सुरु वरिसंतठ धारमि | 


कल लील उच्चायमि करयछ-जुअ्ल रवि-ससिच्छायमि । 


30 


20 


२०५० 


तारा-णियर है गयणहो पाडमि 

णहयर-रायहों गमणु णिरुभमि 

णीसेसुवि णहयलु आसंघमि 

विज्जाहर-पय-पूरु वहावमि 

मयणहों माण भडफ्फरु भंजमि 
* ढीसड भज्झु परवकमु बालहो 


वड्डमाणचरिउ 


कूरग्गह-मंडलु णिद्धाडमि | 
विक्करडिहिं कुंभयलु णिसुंभमि । 
जायरूब धरणीहरु लंघमि | 
सूलालंकिय करु संतावमि | 
भूअ-पिसाय सहासईं गंजमि | 
उअरोहेण समुण्णय-सालहो । 


घत्ता-त॑ं सुणेवि बयणु पासहो तणडें हयसेणेण समुल्लबिड। 
हडे मुणमि देव तह बाहुबढु परम णेह पल्‍्छविउ || पास --३।१५ 


यवन-तरेन्द्रकी ओरसे युद्धमे भाग लेनेवाले कर्नाटक, कोकण, वराट, द्रविड, भृगुकच्छ, 
सौराष्ट्र आधि देश्ञोके नरेशोके पादर्वकुमारने छक्के छुडा दिये 


छुडड पहरण पह्ार परिपीडिड परबल्ु जंतु दिद्ुओ। 
ता कल्यछु सरेह्िं किउ णहयले रविक्रित्ति वि पहिंट्ुओ ॥छ॥ 


एत्थ॑तरेण 
जघणेसमत्ते 

वहु मच्छरिल्ल 
पकर करिवि सत्ति 
धाविय तुरंत 
पहुरिणु सरंत 
सरु-सरु सणत 
ओराहि छिंत 
कण्णाइ लाड 
तावियड दिविड 
भरुहच्छु-कच्छ 
डिडीर-विक्ष 
कोसल-मरह्ट 

इथहि असेस 
णिड्जिणिय केस 
केवि छिण्णु केस 
को वि धरेचि पाए 
को वि हियए विद्धु 
कासु वि कपालु 
चूरिय रहाईँ 
तासिय तुरंग 
ढारिय करिंद 
फाडिय धयाईं 
खंडिय भूडाईं 


णिविसंतरेण | 
वियसंतवत्त । 
संगरि रसिल्ल | 
पयडिय ससत्ति | 
रुइ विप्फुरत । 
जयसिरि वरंत। 
विंभड जणंत | 
रक्‍्कारु ढित । 
कोकण-बराड । 
भूभाय पयड | 
अइवियड वच्छ । 
अहियहिं दुसज्झ । 
सोरइ-घिद्ठ 
परबल णरेस | 
करि हरिहिं जेम | 
तरुराइ जेस । 


'खिचतड विहा9 | 


वाणहिं विरुद्घु । 
तोडिउ खाल ! 
दिढ पर्गहाई। 
मरु-चंचलंग | 
दूसिय णर्रिंद | 
चामर चयाईं | 
वयशुब्मडाई । 


परिशिष्ट १ (क्व) २९१ 


घत्ता--हय-गय-रह-भडयण-सय दलह्विं सह॒इ रणावणि झत्ति समायहो | 
णाणा रसोइण वित्थरिय रणसिरियए णिमित्तु जमरायहो ॥-पास --७१२ 


कुमार-पादवंकी बाल-छीलाएँ 


सक्‍्काणई पेरिउ देउ को वि 
चवलंगु तुरंगमु तब चू छु 

कीलइ सह हयसेणहं; सुएण 
सह जाय केस-जड-जूडवंतु 


णायर-णर-मणहरु पीलु होवि । 
सेरिहु समेछु विस साणकूदु । 
जय-छच्छि परिछछ्चिय भुएण | 
कडि-रसणा-किकिणि-सहवंतु । 


अविरल धूली-धूसरिय देहु सिसु कीछामल सिरि-रमण गेहु। 5 
पिव णारिहिं लिज्जइ झत्ति केम तिहुअण जण मोहणु इयणु जेम । 

जो त॑ णिएड वियसंत वयणु चणियायणु चुहयणु अहव सयणु | 

सो अमरुव अणिमिस णयणु ठाइ णव-कमल-लीणु भमरुअ विहाइ । 

ज कि पि धरइ लछोलए करेण त॑ णेव हरिज्जइ पविहरेण । 

हो हल्छरु जो जोयइ भणेवि परिय दिज्जइ सामिड गणेवि । 0 
चलहार रमणि रमणीयणेहि छा सचालिय छोयणेह्टि । 

तुद सेचए छब्भइ सोक्‍्ख रासि तुट्टइ द्वद्टि संसार पासि । 


घत्ता--कीलंतहो तासु णिहय सरासु च्छुडु परिगलिउ सिसुत्तु । 
इय छीलए जाम विट्वउ ताम हयसेणें णिय पुत्त ॥ पास --२१५ 


भयानक अटवीमे रहनेवाले विविध क्रूर पशु एवं उनको क्रियाएँ 


वस्त 

जाण वोलि३3 वाहिणी सेण-जिणणाहु अस्युराहिवेण ता विमुक्क सावय-सहास ह । 
द्ढि-दाढ-तिवखाणणहिं तिविह छोयमह भय पयासई ॥ 
गय-गडोर॒य-गयणयर-महिस-वियय-सदूदूछ | 

वाणर-विरिय-वराह-हरि सिर छोलिर-छगूछ ॥छ॥ 


केवि कूरु घुरुहुरहिं दूरत्थ फुरहुरहि । 

केवि करहि ओराकि ण मुतति पडराढि। 

केवि दाढ द्रिसंति अइ विरसु विरसंति। 

कवि भूरि किलिकिरहिं डलललेबि वि मिलहि | 

केवि णिहय पडिकूलछ महि हणिय लंगूछ | 5 
केवि करु पसारति हिंसग ण पारंति | 

केवि गयणयले कमहिं अणवरउ परिसमहि । 

केवि अरुण णयणेद्दि भगुरिय बयणेहि। 

केबि छोय तासति अकयत्थ रुसति । 

केवि घुणहिं सविसाण कंपविय परिपाण। 0 
केबि बुद्ध कुप्पंति 


परिकद्दि झडप्पति। 


२९२ वड्ुसमाणचरिउ 


केवि पहु ण पावंति डसणस्थु धावंति । 
गय सत्ति हुअ जाम णिप्फंद्यिय तास । 
्। चइरि गावेण जिण तब पहावेण | 
ण फुरति ण चल॑ति महिवीदु ण द्ंति । 
चित्तेवि णव ठंति णवियाण णा ढ॑ति। 


घत्ता--जिणवरु परमेसरु भय रहिड भीसण वणय सणियरहिं सहिउ | 
णीसेस धराधर राउ जह पेक्खेबि णिक्कंप सरीरु तह ॥ पास.--७१४ 


भयानक युद्धसे प्रयुक्त विविध दास्त्रास्त्र 


ढुबई 
अहवा इडउ ण चोज्जु तहो दंसणे ज॑ रिउ पत्त-णिग्गहो । 
जाया जसु जयम्मि'णामेण वि दूरो सरहि रुग्गहों ॥छ॥ 


जउणाणउ बलु भीसिषि भरेण पीडेवि फणिवइ णियरहं भरेण | 
रविकित्ति णरेसरु धीरवेबि करे स-सरु सरासणु परिठवेवि | 
5 वाबल्लहिं जोहहि खड करेवि धाविड गय सम्मुहँ करेवि। 
णिसियासि-धार-णिद्धुलिय केवि कुंभत्थले कडु रडि थरहरेवि। ' 
णिवडिय महि-मंडलि सहहिं केस सयमह-पवि-हय घरणिहर जेम । 
उत्तंग-गिरिंद-समाण जेबि दीहर-कृतग्गहि भिण्ण तेवि। 
ण॑ सलिल पवाहहि महिहरिंद विवरंतरि धारिय-किण्णरिंद । 
30._ तिक्‍्खग्ग खुरप्पहि' छिण्ण केवि गय-मूल-तरु व परिवडिय तेवि | 
णिदलिय केबि कट्टेंचि कराछु करवाछु दलिय वइरिय कवालु । 
परिवडिय सहहि रणे गरुअ काय ण॑ जयसिरि-कीला-सेलराय । 
करडयछ-गलिय-मयमत्त जे वि ओसारिय वाणहि हणेवि ते वि। 
ण॑ णीरय पलछय-समी रणेहि गयणंगणे रेणु-समीरणेहि । 


5 घत्ता--परिहरिय केवि चूरिय-दसण सत्ति-तिसूछ-घाय-घुम्माविय । 
दुल्जण इव द्रिसिय सय-विह॒व झुअवलेण धरणीयछु पाविय॥--पास --७क्षि। 


रणक्षेत्रका घोर हृदय-द्रावक चित्रण 


ढुबई 
इय णिदलिय सयकऊ मह-मयगर पास-कुमार सामिणा। 
सयलामछ-स संक-सण्णिह-मुह सुर-बणियाडहि रासिणा ॥ 


रुहिरोल्लियाईं सरसल्लियाईं | 
गयचेयणाईं बहुवेयणाईं | 
5. वियलिय गुडाई तह्द मुहचडाईं | 


छुआ धयवडाईं हय-हय-थडाहं | 


परिक्षिष्ट-९ (क) २०१३ 


भीसावणाईं असुहावणाईं ॥ 
चुअचामराई हसियामराई । 
गालिय जसाईं पूरिय रसाईं। 
विहडिय दयाईं अवगय सियाई । 0 
णिवडिय सिराई खंडिय कराई । 
पहराउ राई ताडियउ राई । 
सिंदिय-णसा है किद्यि वसाई। 
सोसिय रसाई हय-साहसाईं । 
पयडिय मुहाईं पाविय दुह्ाई । 5 
णिरसिय सिवाईं पोसिय सिवाई | 
तह चायसाईं मह रक्खसाई। 
तजिय भयाई महियले गयाई। 
अइ सकुलाईं करिवर कुछाई । 
घत्ता--पेक्खे वि रोसारुण छोयणहिं जडण-णराहिवेण परिभाविठ । 20 


को सहियले महु मयगरूहि जो ण महा णरवइ संताबिड ॥--पास --५७ 


पाइवंनाथकोी तपस्थली--अटवीका आलंकारिक वर्णन 


घत्ता--जहिं णउ छोरय संगरु करहि वणवासिय-विंतर मुणेहरहि । 
गिरिवर समाण गंडय चलूहिं अवरोप्परु वाणर किलिकिरृहिं ॥--पास.--७१ 
चस्तु 
जहिं गयाहिव भमहिं मच्चंत जहि हरिण फालईं करहिं। 
जहिँ मयारि मार॑ति कुंजर जहि तरणि किरणे सरहि। 
जहि सरोस घुरुहुरहि मजर। 
जहि सरि तीरुव्भव बहल कददम-रस लोलेहि। 


जुज्झिज्जइ सिसु ससि-सरिस दिढ दाढहिं कोलेहिं ॥छा। के 
जइ हिंताल-ताल-तालूर ईं साल-सरर-तमार-मालूरईं । 
अंब-कयंब-णिंब-जंबीर हूँ चपइ-कंचणार-कणवीर ई । 
टह-कउह-बव्वूछ-लवंगईं जंबू-माहुलिंगं-णारंगईं । 
अरलू-पूजप्फल विरिहिल्लई सल्लइ-कोरंटय-अंकोल्लईं । 
जा सव॒ण्ण-घव-धम्सण-फणिसई वँस-सिरीस-पियंगु-पछासई ॥ मे 
केयइ-कुरव-खइर-खज्जूर हूँ सज्ञण्णिय सुणि मणिरुह कंदईं। 
पीलू-सयण-पक्‍्ख रुदक्खइ कंथारी-कणियारि-सुदकक्‍्खईं । 
उवरि-कट्ठुंबरि-बरणायहं चिंचिणि चंद्णवक्क पुण्णायई। 
णालिएरि-गंगेरि-वडार ई सेंबलि-बाण बोर-महुवारहें । 

घत्ता--तहिं मडिय सयल घारायरूए फासुअ सुविसारू सिलायरूए। $] 


थिड तणु विसग्गु विरणवि मुणि णं॑ गिरिवरिंदु वारिहरू्झुणि ॥--पास --»२ 


0 


40 


र्‌ण्४ वहुसाणचरिउ 
जटाघारी तपत्वियोका वर्णन 
तहिं दिद्ठ कोवि हुअवहु हुणंतु कलवापि कोचि पंचमु झुणंतु । 
पंचरिए कोवि-णिछरऊ-सणेण साहंतु परिंजलय सचलणजेण 
जड-जूड-मउड मडियड को वि चंअट्टि-परिट्टिय-देहु को वि। 
वक्कछ-कोवीणु करंतु कोचि उलंत उच्छारेण को वि | 
जड-वष्पण-विहि विरयंतु को वि हर-सिरि-गडुअ ढालंतु को वि। _ 
कणय-पसूणहिं पुज्ज॑ंतु को वि गुरुयर-भत्तिए णच्च॑तु को वि। 
हा-हाइ सदूदु विरयंतु को वि कंतरियारुंकिय पाणि को वि | 
विरयंतउ सिक-समूहु को वि कर-धरेय-सत्यु चिंतंतु को वि। 
केयार-पुराणु पढंतु को वि विणयणहो पयाहिण दिंतु को वि । 
थिर-छोयणु संभासंतु को वि > >६ > 2 
॥-पास.--६८/१-१० 
फाश्ी देशका वर्णन 
आयण्णद्दो णिरु थिरु मणु धरेवि जण कय कोछाहलु परिहरेवि । 
इह जंबूदीवए सुदद-णिवास सुरसेलहो दाहिण-भरहवासे । 
णिवसइ कासी णामेण देसु सक्क३ ण जासु गुण गणण सेसु । 
जहि धवलंगउ गाविउ चरंति मेल्लिविण णबतण धण्णईँ चरंति। 
पेक्खेंवि सुरसत्थु सरई चिसाल खीरभोणिह्दि कल्लोर माल । 
जहि सहइ पक्क गंधद ढु साहि साहार पवर मंजरि वसालि। 
जहिं पीडिजहि पुंडेच्छु दंड भुअबल-बल बंडईं करेवि खंड। * 


तरुणियणाहर इब रस कएण 
जहि सरि णलिणीढलि हंसु भाइ 
कुट्टआ बसह॒हिं जहि सरि बहुत्त 
उत्तुंग-सिहर जहि जिणहराईं 
दाणोल्लिय-कर बण करि ब जेत्थु 


बिरइय थिर-छोयण जलूवएण | 
णीलूमणि पंति ठिड सखु णाइ |- 
कुडिलगइ सरस रयणणिहि-रत्त । 
णांवइ घरणारिहं थणहराह | 
णायर-णर कि वण्णियइ तेत्थु । 


घत्ता--तहिं तिहुअण-सारी जणहु पियारी णयरी चाणारसि वसइ | 
बुहयणह पसंसिय परहिअ फंसिय जण-मण-हारिणि णाइ सईं ॥--पास ' १११ 


है 
अइ रूब जाहें वण्णइ ण को वि 
रत्तत्तणु न कमयदढेहि 
गुंप्फहि विप्फारिड गृढ़ भाउ 
जाणुअ संदरिसिय णिविड बंध 
सुरुछिय पवरोरु रइ सुसार 
कडियर पिहुलछत्तणु अइ-अउव्बु 
णच-णाइणि तणु सम रोम-राइ 


नख-शिख वर्णन 


णियमइ विलछासु दक्खवमि तो वि। 
इयरह कह सरू भारइ सरेहि। 
इयरह कहमण झेंदुबव अलंघ | 
इयरह कह णिवर्डाहिं जण मय॑ध । 
इयरद कह कयलीयल असार | 
इयरह कह जणु मेल्छइ सगद्वु । 
इयरह कह मुज्ञइ विशुद्द जाइ। 


परिशिष्ट-१ (फ) २०५ 


णाही गंभीरत्तणु सणोज्ञ इयरह कह जण मणि जणईं चोज्जु । 

पत्तलु वि पोद्ट पयडिय गो णोहु इयरह कह सुर-णर फणि मणोहु | 

मुणिहु विमण बलहरु तिवलिभंगु इयरह कह अइ वरगइ अणंगु । 0 
तुगत्त होड थोरत्थणाहँ इयरह कह सिरचालणु जणाहें । 

भुव जुउ सण्णसि पंच-सर पासु इयरह कह बद्धउ जण सहासु । 

रेहाहि पवरु कधरु विहाइ इयरह कह कंबु रसंतु ठाइ | 

मुह-कमलु पदरिसिय राय-रगु इयरह कह छण ससहर सवंगु | 

बिंबा-सरिसाहरु हरिय चक्‍्खु इयरह कह मोहिड दह-सयवखु । [5 
द्य-सोह धर॑ति सुदित्तियाई इयरह पियाइ कह मोत्तियाईं। 

भयरद्धय घणु भृ-विव्ममिल्ल इयरह कह रइ ससख रसिल्ल | 


घत्ता--जत्तड छलियंगिहि णिरु णिव्वंगिद्दि अइ दीहत्तणु लोयणह । 
इयरह कह दारहिं जण-मणु-भारहि कामिय मयणुक्कोवणहूं |--पास ११३॥ 


अनुप्रासात्मक एवं ध्वन्यात्मक पदावलियाँ 


णब-पाउस-घणोव्व उच्छुरियउ छायंतड णहंगणं । 
णिसियाणण विसार वखा्णाहँ कीलिर सुरवर्र॑गण ॥ 


चूरइ लूर्‌इ रह-धयवडाई फाडडइ पाडई गुड-मुह-वडाई | 
दावइ णच्चावइ रिउ-घडाई घावइ पावइ उब्भड-भडाई । 
कोछइ रोक्इ कड्ढेवि किवाणु पत्नारइ मारइ मुएवि वाणु। हे 
हकइ थक्कइ रिउ पुर झत्ति णिहणइ विहुणइ तोलइ ससत्ति। 
वंचइ संचइ सर-चामराई पोसइ तोसइ खयरामराईं | 
आसंघई रंघइ गयवराईं दारइ संहारइ हयवराईं । 
उद्दालइ छालइ पहरणाईं धीरहू वीरहें दृष्पदरणाईं । 
वर्गइ सरगइ सगरु रजदूदु डोहइ खोहइ णरवर समुद्‌दु । हु 
पेल्लइ सेल्छइ ण किवाण-लट्टि गज्जइ जज्जइ द्रिसइ णरट्ि | 
अवहेरइ पेरइ भीरु सूर पासइ संसासइ वाण कूर ॥--पास. ४१४ 
खडहडियई देउल-घव लहरई झलझलियई तीरिणि-मयरहरईं | 
वणकरिवरंहिं विमुक्कई दाणईं रुलुघुलियई सूचर संताणई | 
किलि-किलियई साहामय णियरईं थरहरियईं पट्टण पुर-णयरई |--पास ८।२॥६-८ | 
पाइदंचाथ पर व्यन्तरो पिशाचो आदि द्वारा किये गये विविध उपसग 
चस्तु 
ता सुरेसेण सीसचयणेण थिरय वियणिय छोयणिणा | 
कुविय भणि वेयारू झाइय दिरिसंत साया विविह तहि | 


हि 
असेस तक्खणे पराइय डाइणि रखखस-पण्णय-गरुड-गह-साइणि भुआ | 


0 


१5 
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२०८ 
विंतर-पेय-पिसायवइ ण॑ 


रूहिरामिस वस मंडिय गत्तई 
णीसेसु वि णहयलु छायंतई 
फरहरंति पिंगल सिर चूलईं 
उन्गामिय रूसंत करवालई 
गयवर वम्मावरणु धर॑तई 
करिकत्तिय किरणालि फुरंतई 
हृणु हणु हणु भणंत धावंतईं 
भीमोत्तलिहिंसुअणु भरंतईं 
णिय-णिय भुअ जुअ सत्ति पयासेवि 
णिप्फंदई होएविणु थककई 
अकयत्थईं वियलिय गुरु गव्वईं 
पास-जिणेसर तव भय-गौढ़ ई 


चइमाणचरिउ 


खय-कालहो दूआ ॥छ॥ 


समिडडि-भाल-विहीसण चत्तई। 
डब-डवंत डमरु व वायंतई | 
करयलि संचारंत तिसरूई । 
णर-कवालर कंकाल करालरूईं | 
णिव्मरुहुं हुकारु करंतई। 
बंघु-वधु वंधुचचारंतई । 
दारुण दिढ़-दाढई दावंतईं | 
जिणणाहहो पयपुरड सरंतह । 
माया-विर्‌इय-रूअई दरिसेवि | 
दृरुज्यवि झावई छल्लक्कईं । 
भत्तिएण वियाणणइ व सब्वई | 
जा विट्ई सेविय सहिवीढईं । 


घत्ता--ता कमठासुरु भासुर वयणु णिदरियारुण दारुण णयणु । 
तणु जइ विच्छुरिय विउछ गयणु अहरोवरि विणिवेसिय रयणु ॥ 


- “पास, ७१५ 


श्री, ही, धृति आदि देवियो द्वारा वामा साताकी विविध सेवाएँ 


समप्पइ कावि दुरेह खाल 
विलेवणु लेविणु कावि करेण 
पलोट्टइ काबि विम्ुुक कसाय 
कवोलयके कवि चित्तु लिदेइ 
समारइ कावि सिर अल्याहि 
पदंसइ दृप्पणु कावि पहिद्ठ 
सणोज्जड गायड गीड रसाछु 
पढावइ कावि सपंजरु कीरु 
महोदय-मंद्रि दारु सरेषि 
महाजल-वाहिणि सत्थजलेण 
परयंपइ काबवि महा-विणएण 
कुवेरु मणीहिं पथुद्ठ ताम 


सुअंध-पस्‌ण विणिम्मिय माल | 
पुरस्सर थक्क३ भत्ति-भरेण। 
सरोरुद्द सण्णिह णिम्मरू पाय। 
कदहाणडें सुंदर कावि कहेइ | 
करेइ वर तिलय॑ कवि भालि। 
रसड्‌ ढु पणच्चइ कावि महिट्ठ । 
णिरंतरु णिब्मरु रक्खइ वाहु । 
विदृण्णड कावि सुसंचइ चीरु। 
परिद्दिय कावि सुदंडु धरेवि । 
सुद्दी कवि ण्हावइ घत्थ मढेण । 
पचिराइय विग्गह रूत्थि णएण | 
छमास णरिंदहो पंगणि जाम । 


घत्ता--सुह-सेज् परिद्विय अइ उकक्‍कंठिय णयण-सोहणिल्निय णलिण | 
सोवंति सुरद्द पिय हयसेणहो पिय सुइणइ पिच्छ गढिय मलिण ॥ 


“पास. १।१८ 


परिश्िष्ट १ (ख) 


भविसयत्तकहा प्रद्वस्ति 
आदि भाग-- 


१।१ 


ससिपह जिण चरणईं सिव्र सुई करणईं पणविधि णिम्मरू-गुण भरिड | 
आहासमि पब्मिदु सुअ-पंचमि-फलु भविप्तयत्तकुमरहो चरिउ ॥ 


ैै औ 2 ३८ 
१२ 

सिरि चंदवार-णयर-ह्धिएण जिण धम्मकरण उकट्ठिएण । 
माहुर-कुल-गयण तमीहरेण विद्वुदहूयण सुयण-मण-धण, हरेण | 
णारायण-देह समुब्भवेण सण-वयण-काय-णिंदिय भवेण | 
सिरि बासुएव गुरु-भायरेण भवजछणिह्ि णिवउण कायरेण । 
णीसेसे सविलक्ख गुणालएण मइवर सुपट्ट णामालएण | 
विणएण भणिड जोडेबि पाणि भत्तिए कइ सिरिहरु भव्वपाणि | 
इह दुल्लहु होइ जीवह णरत्त णीसेसहँ संसाहिय परत्तु । 
जइ कहव लह्दइ दृश्यहो वसेण चडगइ भमंतु जिउ सहरसेण ! 
ता विलड जाइ गब्मे वि तेमु वायाहउ णहे सरयब्भु जेसु । 


अहद लहइ जम्मु ता बहु विदेद्दि रोयहिं पीडिज्जइ दुह गिद्वेहिं । 
घत्ता--जइ णिद्दिय मायरि अय खामोयरि अवहरेइ णियमणि अणसु । 
पय पाण-विद्ीगड जायइ दीणड तासो णवि जीवेइ सिसु ॥॥ 


30 


१३ 
हडें आयइ मायइ मह मइए सह परिपालिड मंथर-गइए | 
कफप्पयरूब विउछासए सयावि दुल्छहु रयणु व पुण्णेण पावि | 
जइ एयहिं विर्यमि णोचयारु उनम्घाडिय सिव सउ इलय चारु। 
ता कि भणु कइ मइ आयएण जम्मण-मह पीडा-कारएण | 


पड जाणि वि सुरूलिय पयहिं सत्धु विरयहि बुहयण सणहरु पसत्थु । 
हक माय णामेण जुच्त पायडिय जिणेसर भणिय सुत्त। ४ 
८ 


२०८ 


वणिवइ भविसयत्तहो चरित्तु 
महु पुरठ समक्खिय वष्प तेम 
त॑ णिसुणेविणु कइणा पछत्तु 
जइ मुज्य समत्थि णउ करेमि 
ता कि आयइ महु बुद्धियाइ 


१ 


चड्माणचरिउ 


पंचमि उववासहे फलु पवित्तु | 
पुव्वायरियहिं भासियड जेस । 
भो सुप्पढ पहँ वज्जरिड जुत्तु | 
हें अज्जु कहव णिरु परिहरेमि | 
कीरइ विउलाए स-सुद्धियाइ । 


घत्ता--कि बहुणा पुणु-पुणु भणिएँ सावहाणु विरएवि मणु। 
भो सुप्पठ महसइ जाणिय भवगइ ण गणमि हज भमणे पिसुणयणु । 


२ ६ »% २९ 


इय सिरि भविसयत्तचरिए विबुह-सिरि-सुकइ-सिरिहर-विरइए साहु णारायण- 
भज्ज रुप्पिणि णामंकिए भविसयत्त-उप्पत्तिवण्णणो णाम' पढमों 


परिच्छेओ समत्तो ॥संधि १॥ 


अन्तिस भाग-- 
णरणाह विक्कमाइच्चकाले 
वारह-पसय वरिसहि परिगएहि 
फागुण मासम्सि बलक्ख पवखे 
रविवार समाणिड एड सत्थे 
भासिउ भविस्सयत्तहो चरित्तु 


पवहतए सुहयारए विसाले । 
दुगुणिय पणरह्‌ वच्छर-जुएहि । 
दसमिहि दिणे तिमिरुक्करविवक्खे । 
जिइ मई परियाणिउ सुप्पसत्थु । 
पंचम उववासहो फलु पवित्तु । 
[ आमेर भण्डार, छिपि सं. १५३० ] 


परिशिष्ठ-१ (ग) 


सुकु्नालचरिउ प्रशस्ति [ रचनाकाल वि, स॑ १२०८ ] 


११ 
सिरि पच गुरुह पय पंकयइ पणविवि रंजिय समणहें । 
सुकमाल-सामि कुसरहो चरिड आह्रासमि भव्वयणह ॥ 
२ ६ >» २६ 
१॥२ 
एकहिं दिणे भव्वयण-पियारए बलड॒इ णामें गामे मणहारए। 
सिरि गोविदचंद णिव पालिए जणवइ सुहयारयकर लछालिए। 
दुगणिय बारह जिणवर मंडिए पवणणुद्ध धयवड अचरुंडिए । 
जिणमंदिरे ववखाणु करंत॑ भव्वयणह चिरु दुरिउ हर॑ंत। 
कलवाणीए बुद्देण अर्णिद पोमसेण णामेण मुर्णिद्‌ । ह ध 
भासिल संति अणेयई सत्थई जिणसासण अवबराई पसत्तथई। 
पर सुकमाल-सामिणा माल्हो कररुह मुह विवरिय वरवालहो | 
पारु-चरिंड महुं पडिहासइ तह गोवरु बुहयण सणहरणु वि जह। 
तं॑ णिस्लुणेति सहियले विवखाएँ पयड साहु पीथे तणु जाएँ | 
सलखण जणणी गब्भुप्पण्णं पउसा भत्तारेण रवण्ण । 
सहरसेण कुबरेण पउत्तड भो मुणिवर पहँ पम्रणिउ जुत्तर । का 
त॑ महु अग्गइ किण्ण समासहि, विवरेविणु माणसु उल्लास हि । 
ता झुणि सणइ बप्प जइ णिस्तुणहि पुन्व-जम्म-कथ दुरियई विहुणहि । 


घत्ता--अब्सत्थिवि णिरु सिरहुरु 


सुकइ तच्चरित्त विरयावहि। 


इह रत्ति वि कित्तिणु तव तणउ सुहू परत्थें घुड पावहि ॥२॥ 


ता अण्णहि द्णि तेण छइल्ल 

कइ सिरिहुू विणएण पउत्तड 

तुहूँ चुहु हियय सोवख-वित्थारणु 
जइ सुकमालसामि-कह अक्खहि 
ता महु भणहु सुक्खु जाइय लइ 
| ८ - > २ 


4 


जिणभमणियागस सत्य रसल्ले | 

तहु परियाणिय जुत्ताजुत्तत। : 
भवियण मण-चिंत्रिय सुहकारणु । 
विरएविणु महु पुरठ ण रक्खहि | 


त॑ णिसुणेवि भासइ सिरिहरु कइ। ञ 


0 


कै 


0 


३०० 


भो पुखाड़-बंस सिरिभूसण 
एक्कचित्तु होएवि आयण्णहि 


पड़माणचरिउ 


धरिय-चिमल-पम्मत्त विहूसण । 
जंपइ पुच्छिउ मा अवगण्णहि । 


इय सिरिसुकुमाल्सामि-मणोहर चरिए झुंदरयर गुण-रयण-णियरस भरिए विधुह्‌ 
सिरिसुकइ-सिरिहर विरइए साहु पीथे पुत्त कमर णामंकिए अग्गिभूइ वाउभूइ- 
सूरमित्त मेछावयण वण्णणों णाम पढमो परिच्छेओ समत्तो ॥१॥ 


च 


आसि पुरा परसेट्विहि भत्तउ 
सिरिपुरवाड-वंस मडण चघधड 
गुरु भक्तिय परणसिय मुणीसर 
तहो गल्हा णामेण पियारी 
पविमरछ सीलाहरण विहूसिय 
ताहँ तणुरुहु पीथे जायउ 
अचवतु महिंदे बुच्चइ बीयड 
जल्हृणु णारमें भणिड चउत्थड 
छट्ठउ सुड सउण्णु हुअड जह, 
अट्टमु सुड णयपालु समासिड 
पढमहो पिय णामेण सलक्व॒ण 
ताहे कुमद णामेण तणरुहु 
विणय-विहूसण भूसिड कायड 


अन्त्य प्रद्ास्ति 
६)१२ 


“ चडबिह चारु दाण अणुरत्तउ | 
णियगुण णियराणंदिय बंधड | 
णार्में साहु जग्मु वणीसर | 
गेहिणि मण-इच्छिय सुहयारी । 
सुह-सज्जण घुहयणह पसंसिय | 
जण-सुहयरु महियले विक्खायउ | 
चुहयणु मणहरु तिक्‍कड तइयउ | 
पुण वि सलक्खणु दाण ससत्यड। 
ससुदपाल सत्तमड भणउ तह । 


- विणयाइय गुण गणहिं विहूसिड | 


छकक्‍्खण कलिय सरीर वियक्खण । 
जायउ मुह पद पहय सरोरुद्द । 
मय-मिच्छत्त-म[ण-परिचत्तड । 


घत्ता-णाणु अवरु बीयउ पवरु कुमरहो हुआ बर गेहिणि। 
पडसा भणिया सुअणहि गणिय,जिण-मय-यर बहु गेहिणि ॥ 


तहे पाल्हणु णामेण पहुूयड 
बीयड साल्हणु जो जिणु पुज्जइ 
तइयड वले भणिवि जाणिज्जइ 
तुरियड जयड सुपदु णासे 
एयहें णीसेसहें कम्मक्खड 
मज्छु वि एजि कज्ज ण अण्णें 
चडविहु संघु महीयल्ति णंदउ 
खहु जाउ पिसुणु खलु दुज्जणु 
एड सत्धु मुणिवरह पढिज्जड 
जाम णहंगणि चंद्‌-ठिवायर 
पीथे च॑सु ताम अहिएणंद्उ 


' ६१३ 


पढम पुत्तु णं मयण-सरूवउ | 
जसुरूवेण ण म्रणदरु पुज्जइ | 
बंधव-सुयणहिं, सम्माणिज्जइ । 


- णाबइ- णियसरू द्रसिड कार | 


जिणमयर महें होड दुक्खक्खड। 
7 ॥>८ >< रे + 2९ 
जिणवर पय-पंकयए वंदउ। 

दुद्द दुरासड णिंदिय सज्जणु। 
भत्तिष भविण्णंहि णिसुणिज्जड। 


” छुछंगिरि-मेरु महीयलति सायर | 


सज्नण सुदहि मणाई अणिंदउ 
# 


परिशिए-(ग) ३०९ 


बारह-सयईं गयई क्यहरिसई भट्ठोत्तरं सहोयले वरिसह। 
कसण-पवक्खे अग्गहण जायए तिज्ज दिव॑से ससिवार समायए। 


घत्ता--बारह सयईं गंथह कयईं पद्धडिएहि रवण्णड। 
जण-मण-हरणु-सुहु-वित्थरणु एड सत्यु संपुण्णड ॥१३॥ रह 


इय सिरिसुकमालसामि मणोहर चरिंए सुंदरयर गण-र॒यण णियरस-भरिए 
विदुहसिरि सुकइ सिरिहर बिरइए साहु पीथे पत्त कुमार णामकिए 
सुकुमाठसामि सब्बत्थ-सिद्धि गमणो णाम छठ्ठो 
परिच्छेओ समत्तो ॥ संधि ६॥ 


7-२ (ख) 


रितेहूपोकी पारध्परिक भिन्नाभिन्नता तथा उनकी इवेताम्वर-परम्परा [कल्पसूत्र] से तुलता 





जज 
रजिएं 


रइघू--सम्मइजिणचरिड 





छावती | मिल्‍्लराज परूव [विन्ष्याधिषति]३।११ 


सौधमंदेव 
मरीचि [अयोध्या] 
ब्रह्मदेव 

[]| विप्र जटिल [कोशला] 


7र] सौधर्मदेव 
विप्र पुष्पदन्त 
सौधर्मदेव 
री] अग्निसह [श्वेतिका] 
सानत्कुमारदेव 
दरपुर विप्र अग्निमित्र [मन्दिरपुर] 
भाहेन्द्रदेव 
[र) विप्र भारद्वाज 
के नर>माहेन्द्रदेव 
|. विप्र स्थावर [राजगृह] 
छूयपुर 
त्रहेन्द्रदेव 
लगपुर] वेश्वनन्दि [राजगृह] 
हाशुक्रदेव 
भ्रपृष्ठ [पोदनपुर]| 
प्तम नारकी 
ह 
प्रस नारकी 


हृ 
घर्मदेव [सिहष्वज] 
कप्रसपुरकिष्वज [कनकृप्र म] 


चब॒देव 
षेण [साकेता] 
शुक्रदेव 


रो] 


५ 


३॥१३ 


५२ ६ ८।६-४१३॥। है 


का लिि-++++>+--व न जा “5४४ 


र२।२४ 
३॥३७० 
३।॥३० 
३।३१ 
३॥३१ 
३॥३७ 

४१ 


डरे 
डरे _ 
डीड 


६ 
सकलकफीतिं--वीरवर्धभानचरित 


पुरूरवा भी पुण्डरी किणी नगरी |२१९ 


सौधर्मदेव २३८ 
मरीचि [विनीता नगरी] २॥६९ 
ब्रह्मदेव रा१०५ 
विप्र जटिल [साकैतापुरी] २॥१०८ 
सौधमंदेव २११० 
विश्र पुष्पमित्र [स्थूणागार] २११३ 
सौधर्मदेव २॥११६ 
अश्निस॒ह [श्वेतिका] २११८ 
सानत्कुमार देव २१२० 
विप्रअग्नि मित्र [मन्दिरपुर] १२१२२ 
साहैन्द्रदेव २॥१२४ 
विप्र भारद्वाज [मन्दिरपुर] २॥१२६ 
माहेन्द्रदेव २१२८ 
विप्र स्थावर [राजगृह] ३॥३ 
माहेन्द्रदेव ३॥५ 
विश्वनन्दि [राजगृह] ३७ 
सहाशुक्रदेव ३॥५६ 
त्रिपृष्ठ [पोदनपुर] ३६३ 
सप्तम नतारकी ३॥१६१४ 
सिंह डर 
प्रथम नारकी डरे 
सिह डाप्‌ 
सौधमंदेव (सिंहकेतु) ४५९ 
कनकोज्ज्वल [कनकप्रम नगर] ४७६ 
लान्तवदेव ४११३ 
हरिषेण [अयोध्या] ४१२३ 
महाशुक्रदेव पारड 





. 


परद्ंस--महा' 


पुरुरवा भील [पुण्डरी[ 


सौधमंदेव 

मरीचि 

ब्रह्मदेव 

विप्न जटिल [अयोध्या] 


सौधर्मदेव 

विप्र पुष्पदन्त [स्थृूणाग' 
सौधमंदेव 

अग्निस॒ह [विनीता नग 
सानत्कुमारदेव 

विप्र अग्निमित्र [मन्धरः 
माहेन्द्रदेव 

विप्र भारद्वाज [मन्दिर' 
माहेन्द्रदेव 

नीच गति, स्थावर, सू। 
स्थावर [राजगृह]| 
माहेन्द्रदेव 

विदवनन्दि [राजगृह] 
महाशुक्रदेव 

त्रिपृष्ठ [पोदनपुर) 
सप्तम नारकी 

केशरी 

प्रथम नारकी 

केशरी 

सौधमंदेव 

कनकोज्ज्वल [कनकप्रभ 


लान्तवदेव 
हरिपेण [अयोध्या] 
महाझक्रदेव 


छब्दानुक्रमणिका 


[भ] 
११०११ १, २५१२२ 
५२८ 


[इ-अति 
<इवकमु-अतिक्रम 
अइमुत्तय-अतिमुक्तक (नामकी श्मशानभूमि) 

९२१११६ 
अइहर-अचिर शरा११,८१५१२ 
अइरावय-ऐराबत (हाथी) ८२११,९।६१३ 
अवककित्ति-अर्ककीति (विद्याधर) ३३३०६,४॥२॥५, 

५४८॥११,५१८॥१३,६॥९८ 


अवेख-अक्षजोव (द्वीन्द्रियभेद) १०८।१ 
अकित्तिम-अक्ृत्रिम ४॥१३।६ 
अकुसल-भकुशरू ४१२४ 
अकूवार-अक्ृत + वारि-समुद्र <१०४४ 
अकोह-अक्रोध * डा१०१० 
अकपण-भकम्पन (विद्याघर हयग्रीवका 
योद्धा) ४॥६॥११ 
अग्गिकुमार-भग्निकुमार(देव) १०४०११६ 
अग्गिभूइ-अग्निभूति (विप्र) २१७१३ 
अग्गिमित्तु-अग्निमिन्न (विप्र) रा१८१३ 
अग्गिसिहु-अग्निशिख (विप्र) २१८४ 
अगणिय-अगणित १॥३।८,२।१०३ 
अगरु-चन्दन ४२२१२ 
अगाहु-अगाघ २॥३।६ 
अच्चरिउ-आइचर्य र२६,३१४२ 
अच्चुव-अच्युत स्वर्ग १०२०११३,१०३३।४ 
अच्चंत-अत्यन्त पाश्पाई 
अच्चतगूढ-अत्यन्त गूढ ५२११ 
अच्छ-९/ आर इ (हेम) ४१२१५,१॥१ ६८ 
अच्छर-अप्सरा २१७११ 
अच्छि-अक्षि (नेत्र) श्गरपारप्‌ 
नित्त-अचित्त (जन्मयोनि) १०१२५ 


३९ 


अछरिउ-आइचर्य 


११५११० 
अज्ज-आज २॥२१॥६ 
अज्ज-अज्ज-झार्य-अनार्य (मनुष्य) १०१९४ 
अज्जिय-भागपिकाएँ १०११॥३ 
अजयर-भजगर १०।८।१५ 
अजरामर-अजर-अमर ३५५ 
अजिय-भजित १॥१॥३ 
अजिय-अजितनाथ (तीर्थंकर) १११३ 
अजीउ-भजीवद्रन्‍्य १०३९२ 
अजुत्त्‌ -अयुक्त ५।३।११ 
अजेए-भजेय २।१३ 


अजोइ-अयोगी--जिन नामक गुणस्थान १०१३६।१० 


अट्टझ्ांण-आर्त्तध्यान १०११५ 
अद्वुद्ध-मष्टार्ध (आठका आधा चार) १०९१३ 
अट्वृद्धकरण-चतुरिन्द्रिय जीव १०९१३ 
अट्टपया र-अष्टप्रकार ३॥२३।९ 
अडुवि-अटठवी ३१२१।४,४।२३२ 
अण्णइ-अन्नादि ८५११ 
अण्णु-अन्य ११६१२ 
अण-नही १०।१११२ 
अणरघमणी-अनध्यंमणि ३।२३॥१२ 
अणत्थ-भनर्थ ५११२॥९ 
अणरइ-रतिरहित २२०१६ 
अणल-अग्निकुमा रदेव १०१२९७ 
अणवरय-अनवरत ११२१०, ५।१२॥३ 
अणवरयदाण-भनवरतदान ५१८८ 
अणाइ-अनादि १।१४॥१२, १०३८१ 

अणागारिउ-अनगार ७६६ 

अणाह-अनघ ( निष्पाप ) ९१४४ 
अणिच्च-अनित्य ( भनित्यानुप्रेक्षा) शश्डा१ 

अणिज्जिउ-अनिजित २॥६।६,४५४५ 


३०६ 

अणिट्टि-अनिष्ट ( कारी ) ४॥१२॥५ 
अणिद्ठिय-भनिष्ठित, अक्॒त्रिम १०११३।१३ 
अणिद्‌ठु-अनिष्टकारी ३।१७॥९ 
अणिवड्ढिवत-अकऋद्धिवन्‍्त १०१९७ 


अणिमाइय-अणषिमादिक गुण २१११३, १०३३१ 
अणिमिस-भनिमिप ( मत्स्य ) १०१०६ 
अणियद्ठि-अनिवृत्तिकरण ( गुणस्थान ) १०॥३६॥८ 


अणिवार-अनिर्वार ४२॥११, ५२२॥७ 
अणिहण-अनिधन १०१३६।१३ 
अणीइ-अनीति ३॥१।१३ 
अणु-अन्य १४५११ 
अणुकूल-अनुकूल १॥११॥१० 


अणुणय-अनुनय ( विनयपूर्वक ) डाश्पा१२ 
अणुदिणु-अनुदिन ( दिन-प्रति-दिन ) 

हु ८ १॥११।१०, २।२॥७ 
अणुदिस-अनुदिश ( देव ) १०३४।१४ 
अणुरत्त-अनुरक्त २१ ६॥७ 
अणुरक्ञ-भनुरज्ञन २१७७ 
अणुव-भनुज शापार 
अणुवम-अनुपमरूप २॥१६॥३ 
अणुवय-शअपुत्रत ६॥१६॥९ 
अगुवेवख-अनुप्रेक्षा ११४१ 
अणुसर-अनुसरण २॥९।१० 
अणगदाहू-भनगदाह ११४१४ 
अणतत-अनन्तनाथ १११९ 
अणतणाण-अननन्‍्तज्ञान १११।१० 
अणत्तवीरिउ-अनन्तवीर्य ९१४१३ 
अगतु-अनन्त- १०।३९।८ 
अधिद-अनिन्य २९१३ 
अत्थइरि--अस्ताचल ९२०४ 
अत्थि-अस्थि १०१३२॥५ 
अत्यिकाय-अस्तिकाय ८१ ०२ 
अतित्तु-अतृप्त ५४१२ 
अतोउ-अतीत १०३६॥९ 
अद्धु-अद्घु-आधा-भआाधा १०३२।१३ 
जद्ध ददु-अर्धचन्द्र “ ह६१० 
अद्धवक्कि-अर्द्धचक्री ३११९७ 
अद्भमियक-अर्द्धमूगाक ( बाण ) पाश्छा१७ 


वड़म्ाणचरिउ 


अद्धविमीसिय-अर्धविमिश्रित १०४१२ 
अद्धि-अद्दि, पर्वत ८॥१ ०४, ३॥५११ 
अधम्मु-अधर्म १०३९३ 
अदृसिउ-अदुषित २११७ 
अप्प-अपना ३॥५॥११ 
अप्पज्जत्ता-अपर्याप्तिक ( जीव ) १०५१२ 
अप्पमत्तु-अप्रमत्तविरत ( गुणस्थान ) १०३६।७ 
अप्पसण्णु-अप्रसन्न ३११६।२ 
अ'पसत्तु-भात्मसत्त्व, आत्माभिमानी ५११४४ 
अप्पसमाण-आत्मसदृश २१११ 


अप्पाचइत्तउ-आत्माधिकृत, अपने पर 
अधिकार ४२४१ ३ 


अप्पाणउ-अपने १११०। १० 
अप्पिवि-अपित १।१२।१ 
अपास-अस्पृष्ट १।१।१४ 
अप्पेवि-अपित कर ११६१ 
अब्स-अभ्र ९१०१६ 
अब्भंतर-आम्यन्तर ६।१५।८ 
अभय-अभय ९१५४ 
अभयदाणु-अभयदान ३।१६।१ 
अभवियचि-अभव्य १०१२०१६ 
अभिज्ज-अभेद्य ' ५१५५ 
अभीओ-निर्भीक ४५१ 
अभीरु-अभी र, शूरवीर ९।६।१४ 
अभीस-निर्भय ४३२ 
अम्हहँ-हमारे २१११८ 
अम्हेत्थ-हमारे लिए ६।१७।८ 
अमयासण-अमृताशन १०२२५ 
अमरगिरि-सुमेरु पर्वत ७१३, 
१०१६५ 

अमल-अ + मल -- यथार्थ रूपमें १०।३।३ 
अमरालय-रवर्ग लोक १०।३०७ 
अमरालूय-सुमेरुपर्वत ७९२ 
अमरिष-अमर्ष डा ३॥१५३ 
'अमरू-देव॑ २॥१९१२ 
अमलकित्ति-अ + मल कीरति ४१२१३ 
अमियकित्ति-अमितकीति ( मुनिराज ) श।८।३, 
5 ५ २।८।१ १ 


दब्दानुक्रमणिका 


अमियतेए-अमिततेज (अकंकीतिका पुत्र) ६७७, 


६॥८५-८, ६९%३ 
अमियप्पह--अमृतप्रभ (मुनि) शदा३े 
अमिज्जुइ-अमितद्युति श१६॥१२ 
अमियासण-अमृताशन (देव) ७९९ 
अमेय-अमेय १३१३ 
भमोहु-अमोघ (दाक्ति) बर्ा५ 
अय-अति दाश५ 
अयस-अ + यदा (अपयश) ३॥१३॥७ 
अरविद-अरविन्द ७१३१० 
अरहृत-अरहन्त १०५१४, १०३८११५ 
अरि-शत्रु १५३ 
अरिगणु-दाुजन २१२१० 
अरिट्ठ-अरिष्ठा (नामक नरक)... १०३४११३ 
अरिहु-भरह॒न्त ९१६॥६ 
अरुण-भरुण श्णणर 
अरुणछवि-परुणछवि १६१२ 
अरुणसासु-अरुणमास (द्वीप ) १०९७ 
अरुणोव्रु-अरुणवर ( दीप ) १०९६ 
अरिजिय-अरिजय ( चक्रवर्ती त्ियदत्तका 

पुत्र ) ८१०११ 
अल्ल-ध्वन्यात्मक ( चिल्छाना ) १०२७८ 
अलयाउरे-अलकापुरी ( नगरी ) ड४१३ 
अलयात्तयरी-अछूकानगरी ३।१८।८ 
अलूस-प्रमादहीन, सौम्य ९१५५ 
अलहत-भरूमसान २॥९३ 
अलाव-आलाप १०८८ 
अलोह-अलोभ ८१०१० 
अलि-अ्रमर शडरर 
अलिय-मलीक ( झूठ ) ७६११ 
अवगण्ण-अव + गण ( धातु ) शररा१२ 
अवृगम्म-अवगमन २९१७ 
अवगह-अवग्नह ( वर्षा-प्रतिबन्ध ) शशा१२ 

अवगाहण-अवगाहना १०३९५ 
अवभाढ-सुशोभित १०११८ 
अवणिहर-पर्वत टाश्पा७ 
अवणीरुह-वृक्ष शा! 
अवणीबटो-अविनीत ४१ ११ 


३०७ 
अवयरिय-भवतरित ३।१९३ 
अवर-और ११२९ 
अवर-अपर ( परिचम ) ५॥२०७ 
अचरण्ह-भपराह्ु १०२१० 
अवराइए-अपराजित ११०७ 
अवराह-भअपराध १७८ 
अवराहु-अपराध ३१४७ 
अवरिय-श्वतरित, उत्तरे २१८४ 
अवर“और ११५१४ 
अंवरुप्पछ-परस्पर ( हैम ४४०९). २१३४, 

४२१३ 
अवरुड-आलिंगन ( दे १२ ) ९१॥१ 
अवरुडिउ-सुशोभित, आलिगन १०१२१ 
अवलोइउ-अवलोकित शश्५२ 
अवलोयणिय-अवलोकिनी ( विद्या). ५९८ 
अववहूहु-अग्निकायिक ' १०११२॥११ 
अववोह-अवबोध ( ज्ञान ) ८॥१२॥३ 
अवसरि-अवसर २१५ 
अवसाण-अवसाण १०।१०१६ 
अवस-अवश २१४ 
अवहर-अप + हू ३।१४।१ 
अवहिए-अवधिन्ञान द्वारा १०११३ 
अवहिणाणि-अवधिज्ञानी १०४०३ 
अवहेरिउ-भवधोरित ( विचारित ) ४१०८ 
अवारिय-अ + वारित ; ४१११२ 
अविचितिउ-भविचिन्तित ४॥१ २४ 
अविणउ-अविनय ५१११६ 
अविभा[इ-अविभागी १०१३९११ 
अविरइ-भविरत ६।१४१ 
अविरय-अविरत ( गुणस्थान ) १०३६।६ 
अविरकृू-अधविरछ ११५६१ 
अविहि-अविधि, अन्याय श१७ 
अविही-अविधि ( कुपथ ) २१५१० 
अविहेउ-अविधेय ९३९ 
अवत्ती-बवन्तीदेश छाशर 
असुवक-अशवक्‍य ११६७ 
असज्ञ्ञ-गसाध्य ३१९॥१, ४।७।१ 
असण्णि-असज्ञी १०५१०, १०८ा७ 


३०८ 


असणिधोष-भशनिधोष (विद्याघर योद्धा ) ५१८९ 


असमाहि-असमाधि ८१४८ 
असमजसु-भसमंजस ४१११ 
असराल-कष्टपूर्वक २१६१० 
असरासइँ-दुष्टाशय ५२११३ 
असारु-असार शरपा८ट 
असि-खड्ग २५१३ 
असि-पजरु-लोहेंका पिंजरा १११४७ 
असिफरु-असिफल ( शस्त्र ) १॥१२१३ 
असिलय-असिलता प१्रढा४ 
असु-श्राण श्गरपार 
असुद्ध-अबुद्ध २१०१३ 
/ असुहर-भसुधर ( प्राणी ) १०॥३५१३ 


असुहर-भसुहर प्राम (आश्रयदाता नेमिचन्द्रका 


निवास-स्थल ) १०।४ १४४ 
असुहासिया-अशुभाश्रित ३।८७ 
असुहु-भग्ुभ, दुख ६॥१८२ 
असेस-अदोष, समस्त १५११० 


असोय-अद्योक ( वृक्ष ) ११८॥१, २।६॥८, ७५५ 


असख-असख्य डा१०१३ 
असंतु-असन्त ५३।११ 
अहणिसि-अहनिश ३।१७ 
अहमिदामर-अहमिन्द्र देव १०३३॥९ 
अहर-भघर, भोष्ठ १०।४।१ 
» भहरत-भहोरात्र १०७१४ 
अहरु-अघर ४५९ 
अहवा-भथवा १।४।१४ 
अहि-सर्प १।१६५ 
अहिणाण-अभिन्ञान ( अवधिज्ञान ) १०३४१८ 
अहिणव-अभिनव ( नवीन ) १॥६३, २११२८ 
, अहिणूण-अन्यून शगरेट्ध२ 
अहिमुख-अहिमुख ७१२१० 
अहिमुख-सम्मुख ५१७५ 
“अहिय-अरहनाथ ११११ 
अहिय-अन्ु ९३॥३ 
अहिय-णिरोहिणि-अद्दितनिरोधिनी 
( नामकी विद्या ) डा१८११ 
अहिययर-अनेकविध हितकारी ११११ 


घड़माणचरिउ 


अहिल-अखिल 
अहिसिचिउ-अभिसिश्चित 
अहिसेउ-अभिषपेक 
अहीणु-भ + हीन (पराक्रमी) 
अहोगइ-अधोगति 
अहोमुहुँ-अधोमुख 
अहगइ-भधमगति 

(भा] 
आइजिणु-आदिजिन 
आउ-अप (काबिक जीव) 
आउरा-आतुर 
आउलमणु-भाकुमन 
आउलिय-शभाकुलित 
आकदु-आक्रन्दन 
आकपिउ-अकम्पित 
आगच्छमाणु-आ + गम 
आगम-आगम (प्रन्थ) 
आगहणमास-अगहनमास 
आगामि-आगामी 
आण-भाज्ञा 
आणा-शआायु (प्राण) 
आणदण-आनन्‍्दन 
आणदु-भआनन्द 
आमभायण-मिट्टीका बर्तन 
आयई-पूर्वमें 
आयडिढ्य-आकर्षित 
भआयण्ण-आकर्णय 
आयदहे-भस्या , इसके 
आयह-शभागमर्मे 
आयासु-आकाश न 
आरासरू-आसक्त होकर 
आराह-आराघध (धातु.) 
आरडिय-आरटित 
जआरुह-आ + रुह (घातु ) 
अआलइ-आलूय 
आवइ--आपत्ति 
आवज्जिय-आवर्जित 


<८]८८ 

२॥१३॥७, ६१।१ 
१।१०।८ 

३॥१३॥६ 
१०२६१ 
४२१।४ 
१०।॥७॥१२ 


२११४६ 
१०।६।४ 
९४९ 
३॥१२॥८ 
५१३१५ 
७१४८ 
२।१२॥२ 
३१।४३े 
१०।४।१० 
९२०४ 
१०।३९॥६ 
१।७॥११ 
१०७११ 
१॥२॥१ 
१३९११२,२।१२॥३ 
४१५१ 
परा५ 
पा८।४, ५१२॥१२ 
२११३॥५ 
६॥५।१२ 
१०।७॥३ 
१०१३९।८ 
२२११ ३ 
८१६॥९ 
७॥१४१ १ 
२॥५११ 
१०२५२ 
५।१३॥६ 
१।१५।३ 


शब्दानुक्रमणिका 


आवशणु-आापण (बाजार) शर३, ४२४२ 
आविल-व्याप्त ४१२॥३ 
आवत-आा + या + शत ६॥७३९ 
आसउ-आमश्रव १०१३९२० 
आसगीउ-अह्वग्रोव (विद्याघर) ३१९८ 


भासा-आशाकुमार (दिक्‍्कुमार देव). १०२९७ 


जास्ाचपकु-आशाचक्र २॥२१॥६ 
जासामुह-आशज्ञामुख (दिशामुख) १०११० 
आसासेवि-आद्वासित र११३ 
आसीविसग्गि-आश्षी विषारिन ५२२॥६ 
आसघ-आ + श्री इत्यथे देशी ४३।६ 
आहरण-आभरण १६१० 
आहारण-भाहार १०॥७॥११ 
आहारंगु-आहारक शरीर १०६२ 
आहास-आ + भास (घातु ) १११६।१४ 
जआाहुट्ट-सार्द-ब्रय (साढे तीन) णाह्ारे 
आहडलु-भाखण्डल (इन्द्र) २४१० 
[इ] 
इउ-इदम्‌ इति ।.. ११२ 
इबक-एक १२१ 
इच्छाहिय-इच्छाधिक शश्श५ 
इच्छिय-इच्छित ३१३६३ 
इच्छत-हच्छा २२०१८ 
इहु-इष्ट “५१२१८ 
इड्ड्वित-ऋडट्धिवन्त १०१९७ 
इण-सूर्य १७११, ९१२०४ 
इत्थतरे-अन्रान्तरे शाप! 
इंत-ईति (व्याधि) ३१११३ 
इंततर-इतर (निगोद) १०४ ३े 
इय-इति, एव १३॥१ 
इयर-इतर (वनस्पति) १०७१० 
इल-एल (अपत्य-गोत्र) शणा१० 
इला-इला (राजपि जनककी माता) ९४६ 
इव-(तत्तम) समान ९१६११ 
इसुकागिरि-इष्वाकार गिरि १०१६९ 
इह-एततू, इसी “-. शरहारड 
इति-भन्ती शडा१२ 


३०५ 
इृद-इन्द्र १०१११ 
इदभूइ-इन्द्रभूति (गौतम गणघर) १०१२३, 
१०४०१ 
इंदणीलू-इन्द्रनीक (मणि) ९।२३ 
इद-णदण-इन्द्रका नन्‍्दन वन ३६२ 
इदयालु-इन्द्रजाल (विद्या) ५१३।१६ 
इंदाणि-इन्द्राणी ९१२१० 
इंद्दिर-भ्रमर २११८ 
इंढु-इन्दु (नामक दूत) ३॥३१॥८ 
इंदु-चन्द्रमा ९१ १४१२ 
इंधणु-ईन्धन १०३६४ 
[ई] 
ईसर-ईइवर (नामक विद्याघर योदी). ४६६ 
ईसाण-ईशान (स्वर्ग). १०३०१०, १०३श४ 
ईसाणसग्गि-ईशान स्वर्ग २१०१० 
ईसाणिद-ईशान इन्द्र ९१२१२ 
[3] 
उवरि-ऊपर ५१।१० 
उद्दय-उदित, उदय १॥७॥११ 
उक्कलि-उत्कलि (नामकी वायु) १०७७ 
उकक्‍्कठिउ-उत्कव्ति २॥२०१५ 
उक्केठिव-उत्कठिति २४७ 
उक्कृठि-उत्कण्ठा ४२३ 
उमग-उम्र ७॥१२॥९ 
उमग-तव-उमग्रतप ३।१७१ 
उमगमु-उद्गम ४९५ 
उम्गय-उद्गत २॥३॥१, १०८१३ 
उन्गु-उम्र ३।१३।१ 
उमधाडिउ-उद्घादित २॥१३।८ 
उच्चाइवि-उच्चीकृत २१०१६ 
उच्छण्ण-आच्छन्न २१२७ 
उच्छल्लिय-झिलमिल १०१३१११ 
उच्छलत-उद्‌ + क्षिप्‌ घात्वथें उच्छलतु ल्‍ 
शरशा८, प१शर 
उज्जद्ध-उज्ज्वल . रे ९४ 
उज्जेणि-उज्जयिनी (नगर) - ७३९१२ 
उज्जोविय-उद्द्योतित , ५॥१८॥३ 


३१० 

उण्हु-उष्ण १०१२५, १०२४५ 
उण्ह-उष्ण (योनि) १०११२११ 
उण्णई--उन्वति ५१३ 
उप्णमियाणणु-उनन्‍्नमितानन ४)१५८ 
उण्णय-उन्नत ११५१३ 


उण्णामिय-उन्तामित, उन्नत २॥७॥१०, ४२१४ 
उण्ण[मियभाल-उचन्नामित अथवा उन्नतभाल २।३।१९ 


उद्दृद्धु-अवश्बन्ध ६१४१२ 
उद्दासव-दुष्टाशय ५२१८ 
उद्ठिउ-उत् + स्था + तुमुन्‌-उत्थातुम॒ ३॥२५१३ 
उद्गंत-उत्तिष्ठत्‌ श१५ 
उड़ढग-ऊर्ध्वाग ९२६ 
उत्तम-उत्तम, शुभ २॥३।१ 
उत्तरकुरु-उत्त रकुरु (क्षेत्र) १०१४॥१५ 
उत्तरुत्तर-उत्तरोत्तर डह७ 
उत्तरतड-उत्तरतट शणद६ 


उत्तरफग्गुण-उत्तराफाल्गुनी (नक्षत्र) ९८।१,९९९ 


उतरयक्न-उत्तरतल २॥१०३ 
उत्त रसेणि-उत्तरश्रेणी ४४१२ 
उत्तरसेट्टि-उत्तरश्रेणी ३॥३१।६ 
उत्तरिय-5त्तरित, उत्तीर्ण... रादा४ड 
उत्तुग-उत्तुग, उन्‍तत (ऊंचा) शा१३॥७,२।५१७, 

३।१णार 
उत्थदि-उच्चस्थित ' ९९८ 
उद्धत्तणु-उड्तता ८७३ 
उद्धसुडु-ऊर्ष्वशुण्डा ९१०१४ 
उप्पण्ण-उतन्न २१२३ 
उप्परि-कपर ३१४२ 
उप्पाइय-उत्पादित ३॥४१ ३ 
उप्पाडिय-उत्पादित ३१५१० 
उप्फड-उत्‌ + स्फिद (हवामें उडना) डा२१२ 
उब्भासिय-उद्भाषित ३३१ 
उब्मिवि-/ उब्मि-उत्त्‌ + घु ब१रा१३ 
उम्मग्ग-उन्मार्ग ५१६२० 
उम्मूलिउ-उल्मूल्ति ३॥९७छ७ 
उमालिवि-उन्मालय १०।४०।१६ 
उरयलू-हृदयतल ८१ रा४उ 
उरयारिं-उ स्गारि (गरुड) ५९३ 


चडुमाणचरिउ 


उरसप्प-उरसर्प १०८१५ 
उछझू-उझ ५)६॥७, १०।२४।२ 
उल्लस-उद्‌ + लसू-उल्लास ५॥१३।४ 
उल्लघिय-उल्लूघित १९९ 
उललघधिवि-उल्लघ्प २७७७ 
उवएसु-उपदेश २९१३ 
उवगह-उपग्रह १०३१७ 
उवभोय-उपभोग ११४६ 
उवमिज्जई-उपमा २॥१६॥३, ३२२॥५ 
उवमिय-उपमित १३१४ 
उवयद्दि-उदयाद्रि शापाई 
उवयायरू-उदयाचकू राटाट 
उवरि-ऊपर ३।११८, ३७४२ 
उवरोह-उपरोध १११७ 
उवलक्ख-उपू + लक्षय-उपलक्ष्य १णरार 
उववण-उपवन २१४४७ 
उववाय-उपपाद (जन्म) १०१२४ 
उवविस-उपविष्य १९७ 
उवसग्ग-उपसर्ग ९३ ६१७ 
उवसग्ग-उपसर्ग-(व्याकरण सम्बन्धी) ९१६४ 
उदवसम-उपशम ६११६६ 
उवसम-सिरि-उपछामश्रो २१०१७ 
उवसमिय-उपशमित २१०१० 
उबसन्तु-उपश्यान्त (मोह) (गुणस्थान) १०३६।९ 
उवाउ-उपाय ३।११५ 
उविदु-उपेन्द्र (नारायण) ३२६१ 
उदर-(देशी) मूषक ९।११॥११ 
उदुरु-(देदी ) १०।८।१६ 
कि 
ऊसस-उच्छवास ९१९४, १०।३५।९ 
[ए) , 
एड्दिय-एकेन्द्रिय (जीव) १०५१९ 
एउ-एतत्‌ १११६।१२ 
एक्कमण-एकाग्रमन राण३ 
एक्कया-एकदा ३।६४ 
एक्क्रयणि-एक भरत्नि (प्रमाण) १०२०१६ 
एक्क-एक शश्दा७ 


शब्दानुक़्मणिका 


एक-अकेला ४१६२ 
एत्थ-अन्न २॥१०१ 
एत्यंतरि-इसी बीच ३॥१६।९ 
एत्थतर-अन्रान्तर ११२१ 
एयारह-एकादश (ग्यारह) १०४१।८ 
एरावउ-ऐरावत (क्षेत्र) १०१३॥१२ 
एव-एवं (हो) शश्पाप 
[ओ] 
ओज्जा-ऊर्जा १०३५३ 
भोरालिउ-ओदारिक (शरीर) १०१६।१ 
ओऔलिरग-अब + ऊगित अथवा रमन ५१७२० 
ओवहि-उदधि, समुद्र १०९२ 
ओहर-ओघर (नामक जलचर जीव) १०८१२ 
[अं] 
अकिय-अकित ५११११ 
अकुरिय-अकुरित ४११६ 
अंगरवंख-अगरक्षक २५१२ 
अंगार-अगार १०॥२३॥११ 
अंगार-मगलग्रह १०३४१७ 
अचिउ-अचित २११७ 
अखिवि-अर्चना १९१६ 
अजण-अज्ञन (गिरि) ५१३१० 
अडज-अण्डज (जन्मनाम) १०१११७ 
अतरुस-हृदयमें रुष्ट ४१६१ 
अतिम-अन्तिम १२८ 
अभोय-अम्भोज (कमल) ९६१५ 
अभोरुहु-अम्भोरुह २॥१९॥९, ४२१४६ 
अमोह-अमोह ८१ ०१० 
अंवरेसु-इन्द्र १०६११ 
[क] 

कइ-कपि १०१८१ 
कच्छा-ऋच्छ ( देश ) ८॥१२ 
कइ-कवि १२१० 
कदरव-कैरव ९१९९ 
कइलास-कैलास ( पर्वत ) राश्ट्रार४ 


३११ 
कइवय-कतिपपय. ११७६, शश।३, ३१५२ 
कइद-कवीन्द्र ९४११ 
कच्छ-णरेसर-कच्छनरेदवर डाराई 
कृच्छप-कछुआ १०८१२ 
कच्छावणीसु-कच्छ देशका राजा ३॥३०२ 
कज्जि-कार्य १७७१२ 
कज्जु-कार्य ११६१ 
कडकक्‍्ख-कटाक्ष २॥२०।३ 
कडय-कठक ( सेना ) ४२२११ 
कडय-कटक ( आभूषण ) १०।३११६ 
कूडाय-कटाह, कढाही ४२११३ 
कडि-तलहटी ९।८।८ 
कडिहिणु-ऋठिन ५१९ 
कढिण-ककंशता ४।१३॥९ 
कढिणत्त्‌ -काठिन्य ३॥२३११ 
कढिणुन्तय-कठिनोन्नत १०१२ 
कण्णदान-कन्यादान ४४९ 
कृष्णा-कन्यारत्न ८४ 
कण्णुप्पल-कर्णोत्पल ४१ 
कंणणजलि-कर्णाज्जलि ६॥१६॥२ 
कण-कन्या ९५२ 
कण-कण ( बश ) २१७१२ 
कण-धान्य २१११०, ६१५७५ 
कृणयउरु-कनकपुर ( नगर ) ७॥१।१२ 
कणयकूड-कनककूद ११२७ 
कणयकूला-कनककूला ( मंदी ) १०१३३ 
कणयकुभ-कनककुम्भ ( मुनिराज ) ६१०९ 
कणय-कनक ( स्वर्ण ) ३॥२३ 
कणयद्धउ -कनकष्वज ( राजकुमार) ७॥२१० 
कणयदेवि-कनकदेवी ( दिवकुमारी ) ९॥५॥१० 
कणयप्पह-कनकप्रभा ( कन्या ) छ३।१० 
कणयप्पहु-कनकप्रभ ( राजा ) ७२१ 


कणयमार-कनकमाला ( रानी ) ३११९॥२, ७२८ 


कणिट्ठ-कनिष्ठ ३॥३॥५, ५२२१ 
कत्तउ-कर्त्ता २९८ 
कत्तियमासि-कारतिकमास १०४०१२ 
कहदमिउ-कर्दमित ४१४३ 
कहूमु-कीचड ४॥२३॥३ 


३१२ 
कन्ह-कष्ण (त्रिपृष्ठ) ५१६२४, १०२१।१९ 


कन्हु-कृष्ण ( त्रिपृष्ठ ) ६।११-१२, ६॥७३ 
कृप्पजाय-कल्पजात ( देव ) १०३३१० 
कप्पदुदुमु-कल्पहुम २॥१२।८ 
कृप्परुवखु-कल्पवृक्ष श५११ 


कप्पवास-कल्पवास ( स्वर्गवास ) ९१११ 
कृप्पामर-कल्पामर ( देव ) १०१॥२ 
कृम्म-कर्म २॥९११, ८।१०॥५, १०६२ 
कम्मक्खउ-कर्मक्षय ६।१६।१ 
कम्मभूमि-कर्मभूमि १०।१५॥२, १०।१६१० 
कम्मावणि-कर्मंभूमि १०६१० 
कम्माहार-कर्माहार १०३५१ 
कम्मिधण-कमेंन्धन १०।३६।१९ 
कमलू-कमलपुष्प १२३, १४१४ 
कृमलायरु-कमलाकर १॥१०॥४ 
कमलायर-कमलाकर ( मुनिराज ) ६१७६ 
कमलाहारो-कवलाहार १०३५२ 
कथय-कृत ११२५, १०५३ 
कय-उज्जम-क्ृृतोद्यम ४३८ 
कथयत-छंतान्त ( यमराज ) २॥१६॥५, ३॥१५७, 
॥ ५॥२१।४ 
कर-चुगी, टेक्स ६।३९ 
कर-९/ # १४।१७ 
क्रडि-करटिनू-हस्ति। ' !' ४२४५ 
करण-करण हक १०५३ 
करयल-करतल २१३ 
करवत्त-करपत्र ( अस्त्र ) ६॥१३॥५ 
करवय-कतकफल , ४१४३ 
करवालु-करवालू-तरूवार ५७५ 
करहु-ऊँट । ४२१९ 
कराइय-कारापित २।१३।१० 
कराफोड़ि-अगुल्स्फोट ! ९।११।७ 
कराल-कराल २॥७।१० 
करि-हाथ * ' ५२१३ 
करि-हाथी रापा१८ 
करि-हाथी ( रत्न ) इक 
करिंदंत-गजदन्त कि ४4६२ 
४१२॥११ 


करिंद-करीनद्र 


व्डसाणचरिउ 


करीस-करीश ४।२११ 
करु-कर ( टैक्स ) ३॥१२४ 
करुणा-करुणा १।६२ 
करुणावरियउ-करुणावतरित १६२ 
करुणु-करुण २।२१॥३ 
करोह-करौघ, किरण-समूह, ११२८, १।४११ 
कलकठ-मनोज्ञ कण्ठ २८६९ 
कलत्तु-कछत्र ३॥८।४ 
कलयल-कलकल ( ध्वन्यात्मक शब्द). ३१५६ 


कलयलरूत-कल-कल ( ध्वन्यात्मक शब्द ) १।८॥१० 


कलरव-मधुर वाणी ३॥१०।५ 
कलस-कलश १७३६, ४।४॥१, ९॥६॥२ 
कलसद्ू-मधुर वाणी ११६१४ 
कलस-कलश ९।१४१२ 
कलहु-कलभ ४।१७।८ 
कलहसि-कलहसिनी ८१॥८ 
कलाव-कलाप १०१६।७ 
कलाहरु-कलाघर ( चन्द्रमा ) ८।२।६ 
कलिउ-कलित, सहित २५१३ 
कलिय-सहित २॥५।१३ 
कृवए-कवच ५७१५ 
कवणु-कौतु-कौन २६५ 
कवलल्‍रास-कवलाहार १०३२५ 
कवसी-कपिश ९६॥२६ 
कवाड-कपाट १४७ 
कवालु-कपाल ३॥२२।१ 


कविलहो भूदेव-कपिल भूदेव (ब्राह्मण). २।१६।६ 
कविलाइय-कपिल भादि २॥१५।१० 
कवित्थ-कपित्थ (कैथका वृक्ष ) १।१५९, ३॥१७।७ 


कसण-क्षष्ण ( काला ) १५११०, १०७२ 
कसणाणण-हष्णानन, कृष्णमुख २।२।१२ 
कसणोरयालि-क#ष८्णोरगालि १।४१२ 
कसाय-कषाय ८१०।४ 
कहार-कहार ( ढीमर ) ४२१।१४ 
कहिय-कथित १।१११ 
कहा--कस्य १५१० 
काउ-९/ # + तुमुन्‌ कतुंम्‌ १।१२।१ 
कागणीएमणि-काकणीमणि ८४१ 


शब्दानुक़्मणिका 


कापिट्ठु-कापिष्ठ ( स्वर्ग ) छटा१२ 
कामएवं बधु-कामदेव बन्धु (वसन्त) २१८ 
कामकित्ति-कामकी ति २।३॥१६ 
कामदेउ-कामदेव शपार 
काम-मसय-काममद शा४१३ 
कामरूउ-क्ञामरूप ( नामक शत्रु ) ३११०३ 
कामिणि-यण-क्रामिनीजन २।१८८ 
काय-शरीर शाप 


कायरणर-कातर नर १॥५१४,२।१०॥९, १२०१२७॥११ 


कायर-कायर २॥१।१० 
कारावइ-कारापित ११२७ 
कारुनन-कारुण्य श्राप 
कालणेव-ऊालार्णव (काला समुद्र) १०१०१ 


काछलाणल-कालानल (प्रलयकालीन अग्नि) '४५॥२ 


कलि-समय ११३३ 
कलिया-कष्ण ( काली ) शा 
कालिसव री-काली शबरो २१०११ 
कालु-काल टाप६ 
कावि-को$पि ( कोई ) १११॥१० 
कासु-कस्य १॥३॥१४, ११२४ 
काहल-काहल ( वाद्य ) ९१४११ 
किउ-क्ृत -किया १५१० 
किण्ण-क्या नही ९ ५१४ 
कित्ति-कीति रार।६ 
कित्तिय-कियत्‌, कितना राश्पा६ 
किन्त-क्या नही ? ४१८१ 


किमि-कृमि ( ह्ीन्द्रिय जीव ) ६१११८, १०१८१ 
किरण-किरण 


२॥११॥६ 
किरणुज्जलु-किरणोज्ज्वल शररा१४ 
किरणोलि-किरणावलि ५६९ 
किरिय-क्रिया श१२ 
किरिया-क्रिया २१११ 
किह-कथमू १॥९१० 
कीर-तोता २३१० 
कीरालि-शुकपक्ति शद्धा१० 
कीरू-क्रीडा १८८ 
कुवकुड-कुचकुट ६१३७ 
कुविखि-कुक्षि 


३॥१९॥३, १०।८॥१ 
० 


३१३ 
कुकइ-कुकवि ९२१२ 
कुच्छर-क्रुक्षर १०३८७ 
कुच्छि-कुक्षि १०२५२५ 
कुज्जउ-कुन्जक-सस्थान १०१११६ 
कुज्जय-कुब्जक-सस्थान १०२०७ 
कुट्टि-कूटन, कूठना २१०८ 
कुट्टिम-छत्रिम ९२३ 
कुणय-करुनय २॥१५१४ 
वु पुरिसु-कुपुरुष २१११० 
कुभाव-कुभाव २१४१० 
कुम्मुण्णय-कूमोन्नित योनि १०१११३ 
कुमयमग्गे-कुमतिमार्ग २।१६।१ 
कुमुइणि-कुमुदिनी ७११६३ 
कुमुयायर-क्रुमुदाकर '४१३॥९ 
कुरणकुर-किरणाकुर ७१५५ 
कुर-करो २११११ 
कुरुदुस-कुरवृक्ष १०१६६ 
कुल-अऊुल, वश १२३ 
कुलवकम-कुलक्रम ११५९ 
कुलककमाउ-कुल-क्रमागत ११७१ 
कुलवकमु-कुछक्रम २१३५, २१८ 
कुलवखउ-कुलक्षय ४७१७ 
कुलदिणमणि-कुरूदिनमणि २७॥३ 
कुलदीव-कुलदीपक ४॥६।३ 
कुलाल-कुछार पार३ा७ 
कुलिस-वज् ६।१२॥९ 
कुबेर-कुबेर ७१०६ 
कुस-कुश २।१९१६, १०६६ 
कुसरग-ऊुशाग्र १०९८ 
कुसमुग्गमु-कुसुमोद्गम १५५ 
कुसल-कुशल श१रा१४ 
कुसुमचए-कुसुमचय (समूह) ३२२११ 
कुसुममाछ-सम-पुष्पमाछाके समान २१७१० 
कुसुमसिरि-कुसुमश्री ४१११६ 
कुसुमायुध-कुसुमायुध ११३३ 
कुसुमालकरिय-कुसुमालकृत २।१२॥९ 
कुसुमोह-कुसुमोघ १८१ 
कुसुमग-कुसुमाग १ण१८११ 


३१९४ 
' कुसुमबर-पुष्प और वस्त्र ५।८॥१ 
कुहर-परव॑त ९।१५१६ 
कूडु-कूट (शिखर) ११३॥९ 
कूरभाउ-क्ररभाव राटटा८ 
कूराणणु-क्ररमुखवाला २७११ 
क्रासणु-क्रूरभक्षी ३॥२६।८ 
क्रतरगु-क्रूर-अन्तरग ३॥।२६।१०, ५।१०१२ 
कूरउरि-कूलपुर (नगर) ९२०१२ 
कूला-किनारे १॥३॥९ 
कूल-कूल (राजा) ९२०१३ 
केऊरे-केयूर (आभूषण). ४॥१।१६, १०३१।१६ 
क्रेयार-केदार, क्यारियाँ १॥३॥९ 
केर, केरी-तस्येदमित्यर्थें पष्ठन्तात्प्रत्यय १।६।६, 
२॥१३।१० 
केवलणाणि-केवलज्ञानी (मुनि) १०४०४ 
केवलु-केवल २।२।८ 
केवलू-केवली १०११७॥९ 
केसरालु-जदाएँ ३।२६॥९ 
केसरि-सिंह ११३॥३, ५१११ 
केसरि-केशर (नामक सरोवर). १०११५९-१५ 
केसरु-अयाल, जठा २॥७॥१ १, ४४१७४ 
'कैसव-कृष्ण, नारायण (त्रिपृष्ठ) १०११९।८ 
केसतरे-केशान्तरे टा७१२ 
की-कौन १५१२ 
कोइल-कोयल १॥८॥१०, ३।५॥१३ 
कोउ-क्रोध २।१०१५ 
कोऊहल-यरु-कौतूहरूका री ४२१११० 
कोडु-कौतुक ५२११ 
कोडि-करोड ११२७ 
कोणाहय-को णाहत ४३११ 
कोत्युहमणि-कौस्तुममणि_ ५॥१०१, ५२२५ 
कोहृव-कोद्रव, कोदो (अन्न) डापा१० 
कोरयकुर-अकुरित कोरकवृक्ष २३।११ 
कोवग्गि-दित्तु-क्रोधाग्तिदी्त ३॥२६।२ 
कोविला-कोकिला २३१० 
कोवँड-कोदण्ड पा१९९ 
कोसक़॒पुरि-कौछलपुर (नगर) २।१६॥६ 
कोसिय-कौशिक (पत्नी) शश्८११ 


वड़साणचरिउ 


कंकिल्लि-ककेल्लि (अशोक) श्र 
कचण-स्वर्ण १९६ 
कचि-काडिच (लहेंगा, धोती) ८६७ 
कजकेसर-कमलकेद्र २३११ 
कठकदलि-कण्ठकन्दलि ५१४६ 
कडवडु-काण्डपट (एकान्त विभागीय पर्दा)४२४।१० 
कता-पत्नी २।१६॥७ 
कति-कान्ति १७५, ३।१११ 
कतिविणिज्जय-कान्तिविनिजित २४९ 
कतिवतु-कान्तिवान्‌ २१५ 
कृद-कन्द (मूल) १०११९॥६ 
कदर-कन्दरा २९९ 
कदरा-कन्दरा, गुफा ५।११॥२ 
कदरी-गुफा १।१३॥३ 
कंदल-शोरगुल ४३॥११ 
कधर-कान्धौर (स्कन्ध)| ३॥१६॥१२, ४१०१०, 
१०।१७।१३ 
कपण-कम्पन २२१।१ 
कपिय-कम्पित २१३४ 
कंवरू-कम्बल ७८॥९ 
किकर-सेवक २।५॥१३ 
किचूणा-किज्चिद्‌ ऊत १०३८२ 
किपि-किमपि, कुछ भी ११६१२ 
कुचइय-कम्चुकित १०१९८ 
कुजरु-कुज्जर १०१२६॥७ 
कुडउरि-कुण्डपुर (ग्राम) ९।१६।२ 
कुडपुर-क्रुण्डपुरनगर ९११५ 
कुडलू-कुण्डल (द्वीप) १०९७ 
कुत-क्रुन्त (अस्त्र) ५१४५ 
कुथु-कुन्थनाथ (तीथैंकर) ११॥११ 
कुथु-कुन्थादि जीव ११११ 
कुद-कुन्द (पुष्प) १५९ 
कुदज्जलु-क्रुन्दोज्ज्वल ५१३२० 
कुभ-कुम्भ (करूश) ९।६।२० 
कुभ-क्ुुम्भस्थलू ५१ ३४ 
[ख] 
खग्गु-खज्ध ५।१८।३ 
खणद्ध-आधघा क्षण ११४३ 


शब्दानुक्षमणिका 


सगु-क्षण ११५९, ११६७ 
खाणेक्कु-क्षणैक ११६।३ 
सप्पर-खरपर (खपरा) रा१२४ 
खम-क्षमा ३।१७८ 
खय-क्षय २१।७।८ 
सयरामर-खचरामर (विद्याधर एवं देव) ११२१० 
खथराहिव-खच्राधिप (ज्वलनजटी) 
३।२१।१२,४।२।३,५॥२०॥४ 
खयरेस-खचरेश (ज्वलनजटो) डार७ 


खयरोरय-खचरोरग (विद्याघर और नाग) २।१४।८ 


खयसमए-क्षय समय (प्रदयकाल) ४॥२०।८ 
खर-खर पृथिवी १०६१३ 
खरपुहवी-खर पृथिवी १०७४ 
सरवहुलु-खरबहुल (पृथिवीखण्ड) १०२२८ 
खरसयण-खरशयत (कठोर शयन). १०२५११६ 
खर-खर (वायु) १०२४५ 
खेल-खर (खलिहान) ९११११ 
खल-दृष्ट २११७ 
खलिण--देशी) लगाम ४२४७ 
साइय-खातिका (खाद) शाप 
खाणि-खानि ३॥९१३ 
सार-शक्षार (खार) १०७५ 
खित्तु-क्षिप्त (फेंका) ५॥१३॥५ 
खित्तुब्भउ-स्षेत्रोद्भव १०२७३० 
खिव-(/ क्षिप्‌ ११५६ 
खीणकसाय-क्षीणकषाय (गुणस्थान) १०३६॥९ 
खीर-क्षीर (खीर) १०णछणप 
खीराकूवारि-क्षी रसागर ९।२०८ 
खीरणीर-क्षीर-नीर रा१पा५ 
खीरोवरु-क्षीरवर (द्वीप) १०९६ 
खीरवुहि-क्षोराम्बुधि ९॥१४७ 
खुडिउ-खुडित (खोंदना या फोडना). ५॥२३२१ 
जुदृदु-शषुद्र ५६५ 
खुब्भिय-क्षुब्ध ४२४१ 
खुर-खुर ४२०९ 


खुरप्प-खुरपा (जीभके आकारका शस्त्र) 
१०१११॥९, १०२६।१३ 


खुहिय-शुव्घ ४६१२ 


३१५ 
खेउ-खेद ३॥२९५ 
खेए-खेद २२।३ 
खज्ज-खौझना श१२ 
खेत्तवेवखइ-द्षेत्रपिक्षया १०१३॥३ 
खेत्त-क्षेत्र ९१॥११ 
खेमापुरी-क्षेमापुरी (नगरी) 4१३ 
खेमु-क्षेम (कल्याण) ३।४।१ २, ५४१२ 
खेमकर-श्षेमकर मुनिगाज ८॥२॥९, ८॥१०।१० 
खेयर-खेचर (विद्याघर) २॥२२।७ 
खेयरवर-खेचरवर १८।१४ 
खेयरा-विद्याघर १८११ 
खेर-(देशी) ह्वेप, नाश ३॥२४।११ 
खेलरुइ- (देशी) खिलाडी ५१३॥४ 
खोणि-क्षोणि (भूमि) १०४७ 
खोणिर॒य-क्षोणी रज ५७७१२ 
खडिय-खण्डित ११५१० 
खति-क्षमा (गुण) १०२१३ 
खंघु-स्कन्ध १०३९१ १ 

[गत] 

गइद-गजेन्द्र १०१३१ 
गई-गति १३११ 
गउ-गत १॥७॥१२, १।१०॥६९ 
गच्छइ-९/ गम, जाता है १११०२ 
गच्छत-९,/ गम्‌ + शतृ (जाते हुए) ११६२ 
गज्ज-गर्ज ३॥२॥६ 
गण्णु-गणय्‌ (गणना) ३॥१४१० 
गण-समूह शपा! 
गणहर-गणधघर (गौतम) १०१११ 
गणियाणण-गणितानन १०१११४ 
गणेसु-गण + ईश (गणघर) ९१॥१२, १०६१२ 
गत्त, ग्त्ता-गात्र श१४१३, राषा९ 
गत्त -गात्र ११४४ 
गब्भावयार-गर्भावतार २॥१११ 
गब्सु-गर्भ २२११, १०१२॥४ 
गब्मुब्भव-गर्भोद्भव १०१०७ 
गय-गज श१५५, १११७१ 
गय-गदा पारा१५ 


३१६ वड्माणचरिउ 


गय-गति ६१४३ 
गयकाल-गतकालू १०३९३ 
गयघाय-गदाघात ५॥२०१० 
गयणयलर-गगनतंल २॥१२१ 
गयणि-गगन शरा५ 
गयणु-गगन १०१३९३ 
गयणगण-गगनागन १४४६, २।१८॥७ 
गयदत-गजदन्त १०११६।६ 
गयदति-गजदन्त २१९६ 
गयपमाय-गतप्रमाद १।४॥९ 
गयपुच्छ-गोपुच्छ ४७७५ 
गयराड-गतराग २॥९११२ 
गयराएँ-गतराग ( दीतराग ) ११६१४ 
गयवण-गजवन १॥३।८ 
गरिद्ठु-गरिष्ठ शा४।१ 
गरुएँ-गोरव ( शाली ) ४४११ 
गरुडकेउ-गरुडकेतु ( त्रिपुष्ठ ) ५२३४ 
गरुदु-गरुढ ४७७ 
गरुड-गरुड ( बाण ) पररा७ 
गरलु-विष रेा७३ 
गरुछोबवलथल-हरिन्मणि पन्ना द्वारा निर्मित 
स्थल ३॥२१॥५ 
गरुवग उ-गो रवाग २॥७६ 
गरूगज्जि-गलगर्जन श२६१० 
गरूघोस-गलरूघोस, गरूगर्जना ६६८ 
गरूण-गलून १०१३९१९ 
गलियगव्वु-गलितिगर्व ( निरहकारी ). १४९३ 
गलेलरूग्गी-गलछे छगी डाछाड 
गही र-गम्भी र शदा८ 
गाम-प्राम ( गाँव ) १३१३ 
गामा-श्राम हि शशर 
गासि-प्राम २११७१ 
गामे -आम १०१९१ 
गिण्ह-प्रह <१६॥१४ 
गिर-वाणी १११७९ 
गिरि-पर्वत २७६ 
गिरि-कदर-मिरिक॒न्दरा २ा२७ 


गिरिवइ-गिरिपति शर०११५ 


गिरिवरि-पर्वत गिरिवर 


शाण८ 


गिव्वाणपुरी-गीर्वाणपुरी ( स्वर्गपुरी ) ७॥१०८ 
गिव्वाणसेल-गीर्बाणशैरू ( सुमेरपर्वंत ) ९१३५ 


गिहवण-भ्रहण १४१२ 
गिहवइ-ग्रृहपति ( रत्न ) ८४४ 
गिहवास-गृहवास २११९१ 
गीढु-घटित ३॥१४५, ९६२२ 
गीय-गीत १८॥६ 
गुज्ञ-गुच्छा १०१११ 
गुज्ञ-गुह्म ( गोपनीय ) ४७१ 
गुड्डुर-गुहार ४२४१ 
गुड-गुड ४२४४ 
गुडसारि-गुडसारि ( कवच ) ५७११ 
गुण-गुणस्थान 2१०५ 
गुण-गुण ( व्याकरणभेद ) ९११४ 
गुणटंकोर-धनुषकी टकार ५१७७ 
गुणठाण-गुणस्थान १०३६४ 
गुणणिउत्त-गुणनियुक्त ३॥४॥१ 
गुणणिहाणु-गुणनिधान ११०११ 
गुणाणुरत्त-गुणानुरक्त शरा४ 
गुणलच्छि-गुणलूक्ष्मी २५१५ 
गुणसायरु-गुणसागर २६।६० 
गुणसायरु-गुणसागर ( भन्‍्त्री ) ४१७११ 
गुणायरु-गुणाकर ( विजय ) ४१७११ 
गुणासिउ-गुणाश्रित ४।२२।१३ 
गुत्ति-कारागार शणार 
गुत्ति-गुप्त <१ ५४ 
गुत्तितय-गुप्तित्रय ८१११२ 
गुम्मु-गुल्म '४२२॥३ 

गुरु-गुरु ( बृहस्पति ) १०।३४१७ 

गुरुभत्ति-गुरुमक्ति २१११ 

गुरयरु-गुरुतर १।१७१६ 

गृहमुह-गुफासुख २८९ 

गृहा-गुफा ( तीन सौ चालीस ) १०१६८ 

गूढमंदिर-गूढमन्दिर ( मन्त्रणाकक्ष ) ४१११२ 

गेण्हिऊण-९/ प्र + ऊण ३११११ 

गेण्हेविणु-६/ ब्रह + एविणु २१६१० 

गेद्घु-गिद्ध ५१२१३ 


शब्दातुक़्मणिका 


गेरुअ-गैरिक ( गेरुआ ) दाश्३१० 
गेवज्ज हिं-ग्रेवेयक ( स्वर्ग ) १०२०१६, 
१०१३०११५ 
गेह-गृह शश्ण५, ११७१२ 
गो-ग्राय ( पृथिवी ) श१शार 
गुउ-गाय शश्शार 
गोउर-गोपुर श४६, ९२२१२ 
गोत्त-गोत्र १०२२१ 
गोत्तमपिय-गौतमप्रिया ( गौतम विप्रकी 
पत्नी ) २१७१३ 
गोत्तमु-गौतम (द्विज ) २१८१० 
गोशि-गोभिन्‌ ( ब्रीन्द्रिय ) १०८२ 
गोयरु-गोचर पार२१४ 
गोरस-गोरस ४२२६ 
गोल्ह-विबुध श्रीघरके पिताका नाम शशार 
गोलच्छ-पुंछकटा डाज१ 
गोविउ-गुप्त ( छिपाया गया ) १०६१२ 
गोसकिरण-प्रभातकिरण डाशए्‌ 
ग़ोहण-गोधन १॥३१२, २१०३ 
गोहा-गोह ( थछूचर जीव ) १०८१५ 
5 गोहम-गोघूम ( गेहूँ ) ८५१० 
“गोतस-गौतम (गणघर) १०११३, 
१०२।१-५-१० 
गोरि-पावंती ३॥२२७ 
गग-गगा ( नदी ) रा७५, ३३२२७, १०६१ 
गगापवाह-गगाप्नवाह १॥९४ 
गड-नण्ड ( गाल ) ९३९१ 
गडत्थल-गण्डस्थल रार११ 
गडयले-गण्डस्थरू ९॥२॥१३ 
गंधउइ-गन्धकुटि ४१७८ 
गधगए-गन्धगज ४१७८ 
गंधरय-गन्धरज ११२११ 
गधवह-गन्धवह ( वायु ) शणर 
गधु-प्राणेन्द्रिय १०१८५ 
गरोरणाय-नाम्भी रन्‍्यास श१६ा६ 
गभी रतूर-गम्भी रतुर्य ११०८ 
गभीरा र-गम्भीररव २१२४ 
गृअ।२-गम्मीर 


शरा८, शपा५ 


[घ] 
घग्घर-घर्घर 
घट-घटा 
घडपिंड-घटपिण्ड 
घडिय-घटित 
घण-घना 
घणलोम-घनरोम (नभचर जीव) 
घणसूई-खडी सुई 
घणु-मेघ 
घणुकज्जलु-घना काजल 
घम्मु-घाम (घृष) 
घय-घृत 
घयमहु-घृतमुख (द्वीप) 
घर-गृह 
घरपगण-पृहप्राज्भण 
घरिणी-गृहिणी 
घाउ-घाव, प्रहार 
घाए-घातियाकर्म 
घायचउक्क-घातियाचतुष्क 
घित्तिउ-गृहीत (खीचना) 
घिप्प-धात्वथ्ें (देशी ) ग्रह 


३१७ 


९६।११॥१० 
३।२२॥२ 
४१५॥५ 

९२१ 
३॥६।१ 

१०८१३ 
१०१६।७ 

११३।१२ 

रार२२१५ 
२३१२ 
१०१७५ 
१०१९९ 
१११४६ 

२॥११।१० 
११४६९ 
५॥५११० 
९६५८ 
६।१०१११ 
५१८५ 
१०।३८११ 


घिव-दक्षिप्‌ इत्यथें देशी (घातु ) ४७२, ५४११ 


घुरु-( ध्वन्यात्मक ) घुरघुराना 
घुलंत-घूर्णत्‌ 
घोरधार-घोरान्घकार 
घोरूत-घूर्ण + झतृ 
घघल-दगल 


[च] 
चउ-चतु 
चठकक-चतुष्क ( चौक ) 
चउणिकाय-चतुनिकाय ( देव ) 
चउह॒सि-चतुर्दस ( चउदस ) 
चउदह-र्यण-चौदह रत्न 
चउदिसु-चतुदिक्‌ 
चउभेय-चतुर्मेद 
चउरग-बरलू-चतुरगिणी सेना 
चउविहगइ-चतुविधि गति 


३॥२६।११ 
४२०१ 
पररा४ 
शरशा४ 
'४३।१० 


१।१३॥२ 
४।४॥२ 
श्राप 
१०॥४०११२ 
२१३१ 
२११॥७ 
१०८१४ 
२१४४ 
१॥११५ 


३१८ 
चउसय-चार सौ १५१६ 
चवकपाणि-चक्रपाणि ४१२५, ६।११३ 
चदकवइ-चक्रवर्ती २१२१२ 
चक्‍कवट्टि-चक्रवर्ती ( हयग्रीव ) ५२१,८७१ 
चंवकवाप-चक्रवाक ७।१४८ 
चवकहरा-चक्रधारी २११५३ 
चवकाउह-चक्रायुध १०११९।८ 
चवकालकियकरु-चक्रालकितक र २१२११ 
चविक-चक्री ( निपृष्ठ ) ६।७।११ 
चच्चरी-भ्रमरी २३।१४ 
चच्चिय-त्यक्त १॥१२॥१३ 
चडइ-( देशी- ) भा + रुह २।१३॥३ 
चडाविवि-आ + रुह + इवि (चढाकर)  '४॥१०।६ 
चडुलंगो-चपलाग ४२२।२ 
चणय-चणक. ( चना ) ८ापा१० 
चत्तारि--चत्वारि ६।१५८ 
चप्पिउ-चप्प + आा ५१६६ 
चम्म-चर्म १०३२४ 
चम्म-पडलि-चर्म पटल ६॥१५॥१ 
चम्मरयणु-चमंरत्न <४॥१ 
चरइ-९५/ चर+ इ <।१७॥३ 
चरण-चरण ". शरार 
चरिंउ-चरित शशर 
चरिय-चरित १११५ 
चरुव-चरु + क ( नैवेद्य ) ७॥१३॥३ 
चरुव-चध्वा ४२११३ 
चंडण-चरण १११ 
चलंता-चल + शत्त्‌ ३॥११॥१ 
चलयर-चचलतर ११४३रे 
चललोयण-चचल लोचन ५२१० 
चुल-वाहु-चचल-बाहु ३।२४ 
चुलिय-चलित ११२१० 
चवइ-वच्‌ घात्वथें देशी १॥१६॥४, २७२ 
चवल-चंपल २।१४।४, २।१६।६,१०।३८८ 
चवलूच्छी-चपलाक्षी डाश्श१५ 
चाउ-चाप ( घनुष ) 50६ 
पारणरिसि-वबारण-ऋषि १०१९९ 


चामरु--चामर ११२१०, २।१३।१२ 


चडुसाणचरिउ 


चारु-चारु ( सुन्दर ) ११७७ 
चारु चदखु-चारु चक्षु (सुन्दर नेत्र) ३३२ 
चित्तगय-चित्रगत ३।२५।८ 
चित्तल-चित्तल (अस्त्र विशेष) ४५४८ 
चित्तवयर-चित्रकार ५१२४ 
चित्ता-चित्रा (नामकी प्रथमा पुथिवी) १०११७ 
चित्तावहारि-चित्तापहारी ३॥२९३ 
चित्ताहार-चित्राह्मर १०३५॥३ 
चित्ताहिलासु-चित्ताभिापा पापा३ 
चित्तु-चित्र ११ १॥३ 
चित्तगउ-चित्रागद ( योद्धा ) ४५८ 
चित्तगय-चित्रागद ( विद्याघर ) ५।२०३ 
चिरु-चिरकाल २१६२, राए१३ 
चिरज्जिउ पाउ-चिराजित पाप ( घिर- 

सचित पाप ) १४९६ 
चुवक-( देशी ) त्यक्त ११७ 
चुव-सग-च्युत सग्र ( त्यक्त संग ) २॥१०१५ 
चुब-च्युत ( ख्रवित ) ५११३९ 
चूउ-चूत, आम्र ८॥१७२ 


चूड़ामणि-चूडामणि ( रत्न ) 
१११६, रा४१०, २।७॥३ 


चूरण--चूर्ण ३।२शर > 
चुल-( तत्सम ) चूला, चोटी ९५६ 
चुल[-( तत्सम ) शिखा, जटा २।१९१२ 


चुलावइ-चूछावती (इस नामकी दिक्‍कुमारी) ९५७ 
चूलिय-चूलिका १०३०७ 
चूब-दृदुमु-चूत-दुुम ( आज वृक्ष ) १६३ 
चूव-मजरी-चूत-मजरी ( आम्र मजरी ) २॥३।१३ 
चूवसाह-चूत-शाखा ( आम्नवुक्षकी शाखा ) ३।६।३ 


चेईहरी-चैत्यगृह ३॥२०५ 
चोइउ-सचोदित, प्रेरित श५२१ 
चोज्ज-( देशी ) आदचर्य - शाषा७ 
चोर-चोर २।१०।८ 
चक्‍्कहर-चक्रधर » ४९३ 
सचरी-भ्रमरी १६॥७ 
चचल-चचल २॥२॥१५ 
चचलयरु-चञ्चलूतर । १॥१३।१० 
चडु-चण्ड ( वायु ) १०१२४५ 


शब्दानुक्रमणिका 


चंदकला-चन्द्रकला ६६१२ 
चदणोल-चन्दनाद् (चन्दनके समान शीतल) ४२२ 
चंदन-चन्दना ( नामकी आयिका ) १०४०६ 
चृदप्पह- चन्द्रप्रभु ( तीर्थंकर ) १।१।६, १॥२॥६ 


चदप्पह-चन्द्रप्रभा ( चन्द्रमाकी प्रभा). ११६ 
चदमणि-चन्द्रमणि दश८, ८१श२ 
चदिरे-भवनाग्रे ( छत्तपर ) २११९ 


चदुर्गम--चन्द्रोदुगम ( चन्द्रमाका उद्गम ) धरा१२ 


चितामणि-चिन्तामणि ( रत्न ) ११०१४ 
चितासायरु-चिन्तासागर 'ड४॥९ 
चिता-सिहि-चिस्ता-शिखि ( चिन्तारूपी 
अग्नि ) २२१५ 
चितिय-चिन्तित १५११, ११२९ 
चिध-चिण्ह ( केतु ध्वजादिक वा ) ४॥३।१३ 
चिधवस-घ्वज-वस ( घ्वजाका बाँस ). पाश्का४़ 
[छ] 
छट्ल्‍ल-छैला, विदग्ध २॥१२॥६ 
छद्कम्मु-घट्कर्म २११२॥६ 
छवखड-घट्खण्ड ८शरे 
छक्खडावणि-षद्खण्डावनि ( पढु- 
खण्ड-भूमि ) ३१२१० 
छत्चरण-षद्‌ चरण ( भ्रमर ) ६॥९५ 
छण इदु-क्षण-इन्दु ( पूर्णणासीका 
चन्द्रमा ) १॥५१६, ९श५ 
छरणिदु-क्षण + इन्दु ( पूर्णमासी का 
चन्द्र ) ३॥२३३, ८३॥१० 
छट्टि-पष्ठी ( छट्ठी तिथि ) ९७३१४ 
छद्‌ठु-षष्ठोपवास ( छट्ठोपवास ) ९२०५ 
छड़ा-सठा ( जदा ) एाप१ 
छत्त-छत्र २१६६ 
छद्ृ॒व्वाई-षड्द्रव्यादि १०३॥७ 
छन्नवइ-पण्णवत्ति ( छियानवे ) <ापाड 
छप्पए-भ्रमर ११२११ 
छम्मासाउ-पड्मास-आयु ( छह मासकी 
भायु ) राषा१ 
छत्वस्ग-पड़्वर्ग राषा८ 
छब्विहु-पड्विध ( छह प्रकार ) ८१४१० 


३९५ 
छ्ह-छ्ह ११२४३ 
छलु-छल श१८३ 
छावासइ-पडावश्यक ( छह आवश्यक ) ८।१४॥१२ 
छिण्ण-छिन्न ४२१० 
छिण्ण-उच्छिन्न ५१२७ 
छुरी-छुरो १०२६१३ 
छुहा रस-सुधारस ( चूनेका रस ) ७।१३॥७ 
छिदण-छेदन ८१६४ 
छिप्प-स्पृशधात्वथ देशी २५१० 

[ज] 

जु३-यदि शरा७ 


जइणि-जयनी ( विश्वभूतिकी पत्नी ) 
३॥३॥७, ३७१०, ३१३४ 


जइवि-यचपि ११११ 
जब्खे-यक्ष ९२२६ 
जव्खाहिव-यक्षाघिप ८३।८ 
जग-ससार १५२ 
जच्चधु-जात्यन्ध ( जन्मान्ध ) ७५१० 
जगीस-जगसे ईर्ष्या ४४३ 
जडयण-जडजन २१५१४ 
जडयणु-जडजन २१६१ 
जडिलु-जटिल २॥१६॥९ 
जण्णविहाण-यज्ञविधान २२२८ 
जण्णसेण-यज्ञसेना ( पत्नी ) ३१६७ 
जण्णोइय-यज्ञादिक २१६७ 
जण-णयण-जन-नयन २॥५१६ 
जणण-जनक १११४७, १॥१६॥९ 
जण्णेरिउ-जनक प्रेरित ११७३३ 
जणयाणुराउ-जनकानु राग शश५१२ 
जणवए-जनपद ३।१३६ 
जणवय-जनपद १।५।११ 

जणेर-जनयितृ श१्शा४ 
जम्बु-जम्बू ( श्गाल ) पाषार 

जम्म-जन्म १।१६।८ 

जुस्मण-जन्म २१२२ 

जम्मु-जन्म शरा७ 

जम्मुच्छव-जन्मोत्सव शश्शर 


३२० घड़साणचरिउ 


जम्मंबुहि-जन्माम्बुधि ( जन्म-मरण रूपी 

समुद्र ) ११४९ 
जमराय-यमराज ४७८ 
जमराय दूउ-यमराज-दूत (यमराजका दूत) ३॥१०।३ 
जम-सासणु-यम-शासन (यमराजका छासन) 


१०१५८ 
जमु-यम ३।२४।१० 
जय-जय १११३, ११४, १।१॥५ 
जय-वेरि-जित वैरि (शत्रुओको जीतनेवाला) 

११५१३ 
जयसिरि-जयश्री शह१ 
जयावइ-जयावती (रानी) ३॥१५२६ 
जर-जम्मण-जरा-जन्म ११०१ 
जराउज-जरायुज (गर्भस्थान) १०११२७ 
जरु-जरा (बुढापा) १्गरपा२५ 
जलकील-जल-क्रीडा २२०१३ 
जलू-निज्ञर-जल निर्शर (जलखावी). '४॥२०७ 
जल-जल (कायिक जीव) १०४३ 
जल-खाइय-जलूखातिका शाप 


जलूणजडी-विद्याधर नरेश ज्वलनजटी ३॥२९।१४, 
३॥३०।७, ४॥१।१, '४॥७॥३, '४॥९॥९, 
४१८८, ५८८, ६११३, ६२॥९ 


जलणुव-अग्निशिखावत्‌ २।१६।॥९ 
जलयरु-जलूचर १०।१०१९ 
जलयंतरगय-जलदान्तर्गंत (मेघोके मध्यमें) १॥४३ 
जलरूू-वबहल-जलरू-बहुल भाग १०२२११ 
जलवाहिणि-जलवाहिनी २।१०।३ 
जलहरु-जलूघर (मेघ) शदा४ 
जलत-ज्वलन्त ३२०७ 
जव-जो टापा१० 
जवणाली-सन्निह-जीकी नालीके सदुश 
(श्रवणेन्द्रियका आकार) १॥११।८ 
जस-यश १५१९, २।१३॥६ 
जह॒न्न-जघन्य १०।१९।११ 
जहिं-जहाँ १३११, १३१५ 
जाउ-उत्पन्‍न शारोरे 
जाण-जानकर, ज्ञाता शशा१० 


जाणविउ-च्नापित शाप 


जाणतु-ज्ञा + शत शाश्पाड, ११७४; ३१३ 


जामिणी-यामिनी, रात्रि शशा१५ 
जायमित्तु-जातमित्र, इन्द्रमित्र ८१७॥९ 
जायवेउ-जातवेद (अग्नि) १५३ 
जायसकुल-जैसवाल कुल (आश्रयदाता 
मेमिचन्द्रका) १२३ 
जायस वस-जायस वद (आश्रयदाता 
नेमिचन्द्रका) १०४१२ 
जाला-ज्वाला ५।२२॥६ 
जालावलि-ज्वालावलि ५२२१० 
जालेवि-ज्वाल्य, जलाकर (दाह-संस्कार कर) 
१०।४०१६ 
जावय-जपा-कुसुम ७१४१० 
जास-यस्य-जिसका ११६।६ 
जासि-यस्या १६८ 
जिगीसए-जीतनेकी इच्छा ६।१॥४ 
जिण-जिनेन्द्र १२२, १।२॥१२ 
जिणणाह-जिननाथ २४१० 
जिणदिक्ख-जिनदीक्षा ११५३ 
जिणधम्म-जैनघर्म २५३ 
जिणनाह-जिननाथ १।७३ 
जिणभत्ति-जिनभक्ति २॥५२० 
जिणलिंगु-जिन-लिंग २११४११ 
जिणवुत्तु-जिनोक्त २१५११ 
जिणहर-जिनगृह-जैनमन्दिर ११२७ 
जिणाहीस-जिनाघीजश ८॥१०८ 
जिणुच्छव-विहि-जिनोत्सत की विधि. ३२॥९ 
जिणेसर--जिनेश्वर १११४४ 
जिणेसर-जिनेश्वर ११ श५ 
जिणेसरु-जिनेद्वर १०॥१६ 
जिणद-जिनेन्द्र २१९१, ७॥६॥३ 
जित्थ-यत्र १३॥७ 
जिप्पइ-जिधातो कर्मणि (जीतना). ११४११ 
जिय-जित १२८ 
जियकुसुमाउहु-जितकुसुमायुध (कामविजेता) 
शा८/११ 
जिह-यथा, जैसे, जिस प्रकार शशा५, १२१२ 
जीउ-जीव ११५१ 


शब्दानुक़्मणिका 


जीव-जीव २१११ 
जीविउ-जीवित ११४२ 
जुइ-चुति श२२१० 
जुइ-ज्योतिरद्ध १०११८११ 
जुइपह-चुतिप्रभा (पुत्री) ६॥४।२ 
जुज्म-९/ युष्‌, युद १।४१६,२॥१०९,३।९१ 
जुत्तउ-उपरयुक्त ५३।१४ 
जुत्त-युक्त २॥३।११ 
जुवराए-युवराज शपारे 
जुवराय-थुवराज १॥१०९ 
जुवि-चुति ४१८१२ 
जूअ-जुवाडी शाररा४ 
जेटु-ज्येष्ठ (जेठी, बडी) ३३।७ 
जैहु-ज्येष्ठ (मास) १०४१॥९ 
जैत्तहे-यत्र शशरे 
जैत्थु-यत्र ३११११३ 
जेम-यथा, जिस प्रकार १।१४॥९ 
जोइप्पह-दुतिप्रभा ६॥८।१३ 
जोइस-ज्योतिष (देव) १०१३ 
जोइसिय-ज्योतिषी (देव) ९१२१ 


जोडि-९/ जोड (देशी) योजय (जोडी, युग्म) ११९६ 


जोडिऊण-जोडकर ८१०१ 
जोण्ह-ज्योत्सना २३॥१६ 
योणि-योति १०३२८ 
जोत्तिय-योवत्र ४२०१२ 
जोन्ह-ज्योत्सना' ५३१५ 
जोव्वण-पौवन १७८ 
जगम-जज्भम श४६ 
जत-यन्त्र ६१२५ 
जतउवलि-भ्रमणावलि २९२० 
जतारव-यन्त्र रव ३।१॥५ 
जत-यात्‌ १११७५ 
जंप-जल्प ११६५ 
जपेविणु-जल्प + एविणु (कहकर) रा७१ 
जवुदीउ-जम्बूद्दीप १०१७३ 
जबूदीव-जम्बूद्ीप.. श१४,२१०१, ७१९१, 

१०१५१ 
जेभाई-जुम्भिका (जेमाई) ९९५ 

४१ 


३२१ 
[ क्ष ] 
झत्ति-झरिति ( शीघ्र ) ३।७३२, ४॥२०।१३ 
झल्लरि-झल्लर ( वाद्य ९१४११ 
झलकत-झालराला ( छत्र ) ३॥२०७ 
झस-झष ( मीच ) जरूचर जीव १०८१२ 
झाइय-ध्यात ११४१ 
झाण-ध्यान ८१०५ 
झिज्जइ-क्षीयते २११२, ४७२, ६॥५॥११ 
झुण-ध्वनि १८१ 
झुणि-ध्वनि ३१३ 
झुणिय-घ्वनित ९१५६ 
[ढ ] 
ट्विय-स्थित ५१०१५ 
[65 ] 
ठाइऊण-९/ठा + ऊण्‌ ( खडे होकर )_ ३॥११॥८ 
ठाण-स्थान ३४५११ 
ठिउ-स्थित ११६॥१२, ३१३० 
ठिय-स्थित २११९, ३।१॥९ 
[ड ] 
९/ डज्ञ-दह, उ ( भस्म ) ३८२ 
डमरु-डमरू ( वाद्य ) ९१०१२० 
डसत-+/ डस + शत्‌ ४॥५॥१० 
डहतु-९/ दह + शत २३९ 
डालु-( दे ) शाखा, लता शेर 
डिब्भासण-दिव्यासन १०।३३॥८ 
[ढ ] 
ढोएवि-९/ ढोक्‌ +- इवि ( ढोकर ) ४७५ 
ढोरि-( देशी ) ढोर, पशु ज३ा८ 


[ण] 


एहुवण-९/ ण्ह-स्ना-न्हवन (स्नान, अभिषेक) ९ १४॥७ 
णईउ-नदियाँ 


१३११ 
णईस-नदीश, समुद्र ११ ११११ 
णईसरा-नदीश्वर, महासमुद्र १६१ 
णउरहिउ-नयरहित श९१४ 
णउसालि-नादयजाला रर३॥२ 


१२२ 

णए-नय ११३१ 
णक्खत्तराइ-नक्षत्रराज (चन्द्रमा) शाशाड 
णक्खत्तु-नक्षत्र 8६१२ 
णच्चत-९/ नृत्‌ + शतृ ४३।१४ 
णट्टमालि-णट्टमालि ( देव ) २॥१३॥९ 


णडमाण-नृत्‌ + शञानच्‌ (नृत्य करती हुई) २॥१४॥३ 


णडुअ-नटित, छलित, वचित्त २१९४ 
णतिसिर-नतशिरा (दिवकुमारी) ९।५।७ 
णमि-नमिनाथ (तीथंकर) ११११३ 
णमि-न्मि राजा २१३॥१० 
णमिराए-नमि राजा डाश४ 
णमिराय-नमि राजा ४७८ 
णय-नय ( नीति ) ३॥५११० 
णय-नद (नदी ) ३॥८।१३ 
णयण-नयन १॥१।१३, १।३।८ 


णयणाणदण -तयनोकी आनन्दित करनेवाला१॥७१२ 


णयणु-नतयन ( इन्द्रिय ) १०८५ 
णयमर्गु-नी ति-मार्ग ११७४ 
णयरी-नगरी १॥४।१,२॥४१२,१ ०९१ 
णरकत-ण रकान्ता (नदी) १०१६॥३ 
णरणाह-नरनाथ (ऋषभदेव) १।१३॥९, २॥५॥६, 

२५१६, २१४७ 


णरणत्थि-नरास्थि ( मनुष्यकी हड्डियाँ ) ३॥२६॥३ 


णरमय-तर-मृग ( मनुष्यरूपी मृग ) १५६ 
णरयघध-कूव-नरकान्धकूप १॥६।१० 
णरवइ-नरपति १४१७, २५११९, २७१ 
णलिणीवइ--नलिनीपति ( सूर्य ) ७॥१४५ 
णवजोव्वण-नवयौवन १११११ 


णवणलिणी-नव-तलिनी (नवीन कमलिनी) १।४॥६ 
णवणवोत्तर-नव-नवोत्तर ( नौ अनुदिश स्वर्ग ) 


१०॥३०११७ 
णव-णिहाण-नव-निधान ८ाडा८ 
णव-णिहि-नव-निधि २।१३।१, ८७३ 
णवणीय-नवनीत १०३८ 
णव॒तरु-नव-तरु ( नवीन वृक्ष ) २१११० 
णृव-पलिउ-तवपलित (शुत्र केश) दाछाश्र 
णवम भवे-नौवें भवमें राध९ 

९५७ 


णृवमालिय-नतवमालिका ( दिवकुमारी ) 


वड़माणचरिउ 


णवमासु-नव (नवीन) मास (आपाद मास) ९॥८॥६ 
णव॒ल्ू-नव + हल (स्वार्थे) छलित, नवीन २॥३।१७ 


णवोदएण-नवोदित सूर्य ११५१२ 
णह-तख ६।३२ 
णहग्गु-नभाग्रे ( आकाशके अग्रभागमें ). १४८ 
णहचारण-नभचारण रा८ा४ 
णहमणि-नख ( रूपी ) मणि शाप 
णहुयर-नभचर २॥११॥१०, ३॥५१३ 
णहर-नखर, नख १०३२४ 
णहरन्ध्र-नखरन्ध्र ३।२६।४ 
णाग-नाग ८१६२ 
णाण-लज्ञान ११॥४, ८/१०१ 
णाणत्तए-न्नानत्रय ९८७ 
णाम-ताम १२४, १।॥४।१ 
णाय-नाग १८।४ 
णायपास-नाग्रपांश ४७३१२ 
णायर-नागर ( जन ) शापारे 
णायरा णरा-नागर-नर ( नागरजन ) १॥८११ 


णायवेल्लि-नागवेल, नागवल्ली, ( ताम्बूल- 


लता ) १३।१० 
णायसडु-नागखण्ड ( वन ) ९२०१ 
णाराय-नाराच ५।१६।८ 
णारायण-नारायण १०१२२।१ 
णारायण-सासण-नारायण-शासन १०।२२॥१ 


णारायराइ-नाराचराजि ( बाण पक्ति ) ५५११२ 


णारि-महिला २१०१२ 
णारी-नारी ( नदी ) १०।१६॥३ 
णारीयण-नारीजन १।४१३ 
णारोह-( तत्सम ) न + भारोह शडी४ 
णावइ-इव ( मानो ) १४१७ 
णाविऊण-झुकाकर ८१०११ 
णास-नाश ११२, ११४२ 
णिडणो-निपुण २११४॥९ 
णिक्कमय-निष्कर्म १०३८।६ 
णिक्खवणवेल्ल-निष्क्रमण-वेला ९॥१९।१ 


णिक्खवणु-निष्क्रमण १११६।१२, १।१६१३ 
णिविकिवासु-नि + कृप + आसु (प्राणियोके 


प्रति क्रूर ) ३।२७।१ 


शब्दानुक्रमणिका 


णिकाय-ननिकाय, समूह 


२११४७ 
फिगगउ-निर्गत ( निकल गया ) शश७१२ 
णिगगम-निर्गम १११३ 
णिराय-निर्गत शपा&४, १०२११ 
णिगोय-निगोद १०१०१६ 
णिक्च-नित्य ( निगोद ) १०४३ 
णिच्चल-निइचल २१२५, ३१११० 
णिच्चुच्छव-नित्योत्सव ३१२७ 
णिच्चितिउ-निद्चिन्त शश्शर 
णिच्छठ-निदचय ( पूर्वक). ११५४, ११७२ 
णिच्छव-निश्चय ५८१३ 
णिज्जरा-निर्जरा , $०३९२१ 
णिज्जरु-निर्जर ( देव ) २११३ 
णिज्जिय-निजित.. ११११५, १६८, १।८॥९, 

२0२०११० 

णिज्जतु-निर्जन्तुक ८१४८ 

णिज्ञाइय-निर्ध्यात ( ध्यान करता था ). शपार 
णिड्ड्हेवि-९/ णिहह ( निर्दह )+ इचि 

( जलाकर ) ९२३२१ 


णिण्णासिय-निर्माणशित ( नष्ट कर दिया )  ३।४॥८ 


णित्तुल-निस्तुल १०५१३ 
णित्तुछउ-निस्तुल ( अनुपम ) २९१७, ५२३१९, 

दादाप्‌ 
णिद्दवस-निद्रावश ११० 
णिहृंदु-निर्हन्द् ३१११४ 
णिप्पहु-निस्पृह दा१७९ 
णिव्मय-निर्भय १०३८६ 
णिव्मासण-भाषा रहित (गूँगा) १०१७४ 
णिव्मत-निर्श्रान्त २१०७ 
णिम्मलूयर-निर्मलतर शरार, शरे।र 
णिस्मछूयरू-निर्मछतर २।१३॥६ 


णिम्महिउ-निर्‌ + मथित ( उन्मूलित ) ११७५ 
णिस्मिय-निर्भित २॥२१।८ 
णिस्मिवि-नि्मित ११३१ 
णिय-निज ( अपना ) १॥३॥६ 
णियकुरू-निजकुल ( अपना कुल ) शरश्णर 
णियड-निकट ४१॥१३ 
णियबुद्धि-निज-बुद्ध २२३ 


१२३ 
णियहिउ-निजहित २॥९११ 
णियाणु-निदान ३।१७१० 
णियत-६/ दृश्‌ + शत ( देखता हुआ) २॥२१॥४ 
णिरुूगरढू-निरर्गल १०२५।१३ 
णिरज्ज-निरवद्य, निर्दोष ६७१ 
णिरसिवि-निरसित ६१६।३ 
णिरसिय-निरसित ( नष्ट कर दिया ) ११०३, 
२॥९।१५ 
णिरह-निर्‌ + अघ १११३ 
णिराउहू-निराकुछ २११।५ 
णिराउह-निरायुध १०३८६ 
णिरारिउ-नितराम्‌ २२७ 
णिरिक्खणत्यु-निरीक्षणार्थ २७७ 
णिरु-नितराम्‌ ११६१ 
णिरुत्त -निरुक्त, नितराम्‌ १४१४६ 
णिरुद्ध-णिरुद्ध ( नामक मन्त्री ) ३॥१२९ 
णिरुद्ध-दिट्वि-निरुद्ध-दृष्ठि ३१४१० 
णिरुवद्धउ-मिरुपद्रव (बिना किसी उपद्रवके) 
३॥२१२ 
णिरतर-निरन्तर, सदैव २११४ 
णिलूउ-निलय ( गृह ) १८११ 
णिव्वाण-णाण-निर्वाण स्थान १०११४॥१३ 
णिव्वाणु-ठाणु-निर्वाण स्थान १९१० 
णिव्वाहण-निर्वहण ४२०१३ 
णिव्बूढ-निर्व्यूढ राष१३ 
णिवइपुत्त-नृपतिपृत्र ११०१६ 
णिव-चिधह-नृप-विक्र २॥६६८ 
णिव वयणु-नृपवचन शषा५्‌ 
णिवसइ-९/ निवस्‌ “इ (रहता है) १।४१ 
णिवसिरि-नृपश्षी २२१० 
णिवसेविशु-९/ निवस्‌ + एविणु (निवास कर) 
२२२३ 
णिवसत-(,/ निवस्‌ + झतृ श७।१२ 
णिवारिवि-निवारित २।१९॥१ 
णिविट्ठ-निविष्ट १।१२॥३ 
णिविट्ठु-निविष्ट २।४११ 
णिवित्ति-निवृत्ति ३॥२।११ 


णिविसाय-निविषाद (विषाद रहित) १०३८॥६ 


३२४ 

णिस्सेस-निःशेष (समस्त) ११४३ 
णिस्सकिय-नि शकित ७४२ 
णिसर्गउ-नैसगिक ४१२ 
णिसढ-निषध (पव॑त) १०।१५११० 
णिसण्ण-निषण्ण (बैठे हुए) ३॥१॥१२ 
णिसण्णु-निषण्ण (विराजमान) १९१ 


णिसियरु-निशिचर, निशाकर (चन्द्रमा) १०॥३४।१ 


णिसीसु-निशीश (चन्द्रमा) शरेा५ 
णिसुढ़-निषघ (पर्वत) १०११४१० 
णिहणण-निहनन (विध्वस) १७७ 
णिह॒णिय-निहनित (घातक) २॥९।१८ 
णिह॒य-निहत ११३॥११ 


णिहयतम-सनिहततम (अन्धकारका नाश 
करनेवाला) २।११॥६ 
णिहाणु-निधान ३२१ 
णिहालिउ-५/ निमालयू-(निहारना, अवलोकन 
प्‌७ ४९४ ४४/९7/०7८५) १॥९२ 


णिहियंगु-निहिताग २८२ 
णिहिल-निखिल ८३२ 
णीय-नीति (मार्ग) १०१३८ 
णीयइ-९/ नी इ १॥१३।६ 
णीरय-नीरज (कर्मरज रहित) १११३ 
णीरय-नीरज (कमल) ११११३ 
णीलकठु-ती छकण्ठ (नामक योद्धा) डा५१४ 
णीलमणि-तीलकान्तमणि शरा५ 
णीलरहु-नीलरथ ( विद्याघर ) ५२०४, 

५॥२१॥३ 
णीलसेल-नी छशैल (पर्वत) १०१५९ 
णीलि-नील (पर्वत) १०११४१० 
णीलुप्पल-नीलोत्पलछ (नीलूकमल) ३॥३।८ 


णीरूजण-नीलछाजना ( ज्वलनजटीकी रानी ) 


डा४१४ 
णीसरिय-नि सृत (निकलकर) राषाप्‌ 
णीससइ-नि + श्वसिति (निदवास) बाष्पड 


णीसेसावणिवलए-नि शेष अवनिवकय ४॥१९॥१० 


णेउरा-सूपुर ९४९ 
णेउरु-नूपुर राश्टा९ 
णेमि-नेमिनाथ ११॥१३ 


घड़माणचरिउ 


णेमिचंद-नेमिचन्द्र (आश्रयदाता) १।३४, १३३, 
१।१७॥५, २२२१४, ३।३१।१४, 

४२४।१६, ५॥२३।२०, ६।१९।१५, 

७।१७॥१४, ८।१५॥१५, ९।२३।१३, 

१०॥४०१८, १०।४१॥३ 


णेसप्पु-नैसर्प (निधि) ८१६ 
णेहे जडिउ-स्नेह जटित ५११६ 
णग्गोह-न्यग्रोध (सस्थान) १०१११२ 
णतेउर-अन्त पुर ३।२०॥९ 
णदण-ननन्‍्दन (आनन्ददायक) ११।४ 
णंदण-अभिननन्‍्दननाथ (तोथंकर) ११४ 


णदण-ननन्‍्दन ,(राजा) १॥७॥४, १॥१५॥९, ३।६३, 

ह ८११॥७, ८१२११, ८१३॥१ 
णंदणतरु-ननन्‍्दन वृक्ष ३।१।॥९ 
णदण-वण-ननन्‍्दनवन १॥७॥१२, २॥६१२, २११॥७ 


णदिणि-नन्दिनी (गौ) ३।१७३ 
णदिवद्धणु-नन्दिवर्धन (राजा) १॥५११, १।१३।६ 
णदीसरु-नन्दीद्वर (द्वीप) १०९६ 
णंदु-नन्‍्द (राजा नन्दनका पुत्र ) २३३ 
[त] 
तइयहें-त्रयोदशी (तेरस) ९॥९८ 
तइवि-तथापि (तो भी) १।११।१ 
तउ-तप २११७९ 
तउव-राँगा, शीशा, घातु विशेष १०७ 
तकक्‍कर-तस्कर १ ३।१।१ ३ 
तकक्‍्काल-तत्काल, शीघ्र २॥५१९ 
तक्‍खण-तत्क्षण (शीघ्र) ११७१३ 
तंन्च-तत्त्व २१६।१ 
तच्चु-तत्त्व शाहगर 
तडि-तडित (बिजली) ८९७ 
तडिणि-तटिनी (नदी) ४।२३।१३ 
तडिलया-तडिल्लता, विद्युल्लता १६४ 
तण्हा-तृष्णा १११४।६, ११५४, ८।२॥१२ 
तणय-पुत्र १।१७३, १।१७७ 
तणु-शरीर २॥९।॥४: १०५३ 
तणुरुह-तनुरुद (पुत्र) १।६।११, २।१९।९,४॥२१॥७ 
तत्यत्यि-तत्रास्ति (वहाँ है) ह १३१६ 


तम्मइ-तन्मय, तिरोहित 
तमपह-तम प्रभा (नरकभूमि) 
तमीहर-तमगृह, अन्धकारगृह 
तमु-वाणु-तम-वाण 
तमोह-तमोघ, अन्धकार-समूह 
तय-तत (वीणा आदि) 
तयसार-त्वचासार 
तरणि-सूर्य 
तरियगइ-त्वरित गति 
तरु-वृक्ष 
तरुणि-तरुणी 
तरू-तले-तरुतक, वक्षके नीचे 
तरुराई--तरुराजि, वृक्षावललि 
तरुवर-वृक्ष 
तेरुवर-लकडी 
तरग-तरंग 
तरंगपति-तरग-पक्ति 
तरंगिणी-तरग्रिणी, नदी 
तरंड-नौका 
तल-तोचे 
तब-तप 
तव-ताँबा 
तब-पहाव-तपका प्रभाव 
तव-लच्छी-ठतपलक्ष्मी 
तंववणि-तपोवन 
तवसिरि-तपश्नी 
तस-बत्रस (जीव) 
ताए-तया 
ताम-तावत्‌, तदा 
तासस-तामस (भाव) 
तार-तारे (नक्षत्र) 
वारा-तारा 
तारा-तारा (पुत्री) 
तारा-तारा (गण) 
तारायण-तारागण 
तारुनन-तारुण्य 
तारुण्य-तारुण्य 
तारकिय-ताराकित 


शब्दानुक्रमणिका ३२५ 


२।१४ 
१०।२३॥२ 
१॥८५ 

५२३३ 
१॥१०॥३ 
८॥९॥५ 
५३१३८ 
२१२०११९ 
६१२८ 
२११४ 

शटाए 

रा८धा५ 
२७१२ 
शदा१३ 
४१०१४ 
३॥२०१ 

१४५ 

३॥१।७ 

७६१० 

३॥६३ 
१११७१६ 
१०७४ 
२१०१० 
२॥१०१६, ९१९२ 
१॥१६॥२, १११७५ 
११९७, २३६१३ 
२२२४४, १०१६१३ 
११४४७ 
१११०१ 
१०8३ 
१०१३४।१७ 
शपा८ 

६१९५ 
१०३४३ 
शा२११० 
३॥२०११ 
१०३८५ 
पाश्रार 


तालू-ताल (पंखा) ९१३२ 
तावस-तापस १०।२०।१० 
ताविय-तापित ११४१३ 
तासिउ-ब्रासित २९५ 
ताहे-तस्या , उसके लिए १६१० 
तिइल्लु-त्रैलोवय ११०१० 
तिक्ख-तोक्षण २२०३, ३३६७, १२०१० 
तिखड-त्रिसण्ड, तीनो खण्ड ,.. ह्षहा९ 
तिग्गिंछ-तिगिछ (नामक सरोवर) १०॥१५॥१०,१५ 


तिजयाहिव-त्रिजगदाधिप (तीनो छोकोका 


अधिपति) २१५१ 
तिजय॑-त्रिजगत्‌ २१११२ 
ति-णयणु-न्रिनेत्र (शिव) ३॥२१७ 
ति-णाण-तीनो ज्ञान श४ा१ 
तिणि-तृण, घास ४१०१४ 
तिणु-तृण २१४६ 


तित्थयरु-तीथंकर २॥१६॥१२, २१५३, ४, 
९१४४, १०३॥५, १०१९८ 


तिदडु-त्रिदण्ड २१९२ 
ति-पयार-तीन प्रकार ९२३॥२ 
ति-पयाहिण-तोन प्रदक्षिणा २॥६॥१० 
तिमरारि-उदयगिरि ७१५७ 
तिमि-तिमि, मत्स्य १०१०४ 
तिमि चल-चचल मछली ३।२१।६ 
तिमिर-भार-तिमिर-भार, अन्धकारका भार 
१११७७ 
तिमिरावरिउ-तिमिरावृत्त २२१४६ 
तिय-स्त्री १४१६, शटा४ 
तियरण-त्रिरत्न (रत्वन्रय) १९४ 
तियरण-त्रिकरण श७णर, ३२८ 
तियरयण-नत्रिरत्त ८१६॥५ 
तियसगेहु-त्रिदशगृह (स्वर्ग विमान) ३१२५ 
तियसणाह-बिदशनाथ (इन्द्र) १०३११ 
तियसराउ-निदशराज (इन्द्र) ८॥१ ७४७ 
लियसावास-त्रिदद्ावास श३१७, २।१७५, ३॥३॥१ १ 
तियसालय-निदद्यालय (स्वर्ग) शर ७ 


तियसगण-त्रिदशागना (देवागनाएँ) १११८ 
तियाल-पतिकाल ३॥६।३ 


र२६.| 
तियारूजोउ-त्रिकालू-योग ८१४९ 
तिरयणु-तियँच (त्रीन्द्रिय) १०९१३ 
तिरयह-तियंच (पचेन्द्रिय) १०४५ 
तिल्लोकणाहु-बैलोक्यनाथ ९१४४ 
तिल्लोकाहिंउ-त्रिकोकाधिप १०४०१ ३ 
तिल-तिल ८५१० 
तिवग्ग-चत्रिवर्ग ११३॥५ 


तिविद्‌ठु-त्रिपृष्ठ (नारायण) श२३॥१०, शर५११, 
३।२८।६, ३॥३०।११, ३॥३१।४, 

४२४, ७, ४११॥१३, ५।२१।८, 

५२२९, १४, ६२११ 


तिसा-तूषा ६॥१६॥३ 
तिसूल-त्रिशूछ १०२५१० 
तिहुयण-दत्रिभुवन शशार 
तिहुवणु-त्रिभुवन श१रर 
तुज्ञु-तुझे श१६१ 
तुप्प-[दे ) घी ४१६४४ 


तुरयगलु-चक्रवर्ती अद्वग्नीव (हयग्रीव)] ४।१०।६, 
४१७७९, ५॥१९॥१०, ५१२३॥१२ 
तुस्यगीउ-हयग्रीव (अव्वग्रोव) ५४४४, ५॥१८॥१४, 


पर०२ 

"तुरयणाणि-चतुर्थज्ञानी (मन.पर्ययज्ञानी) १०४०३ 
तुर-तुरही ( वाद्य ) २१४१ 
तुरगकन्धर---चक्रवर्ती अदवग्रीव ४११५ 
तुरुगु-तुरुग ( निधि-रत्न ) टाडी४ड 
तुरतउ-वुरन्त २४३ 
तुसारु-तुषार १०२०४ 

तुर-तूर्य ( वाद्य ) ११०८, २१४१ 

तुलू-तूछ, रूई ८ापा८ 

तूस-सुष्ट ४४११ 


तैइल्लउ-तेजस्वी २१८।१३, ३॥२९।४, ५१११३ 


तेउ-तैज १५१ 
तेड-तेज, तैजस १०६२ 
तेउ-तेजोकाय ( अग्निकाय॑ ) १०२०९ 
तेण-तेन ( उसने ) ११७१ ३ 
तेत्तहे-तत्र ( वहाँ ) शाधा३ 


तेयवत-तैजवन्त तेजस्वी 
१॥१०१११, राशा५, ५८८ 


बहुसाणचरिउ 


तेय-अग्नि ( कायिक:जीव ) १०४३ 
तोडि-</श्रुद ( तोडना ) १॥९॥६, १०३१३ 
तोस-त्तोप २९१५ 
तुगउ-तुग ( ऊँचा ) १॥१२।१२, २७६ 
तंतु-तन्‍्तु, तागा ११४८ 
तदुल-तन्दुल ८५१० 
तबोल-ताम्बूछ ५।८।१ 
[थ]] 

थवक-स्तब्ध, स्थित, पडा हुआ ५।४१ 
थट्ट-( देशी ) समूह '४२॥५ 
थड्ढत्तणु-स्तब्धत्व, धृष्टत्व ( काठिन्ये 

गर्वे वा ) ९११२ 
थण-स्तन १०१२ 
थणिय-स्तनितकुमार ( नामक देव) १०२९७ 
थल-गब्भ-स्थल गर्भ ( गर्भसे उत्पन्न 

घथलूचर जीव ) १०११०११३ 
थलयर-स्थलूचर ( जीव ) १०८१४ 
थव९/ स्थाप्य ३५३ 
थव॒इ-स्थपति ( शिल्पीरत्न ) ८४४ 
थविर-स्थविर ( वयोवृद्ध अनुभवी एव 

कुशल मन्त्री ) $॥१० 
थावर-स्थावर ( जीव ) १०६३ 
थावर जोणि-स्थावर योनि २२१३ 
थावरु-स्थावर ( नामक विप्र पुत्र) शर२२।१० 
थिउ-स्थित २७७ 
थिरमणु-स्थिर मन ११३।११ 
थिरयर-स्थिरतर २१२१६ 
थिरयरु-स्थिरतर ८१७४ 
थिरलगूल्लु-स्थिर पूँछ राटा१० 
थिरु ठाइवि-स्थिर-स्थित होकर शा७३ 
थिरो-स्थिर ९।११॥६ 
थुणतु-९/ स्तु + शतृ २॥१ ३४ 
थुव-स्तुत ११८, ३२७१० 
थूल-निवित्ति-स्पूलनिर्वृत्ति ७६१२ 
थहु-स्तूप ९२१८ 
थोउ-स्वोत्र, प्रशसा ५२८ 
थोत्तु-स्तोत्र, स्तुति १०२१२ 


का 


शब्दानुक़्मणिका 


थंतु-स्थित ५॥१०६ 
थंभ-स्तम्म ३॥१५७ 
[व] 
दउवारिय-दौवारिक, दारपाल ३२९१ 
दविखिणाणिलं-दक्षिणानिक्त (मलछयानिछ) २॥३॥९ 

दटठाहर-दृष्टि + अघर-दृष्ठाघर (अघरोष्ठ 
दबाकर) ५२१४ 
दढभुआ-दृढ भुजा श७र३ 
दुणुब-दानव ४५५ 
दष्पण्‌-दर्पण ३॥२१॥९ 
दष्पणि-दर्पण ८७११ 
दय-दया १॥१६॥९ 
दर-दर, ईषत्‌ ११३१४ 
दरहास-मन्द हास्य २५८ 
दरिसिउ-दर्शित शह्दप्‌ 
दरिसिय-दर्शित ३२४६ 
दलिय-दलित शह४ा१२ 
दलियगिरिद-दलित गिरीन्द्र ४१२११ 


दलियवार्रिविद-दलितारिवुन्द 
(अरिवृन्दका दलन) ३॥८॥९ 


दव्व-द्रव्य ८१०६ 
दव्वदान-द्रव्यदान डीडा४ 
दसणग्ग-दछानाग्र (आगेके दाँत) ४५१० 
दसमी-दहशमी ९२०४, ९२११३ 
दंससय-सहूस्त शडा४ 
दहमइ-दशम, दछवाँ शछारे 
दहर॒यणायर-दसरत्नाकर, दससागर ११६४ 


दहसयलोयण-सहस्त-छोचन (इन्द्र) 
१०८॥११,१०१०१४ 


दहुसायर-दससागर २२२११ 
दहि-दि, दही डाश्पार 
दहंगु-भोउ-दशाग भोग ८ाणा५्‌ 
दाइणि-दायिनी २।१३।३ 
दाढाकरालु-दष्ठाकराल (कराल दाढोवालछा) 

३।२६॥९ 
दाढालउ-दंष्ट्रावाले राण१० 
दाण-दान 


११२॥१२,२५१६ 


हु 


३२७ 
दाणओ-दानव ८१२८ 
दाणशील-दानशील १४१०,१।१६११ 
दावि-दापय १।१०१० 
दाहिणदिसि-दाहिनी दिशा १३॥५,३।१ ८४ 
दाहिणपवन-दक्षिण पवन २॥६॥३ 
दिग्गउ-दिग्गज (दिक्पाल) डाध५ 
दिवख-दीक्षा १।१७१४ 
दिवखाहिलासु-दीक्षाभिलाषा ११५७ 
दिविखिय-दीक्षित २१४८ 
दिट्ठंउ-दृष्टम्‌ (देखा) ११३९ 
दिट्‌ठि-दृष्ठि १।१।१ 
दिट्ठिमउ-दृष्टि-मद श९७ 
दिढव-दृढ ४५१९ 
दिढय र-दृढतर ५॥७॥१३ 
दिणमणि-दिनमणि, सुर्यकान्तमणि_ १।१०१३ 
दिणयर-दिनकर ८।३॥८ 
दिणयरु-दिनकर १०३४१ 
दिणि-दिन १२१, १५८ 
दिणु-दिन ११६८ 
दिणेसरू-दिनेश्वर २१११२ 
दिणेसु-दिनेश (सूर्य) शश५ 
दिणिदु-दिलेन्द्र ( सूर्य ) ५६६ 
दिप्पत-दीप्यमान २॥५११०,२११६॥९ 
दियपति-ह्विजपंक्ति शटा१२ 
दियवर-ह्विजवर ( श्रेष्ठ द्विज ) २१८१२ 
दियतर-दिशान्तर, दिग्दिगन्तर १८॥१२ 
दियवरु-दिगम्बर २७२,८।१०११,१०३॥५ 
दिव्वज्ञुणि-दिव्यष्वनि १०१३९ 
दिव्ववाणि-दिव्य वाणी शरर 
दिव्वारव-दिव्य रव (ध्वनि) १०१॥१२ 
दिव्वाहरण-दिव्य आभरण २२२१३ 
दिव्विजई-दिग्विजय २११२ 
दिवसाहि-दिवसाधिप ( सूर्य ) ११५११ 
दिवायरा-दिवाकर ( सूर्य ) शपाएई 
दिसविहाय-दिशा विघात २१०११ 
दिसा-दिश्ला शश१४ 
दिसिचचक-दिशाचक्र ४४३ 
दिहि-घृति ( देवी ) राट४ 


३२१८ 
दोव-द्वीप ८॥१०४, १०१९२ 
दीव-द्वीपकुमार (देव) १०२९७, १०३३।१४ 
दीवय-दीपकाग (कल्पवृक्ष) १०११८।११ 
दीवराइ-द्ीपराज, द्ीपोमें श्रेष्ठ १३।४ 
दीवेसरु-दवीपेइ्वर द्वीपोमें श्रेष्ठ १०९५ 
दीहर-दीर्ष २२०२ 
दुक्ल-दुख ११४७ 
दुखुर-दो खुरवाले जीव १०८१४ 
दुरगद्दधिउ-दुर्गस्थित ३।१४॥१२ 
दुषच्चरु-दुश्चर ८१७३ 
दुचरमि-ह्वि चरम १०॥३७१० 
दुज्जण-दुर्जन २११७ 
दुज्जय-दुर्जेय १।१॥२, २।६।६ 
दुद्ध-दुग्घ, दूध ४॥१५।१ 
दुद्धर-दुर्र ३॥२४।११ 
दुप्पिक्व-दुष्प्रेक्षय » १०२८१३ 
दुब्भउ-दुर्भव, दुगंति २।२१ 
एुब्मेए-दुर्भे ४॥१६१३ 
दुम-हुम, वृक्ष ११५५ 
दुरियासण-दुरितनाशक १०।३।१ 
दुराशा-दुराशय ३।११।११ 
दुरियासउ-दु रिताशय ६।११॥५ 
दुरिया-द्विरद ( गज ) ४२३।६ 
दुरेह-द्विरिफ, भ्रमर ४८९ 
दुरंत-दुरन्त शाश्डा७ 
दुल्लवखे-दुर्लक्षय ४११८ 
दुल्लहु-दुर्लभ ११४१०, २।२२॥५ 
दुलहयर-दुर्लभतर ९।११५।१४ 
दुव्वार-दुर्वार, दुनिवार राश्णन१५ 
दुव्वारु-दुर्वार, दुनिवार ३॥२४१ १ 
दुव्विसय-दुविषय ८4११ 
दुवारे-द्वार, दरवाजा ३॥२९।३ 
दुविजय-च्ुतिजित्‌ (दयुतिको जीतनेवाला) ११०१३ 
हुविह-हिविध शरार, ११५२ 
दुहगजिय-ढु ख-गचित ( दुखसे पीडित ) १०५१ 
दुह-ध्वंस-दु ख-घ्वस डारा१४ 
दुहयारि-ढु खकारी शाशध्टा१० 


दुहिय-दृहिता (पुत्री) इाडार 


घड़्भाणचरिउ 


दुहोह-रिणु-दुखोघ-ऋण (दुखोका ऋण) २।११५॥६ 
दुई-दुती ९१९२ 
दूरत्तणु-दृरत्व ३।१६।११ 
दृरुज्झिवि-दुर + उज्ञ़ + इवि 

(दूरसे ही छोडकर) १३७, ११५७ 
दूरन्तरे-दृरान्तरित श१्प१ 
दूसह-दुस्सह १।१४७ 
दूसह-पयाव-दुस्सह प्रताप ३॥१ श३ 
दूसहयर-दुस्सहतर १९७, ७१७३ 
देव-देव (अरिहन्तदेव) ५ १०।१४१२ 
देवकुरु-देवकुरु (क्षेत्र) १०।१४।१४ 
देवरिसी-देवषि (लौकान्तिक देव) २१३७ 
देवागमु-देवागम (देवोका आगमन) २१११ 
देवा-देवगण ११७ 
देविणो-दा + इणु ११७१३, २॥६।१० 
देवेद-देवेन्द्र २।१२॥३ 
देसविरउ-देशविरत ( गुणस्थान ) १०३६७ 
देशाइय-देशादिक ११४१० 
देसु-देश १०३९११ 
देहताणु-देहत्राण ५१५५ 
दोहण-द्रोही १०।३८।१० 
दोहले-दोहला ९।९।७ 
दड-डण्डा ५॥५११० 
दतुज्जला-दन्तोज्ज्वल ( उज्ज्वल दाँत ) ५॥१४३ 


दद-द्वन्द्र समास ९११५ 
ददु-दवन्द्र ( उलझन ) ११७१२ 
दपइ-दम्पति १॥८५ 
दंभोलि-वज्न ५८१२ 
दसणरउ-दर्शनरत २।६।४ 
दंसमसय-दशमशक ( परीषह ) ६१८७ 
दसमसय-दशमशक ( मच्छर आदि ) १०।८।३ 
दसाई-दंशमशक ( मच्छर आदि ) ६॥१३॥३ 
दिति-ददत्‌ ११७६ 
दुदुहि-दुन्दुभि ( वाद्य ) २।१२॥३,४ 
[घा] 
घणउ-घनद (कुबेर) ९।१६।१३ 
धृणज्जउ-धनजय (राजा) ८4५ 


शब्दानुक़्मणिका 


धेणय-घधनद (कुबेर) २१३॥७,८।४९ 
धणवइ-कुबेर ( घतपति ) ९६१२, ९॥८।६, 

१०३१० 
धणगुणु-धनुषको डोरी पारशशर 
धणाओरिया-घनापूरित ३॥१११२ 
घणुलय- घनुलंता ५११२॥९ 
धघणंधउ-घनघ्वजा (धनकी ध्वजा) र१८ा३ 
घणधए-स्तनन्धय ९२२२ 
धत्थ-ध्वस्त २३।४ 
धल्त-धन्य ८८८ 
धम्म-धर्मनाथ (तीथंकर) १११० 
धम्म-धर्म २६९ 
धम्म-चुओ-घर्म-च्युत २१५९ 
धम्मधओ-घर्म-घष्वजा (धर्मकी ध्वजा) २१५२ 


धम्भ-सामि-धर्म-स्वामिन्‌ (धर्मका रक्षक) २।१०५ 
घम्म-चकक्‍्क-घर्मचक्र ९२३११ 
धम्म-हर-घमघर (पुत्र) ८॥१३॥१२ 
धम्माणुरत्त-धर्मानुरक्त (धर्ममें अनुरक्त) १।१२॥९ 


धम्मामउ-धर्मामृत ११११० 
घयपति-घ्वजा-पक्ति २॥१८॥९ 
घयवड-घ्वजा-पताका ३१२४, १०६८ 
घेयवडु-घ्वजा-पट ५१७१८ 
धर्म-द्रव्य १०३९३ 
धर-घरा (पृथ्वी) ३े॥१३१० 
धरूगु-घराग्र (पृथ्वीका अग्नभाग) ३॥१४ 
धरण-धरणेन्द्र (देव) पार्शा३ 
धरणिणाह-पृथिवीनाथ ३।२४।८ 
धरणियरू-घरणीतरू १७६ 
घरणियलु-घरणीतलू शपार 
धरणिहर-धरणीघर (पर्वत) १०१६५ 
धरणीयलू-पृथ्वीतल १।४१,१।११॥३ 
धरणीसरु-धरणीदवर २४९ 
धरिय-बृत (घारण) शश्शा५ 


धरित्ति-घरित्री, घरती, पृथिवी 


९। १४ 
घरे-घरे-घु + छोद (7० ४०व +# ०पेश 


० ए97००९॥४), पकडो-पकडो._ ६।११॥११ 
धवलिय-घवलित श७६,१११३,३।३।४ 
घवल-छत्त-धवलरू-छत्र ४२०॥१३ 


है 


३२५ 
धविय-घवा (बुन्देली-घौ) वृक्ष ४१११६ 
धाइयसडि-धातकीखण्ड (द्वीप) ७३११ 
धादइसडु-धातकीखण्ड (द्वीप) १०१९५ 
धारमि-९/ घृ-धारण करना रा२११० 
धारालूउं-धारावलि (चक्र) ५२३२ 
धारिउ-घृत (धारण) २२११ 


धारिणि-धारिणी (चक्रवर्ती भरतकी महारानी) 
२।१३।११ 
धारिणि-९/घृ्‌+ इणि (धारण कर) २॥१३॥११ 
धारेविणु-२./ घृ + एविणु (धारण कर) २१९२१ 
धावमाण-९/ घाव + शानच्‌ (दौडते हुए) १॥४११ 


धावेवि-५/ धाव + इवि (दौडकर) शपा५ 
धावत-(९/ धाव + शत (दोडते हु))। ३॥११॥१२ 
धिदि-धृति (देवी) ७८॥९ 
धिम्मूढि-घिग्मूढ ८८।६३ 
घीय-धूता, दुहिता (पुत्री) ६॥६॥७ 
धीरयरु-धी रतर २॥५।१ 
धीरवाणि-घीर वाणी ३।१२११ 
धीरु-धीर १॥१३॥२ 
घीवरो-बुद्धि श्रेष्ठ ३६७ 
धुणिवि-९/ धुन्‌ + इवि (धोकर) श२२॥१५ 
धुत्तु-घूर्त (कुशल, उच्चत) ३॥५८ 
धुत्तु-धूर्त (कुशल) १७१०,५।८७ 


घुपत-९/ घाव + शतृ-दोौडते हुए, उडते हुए 


(तीन्न वेगसे दौडना) २।३॥११ 
धुव-झ्रुव, निश्चल शा७११ 
धृण-६/ घुन्‌ (ध्वस्त) १०।३४।३ 
धृम-धूम्र (घु्आाँ) १०७६ 
घूमप्पहा-घूमप्रभा (नामका नरक) १०२३२ 
धूमालउ-घृम्नालय (नामका विद्याधर) ४६१३ 


घृमावलि-धूम्रावलि (अग्नि) ४१४॥१०, ५॥२२१० 
धृमसिह-धूमशिख (नामक विप्र) 


५१८६ 

घूव-धूप ९।१०१७ 

घूसर-धूसर (वर्ण) १०७।२ 

घेणु-धेनु ३६७ 
न] 

नहाविउ-स्वापित (अभिषेक) २।१२॥५ 

नण्णु-नान्य (अन्य नही) ५२६ 


३३० 

नम्मु-नम्न १३१३ 
नमिय-तमित १॥९।३ 
तयमग्गें-न्याय-मार्ग ४१२२ 
त्याणणु-नतानन, (नतमुख) २।८११० 
नरजम्मु-तरजन्म ११४९ 
नरवर-नरवर (आश्रयदाताके पिता) शराए 
नरहिंउ-चराधिप २॥१३॥५ 
नराहिव-नराधिप (नन्दिवर्धन) १।१०।८ 
तरिद-नरेन्द्र (राजा) १॥७१० 


नव-नलिणी-नव-नलिनी (नवीम-कमलिनी) 


३॥।२१॥४ 

नवेष्पिणु-(/ नम्‌ + एप्पिणु (नमस्कार कर) 
१।१।१,१।१०१६ 
नह-नभ ३॥२३॥५ 
नह॒यल-नभस्तल १॥१३॥१२ 
नाई--ननु, इवके अर्थमें १।८।६ 

ताणुक्करिस-न्ञानोत्कष (ज्ञानका उत्कर्प) 

१०।१९११ 
साय-नाग ४७७ 
नाय-सागकुमार १०१२९६ 
नारइय-नारकीय (जीव) १०१४५ 
नाहुू-ताहरू (म्लेच्, वनचर) १०॥१९।६ 
निए-(अवलोकनाथथे, देशी) देखकर १॥५।१० 
निचछउ-निदचय ४।१५६ 
निल्चित-निश्चिन्त १४१७ 
निज्ञाइय-निर्ष्यात २१९७ 
निज्जिय-निर्जित २१२६ 
निट्ठुरग-निष्ठुर अग पाटा8 


निण्णासिय-निर्नाशित (नष्ट कर देनेवाले ) २॥८।३ 


नित्तेइ-निस्तेजस्‌ ५६६ 
निब्भ॑तं-निश्चान्त रार२१शा८ 
निम्मल सीलु-निर्मल शील शह्दा१० 
नियमणु-सतिज पन ११७१५ 
निय-मण-तिजमन १११४१ 


नियराणदिय-मितरामानन्दित (अत्यन्त 
आनन्दित) २१८३ 
श१७१६ 
३॥९।१४ 


नियसत्ति-अपनी हाक्ति 
नियाणि-निदान 


बडुमाणचरिउ 


नियवावणि-नितम्बाबणि ३२१७ 
निरतर-निरन्तर १८१२ 
निरवज्ज-निर्‌ + अवद्य (निर्दोप). है१३/३ 
निरविक्ख-निरपेक्ष आ१श१९ 
निरसिय-निरसित ३२२ 
निरहकार-निरहंकार श८१२ 
निराउहु-निरायुघ २८११ 
निरारिउ-नितराम्‌ १११४ 
निरु-नितराम्‌ (निरन्तर) १८११ 
निरुवम-मिरुपम ११शा! 
निरग-कामदेव २॥१०१५ 
निरधु-तीरन्ध्र ५॥१६ (७ 
निरवर-निरम्वर (निर्वस्त्र १०१९५ 
निलूउ-निरूय (भवन) २१७७ 
निव्वत्तणु-निवर्तना. 7 १० पार 
निव-नृपष ११३६ 
निव्डिय-निपतित (पत्तित) / २।१७६२ 
निव-विज्ज-नृप-विद्या २२३१४ 
निवसइ-९/ निवस्‌ 'इ १४९, २१०४ 
निविट्ठु-निविष्ट श८ा५ 
निसण्ण-निषण्ण (बैठे हुए) १३१५ 


निसुणेवि-९//नि +श्ु+इवि (युनकर) २५१ 


निसुणतु-९/ नि +श्रु + शतृ +उ १११४ 
निहणिय-चिहनित १९११ 
निहम्मइ-९/ नि + हन्‌ इ १७८ 
त्तील-रवि-नीलरुचि ३२१२१ 
नेसर-दिनेश्वर (सूर्य) २३१ 
नदण-सुपुत्र शश१ 


[प] 
पइसमि-९/ प्र + विश्‌ + मि (प्रवेश करूँ) २।२६॥४६ 


पइसेप्पिणु-अविद्यु + एप्पिणु.  * राई 
पइसते -प्रविश््‌ + शतृ ; २।६७ 
पई-त्वमू, आप ११७११, ३१३२ 
पईव-अरदीप ४०८ ८. शर२१५ 
पठप-पद शपाण २. ११०।१० 
पउठमणीरू-पद्मनील॑ * शाट्टार 
पउमप्पह-पद्मग्रभु (छठ्वें तीथेकर)” .. १५ 


शब्दानुक्रमणिका 


पउमप्पहास-पद्मप्रभास (पद्मोको विकसित 
करनेवाले) १॥१॥५ 


पंठमरयणु-पद्मरत्न १३६२ 
पंउमु-पत्म <॥५॥६ 
पउर-सत्तु-प्रवर सत्त ३॥१४।७ 
पंउरमइ-श्रवरमति ४१।१७ 
पउरगण-पौ रागनागण शाप२२ 
पउजइ-प्र + युज्‌ (धातु) इ २१७ 
पएसु-श्रदेश ३॥१॥२ 
पओह-प्रबोध ., ८१०७ 
पओहर-पयोधर २१७३, ५१४३ 
पकेख-पक्ष, दोनो पक्ष २।१७।४, १०।८॥१३ 


पक्‍्खरिय-(देशी) स + नाहय, पक्खरित 
(कवचित्‌) ५॥७।१२ 


पवखाई-पखादि, पक्षादि ५९१२ 
पक्‍्खालिय-प्रक्षालित / २।१९।१० 
पक्खि-पक्षी कि १०४१३ 
पच्चिल्ल-प्रत्युत, वरन्‌ ३११४७, ४।१६।२ 
पच्छइ-पश्चात्‌, पीछे (अनुपस्थितिमे). ३१०४ 
पच्छइय-श्रच्छादित: (त्रिरस्क्ृत) ४॥३।८ 
पच्छासणु-पथ्यासन (पथ्य भोजन) ४॥१४१३ 
पज्जत्ति-पर्याप्ति 2१०५, १०५४ 
पज्जलइ-भ्र + ज्वल्‌ (धातु) इ ४१४९ 
पज्ञरत-प्र +क्षर॒+बतू शारह्ा४, ८१३॥२ 
पजलति-प्रज्बल + अति ४ ५२२४३ 
पट्टावद्ली-कपडे की पट्टी ३१११५ 
पट्हु-राज्य-पट्ट ११७८ 
पडइ-(९/ पत्‌ + इ (पडता है) श४ड१४ 
पड-पट डा२२।१ 
पृडछ-पदटल ३॥२११११ 
पडह-पठह (वाद्य) ज पा१०५ 
-प्रतिकूल , | ३॥१०२ 
पडिकूलु-प्रतिकूछ ११६२ 
पडिकेसव-प्रतिकेशव १०१९८ 
पडिखलिय-(प्रति + स्खछ) प्रतिस्वक्तत. शर२॥३ 
पडिचारु-प्रविचार (मैथुन) १०३३६ 
पडिछदु-प्रतिछन्द, प्रतिबम्ब 7 -शशरेद्ट 
पडिणेत्तु-अतिनेत्र ९।३॥७ 


३३१ 

पडिविव-प्रतिविम्ब १४१३ 
पडिविबु-प्रतिविम्ब, प्रतिकृति ९१६४ 
पडिवुद्ध-प्रतिबुद्ध ९।१९४ 
पडिमाजोएँ-प्रतिमायोग ७।८।८ 
पडिवारण-प्रतिवारण ४॥२०७ 
पडिहरि-प्रतिहरि ५२०१२ 
पडिहार-द्वारपाल श४।४ 
पडिहारु-प्रतिहारी श४३ 
पडिंद-प्रति + इन्द्र-प्रतीनद्र ४२२१० 
पढमपक्‍्ख-प्रथमपक्ष १०१४१॥९ 
पढ़म सग्ग-प्रथम स्वर्ग २१११२ 
पढमु दड-प्रथम दण्ड ( वन्त ) १०९२ 
पदुक्क-( देशी ) प्रवृत्त २॥२२॥१ 
पढत-<९/ पढ + शत्त्‌ १८१०, २।८।६ 
पणइणि-प्रणयिन्री २॥२१॥४ 
पणइणि-यण-प्रणयिनी जन ३१३।६ 
पणइणु-प्रणयी ( प्रेमी ) १।३।१० 
पणच्चिवि-प्र + नृत्‌ + इवि २१५१२ 
पणय-पृ + नत्‌-प्रणत २९१ 
पणयट्टिय-प्रणयस्थित ११७११ 
पणयभूय-श्रणयभूत १।१६२ 
पणयसि रूग-प्रणत-सिराग्र ३॥१५।१३ 
पणयामरु-प्रणतामर ( देवो द्वारा 

नमस्क्ृत ) ४।१२।१३ 
पणयारि-प्रणतारि ( शत्रुओ को भो 

नम्नीभूत कर दिया ) रारशा४ 
पणवतु-प्र + नम्‌ + शत १११५ 
पणविज्ज-प्र + नम्‌ ( कर्मणि ) १।१७१० 
पणवीस-पश्चविद्य ( पचीस ) ३।१८॥६ 


पणवेष्पिणु-प्र + त्तमू + ल्यप्‌ ( प्रणाम कर ) १९५ 
पणवेबि-प्र + तम्‌ + इवि ( प्रणाम कर ) ११७१३ 


पत्थण-विहि-प्रार्थना-विधि ५॥४।३ 
पत्त-प्राप्त १॥४६, २।३॥८, २।१७।१३ 
पत्तेयांवणियह-प्रत्येक वनस्पति १०१४६ 
पतिद्विउ-प्रतिष्ठित २।१७ 
पथभिय-प्रस्तम्भित ४।१९११ 
पदेसु-अ्रदेश १०३९१ १ 
पबुद्ध-अबुद्ध १।१॥११ 


३३२ 
पबुद्धउ-प्रवुद्ध रा८ा७ 
प्रबोहियउ-भ्रबोधित ( सम्बोधा ) २१४७ 


पमत्तु-प्रमत्त-विरत ( गुणस्थान ) १०३६॥७ 
पमयवण-प्रमदवन ७॥१७३ 
पमाण-प्रमाण १०१८।१० 
पमाय-प्रमाद १४९ 
पमुएवि-प्र + मुच ( धातु ) + एवि 

( छोडकर ) २१४१२ 
पय-पय ( दूध ) ५५९ 
पय-पद ( चरण ) १११०१६ 
पयटू-प्रवृत्त डारशा४ 
पयजुअलु-पदयुगल शारार 
पयडसत्ति-प्रकट-शवि्ति १४६६ 
पयडि-श्रवृति १०३७२ 
पयडिव्व-प्रकटित ३॥१०१९ 
पयडतु-बत्रकटय + श्तू १।१।१६, २।५॥३० 
पयणिय-ग्रकटित १२२१, २९१४, २१३१ 
पयत्थ-पदार्थ ३॥२३॥५, ८।१०२ 
पयरुह-कमल १९५ 
पयाव-प्रताप शेप, डाराड 


परयावइ-प्रजापति ( राजा ) ३।२२॥१, ३३०१०, 
४१६, ४२१०, ४॥११॥५, 
४॥२१।९, ४॥२२॥५, ५।८।६ 


पयासिय-प्रकाशित १५३ 
पयासु-प्रयास ३॥१०१६ 
पयाहिण-प्रदक्षिणा शश१्छणा१३ 
पयगु-पतग (सूर्य) १७५, ३२६, ३॥३॥३ 
पयड-प्रचण्ड २॥२२॥६ 
पयडि-प्रचण्ड शरशर 
पयपिउ-प्र + जल्पु ( घातु )+ उ २।११९२ 
पर-परम १११५११० 
प्रउवयार-परोपकार ३॥१८॥९ 
प्रकउत्तु-पर-कछत्र १०२७१८ 
प्रकीयवाल-परकौया बारा १०१२७१२६ 
परज्जिय-पराजित १३२ 
प्रदव्वहरण-परद्रव्याहरण ३२९ 
प्रदार-परदारा ( पर स्त्री) १।४॥१९, १।११॥३ 

४१३॥१२ 


परपुद्दो-परपुष्ठ ( परपोषित ) 


घड़माणचरिउ 


परभूसणु-परम भूषण ( श्रेष्ठ आभूषण ) १॥६।१० 


परमगइ-परमगति ( मोक्ष ) दा।४१७ 
परमत्थ-परमार्थ ४१२१३ 
परमपर-प्रधानोमें प्रधान १॥१॥६९ 
परममुणीसर-परम मुनीदवर २६।१३ 
परमाणसहर-परमनापहारी श।७।११ 
परमाणु-परमाणु १०५३ 
परमेट्टि-परमेष्ठी १११, ६१६८, 

4१५५ 
परमेसरु-परमेश्वर २११॥१२, १०३१ 
परलोय-परलोक ११६१ 
परचवक-परचक्र-शन्रुजन ११०९ 
परिरक्खिय-परिरक्षित १।९४ 
परिओस-परितोष ४।४८ 
परिकलिवि-परि + कलय + इवि ३।१०।६ 
परिगमिय-परियग्रमित ( व्यतीत ) २७१३ 


परिछिवइ-परि + क्षिप्त+ इ ( फेंकना ) ४१९१२ 


परिचत्तु-परित्यक्त ३॥१६॥९ 
परिझपिय-परिशझम्पित ६॥९४ 
परिणामज्जिउ-परिणामाजित ( परिणामों का 
भर्जन ) ३९७ 
परिणिय-परिणीत १।११॥७ 
परितज्जिय-परित्यज्य १०)३।१० 
परितज्जवि-परित्यज्य-छोड-छोडकर ३॥२४।१३ 
परितप्प-परिताप ४१५११ 
परिदीव-प्रदीक्त २।१६।४ 
परिपट्ठु-रेशमी वस्त्र <८६।७ 
परिपीणिय-परिपीडित इा४।४ 
परिपुरिए-परिपूरित १३॥९ 
परिभमि-परिभ्रमण १॥३।४ 
परिभवण-परिभ्रमण ३११२ 
परिभविउ-परिभूत ( तिरस्कृत ) शा४ड]७ 
परिभूसिय-परिभूषित २१६७ 
परिमहण-परिमथन ९१५१५ 
परिमिय-परिमित २।१ ६४ 
परिमुक्‍क्र-परिसुक्त १४९ 
परिलुप्प-परिलुप्त पापार 
प्रियण-परिजन ३॥३/४ 


शब्दामुक्षमणिका ३शे३ 


प्रियण-कल-परिजत कला ( परिजनो- 


की कला ) ११११२ 
परियरिउ-परिचरित् ( सेवित ) राषा१५ 
प्रियरिय-परिचरित ११२१५ ४१५ 
परियाण-परित्राण ( रक्षण ) ४२४७ 
परियाणइ-परि +ज्ञ +इ ११११२ 
परियाणिय-परिज्ञात, परिज्ञापित श१८ा१० 
प्रियाणिवि-परिज्ञाय ४॥२९ 
परिबट्रण-परिवर्तना १०३९५ 
परिवड॒ढ॒इ-परि + वृघ्‌ + इ शराध्र 
परिवत्त-परिव्यक्त शशप 
परिवाडी-परिपादी १०८४ 
परिवायउ-तउ-परित्राजक-तप शा१८ा५ 
परिवायय-परित्ञाजक श१५१३, २१७७ 
परिवायय-तउ-परित्राजक-तप श१६२ 
परिविद्धि-परिवृद्धि शषा१२ 
परिवेढिउ-परिवेध्टित १०१३८ 
परिसइ-परिषद्‌ २२०११ 
प्रिसुद्धि-परिशुद्धि शरा८ 
परिसख्या-परिसस्यान ( तप ) 2१४६ 
परिसठिउ-परिसस्थित २७१२ 
परिहणण-परिहनन ( खण्डन करना ).. श१८४ 
परिहर-परि + हू +इ १३१ 
परिहरिवि-परि + हू +इवि शापार, ११७१२ 
परिहा-परिखा २११४६ 

परिहि-परिधि ( कोट ) २॥११॥६ 
परीसह-परीपह २१४१०, ६१६६ 
पलल्‍लव-ततोरण-पल्लव तोरण ( पल्लवोके तोरण ) 
२१११० 
पलल्‍लवियवर-पल्लविताम्बर ( जाकाश तक 
पल्लवित ) ११२८ 
पललवो-पल्लव राश४ 
पलयचवक्ु-प्रलय-चक्र पा२३॥१० 
पल-लुद्ध-पल ( मास ) लुब्ध शे२६३ 
पल-लुदड्डउ-मासका छारूची राटा७ 
पा ( भाग गये ) २१०१९ 
>अलाप 
पहिलोवग अप रा२२१ 


१०१३४, ३१०२१॥५ 


पलिय-पलित ( इवेत केश ) शडा७ 
पललोइउ-प्रछोवय + इ ( देखा ) शपारर 
पलल्‍लकृ-पलग ३॥२१।११ 
पलबबाहु-प्रलम्ब बाहु श३४ड 
पलबभुओ-पअलम्व भुजा रा१ष४ 
पलव-सुडु-प्रलूम्व शुण्डो पा१११० 
पवग्ग-प्रवर्ग ५२०७ 
पवणमग्गु-पवन-मार्ग शर७ 
पवणाहय-पवनाहत ( पवनसे बाहत )... शडा५ 


पवर-प्रवर ( श्रेष्ठ) ११७१७, २५१८, 4१२॥५ 


पत्र-बल-प्रवर बल २॥९१२ 
पवलावहि-प्रवछू-अवधि ( ज्ञान ) ८१३॥८ 
पवहुइ-अ्रवाहित १७२ 
पवाह-प्रवाह १।९।४ 
पवि-वतञ् १०७६ 
पृवचिउलल-अ्रविपुरक २११४ 
पविउलवण-प्रविषुल वन ११२८ 
पवित्ति-प्रवृत्ति ३२११ 
पविमदृदु-अ्रविसर्द शा 
प्रविमल्न-अ्रविमल्ल ( निर्महठ ) १११, १।१०४ 
पविमल॒यर-प्रविमछतर ३।३।४ 
पविमृुक्कउ-पअविमुक्त १७२, २४२ 
पविरइय-अ्रविरचित १॥५७७, ३२२ 
पविराइय-अ्रविराजित, सुशोभित २२३।१७ 
पवोहणत्यु-प्रबोधनार्य श८ा४ 
पसमिय-प्रशमित २८१९ 
पसरतु-प्र + सृ + शत २१९२ 
पसव-प्रसव ३।१९६ 
पसाएँ-श्रसाद १११९ 
पसाय-शअ्रसाद ५११२ 
पसाहिउ-असाधित २॥२॥९, २२२१३ 
पसिद्ध-प्रसिद्ध शश११ 
पसिद्धउ-असिद्ध १३१६ 
पसु-णिग्गह-पशुर-निग्रह रपाशर 
पससिउ-शअशस्तित ४१७ 
पहरण-भ्रहरण डा9१४ 
पहरण-साढू-अहरणशाछा ( शस्तागार ) टाइ७ 


पहरणु-अहरण ( अस्त) ८१२५ 


हा] 


२४ 
पह-समु-पथ-श्रम ( पथका श्रम ) २॥६३ 
पहाण-प्रधान १११४४ 
पहार-प्रहार ५१२५ 
पहावइ-प्रभावती <८)१।९ 
पहासु-प्रभास ६१६ 
पहि-पथ ११३१३ 
पहिउ-पथिक १३११ 
पहिय-पथिक ३।१११० 
पहिल्लठ-पहला, प्रथम २१११२ 
पहिसिय-वयणिहिं-अप्रहसित्रवचने ( हँसते 

हुए वचनोसे ) २२०१२ 
पहुत्तउ-प्रभुत्व शा१७१३ 
पहुंबउ-प्राप्त हुआ राटा८ 
पहकरि-प्रभकरी ( विद्या ) ४१९२ 
पाइक्क-पदाति ( सेना ) ३।१११ 
पाइज्ज-पायित ( पान कराया जाना ) १॥३॥१२ 


पाउसु-पावस (वर्षा ऋतु) ,र२२॥१२, ३।२२॥१२, 


५१९१२ 
पाहुड-प्राभृत शाश्र११ 
पाडढू-कुसुमा-पाटलू-कुसुम ४१२४ 
पाण-प्राण *२।१६।२, ८॥१०।४, १०७११, 


१०१८॥६, १०।८।१० 


पाणय-कप्पे-प्राणत कल्प ( स्वर्ग ) ८१७७ 
पाणि-हाथ १९४ 
पराणिय-पावी १८८, १॥८।१४ 
पाणिय-वरूय-जलू-वरूय २॥११६ 
पामर-किसान १॥३॥।१२९, ४॥२२॥७ 
पामर-यण-पाम रजन हु ४२११३ 
पायडिय-प्रकटित, प्रसिद्ध ११३३ 
पाय-पाद १॥११॥३ 
पायारकोडि-प्राकारकोट ९१२११ 
पायासन-पादासन ( जूते ) दापा८ 

पारद्ध-प्रारम्भ ३११२२ 

पारदुधु-पार करना _ दाश्डर 

पारस-कर्कश १०१९५ 

पारासरि-पारासरी ( मामकी ब्राह्मणी ) १२२९ 

प[लिवि-पाछित २१११ 

रशादाप 


पावइ-बआप्य + इ 


वहुभाणचरिउ 


पावखओ-पापक्षय, पापका क्षय २१४१२ 
पावण्ण-प्रावरण १०१७१५ 
पावणु-पावन शह्षर 
पावापुर-पावापुरी ( नगरी ) १०।४०११० 
पावासउ-पापाश्रय शररार 
पावि-प्राप्त १।१०११० 
पाविवि-प्राप्य ११०२ 
परावोवओग-प्रायोपगमन ८१७६ 
पास-पाइव॑नाथ ( तीर्थंकर ) ११।१४ 
पासि-पाश (फाँसी ) ३॥२४२ 
पासे-पारवं ( भाग ) ३॥१ १३ 
पासेय-पसीना ५॥२१॥९ 
पित्त-पित्त १०३ रा४ 
पित्त-जर-पित्तज्वर ४८॥६ 
पित्तिय-पितृव्य, चाचा ३५११ 
पिपीलिय-पिपीलिका ( त्रीन्द्रिय ) १०८२ 
पिम्मणई-प्रेंमरूपी तदी १११११ 
पिय-प्रिय १४१६ 
पियकारिणी-प्रियकारिणी ( रानी). ९३१६ 
९५१२, ९१८२ 
पियदत्तु-प्रियदत्त ( व्यक्ति) ८११ 
पियपद-प्रियपद २१११० 
पिय-बधव-प्रिय बान्धव ४२८ 
पियमत्त-प्रियमित्र ( चक्रवर्ती ८४१० 
पिययम-प्रियततम १११९, 
१॥१७११ 
पियवाय-प्रियवचन ( वाले ) १५१३ 
पियालूकरिय-प्रियतमासे अलक्ृत १।१४।४ 
पियास-पिशाच १०१२७१० 
पियासिय-पिपासित ( तृषातुर ) ३॥२१॥५ 
पियकर-प्रियकरा ( राजकर्न्था ) ११ १८ 
पियकरा-प्रियकरा ( रानी ) श३२ 
पियकरा-प्रियकारी श३॥२ 
प्यिकरे-प्रियकर ( प्रियकारी ) र२शा७ 
पिध्षुण-पिशुन ( चुगलखोर ) - २१११७ 
पिसुणु-पिशुन ( चुगछखोर ) ५४६४५ 
पिहिउ-पिहित ३॥२१।१२, ४२०१ 
पिहिय-पिहित २॥१८।९ 


ज 


शब्दानुक्रमणिका ३१५ 


पि्हियासव-पिहिताश्रव ( नामक मुनि ) ११७१२, 
दाषा५ 


पिहियंबर-पिहिताम्वर ६॥१०७ 
पिछुत्तणि-पृथुरुता ३॥१८।६ 
पिहुलत्त-पृथुलुत्व ( मोठाई ) १०१३।१४ 
पिहुलु-गहु-पृथुछ आकाश श७७ 
पीड-पीडा २१४१० 
पीडहरु-पीडाहर १॥१६।११ 
पीडिय-पीडित २४१० 
पीणिय-प्रीणित, प्रीत राध५ 
पीय-पीत १०७२ 
पीयडतु-पीछून + शत २॥३॥१५ 
पीयछू-पीतवर्ण १०१८९ 
पीयकरु-प्रीतकर ( देव ) ७।१७।१० 
पीयबर-पीताम्बर ( त्रिपृष्ठ ६॥१०७ 
पीलिज्जंत-पीहून + छतु ( पेलना या पेरना ) 
६॥१२५ 
पीलु-( तत्सम ) गज ३२६११ 
पुक्करु-पुष्कर ( द्वीप ) १०९६ 
पुक्वर-पुष्कर पा२०ण५ 
पुदखरि-पुष्कर, पोखर ५॥४।११ 
पुव्खलवइ-पुष्कछावती ( नगरी ) २१०२ 


पुरगलू-पुदुगल ७७१२, १०३९१० 
पुच्छेविणु-३/ पृष्छ + एविणु (पूछकर) ११७११ 
पुच्छिउ-पृष्ठ, पूछा रे 
पुज्ज-पूज्य शश८ 
पुज्ज-पूजय्‌ धातो कर्मणि है ९६ 
पुडिग-( देशी ) वदन, मुख कार 
पुणण-पृण्य १॥४॥२, १०११३॥७ 
पुत्त-पोतज ( जन्म प्रकार ) १०१२७ 
पुष्फप्पह-पुष्पप्रभा ( दिवकुमारी ) ४० 
पुष्फमूछ-पुष्पमूछा ( दिवकुमारी ) लक 
पुप्फमित्त-पुष्पमित्रा (पत्नी) राश्णरे 
पुष्फोत्तर-पुष्पोत्तर (देव विमान) टारण७ 
उरउ-पुरत सम्मुख, चारों ओर रा१७ 
पुरवर-नगर १०११६॥११ 
उुरस्सरू-पुर + सू + उ--अग्नगामी शश्रा१४ 
पुराइय-पुराकृत, पूर्वाजित. रार २६, ३३०१२ 


पुराकय-पूर्वक्ृत २१४१२ 
पुरि-(इन्द्र) पुरी २११५ 
पुरिय-पुरी + क (स्वार्थ) श१रा७ 
पुरिस-पुरुष ३९११ 
पुरिसुत्तमु-पुरुषोत्तम (त्रिपृ्ठ) इरा५ 
पुरीस-पुरीप (मल) श्गश४ 
पुरुएव-पुरुदेव (ऋषभ) २।१४॥६ 
पुरुरउ-पुरुरवा (भील) २॥१०१२, २॥११॥२ 
पुरे-पुर १०९१ 
पुरोहिय-पुरोहित २१५ 
पुरतें-पूर + शत शरद्दा४ 


पुरदर-इन्द्र श८।१३, ५१२२९, ८/१७१४, 
१०६७, १०३८१३, १०३९।१३ 


पुरधि-पुरन्न्नो ७७७, १०।३।४ 
पुलिद-पुलिन्द (वनचर) १०१९६ 
पुन्वदेसु-पूर्व-देश १३६ 
पुव्वामुह-पूर्व-मुख, पूर्वाभिमुख ९२०१२ 
पु्व॒ विदेह-पूर्व-विदेह (देश) ८११ 
पुव्वा-पूर्व ५२०७ 
पुव्वावर-पूर्व और अपर ३१८५ 
पुव्वज्जिय-पाव-पूर्वाजित पाप २४२ 
पुहई-पृथिवी (कायिक जीव) १०६४ 
पुहईयर-पृथिवीघर ३।२४।३ 
पूज-पूजा १७३ 
पुयद्दुम-पूगदुम ११३।१० 
पूरण-पूरन १०१३९१९ 
पूरिय-पूरित (भर दिया) २१२७७, २।९।६ 
पूरतु-पूर + शर्त रशाषा१६ 
पूव-पीब १०२५२ 


पूसमित्तु-पुष्यमित्र (विप्रपृत्र) २१७६, २१८१३ 


पेक्ख- ९/ दृश्‌ (देखना) ११२४ 
पेखेवि-देखकर १।४।८ 
पेट्ट-(दिशी) पेट शरशा१२ 
पेम्मु-प्रेम ३॥४१३ 
पेम्मु-रइ-श्रेम रति शा८९ 
पेया-प्रेत पाश्द्वर 
पेसिज्जइ- ९/ पिष्‌, पीसा जाता है. १॥१४८ 
पेसहिं-श्र + इष + हिं विधि, (भेजिए). ११०६ 


शे३६ 
पोढिलु-प्रोष्ठिल ( नामक मुनिराज ) २४१, 
८।१३॥१३ 
पोम-पद्म (नामक निधि) ८॥$८ 
पोस-पद्म (नामक सरोवर) १०१५३ 
पोममणि-पद्ममणि ११२८ 
पोमायर-पद्माकर ४।६।५ 
पोयणक्खु-पोदनपुर (नामक नगर) ३॥२१॥८ 
पोयणपुर-पोदनपुर (नगर) ३।२१।८, 
५२२११ ६१११ 
पोयणपुरणाह-पोदनपुरनाथ ५१९१३ 


पोयणपुरवइ-पोदनपुरपति (प्रजापति-राजा) 
६॥२॥४, ६।४।६ 
पोयणवइ-पोदनपति (प्रजापति) ४॥४।१७,४॥२१॥५ 


पोयणेसर-पोदनपुर नरेश ४१११५ 
पोलोभी-पौलोमी, इन्द्राणी १०३६५ 
पंक-कीचड ७।३।८ 
पकबहुलू-पकबहुल (पृथिवी भाग) १०२२९ 
पंकथ-पकज (कमल) १।६॥७ 
पंगण-प्रागण ५७।१६ 
पगणि-प्रागण २११०।१ 
पंगणें-प्रागण ७॥१६१० 
पचगुरु-पचगुरु (पचपरमेष्ठी) ६१७४ 
पचत्त्‌-पचत्व २१८५ 
पचपया र-पाँच प्रकार ३२३५ 
पचम कप्पि-पाँचवाँ कल्प (स्वर्ग) २॥१६॥३ 
प्रमि-पचमी १०४१॥९ 
पचमुद्ठि-पचमुष्ठि (केश) ९।२०१६ 
पचमुह-पंचमुख (सिंह) ६१७॥२ 
पंचयण्णु-खग्गु-पाचजन्य खड्ग ५१०९ 
पंचवयणासण-पंचवदनासन (सिंहासन) १०३२ 
पच्रवाणावलि-पचबाणावललि शद्वा१२ 
पचवीस-पच्चीस २॥१६१ 
पचसय-भपाँच सौ १॥१७॥४, ९॥१४१ 
पंचाणणु-(नामक) सिंह १५७६, ३१२४॥९ 
पज्रें-पिंजडा ११४७ 
पंजलयर-प्राजलतर राटा८ 
पंडव-पाण्डव १०॥३८।१० 
पडु-पाण्डु (वर्ण) ८५॥६, ९६९१ 


घबड़ुसाणचरिउ 


पडु-पाण्डुक शिला ९१३११ 
पडुर-पाण्डुर (वर्ण) २॥२॥११, १०७२ 
पडुरिय-पाण्डुरित ३॥२६।३ 
पति-पक्ति १॥६॥६ 
पिंगलु-पिगल (वर्ण) ८५९ 
पिंड-पिण्ड, समूह ९१३९ 
पिडि-मदनक दाडिम २।३।१२ 
पुंजी-पुजी भूत ९१५ 


पुडरीय-पुण्डरीक (रारोबवर) ६१२१२, १०१५७ 
पुडुच्छु-पीडा और ईख (गन्ना) १॥३॥१२, ३॥१॥५ 


[फ)] 
फर्गुण-फागुन (मास) ५॥१ ३८ 
फण-फणावलि ९१३।७ 
फणिफणारू-फणिफणालि, नागबाण ५॥२२।६ 
फणि-मणि-फणि-मणि (नागमणि) ५४१४ 
फणिवइ-फणिपति (फर्णीच्द्र). ४४३॥५, ५११११॥५, 
९६।२४ 
फर्णिदु-फर्णीन्द्र ५।६।६ 
फणेद-फणीन्द्र २१०१० 
फरुस-परुष, कर्कंश १०।२५॥१२ 
फलिह-स्फटिक १।४॥१३, १॥९॥१, २।६।९ 
फलिहभित्ति-स्फटिक भित्ति (स्फटिक मणियोसे 
निर्मित भित्ति) १।४।१५ 
फलिह-सिलायल-स्फटिक शिलातल ३२२ 
फाडिउ-स्फटित ( फाड डाला ) + पाशणा८ 
फुड-स्पष्ट १०।८।१३ 
फुड-स्पष्ट : ४१७१३, ६७१ 
फुरिय-स्फुरित ३।२०११ 
फुरत-स्फुर + शत्त्‌ २॥१३॥५ 
फुल्ल-फूल पाररार 
फुल्लगधु-पुष्पगन्ध ( फूलोकी सुगन्ध ). ३३८ 
फल्लिय-वल्लि-पुष्पित वल्‍्ली (फूली हे 
हुई बेल ) | श३।१८ 
फेण-फेन ( झाग ) ११३॥१० 
फेणाविरू-फेनसे भरे हुए - ४२०११ 
फेनालि-फेनालि, फैनसमूह २७५ 


शब्दानुक़्सणिका 


[ब ]] 
बइसाह-वैसाख ( मास ) ९र१श१२ 
घदघु-वद्ध ( वाँध दिया ) १।१७८ 
बल-बलभद्ग ( विजय ) ३॥३०।११,६।॥७।६ 
बलि-बलवान्‌ ( बुढापा ) शाडा७ 
बलि-विहि-बलि-विधान २१८९ 
बहिरिय-वधिरित ( बहरा ) ३॥१६ 
बहु-बहुत १।१२१२;१।१५६ 
बहुकाल-दोर्घकाल २॥११॥२ 
बहु-धणु-बहुत घन रा४११ 


बहु-वीहि-वहुनी हि (अनेक प्रकारके घान्‍्य) १॥३॥५ 


बालाय रण-बालाचरण, बालहठ २।१७।८ 
बाहुबलि-देउ-बाहुबली देव ३॥३०११ 
बीभच्छ-वी भत्स ८९८ 
बील्हा-विबुध श्रीधरकी माताका नाम १०४१५ 
वज्ञा-बुघ २॥१॥६ 
बुद्धउ-बोधित २।१०१३ 
बृहयण-बुधजन २१५ 
बे-दो ' २८५ 
बेल्ल-बेला ९१९१ 
बँंघाइय-बस्घादिक २९१५ 
बिबिय-बिम्बित .. शाप 
नभी 

भउ-भय १११॥२ 
भउहालूउ-भोहोवाला मे रा७९ 
भवखण-भक्षण 8... 7 7 शश्र 
भग्ग-भग्न ४२२।१३ 
भडोह-योडागण डापा७ 
भणि-९/ भण्‌ १३१, ११६९, शछा*४ 
भत्त-भक्त !' १॥१०॥१२ 
भत्तिविसेस-भक्तिविशेष हि शा४डा१२ 
भत्यायारु-भस्त्राकार ५१९८ 
भम-भ्रमण 28 ऐड शरश७ 
भमराक्ति-अ्रमर समूह शटा१ 
भमिर-भ्मणशील पाश्ष्ाश्र 
भयभोय-मयभीत ् शद्दा८ 
भव-भोय-विरत्त-भवभोग विरक्त , २१४११ 


न डे 


३३७ 

भयव दिवख-भागवत दीक्षा २११६।१० 
भयवत-भगवन्त ( प्म्बोधन ) १॥९॥८ 
भर-भार १।१३।१ 
भरहरवेत्ति-भरतक्षेत्र १३५, २२२७, ३।१।१, 
३॥२११ 

भरह॒वरिसि-भारतवर्ष ७९४३, १०१३।१० 
भरहवासि-भारतवर्ष २७४, ३३०१०, 
६॥१७५, ९॥११ 

भरहु-भरत २१२९, ३३०१ 
भरहेस-भरतेश ( वृषभ पुत्र ) २१५२ 
भरुअ-भार २॥१३॥३ 
भव्वयण-भव्यजन श४५ 
भव्वु-भव्य १॥९३ 


भव्वभोरुह-भव्यवुरुह ( भव्यरूपी कमल ) १॥३॥२ 


भव-भव ( नामक रुद्र ) |. शर१७ 
भवकोडि-भवकोटि ११४१० 
भवणामर-भवनवासी देव ९१२३, १०।१॥३ 


भवणगहि-भवनाग (नामक कल्पवृक्ष) १०१८॥१२ 


भवमलु-भवमल २९८ 
भवसायर-भवसागर -. श१५१ 
भवावलि-भवावलि २॥६।१३, ६॥१३॥१२ 
भवियण-मविकजन, भव्यजत २॥६॥५, २।७३३ 


भववुरासि-भवाबुराशि ( भवरूपी समुद्र ) १९९ 


भसलु-अमर ८।३॥३ 
भाइ-भाई ५२२१ 
भाउ-भाई ११२१२ 
भाणु-९/ भण्‌ ( विधि ) कहें १९१० 
भाणु-सूर्य रे १॥४।३, १।१०।६१ 
भामडल-भामण्डल १०११६ 
भायण-भाजन ( नामक कल्पवृक्ष ); १०।१८॥११ 
भावयणु-भाजन ४१५४ 
भारदाय-भारहाज ( नामक विम्र ) २।१७२, 

२।१९१० 


भारह-भारत (वर्ष) २११४४, ३१८।४, ६१११ 


भालयलि-भाढ-तल ( माथा ) ११७७ 
भाव-भाव ( वचन अथवा सकेत ) १०५११ 
भाव॑गए-भावंगत / १११७ 
भाविय-भावित शरडा१५ 


३३८ 

भावे-भावपूर्वक राधर 
भासमाणे-भासमान ( सुशोभित ) १पा८ 
भासुर-भास्वर ( देव ) २११८६ 
भासु र-भास्वर २१७५ 
भासुरु-भास्वर ( देव ) २२२१५ 
मिउडि-भूकुटि १०१२३।१२ 


भिडतु-(देशी) ९/ भिड्‌ + शतू (भिडना) २॥१३।८ 


भिण्ण-विदीर्ण ४२१११ 
भित्त्‌ -भित्ति, दोवार ११२२ 
भीमसत्ति-भीमशक्ति ५१८५ 


भीमु-भीम (योदा) ४५१२, ५१७१, ५१८५ 


भीरु-भीर, कायर २॥१४११ 
भीव-भीषण ११९९ 
भीसणु-भीषण रा७९ 
भीसु-भीषण १॥१२॥६ 
भुजगवरु-भुजगवर ( द्वीप ) १०।९।७ 
भुत्तउ-भोक्ता २९८ 
भुत्त -भुक्त ( भोगकर ) १।१४।६ 
भुव-भुजा २१०११ 
भुवणयल-भुवनतरू ( संसार) २॥१॥३, २५२ 
भूइ-भूति ५॥४॥९ 
भूगोयर-भूगोचर ४५६ 
भूभग-भ्रूभग ४७८ 
भूय-भूत १०२९११ 
भूरिकाल-भूरिकाछ, दीर्घतारक २७१३, २१९३ 
भूरुहावलि-वृक्षावलि १८१ २, ३।६१ 
भूवल्लह--भूवल्लभ ३॥७।१० 
भूसण-भूसण ( त्ञामक कल्पवृक्ष ) १०।१८॥११ 
भूसण-आभूषण शा५१० 


भूसिउ-भूषित, सुशोमित १॥३॥८, १।५॥९, १।११।६ 


भूहर-भूघर ३।६।१६ 
भेय-भेद ८६॥९ 
भेरी-भेरी १११०१८ 
भेरी-रव-मेरी-रव--भे रीकी ध्वनि रा४१३ 
भो-हे शरेा३ 


भोयण-भोजनाग ( नामक कल्पवृक्ष ) १०११८।१२ 
भोयणदान-भोजनदान ( आहारदान ). शरश१ 
भोय-भोग ११४६ 


घड़माणचरिउ 


भोयभूमि-भोगभूमि १०१५१ 
भोयावणी-भोगभूमि १०१६॥९ 
भंगुर-कुटिल २॥७॥९ 
भंति-पभ्रान्ति १।११।१०, २२११२, ४ 
भिगु-अमर शहशा१० 
भिगार-भूगार ९।१ ३२ 
भिदण-सेदन ८१६४ 
भुजद-९/ भुज्‌ + इ ( भोगता है ) १११॥१२ 
भृंजत-९/ भुज्‌ + शतृ २१८१ 
[सर] 
मइर-मदिराग ( कल्पवृक्ष ) १०८११ 
मइलिय-मलिनित २२११ 
मइवबत-मतिमत ४२३, ८४१६ 
मइवतहमणे-विद्वानोके मनमें १५७ 
मइवंतु-मतिवत्‌ २१४ 
मइ-सुइ-अवहि-मति, श्ुत एवं अवधिज्ञान २४१, 
२११२६ 
मइं-मति ( बुद्धि ) ११४११, ११५५ 
मइद-मृगेन्द्र १०८१५ 
मउड-मृकुट ४३८ 
मउडधर-मुक्ुट्घारी २१२।१२ 
मउडमडिय-मुकुटमण्डित १।४।८ 
मउडालकिय-मुकुटसे अलंक्ृत २।२०।१८ 
सडणु-मौच १॥१६॥१२, २७१ 
मउलिय-मुकुछित । २॥१२॥३, ६।३१ 
मऊहु-मयूख ( किरण ) ९२६२५ 
मक्खिय-मक्‍्खी १०।८ारे 
भरग-मार्ग २।१०।१६ 
मग्गण-मार्गणा १०३६४ 
मग्गमि-मार्गय्‌ ( माँगना ) १।१६११ 
मग्गरइ-मार्ग्म रत ११६॥९ 
सग्गु-मार्ग ११६१० 
मगह-मगघ ( देश ) २२२७ 
मगहादेसु-मगधदेश शहर 
मगहासिउ-मगघाधिप .. श२११० 
सगहेसर-मगरधेश्वर ( विद्वनन्दि ) ३।१७११ 
>मघवि-मघदी ( नामक चरक ) १०२१४ 


शब्दानुक़्मणिका 


मच्छर-रहिय-मात्सर्य-विहीन शरा८ 
मेच्छर-मात्सयं पाणा३ 
भेज्ज-मद्य १०॥७५ 
भेज्जार-मार्जार ९११११ 
भज्जत-मस्ज + शत ११४९ 
भज्यान्नयालि-अष्याक्रकाल ९२०११ 
मज्यि-मध्य ११४१० 
भज्झगुली-मध्य बेंगुली पारश१२ 
भण्णेवि-९/ मन्‌ + इवि, मानकर ११५७ 
मणि-मन १३१, १०पारे 
मणअणुराएं -मनम अनुरागपूर्वक शापा२१ 
भेणपज्जवु-मन पर्ययज्ञान ९२०१० 
भणवावारे-मतके व्यापारसे शपा१४ 
मणहर-मनोहर ११२७ 
भणहरक॒ठा-मनोहर स्कन्घ ४॥२०११० 
-मणिसमह शडर 
मणिच्छिय-मनमें इच्छित शरशर 
सणिभायण-मणि-भाजन ९॥२०७ 
सणिमय-मणिमय ( मणियोंसे युक्त). ११५८, 
२॥६॥११ 

मणुव-मानव, भनुष्य ३१८, ४७५ 
मणुसोत्तर-मानुषोत्तर (पर्वत) १०१३।८ 
भणोज्ज-सनोज्ञ ३१३।१० 
सणोरह-मनोरथ रा४५ 
भणोहर-मनोहर (सुन्दर) ११६ 
मणोहिरास-मनको रमानेवाला शशई 
भत्तमहागउ-मत्तमहागज २६४ 
मत्य-माथा श६९ 
महू-मार्दव ६११६४ 
भसन्धरगइ-मन्यरगति र२१२ 
सय-मज्जा १०३२४ 
मयगरू-मदगल मदोन्‍्मत्त (हाथी) २७८, ५१८७ 
सयच्छिया-मृगाक्षी (मृगतयनी) ३॥२२३ 
भयण-मदन शहा५, १९११, २२०५ 


मयणाणरू-भदनावल (मदनरूपी अग्नि) ८॥१र४ 
मयमत्त-मदोन्‍्मत्त 


११२११ 
मयरदघऊ-मकरध्चज ७३६ 


३३५ 


मयरहर-मकरगृह (समुद्र) १०१०६, १०१६९, 

१०२९७ 
मयरह रें-मकरगृह डाणरे 
मय रोह-मकरोदधि शाजर 
मयवइ-मृगपति (सिंह) रशाछा८, २८१ 
मयारि-मृगारि (पचानन सिंह) ४९८ 
मयावइ-मृगावती (रानी) ३२२६ 
मयग-मतग २।१३॥२ 
मयगु-मतग ३२६ 
मरण-मृत्यु ११०११ 
मरणावत्थ-मरणावस्था श२२॥१ 
मरीइ-मरीचि (व्यक्ति) २१४२ 
मरु-वायु (कायिक जीव) १०४३ 


मरुपसरिय-मरुप्रसुत (वायुसे प्रसारित) २२०१२ 


मरुहय-प्रलयकालीन वायु ४५८ 
मरेवि-९/ म्‌ + छत्त २११४२ 
मल्लय-मल्ल १०।१७।६ 
मल्लिदेव-मल्लिनाथ (तीथंकर) १५११२ 
मलयविलसिया-मल्यविलूसिया 

(नामक छत्द) ४॥१ (प्रारम्भ) 
मलयाणिरू-भलूयानिछ (वायु) ११८१३ 
सलिणी-मलित ५१०४ 
मसाणभूमि-श्मशान भूमि ५४१० 
मसूरी-मसूर ( अनाज ) १०६॥५ 
मसू री-मसूर (नेत्रका माकार) १०११९ 
मह॒कालु-महाकारू ८टाप६ 
महणीसणु-महाष्वनि रा७९ 
महपोमु-महापक्ष (सरोवर). १०१५॥११-१५ 


महपुडरीय-महापुष्डरीक (सरोवर) १०॥१५॥७-१६ 


भमहमाणससरे-महामानस सरोवर २।२०११ 
सहसुव्कि-महाशुक्र ( स्वर्ग ) शा१७१२ 
महाइयवीरु-महावीर और अतिवीर॒ ९॥२१॥८ 
महाउह-महाबायूघ १०१२६।१६ 
महाकरिदु-महाकरीन्द्र (ऐरावत हाथी) ९१०॥१० 
महाकरीसु-महाकरीश ५११९ 
महागउ-महागज शशर 
महाझुणि-महाष्वनि २।६।७ 
महातमपहा-महातमग्रभा (नरकभूमि) १०१२३॥२ 


ईे४० 


महामइ-महामति 
महालया-महालढूता 
भमहासइ-महान्‌ आशयवाले 


१११६, २।१८॥७ 
२॥३।३ 
२।८।६ 


महासमु-महाद्यम ४२१९ 
महाहिमवत-महाहिमवन्त (पर्वत) १०१४४, 

१०११५१२ 
महि-मही, पृथिवी (कायिक जीव) १०४३ 
महिणाहु-पृथिवीनाथ २।५॥८ 


भहिताडिय-महीताडित, पृथिवीको ठोकना ४॥६४ 


महिमडलु-महीमण्डल रा४१० 
महिय-महित, पूर्जित ८२॥१२ 
महियले-महीतलू १४४१३, ३३११२ 
सहिराएँ-महीराज (तनन्दिवर्धन) १६११ 
महिरुहतलि-वृक्ष के नीचे ११९२ 
महिलरा-महिला, नारी ३॥८॥६, १०।२६।८ 
महिवइ-महीपति राडाड 
महिवलइ-पृथिवीतल ॥ शपाई 
महिवीदु-पृथिवीमण्डरूपर १७१ 
महिस-महिष, भैसा , ६१३।७ 
महिहर-महीघर, महाराजा. शापा१४, ४॥२०११४ 
महिहर-पृथिवी ४२०१४ 
महिहर-पर्वत १।४।६ 
महीयल-पृथिवीतल २२६ 
महीवीदु-महि + पीठ, पुथिवीमण्डल. २॥५॥१७ 
महीसु-महि + ईश - महीश ( नृपति ) ११२६ 
हु-मेरी, मुझे १॥१।१६, १॥९१० 
महु-मधु १४१४, १०७५ 
महुमासे-मधुमास ९९८ 
महुर-मधुर ११७३९ 
महुर-मथुरा ( नगरी ) ३१७२ 
महुबर-मघुकर ३५१२, ४३१४ 
महुस्सरु-मधुर स्वर २॥१०५ 
महु सुविक-महाशुक्र ( स्वर्ग ) ७१७९ 
महे-महि ( आधारभूमि ) १११११ 
महोरय-महोरग १०८१५ 
मह॒त-मह + शतू--महान्‌ १॥१५५, २॥११।३ 
महिंद-माहेन्द्र ( स्वर्ग ) ६॥५९ 
माइउ-मात, समाया हुआ, बठा हुआ. ११२१ 


वड्माणचरिउ 


माऊर-मयूर, मोर ८७२ 
सागणु-माँगना, याचना ५४३ 
मागहु-मागघ ( देव ) २॥१३॥४, ६॥१॥५ 
माणथभु-मानस्तम्भ ९॥२२॥८, १०२४४ 
माणउ-माणव ( नामक निधि ) डापा७ 
माणव-माणव ( नामक निधि ) ८।६।१० 
माणि-मानो, समझो १।१४॥३ 
माणिणि-मानिनी २॥३॥९ 


माणतु-माण + अन्त ( मानना ) ,१।४॥१८, २।१।रे 


साय-माया १।४९ 
सार-कामदेव ११०।१३, २।३।४ 
मारण-मारण <८॥१६॥४ 
सारिवि-९/ भ्‌ + इवि--मारकर शा 
सारी-मारी ( रोग ) ३॥१।१३ 
मालिया-मालछिका १८१ 
मास-उडद <८॥५॥१० 
मास-महीना ८।१७३ 

मासोपवास-मासोपवास ( ब्रत ) ३१७४१ 
साससउ-मासभक्षण. ,- १०१७१४ 


समाहिद-माहेन्द्र (स्वर्ग) २११९४, १२, १०३०।११ 


मिच्चु-मृत्यु , २॥२१।१०, ५।१४।८ 
मिच्छत्त-मिथ्यात्व , , ११०३ 
मिच्छत्तमेण चुओ-मिथ्यात्वसे च्युत... १११९ 


मिच्छत्ताणल-जाल-मिथ्यात्वकी भग्नि ज्वाला 


२ २२२२ 
मिच्छत्तारि-मिथ्यात्वारि २।६।६ 
मिच्छत्तासत्तु-मिथ्यात्वमें आसक्त १।१५।१ 
मिच्छा-मिथ्या ( गुणस्थान ) १०३६६ 
मिच्छादिद्वि-मिथ्यादृष्टि २।१६।९ 
मिच्छाहिउ-म्लेन्छाधिप २११ ३।८ 
मिदुमहि-मृदुभूमि ( पृथिवीकायिक ) १०७१३ 
मिस्स-मिश्र ( पृथिवी ) १०।७१ 
मिस-मिषप्‌ू--बहाना ' ३१५३ 
मिहिर-सूर्य ;, ११४ 
मीण-मत्स्य ,. थ १०११०६ 
मीलियक्खु-मीलिताक्षि, नेत्र निमीलत_ ५१४४ 
मुक्‍्क-मुक्त १॥१७७, २२३१ 
मुक्कु-मुक्त, छोडना २।१३॥६ 


शब्दानुक्रमणिका 


मुवखप्पह-मोक्षका पथ ८॥१०९ 
मृगर-मुद्गर ( अस्त्र ) ५१५१३, ६१ ३!४ 
मुच्छा-मूर्च्छा २॥२१४४, ५।१३।११ 
मुणिणाह-गुनिनाथ शडा१२ 
मुणिदाण-मुनिदान, मुनियोको दान दे. श२॥९ 
मुणि-दिण्ण-मुनिदत्त ११०५ 
मुणि-पय-मुनिपद २६२ 
मुणिपुगव-मुनिपुगव २४४९ 
मुणिय-ज्ञात २१९८ 
मुणिवरु-मुनिवर ११७१२ 
मुणिवदण-भुनिवन्दना शपार१ 
मुणीसर-मुनीर्वर १६२, १९७, १११५, 
२॥३।१६ 
मुणीसु-मुनोश शदार 
मुणति-ज्ञा ( घातो ) ( विचार करना ) १4७ 
मुत्त-मूत्र १०१३२।४ 
भुसलू-मुसलू ( अस्त्र ) ५१७॥९, ६।४४ 
सुसलु-मुसलछ ५९१५ 
मुह-मुख १४१३, १९५ 
भूग-मूंग ८५१० 
मूढ-मूर्ख, दिःश्नान्त ४९१३ 
मूल- श१५ा५, राह्ाट, २९११५ 
मूलिय-प्रमुख श१०१२ 
मेइणि-मेदिनी २।१३॥३, ३२७१३ 
मेइणिवरूय-पूथिवी-वछूय ॥॥श३े 
मेइणिवहु-मेदिनीरूपी वधू र।श४ 
मेत्ताणुउ-मित्रानुक ( कोण ) ( पूर्वोत्तर कोण ) 
७)१४॥९ 
भेरउ-मेरु ( पर्वत ) ११०१ 
सेरु-मेरु ( पर्वत ) श्राप, १०रर 
मेल्लिवि-मुच ( घातो ) छोडकर २६४४ 
भैल्लत-मुझत्‌ ११५१२, ३॥९२ 
भेसु-मेष ९११॥१० 
सेह-मेघ २१०१ 
भेहरूसेणि-मेखलाश्रेणी ३॥१८।७ 
मेहला-मेखला शदार 
यण-जन हम 
१।१७॥११ 


बे४१ 

यारिसु-यादृश ४१५९ 
[र]] 

रइ-रति ११४५ 

रइदुवंउ-रतिका दुत राटा१२ 

रइभाउ-रतिभाव २१९१ 

रइय-रचित ४॥४३ 


रइवर-रतिवर (कामदेव) १११।१५, २॥८।॥३, ३॥५॥१ 


रइविसइ-रतिविषय १८९ 
रइहरि-रतियृह ३॥२१॥१२ 
रईसर-कामदेव १॥६।१ 
रउद्द-रौद (रूप) १०१०२ 
रउरव-रौरव (नरक) १०२१९ 
रखण-रक्षण १॥७९ 
रक्खस-राक्षस १०१२९१११ 
रक्खा-रक्षा ११३१ 
रज्ज-राज्य १।४।१७ 
रज्जु-राज्य ११३१, ११५४ 


रणज्ञणत-दणझुण-रुणझुण (ध्वन्यात्मक) ३२०१३ 


रणमहिं-रणमहि, युद्धभूमि १५४ 
रणु-रण-रण-रण (ध्वन्यात्मक) ३।२०२ 
रणावणी-रणभूमि ४११६ 


रणिओ-रणित (बजने रूगे, घ्वन्यात्मक) २१४१ 
रत्त-रक्त १०।३२।४ 
रत्तगयणु-रक्त-नयन (रक्तवर्ण के नेनरवाला) २७११ 


रत्ता-रक्ता (नदी) १०१६४ 
रतु-रक्ताभ > २।३॥१ ६ 
रत्तुप्पल-रक्त-कमलू ७११५ 
रत्तोदा-रक्तोदा (चदी) १०१६४ 
रम्मय-रस्यक्‌ (क्षेत्रताम) १०१४८ 
रस्मु-रम्य ११४९ 
रमणि-रमणी १४१८, ११ श८ 
रमणुक्कठिएण-रमणोत्कण्ठित (रमणकार्यमें 
उत्कण्ठित ) १॥१३।८ 
रय-रज २॥६२, ३१।७ 
रयण-रत्न १४१३॥२, ३॥२॥१ 
रयणकंत-रत्नोंकी कान्ति ११॥९ 


रयणगण-रत्नसमूह २॥११॥६ 


३४२ 

रयणगुणाल-रत्नोका समूह रा२०८ 
रयणत्तउ-रत्नचय ११५३ 
रयणप्पहा-रलप्रभा (नरकभूमि) १०१२३।१ 
रबणसख-रत्नोकी सख्या १०१३६।४ 
रयणायर-रत्नाकर १३८ 
र॒यणायरु-रत्नाकर शपाप्‌ 
'रमणीसरु-रजनीश्वर (चन्द्रमा) श४ा९ 
रवण्ण-रमणीय, रमणीक , २१२७ 
रवा-ध्वनि श८ध१० 
रवालु-मधुर घ्वनि २३।१० 
रवि-सूर्य ७३११२, १०७६ 
रविकित्ति-अर्ककीति (विद्याघर) २७, ६॥७॥९ 
रविबोहियसरे-सुर्य बोधित स्वर २।१४१३ 
रविवदिउ-रविवन्दित ११७१५ 
रविबिबु-रवि-विस्व ५१९६ 
रस-रस-रस १५९ 
रसणावस-जिह्दाके वशीभूत ५५९ 
रसायणु-रसायन ३९५ 
रसु-रसना ( इन्द्रिय ) १०८५ 
रसुल्ल-रसाद्र ४१३।११ 
रसोल्ल-रसा्द, रसीले २२०१० 
रहुणेउर-रथनूपुर नगर ३॥२९१३, ६॥४७ 
रहुवर-श्रेष्ठरथ रा५११७ 
रहावत्ता-रथावर्त (पवब॑त) ४२३११ 
रहगलच्छी-रथाग-लक्ष्मी डार१र 
रहगाइ-रथोगादि 6 ५७१३ 
राई-रागी २९११ 

रामचदु--रामचन्द्र ( आश्रयदाता नेमिचन्द्र- 
का पुत्र ) १०॥४१॥११ 
रामा-रम्य न्‍ रापाई 
रामारम-रम्यारम्य ( सुन्दर वाटिका ) १॥३।१० 
रामु-रम्य १।१०५ 
राय-राजा श५१३ 
रायकुमार-राजकुमार १।१०१२ 
रायगिहु-राजगृह (नगर) शाशा१४ 
रायलच्छि-राजरूक्ष्मी ११४४, १।१६५ 
रायहरदारि-राजगृहके द्वारपर शरा६ 
रायहरे-राजगृह (नगर) रारराछ 


वह्ड॒माणचरिउ 


रायहो-घुर-राज्यका भार ११११ 
रायाइय-रागादिक २९१९ 
राहु-राहु (प्रह) शश४ 
रिउ-रिपु ११५१२, ४७९ 
रिउगल-रिपु-गल, ध्त्रुका गछा ३१२१२ 
रिउ-णर-रिपुजन ११७८ 
रिउ-बहु-रिपुवधु १५१० 
रिक्कदविद-ऋक्षसमूह १०२४११ 
रिक्‍्ख-ऋत्ष, नक्षत्र १०३४३ 
रिजुकूल-ऋजुकूछ (नदी) ९२१११ 
रिणु-ऋण ९१९१३ 
रिस-ऋजु १०३८॥९ 
रिसहणाहु-ऋषभनाथ २११॥११ 
रिसहु-ऋषभदेव ४३१४ 
रुइ-रुचि ' २१३१२ 


रुउज्िय-रूपोज्यित (रूपरहित अमूर्तिक) १०।३९।३ 


रुकखराइ-वृक्ष-राजि (वृक्ष पक्तियाँ) २।३।१२ 
रुजग-हचकवर (दीप) १०१९७ 
रुणझुणति-रुणझ्ुण (घ्वन्यात्मक) १८१ 
रुण-रुणत-रुणझ्षुण-रुणझुण (घ्वन्यात्मक)  ६॥९५ 
रूढ-आरूढ ह <॥१२॥५ 
रुद्दत्तण-रौद्रत्व ३॥२६।५ 
रुद्धु-एद्ध, रोकना २३।१२ 
रुप्प-रोप्यवर्ण  .' ३१८७ 
शप्यकूल-रूप्यकूला (नदी) १०१६।४ 
रुप्पय-रौप्य (चाँदो वर्णका) गण 


रुप्पयगिरीन्द्र-रौप्यगिरीन्द्र (विन्ध्याचछ) ५॥९४ 


झुम्सिगिर-रुक्मि (गिरि) १०१५८ 
रुस्मिगिरि-रुक्मिगिरि १०१५८ 
रुम्मिग्िरिंदु-रुविमिगरिरीन्द्र १०१४६ 
रूव-सौन्दर्य शडा१५, रे।रई 
रूवरहिंउ-रूपरहित (कुरूप) श१०१२ 

२।२१/३ 


रूवंतउ-रुदन करता हुआ 
रुसाकुर दिट्वीए-रोष और कर दृष्टिस , ३।१६१॥६० 
रुहिर-रुघिर 3। इश्णार, ८९८ 
रुहिरासव-रुघिरासव (रुघिरूूपी आसव) । 
० ५१५।१३ 


रेहति-( राजू घातो ) सुशोभित १५८ 


न ० 


#ू 


शब्दानुक्षमणिका 


रोम-रोम १०३०४ 
रोमच-रोमाचित ४२७ 
रोमंचियउ-रोमाचित ६१२ 
रोमचियसरीरू-रोमाचित शरीर राडा७ 
रोह-रोघ (रोकता) श३६ 
रोहि-रोहित (नदी) १०१६१ 
रोहिणि-रोहिणी (विद्या) ४१८१२ 


रोहिणि-रोहिणी (चन्द्रमाकी पत्नी) 
७११॥१, ९४७ 


रोहिणी-अवरोधनी ९४७ 
रोहियासा-रोहितास्था (नदी) १०१६२ 
रजत-मनोरजन करते हुए २१८१ 


रणरमिय-आरण्य-रमित (वनमें रमण करना) 


२॥७॥१२ 
रघ-रन्ध्र ८॥६५ 
रघु-रन्छ ५१२०१० 
[छ] 
लदय-छात, गरृहीत (ले लिया) रा१०४ 
लबखंण-लक्षण ३।३।१० 
लवखसण-लक्ष्मणा (विशाखभूतिकी पत्नी) ३॥३।१० 
जवखण-तणूउ-लक्ष्मणाका पुत्र ३॥१३।१ 
लक्खिय-लक्षित २११४८ 
लच्छि समिद्घु-लक्ष्मीसे समृद्ध - ३॥२१४ 
लच्छी-लक्ष्मी ११७॥१० 
लच्छीमडणु-लक्ष्मी का मण्डन ११५१० 
लज्ज्‌-लज्जा ३।१५॥३ 
लद्ठि-यष्टि, लाठी ६१२९ 
लट्ठी-यष्टि, छाठो पा१९ा४ 
लड़-लब्ध १।१५११ 
लद्धिउ-रूब्धियाँ (सात) १०१२९ 
लग-लता श।८।३ 
लथाहर-छतागृह शटाप्‌ 
ललए-लछालन-पालन राराड 
छलिय-छलित ११३॥३ 
ललिवि-लालन-पालन ११३१ 
लवडोवल-लकडी-पत्यर २११०८ 
जझवण्णब-छपणाणंव, रूवण समुद्र १०११०११ 


३४३ 
लवणण्णव-छवणार्णव, लवण समुद्र ४५८ 
लह॒इ-५/ लछभ + इ (प्राप्त करना) १॥१०१ 
लहु-शीघ्र २८॥४ 
लहुचर-लघुतर २५४ 
लहेविणु९/ लभ्‌ + एविणु (लेकर) १७११ 
लहेंवि-९/ लभ्‌ + इवि ११०११ 
लाइउ-लात ११७१५ 
लालिवि-छालन-पालन कर २॥११॥१ 
लालेस-लालतसापूर्वक १।४॥१४ 
लावजलि-लावाजलियाँ ४१९१२ 
लावण्ण-लावण्य १६१, १७९ 
लाहालाह-लछाभाढाभ ८।१६॥६ 
लिप्प-लिम्पू (लीपना) १०१३८॥११ 
लिहिय-लिखित (लिखा गया) १८॥६,५।१२४ 
लुअ-छुन ९२०१६ 
लेप्पाहार-लेप्याह्मर १०३५२ 
लेस-हेश्या ९।१९४ 
लोयापवाय-लोकापवाद ३१६५ 
लोयायास-लोकाकाश १०॥३९८ 
लोयाहिय-छोकाधिप १०१३।८ 
लोयंतिय-छौकान्तिक (देव) ९१८॥९ 
लोलत जीहु-छपल्‍ूपाती जिह्ा ३२७७ 
लोव-लोप २।१।१४ 
लोह-खणि-लोभकी खान दाटा५ 
लोहिय-लोहित. श२७८, ५११३॥९, १०२५२ 
लकरिय-अलक्षत ३॥२१२ 
लूगलु-लागल (अस्त्र) ५॥९।१५ 
लगूल-पूँछ २७१० 
लघेविणु-९/ लद्घ + एविणु (उल्लघन कर) 
२५११ 
लपिक्क-हम्पट ७॥१५।१२ 
लूवमाणु-रम्ब + शानच्‌ (लटकते हुए). २३।१४ 
“जा + शत्तृ रादा४ 
[व] 
चइजयति-वैजयन्ती ८१८ 


वइतरणि-बैतरणी ( नदी ) ६१२८, १०२४१२ 
वइराइल्‍ल-वैराग्ययुक्त ८२१० 


शे४ड४ धट्ठमाणचरिउ 


वइराय-वैराग्य २॥१४॥६ 
वइरायभाव-वैराग्यभाव शाडार 
वइरायल्ल-वैराग्ययुक्त ३५१ 
वइरि-बैरी, शबु._ १॥११॥२, १।१२६, २४१३ 
वइरियण-वैरीजन २।२३ 
वइवसु-वैवस्वत ( यमराज ) ६११॥४ 


वहसमि./ वइस-उप्‌ + विश्‌ ( बैद ) १॥१५८, 


२॥६।११, २२१९ 

वउ-वपु शश्डार 
वक्‍्खारगरिरि-वक्षारगिरि १०११६॥५ 
वच्चइ-९/ ब्रज + इ ८८ पहुँचना २॥२०१८ 
वच्छत्थलु-वक्षस्थल ३॥२२३ 
वच्छर-वत्सर १॥१३॥६ 
वच्छा-वत्सा ( देश ) ७१॥४ 
वज्ज-बाजा २॥२०११६ 
वज्जदाढ-वज्जदाढ ( नामक योद्धा ) ४६॥७ 
वज्जपाणि-वज्ञपाणि ( इन्द्र ) ७१०९ 
वज्जर-कथ्‌ इत्यथें देशी ( धातु ) ५१३॥५ 
वज्जसेणु-वज्सेन ( उज्जयिनीका राजा ) ७।१०॥९ 
वज्जिउ-वजित ( छोडकर ) २॥६६ 
वज्जग-वाघाग ( कल्पवुक्ष ) १०११८।११ 

वटुणु-वरतन १०३९६ 

वटहुलगिरि-बहुलागिरि १०१६८ 

वड्ढइ-९/ वृध + इ २२१० 

वड॒ढए-९/वृधष +इ *' ! २।३॥७ 


बड्ढमाण-वर्धमान (१ पुष्पिका) (३ पुष्पिका) 
(३ पुष्पिका) (४ पुष्पिका) (५ पृष्पिका) 
(६ पुष्पिका) (७ पुष्पिका) (८ पृष्पिका) 
९।१६।१०, (९ पुष्पिका) १०॥४१॥६ 
( १० पृष्पिका ) 


वड॒ढारिउ-वर्धापयित '४ड२१२ 
वडमूल-बट-मूल ९१७६ 
वडवाणलु-वडवानल हर ४१७३ 
वडव-बदुक १०२२ 
वण-बन १।१२।॥८ 
चबणगयद--वन्यगजेन्द्र ... शाढार 
वणमज्ञझ-वनके मध्यमें २११०११० 

१॥६८ 


चण-मयग-वनचमतग > 


वणयर-वनचर 
वणवाल-वनपाल 


वणसइकाय-वनस्पतिकाय 


वणि-वन 
वणिउ-वणिक्‌ 
वणियण-वणिक्‌जन 
वणिवाल-वनपाल 


वणीसरु-वणीश्वर, वणिक्‌ श्रेष्ठ 


प्र 
वर्णेमयगु-वन्यमतग 


वणतरे-वनके मध्यमें 


वत्थ-वत्स 
वत्थु-बस्तु 


वृष्प-बाप रे ( घ्वन्यात्मक ) 
वमत-बम + शत्‌, चमन, के 


वय-वचन 
वय-त्रत 
वयण-वचन 
वयणा-वदन, मुख 
वयाहरण-त्रताभरण 
चर-उत्तम 


वरइ-वरण ( करना ) 
वरतणु-वरतनु ( देव ) 


वरय-श्रेष् 


चरलक्खण-उत्तम लक्षण 


वरविवेउ-वरविवेक 


वराउ-वराक, बेचारा 
वराह-वराह ( पर्वत ) 


वरिसिय-वर्षित 
वरु-वर ( पति ) 


वललरी-वल्लरी, छता 


वल्लहु-वल्लम 
वलल्‍ली-वल्ली, ता 


वलवख-वलाक्ष ( घवल ) 
वलह॒हु-बलभद्र ( विजय ) 
वलित्तए-वलित्रय, त्रिवि 


बल-बलदेव 
वव्वर--वबर 
वस-बसा 


४१३॥७ 
३१२१ 
१०॥७॥९ 
२३३॥१९ 
२।१॥६ 
१४९, ४।२४॥३ 
२॥।३।१७ 
२॥१०।॥५ 
५२०५९ 
२॥९६।७ 
१०।१७॥१० 
शा१४ी।रे 
५॥४१४ 
५॥१३।१५ 
१०।५॥३ 
१॥११॥९, २११॥१ 
१९।११, २॥१॥६ 
२॥५४८ 
१॥१०॥५ 
२।१४।१ 
५३८ 
६।१।५ 
१।१॥९ 
१।१७।१ ३ 
१॥५। ३ 
३।१६।१२ 
२॥७॥६ 
२।१०।१ 
५३३।८ 
२।३।१४ 
२।२२॥५, ५॥३।६ 
१॥१५॥६ 
१०११८।॥९ 
५५९१५ 
९।९॥२ 
५२०११० 
१०११९॥५ 
६।१५।२ 


शब्दानुक्रमणिका 


वेतत-वश ११३१० 
पेसह॒गिरि-वृषभगिरि १०१ ६७ 
वेसु-वरशमें २।१३।६ 
वसुतिण्णि-८ + ३ ग्यारह २१५४ 
-आठ भेद ११९९ 
वेसु-वश २१११० 
वेसतु-वसन्त ( ऋतु ) २॥३॥१७, २४६ 
वह-/ वह ( बहना ) १३११, ३१७७ 
वहु-बहुत शशाप 
वहु-बधू ४११२ 
वहुसुओ-बहुश्रुत <८८॥६ 
वहुयण-वधूजन ६।२११ 
वेहूबर-उत्तम वधुएँ १८८ 
पेहतु-९/ बह + शत २१३॥९ 
वाई-बाजि ( घोडा ) -.. शश्श१न्‍ 
'वाउ-वायु ( कायिक जीव ) १०१२०१९ 
ताड-वाटिका ११३॥१४ 
चाण-बाण १६४६ 
वामण-वामन ( सस्थान ) १०२०७ 
वामणु-वामन ( संस्थान ) _ १०ण१११२ 
वामयर-वामकर ( बायाँ हाथ ) ५११९६ 
वायई-बादयू + इ ( बजाना ) २२०१६ 
वायरण-व्याकरण ९११४ 
वायरपुहवि-बादरपृथिवी श्गररा४ 
वायर-वादर ( जीवोके भेद ) १०१०१४ 
वायस-कौओआा हे पापाड8 
वारण-हाथी शश्षा६ 
वारणिद-वारणेन्द्र - ५८६ 
वारहग-वारह अग १०३१ १ 
वारिरासि-समुद्र २१६ 
वारिहर-वारिगृह ( मेघ ) शण८, पा? 
वारिहे-वारिधि, समुद्र डे शण९ 
चारुणि-वारुणि ( दिवकुमारी ) रापा१० 
वारुणि-वारुणीवर ( द्वी़-) - -:१०॥९६ 
वारुणी-पश्चिम दिशा गमन - - जाशडाप 
वारुणी-सदिरा छाश्षप्‌ 
वार--दिन राश्ड१ 
वाडु-वालक १्ण्३्टा५ 


ड४ 


रे४५ 
वालइ-बाल १।१३।१२ 
वाल-वसेण ४२०९ 
वालहि-वालधी (पृच्छधारो) १०।१७१३ 
वालु-बालकपन १७५ 
वालुआ-वबालुक (नरकभूमि) १०६१३ 
वालुवपहा-बालुकाप्रमा (नरकभूमि) १०१३॥१ 
वालतर-केश वराबर अन्तर १०।३०।८ 
वावि-वापिका ९२३१२ 
वाविउ-वापिका १८३ 
वासर-सिरि-दिनश्री ११५११ 
वासरेसि-सूर्य॑ १११६८ 
वासरति-वासरान्त, सन्ध्याकाल ७॥१४७ 
वासहरे-वर्षघर ( पर्वत ) शा१८३ 
वासिउ-वासित १३११ 
वासिय-सुवासित शटा१२ 
वासुपुज्ज-वासुपूज्य ( तीर्थंकर ) ११८ 
बाह-बाधा २३६ 
वाह-प्रवाह ३॥१३ 
वाहण-वाहन ४१।८ 
वाहरइ-९/ व्या + हू + इ, बुलाया ११५५९ 
वाहुड-९/ वाहुड (दे ) चल ३।१३६ 
विदृण्णे-विती ण॑ डीडार 
विउणी-दुगुनी ३।१८।६ 
विउत्त-वियुक्त ४९१३ 
विउत्तु-वियुक्त २१२ 
विउरुब्वेविणु-वि +कुर्व + एविणु विक्रिया- 
ऋद्धि धारण कर ९१७५ 
विउलभारू-विपुल भाल ११ श६ 
विउलवण-विपुल वन रा] 
विउलि-विपुल ३॥८१३ 
विउव्वणु-विकुर्वण (वैक्रियक शरीर)... १०६१ 
विओएँ-वियोग शश४ 
विओय-बियोग २१११, ८१६॥७ 
विककम-विक्रम २२८, ३॥१६॥९ 
विक्‍्क॒माइच्च-विक्रमादित्य (राजा) १०४१७ 
विवखाउ-विख्यात - शश१ 
विकव्वुरिउ-विकबुंरित ८१९ 
विक्किरियाभाव-विक्रियाभाव शण३ 


३४६९ 
विक्किरियारिद्धि-विक्रियाऋद्धि १०४०२ 
विर्गह-विग्रह ६॥५॥१, ८१९ 
विग्गहु-विग्रह रा१श४ 
विग्घ-विष्न ११११६ 
विगय-विंगत १।१॥१३ 
विगय-विविध गतियोसे रहित १११११ ३ 
विग्रयभति-विगत भ्रान्ति ३१९९ 
विगयास-विगत + आस २।२१॥६ 
विच्छिण्ण-विस्तीर्ण ११३॥९ 
विधित्त-विचित्र १॥१३॥९ 
विज्जावल-विद्यावल ४।१११० 
विज्जा-विद्यामणि १५६ 
विज्जालकिय-विद्यालकृत शा७ा५ 
विज्जाहर-विद्याधर २६१ 
विज्जाहरवइ-विद्याधराधिपति २१३१० 
विज्जिय-विजित १०३२१ 
विज्जुलिय-विद्युत्कुमार (देव) १०१२९।७ 
विजउ-विजय (राजपुत्र) ३२२९ 


विजय-विजय (बल्भद्र). ३३०११, ४।२४-७, 
डाश९१, पोररा१, ६८॥१ 


विजय-विजय (त्रिपुष्ठका पुत्र) ६॥४।१ 
विजय-जीत ५१९।१६ 
विजयदुधु-विजयार्ध (पर्वत) - रशाह्टटाप 
विंजया-विजया (नामक विद्या) ४१९४१ 
विजयाचलु-विजयाचल - ३२९११ 
विजयाणुउ-विजयका अर्नुज (चिंपूठ)_ ५१०२ 


विजयाणुव-विजयका अनुज (त्रिपृ्ठ) ३॥३१।१, 
४४।११, ५२२५, ५१२३॥१३ 


(विजयाचल-विजयार्द्ध (पर्वत) १०११३।१३ 
विजयायल-विजयाद (पवत) डाडार३ 
विजयांस-विजयकी आशा पारगर 
विट्वू रे-सिंहासन ११२३, १०१६ 
विड॒-विठ (विष्ठा) <॥९८ 
विडवि-विटप ८८९ 
विण्णत्त-विज्ञप्त शदाश्र 
विण्णाण-विज्ञान १६।९ 
विणउ-विनय सा शाक्षप 
विघडइ-विघटित रारश्ा१२ 


घड़माणचरिउ 


विणइ-विनय शह९ 
विणमी-विणमि (राजा) २१३१० 
विणय-विनय १।१।१४ 
विणयदृदुम-विनीत ह्ुम शपा५ 
विणयसुर-विनो त देव १११४ 
विणस्सर-विनव्वर ८पा८ 
विणासण-विनाशन १।१।१६ 
विणासि-विनाश शक९ 
विणिम्मल-विनिर्मल १८२ 
विणिवार-विनिवार (निवारण) २२११० 


विणिवारिय-विनिवारित (निवारण करनेवाले) 


११।१५ 

विणिहालिउ-विनिहालित २६७ 
विणिहिउ-विनिहित २।२०३ 
विणिह्वित्त-विनिहित २।१०७ 
विणु-बिना , शरा९, २१२३, २॥६॥५ 
वित्थर-विस्तार ११६॥६ 
वित्थार-विस्तार १५११२ 
वित्थिण्ण-विस्तीर्ण, फैली हुई... १३॥९, २।१॥२ 
वित्तलूया-वेन्नकूता (दण्ड) ३२९।१ 
वित्ति-वृत्ति डे २॥३४१६ 
वित्त-वित्त, समृद्धि श२।७ 
विद्वाविथ-विद्वावित ५।१।८ 
विद्वि-बृद्धि २॥९११७, २।१४१२ 
विदलत-विदलित ४२३॥३ 
विदेह-विदेह (क्षेत्र) २१०१, ७७१३, ९१३, 
१०११४।१२ 

विधीवर-विद्ठान्‌ श्रेष्ठ ३॥१५।१३ 
विनिज्जिय-विनिरजित १॥३।६ 
विप्प-विष्र १०१३२ 
विप्पु-विप्र ; २१७१ 
विप्फुरिय-वि + स्फुर (घातु) विस्फुरित ११७७, 
२१३१२ 

२१८६ 


विप्फुरत-वि + स्फुर +ातृ 
विब्भाडिउ-अपमानित, ताडित, नाशित ५॥१७।१८ 


विमद्दि-विमर्द श२१ २४ 
विसलल्‍ू-विमलनाथ (तीथंकर) १॥१॥९ 


विंमल गुण-निर्मल गुण १।१४६५ 


जज 


शब्दानुक्राणिका 


विमक चदु-विमछ चन्द्र ( ज्ाश्यदाता 


नेमिचन्द्रका पुत्र ) १०४११३ 
विम॒ल-सीलु-विमल शील ११६११ 
विमलयर-विमलतर ३७८, ५१७ 
-विमिश्चित १०।१२॥५ 
विमुक्‍क-विमुक्त १३१२ 
विमुवकउ-विमुक्त + क (स्वार्थे) ११०२ 
विमुक्कु-बिमुक्त. , . , ११६७ 
विमुही-विमुखी ३॥१३।१० 
वियवश्ण-विचक्षण श४१० 
वियवखणु-विचक्षण २११६८ 
वियड-विवृत (योनि) १०१२६ 
वियप्पू-विकल्प १३१ 
वियय-वित्॒त <८॥६५ 
वियलिदिय-विकलीन्द्रिय १०४४ 
वियसिउ-विकसित ११०४ 
वियाण-विज्ञात, जानना शरा१२ 
वियाणि-विज्ञात श्र 
वियाणिय-विज्ञात (जानकर) शरार 
वियार-विचार ४३॥३ 
वियारिय-विदारित २१०१२ 
विरइउ-विरचित शरा५ 
विरइय-विरचित ११०५ 


विरइयराएँ-अनुरागको उत्पन्न करनेवाला १६।११ 
विरइवि-विरच्य, विरचित कर, रचा कर १।७॥३, 


ह ३११७९ 
विरएप्पिणु-वि +रच्‌ (घातु) + एप्पिण. २३१८ 
विरएवि-वि + रच (घातु) एवि ११०८ 
विरत्तु-विरक्त / ११४४ 


विरभसियउ-वि + रमित+ क (स्वार्य) श९६ 
विरमेविणु-ववि + रम्‌ + एविणु (विरमकर) ५॥रईे 


विरय-विरत शड९ 
विरय-वि + रचय (प्रणयत) शरा७ 
विर्यतु-वि + रच्‌ + शतु १११४ 
विरसु-वि + रस (दुखी) शपा१२ 
विरहिणि-विरहिणी शा४ड।६ 
विरामु-विराम ११०५ 
विरालु-विलाव णाषार 


३४७ 
विरोह-विरोध १॥१६॥६ 
विलूगग-विरूग्न ५।१७॥२० 
विलवब॒इ-विलाप करना २२१३ 
विलीणु-विलीन ११३१२ 
विल्त्त-विलुप्त १५११ 
विलेव-विलेप ५८१ 
विलुबमाण-विलम्ब करते हुए १४११ 
विलृटि-वि + लुण्द ( छूट लेता ) २१०८ 
विव्भाडिउ-अपमानित, ताडित, नाशित २॥१३।८ 
विवक्खि-विपक्षी २९१६ 
विवज्जिय-विवर्जित २११।१४ 


विवर-विवर, छिद्र ११४॥८, २२६५, ६।१४११ 


विवाय-विपाक शापार 
विविह-विविध १॥३॥५, १॥८।१२, २११०१ 
विविहाउह-विविध आयुध ४२०१२ 


विवृहसिरि-विवुधश्नी ( कवि ) पुष्पिका (१), 
पुष्पिका (२), पुष्पिका (३), पुष्पिका (४), * 
पुष्पिका (५), पुष्पिका (६), पुष्पिका (७), 
पुष्पिका (८), पुष्पिका (९), पुष्पिका (१०) 

विवेउ-विवेक 


१४१४ 
विस्सगदि-विद्वनन्दि ( राजकुमार) ३॥४१, 
३।६।१०, ३१४११ 
विस्सणदि-विद्वनन्दि ( मुनि ) ३१७४३ 
विस्सभूइ-विश्वभूति ( मगधघनरेछ ) ३।२९१४ 
विस्सासभाउ-विश्वासभाव ११५१२ 
विस-विष १९८, १॥१४॥५ 
विस-कमलतत्तु ७१४७ 
विसइभाउ-विषयभाव ११ १४४ 
विसए-विषय ११५२ 
विसए-विषय-वासना ११४११ 
विसज्ज-विसर्जन, प्रेषण २१२०५ 


विसज्ज-विसर्जित ३१९१४ 
विसट्ट-दलूत, विघटित ( आदचर्यचकित ) ४॥२१॥४ 
विसय-विषय-वासना १११२, १।८॥७ 
विसय-तृष्णा ८।श१२ 
विसयविरउ-विषयविखत,- ११६१३ 
विसयहर-विषयरूपी विषको हरनेवाक्ना. ११११२ 
विसरिस-विसदृदद 7 १०णणाप्‌ 


३४८ धट्टमाणचरिउ 


विससिहि-विषशिक्षा , » ५४१३ 
विसहणाह-वृषभनाथ ( तीर्थंकर ) ११३३ 
विसहर-विषधर ॥) १०३६ 
विसाउ-विपाद रशाशट८, २२१४४ 
विसाण-सीग ५॥४२, १०।१७॥१३ 
विश्तालए-विज्ञाल २१०१२ 
विसाले-विश्ञाल १४४४, १॥८॥३ 


विसाहणदि-विज्ञाखनन्दि ( राजपुत्र ). - 
३॥४२, ३॥६।१९२, ३।१८।१, ४॥४।१५ 

विसाहभूइ-विद्याखभूति ( राजा ) है 
३॥३।६९, २।५॥९, ३॥७॥१, ३।१६॥१ 


विसाहाइणदी-विज्ञाखनन्दि ३।१११२ 
विसी-गरुड १०१२६॥९ 
विद्युद्धसील-विशुद्ध शीलवाला श४१० 
विसेस-विद्येष राषा१९ 
विहडइ-वि + घद्‌ (घातु) इ , २।२१॥१ २ 
विहरिउ-विहरित., <- , १ण३९२४ 
विहरेविणु-विहर + एविणु ( विचरण करना ) 

* १८ +7. १८।१४ 
विहरत-विहर + शत ( बिहरते हुए). ' ३३॥९ 


विहलूघलु-विह्लल इत्यथथें देशो (विह्वल होकर) 


२।२१॥४ 

विहृवत्तणु-विभव ; १७७ 
विहाण-विधान २।१ १११ 
विहि-विधि १२३, ३१३॥५ 
विहीसणु-विभीषण, भयानक ४५३ 
_ विहुणिय-विधुनित, नष्ट, घ्वसित ११९६२, 
३॥११।१४, ६।१०॥२ 

विहूसण-विभूषण १०।३॥१० 
विहूसिय-विभूषित १३५,२॥१ १७ 
विहेय-विधेय ३३।१ 
विहगक्खु-विभगावधिज्ञान १०२३।१० 
विह॒गसरि-विभग नदियाँ 7 १०११६॥६ 
विहडण-विखण्डन राणा 
विहसणु-विध्वंस 7 ११४१३ 
विहसिय-विष्वसित, शान्तकर “  श।धारे 
वीयउ-द्वतीय..| *» शाषार 
वीयराउजिन-बीतराग जिन 7 १०३६॥२१- 


वीयरायदेव-बीतराग देव. ९।१०।७, १०६४ 
वीर-भगवान्‌ महावीर १११, १।२७ 
तीर-बीर, विजेता श९२ 
वीर-वीर्य - ३।५।१० 


वीरणाह-बीरनाथ (महावीर) १११४, ९ पुण्पिकां 
१०१११, १०४१७ 


वीरणाहु-वीरनाथ ' ९१६१ 
वीरवइ-वीरवती (नन्दिवर्धनकी पत्ती) (६॥५ १३, 
१। (४४ 
वीरु-वीर (भगवान) १॥७७,९॥१४।२,१०११॥९ 
वीवा-चीवा (नेमिचन्द्रकी पत्नी) शररे 
वीहि-ब्रीहि (घान्य) ह १३५ 
वीहि-वीथी ९१३२ 
वुड्ढ-वृद्ध ३४९, १ ०३4४५ 
वुत्तउ-उक्त + क (स्वार्थे) १२१६ 
वुत्तु-कहा हु १२४ 
वुहयण-बुधजन (हस) ' १॥३१०,५१५ 
चूढ-व्यूड, जटित, घटित ”.. (११३ 
वृहु-व्यूह ८।६॥९ 
चेइय-वबेदिका ९।२२।१० 
वेउ-वेग १४१४ 
वेणतेउ-वैनतेय, गरुड १।५१ 
चेयड्ढ-चैत्ाब्य (पर्वत) २।१३।८,६।२।६ 
वेयड्ढगिरि-विजयार्घ पर्वत १०१६७ 
वेयवंत-बेगवान्‌ ४॥१३।७ 
वेयवई-बेगवती (विद्या) ४१ ॥९रे 
वेय-बेद ४॥१६॥९ 
वेरि-बरी २।३।६ 
बेल-छता १६॥१६ 
वेस-वेशभूषा २॥५।१९ 
वेसहास-दो सहस्र, दो हजार १०।४१।१६ 
वेसासउह॒यले-वेश्याके सोधतरूमें ३१७४ 
वोक्क-कफ, वृक्क “7 7/- १०।३श१५ 
वोदाउव-बदायूँ नगर १०४११ 
चवोमयरा-व्योमचर २१५३ 
वोमसिंगु-व्योम श्॒ग, व्योम शिखर ९॥१०६१७ 
वोहण-बोधन, सम्बोधन दा१७ा८ 
वचइ-९/ वज्च +- इ (ठगना) २२०६४ 


शब्दानुक्रमणिका 


वेचिवि-वश्च + इवि (ठगकर) शा२११० 
वंदणत्थु-वन्दतार्थ .' २४१२ 
वदि-वन्दीजन शण२,११ २५,र२५११५ 
वदियण-वन्दीजन श११२ 
वधु-वन्ध ६१४२, १०३९२१ 
वस-वंशा (नामक नरक) १०।२१।१६ 
चस-वश १५३ 
वस-बास ५ा७॥१८ 
वंसवण-वेणुवन, बाँसका वन (पार 
वसवत्ता-वशपत्र (योनि) १०१२३ 
वंसावत्ता--वशपत्र (योनि)... १०११४ 
विज्-विन्ध्याचल शर 
विज्नइरि-विन्ध्यगिरि <डाश्ण५ 
वितर-ब्यन्तर (देव) १०१३ 
विभया-विस्मित, अधचर्यचकित १८४ 
विभल-विह्नल ५।१३।१३ 
विभविय-विस्मित शा 


विभिय-विस्मित, आश्चर्यचकित (विभ्रम) ३।१।६ 
विच-विम्ब २९८ 


[स] 

सइ-शची (इन्द्राणी) शद्दार 
सहच्छ-स्व + इच्छा (स्व-एच्छानुसार). ५११ 
सईँ-स्वय ११७८, २।४१० 
संउहयलू-सौध तल १॥१३७ 
संवक-शक्र (इन्द्र) १०१५५ 
सवकरपहा-शर्कराप्रमा (नरकभूमि) १०२१९, 
१०२३।१ 

सर्वेकस्स लच्छी-शक्रकी लक्ष्मी ३११२ 
सवकुलि-शष्कुली (छिपकली) १०११७१६ 
सवक्त-इन्द्र ८११३ 
सवकदण-सक्रन्दन इन्द्र, देवाधीश २।६॥३, 

१०।२८।११ 

सकज्जु-सत्कार्य शरफा४ 

सकोव॑-सकोप ३१११९ 

सरग-स्वर्य शण७, शश्श१२ 

सरगविणिरणमु-स्व॒ग से विनिर्भभ रशर्शर 

सरगु-स्वर्ग ११६१० 


३४५९ 
सगेहि-स्वगृहमें शरे।७ 
सच्चरण-सदाचरण <८३॥३ 
सचित्त-सचित्त (योनि) १०१२५ 
सचेयण-सचेतन श११२ 
सज्जण-सज्जन २१८१ 
सजण-स्वजन श१।१ 
सजणण-स्व-जनक २॥१।११ 
सजीओवओग-सजीवोपयोग ८।१०४ 
सजीव-धणुह-ज्यासहित घनुष ३।१८४ 
सजोइजिण-सयोगीजिन (गुणस्थातन) १०३६९ 
सड्ढईं-दुण्णि-सा्द्वयम्‌ (बढ़ाई)... १०३३।१४ 
सण्णा-सज्ञा ८१०५ 
सण्णाह-सन्नाह (कवच) ८॥११॥६९ 
सण्णाहु-सन्नाह ५९२ 
सण्णिउँ-सज्ञी + के (स्वार्थ) १०५११ 
सण्णिसण्णु-सौन्निषण्ण, बैठा हुमा १९१ 
सण्णिहु-सपन्चिम, सदृशष ११४५, २६२ 
सण्ही-इलक्षण, स्नेही १०६१४ 
सणवकुमार-सनत्कुमार (दिव) १०।३०११ 
सणकुमार सग्गे-सानत्कुमार (स्वर्ग). ३१८६ 
सणकुमार-सनत्कुमार (दिव) ९१३१ 
सणाह-सनाथ ११३ 
सणिच्छरु-शनिदचर ४१६१३ 
संत्तखेत्त-सप्त-क्षेत्र, सात क्षेत्र ३११८३ 
सत्त-जलहि-सप्त-जछूधि, सात सागर. २१८७ 
सत्तपयइ-सप्त-पद, सात पैर २॥४।८ 
सत्तरयण-सप्त-रत्त्त ८४६ 
सत्ति-शक्ति १६६ 
सत्ति-शक्ति-विद्या ५११४१ 
सत्ति-अमोह-अमोष-शक्ति ३२०७ 
सत्तित्तए-शक्तित्रय, तीनो शक्तियाँ २२१० 
सत्तित्तय-शक्तित्रय शपा८ 
सत्तुजउ---शबुजय (योद्धा) ५१८९ 
सत्थरसिल्छउ-आस्त्रोका रसिक २१८१२ 
सत्यवाहु-सार्थवाहु ( वणिक ) २।१०॥५ 
सत्यि-साथी २१०८ 
सत्यिवंतपुर-शक्तिवच्तपुर (नगर) २१९६ 
सत्यु-शास्त्र राट।६ 


३५७० 

सत्तमणरइ-सप्तम नरक ६॥९१२ 
सत्तवष्ण-सप्तवर्णी राटाप्‌ 
सतवण-शत्त + न्रण (सैकडो धाव) ५।१६॥२१ 
सहु-शब्द १॥३।१६, ३।१॥९ 
सहृत्य-शब्द-अर्थ शधरा४, १४१० 
सद्धाभत्ति-श्रद्धाभक्ति ७११२९ 
सद्दिज्जइ-श्वव्दायित १॥३॥१५ 
सहिय-शब्दित २।१८॥८ 
सहसणु-सहृर्शन, सम्यग्दर्शय १॥१४१३, ७७५ 
सदय-दयादई  , ' ८१६१४ 
सप्पिहु-सस्पूह , , ६१७४९ 
सपमोया-सप्रमोद ३॥१८॥९ 
सपुण्णकंखउ-स्व + पुण्य + क्षय + क ( स्वार्थ ) 

( अपने पुण्यका क्षय होनेपर ) २॥१९५ 
सभसल-भ्रमर-सहित २।२०१४ 
सम्सइ-सन्मति ( वीरप्रभु ) र्श्जर 
सम्मत्त-सम्यक्त्व की १॥११॥९ 
सम्मत्तगुह-सम्यक्त्वरूपी गुफा ६।१५१११ 
सम्मत्तजुत्तु-सम्यक्त्वसे युक्त. * १॥१०६ 
सम्मत्ताइय-सम्यक्रत्वादि ( गुण ) १०३८२ 
सम्मत्तु-सम्पवत्व रा९१८, २१०१४ 
सम्माणिय-सम्मानित शाणर 
सम्मुच्छण-सम्मूर्च्छन ( जीव ) १०११२॥४ 


सम्मुच्छिम-सम्मूर्ज्छन जन्मवाला जीव १०१०७ 


१०।२०। ३ 
सम्मुहु-सम्मुख २।४।८ 
सम-श्रम २।८।२ 
समग्ग-समग्र १॥५॥६ 
समरगु-समग्र १।१७॥९ 
समचउरस-समचतुरख्र (प्रथम सस्थान) १०१११।११ 
समण्णिय-समन्वित रशा१३।१, ८/१२॥६ 
समत्यु-समर्थ शश९ 
समझन्लिउ-सहित ३२४।३ 
समभाव-समभाव २।१३॥।६ 
समथ-स्वमत ५ १।१॥८ 


समयणकाएँ-कामदेवके समान ( सुन्दरशरीरवाला ) 
हि १॥६।१ १ 


समणयण-समदृष्टि शरा७ 


बह़साणचरिउ 


समर-समर, युद्ध शे१२१ 
समर-पवियरण-समर + प्र + विचरण. १७४१० 
समरगणे-समराज्धण ३॥१७९ 
समसरण-स्तमवशरण ९१५११ 
समसरें-समवद्वरणमें १०३९२४ 
सम-सिरि-झमश्री ८१६११ 
समहुर-सुमधुर ३११।६ 
समाउच्छिय-समागत, सत्कृत, भादुत.._ ३।१ १॥८ 
समागमु-समागम ' ११०११, २४५ 
समाण-सम्मानपृव॑ंक, सम्पूर्ण १३११ 
समाणिय-समानित २२२ 
समायड्ढिउ-समाकपित ८८॥६ 
समास-सक्षेपमें १११३, ५।११॥१४ 
समाहि-समाधि ६१७४ 
समिद्ध-समृद्ध शरर 
समिदि-समिति ८१५४ 
समिल्हउ-सम्मिलित, शामिल २१२६ 
समीरण-समीरण १०७१५ 
समीरिउ-समीरित, प्रेरित श१४॥१२ 
समीरु-पवन १।७।८ 
समीहहि-सम + ईह ( धातु ) ( चाहना ) १३७ 
समु-समान २॥६।३ 
समुद्धिउ-समुत्यित , शा४डी८ 
समुत्ति-समूर्तिक १३६१ 
समुद्धरु-समुद्घृत ३१५।१ 
समुब्भउ-समुझ्धव २१२।६ 

समुब्भव-समुदूभवभ १४६, रशा७।४, ३।१।१२ 

समदल-सुन्दर मृदंग (वाद्य)... ४३१२ 
सयणासण-शयनासन ८१ ४८ 
सयदल-शतदक ( कमछ ) ८।३॥।३ 

सयपच-पाँच सौ १०।४१।१६ 

सयमह-झतमख ( इन्द्र ) १४५९ 

सयमुह-झशतमुख ( इन्द्र ) १०११७ 

सयमेव-स्वयमेव ८११११ 

सयलरू-समस्त २।१॥३ 

सयलदेसु-समस्त देश १।३॥६ 

सयलधर-समस्त भूमि २१९।६ 

सयलूंतेउर-समस्त भन्‍्त पुर ३१९१२ 


धब्दानुक़्मणिका 


स॑ंयलिदिय-सकलेन्द्रिय शरा८ 
सयाउहु-शतायुध पाश्टा७ 
सयावि-सदैव ११११२, ११४११ 


सयंपह-स्वयप्रभा ( पुत्री) ३॥३०६, ५११४, 


५२॥१०, ५३१, ६१३॥११, ह८६, ६।१०५ 
सयभु-स्वयम्भु २२६ 
सयभूरमण-स्वयम्भूरमण ( समुद्र) (०१०२ 
सयंवर-स्वयवर इशाणाड 
सर-स्वर शशा१५ 
सर-बाण शशर 


सर-सरठ ( छिपकली ) (यलचर जीव) १०८१६ 


सरढ-करकंट १०।८॥१६ 
सरणागय-शरणागत १७९ 
सरणु-तरण २॥६।८, २।२१॥९ 
सरम्मया-काम-बाण शाटा७ 
सरय-शरद्‌ ( ऋतु ) ११०११ 
सरयवर-शरद्कालीन मेघ ५९३, ३०३५ 
सररुह-कमल शा५१२, ४३।१४, १०९१२ 
सरवर-तालाब २११४ 
सरस-सरस ४१२ 
सरसइ-सरस्वती शरार 
सरसुन्तय--सरस उन्नत ३॥२१।३ 
सरह-शरभ ( जानवर ) २३०११८१ 
सराय-सराग १११७ 
सरि-नदी २१ १४ 
सरिउ-सरिता श५ा२० 
सरिच्छ-सदृश रा१७३ 
सरिस-सदुश २२९, ४७९ 
सरिसप्प-सरिसर्प ( थरूचर ) १०८१५ 
सरिसु-सदूश ३१४१० 
सरीरु-शरीर शण८ 
सरीक्व-सरोसूप १०१२१॥९ 
सरूवउ-स्वरूप +क ( स्वार्थे ) रा१८१० 
सरोय-सरोज ( कमल ) १।२६ 
सरोस-सरोष ३११ १९ 


सरंति-./सृ + मन्ति*जाना (खिसकना) १॥८॥११ 
सल्ल-सल्य ६१९६९ 
सलवखणु-सुन्दर्‌ लक्षण श११ा८ 


३५१ 
सलूघु-श्छाघनीय पराशर 
सलज्ज-स-लज्ज शारा११ 
सलवट्टि-शैलवर्त ( शस्त्र ) ५॥१८१६ 
सलायत्तणु-शल्ाका पुरुषत्व १०१२५ 
सलिलु-सलछिछ, जल १॥३॥१६ 
सव्वत्थ-शब्द-अर्थ शापा३ 
सव्वत्थ-सिद्धि-सर्वार्थसिद्धि (स्वर्ग) १०२०१७, 

१०।३१।९ 
सव्वस्यण-सर्वरत्त (निधि) ८६१२ 
सव्वरयणु-सर्वरत्न ८५७७ 
सव्वलू-सव्बल (शस्त्र) १०।२६॥१३ 
सव्वाहर-सर्वापहरण ८।३२ 
सव्वित्तु-सद्वृत्त ८२॥६ 
स्यु-सर्व १।१४।२ 
सव्वंग-सर्वाग १७।४, २१६।८ 
सवच्छलु-वात्सल्य गुणवाला ११२१४ 
सवत्ति-सौत ११४१६ 
सवर-शबर, वनेचर ७॥१५८, १०१९६ 
सवरु-दशबर २॥१०११ 
सविद्ुर-स्व-आसन ९८२ 
सविणउ-विनयपूर्वक २।११३ 
सविणय-विनयपूर्वक ११७।१४ 
सविला-सेला (पाँसा) रशश्रा५ 
सविरास-विलासयुक्त २५८ 
सवील-स + ब्रीड, लल्जाशील १६५ 
सर्विभय-आश्चर्यचकित ४२२१२ 
सस-शश १०११७१५ 
ससहर--चन्द्रमा ३॥११, ८११२ 
ससि-शशि, चन्द्रमा. शारा४ड, ७१२, ७छा४११ 
ससिकला-शशिकला,. चन्द्रकला १११११ 
ससिण-चन्द्रमा ५१६२४ 
ससिप्पह-शशिप्रभा ६३११ 
ससिपह-चन्द्रप्रभा (पालकी) ९१९१२ 
ससिमुहि-चन्द्रमुखी इाछा४ 
ससियर-शशिकर, चन्द्रकिरण रारा९ 


संसिसेहर-शशिशेखर (नामक विद्याधघर) ५॥२०॥१ 
ससिहर-शशिघर, चन्द्रमा - २२६, ८।२८ 
सह-सभा टारा४ड 


इ५० 

सत्तमणरइ--सप्तम नरक ६।९।१२ 
सत्तवृण्ण-सप्तवर्णी रशटाप५ 
सतवण-शत्त + ब्रण (सैकडो घाव) ५१६२१ 
सदहृ-शब्द १॥३॥१६, ३॥१॥९ 
सहृत्थ-छब्द-अर्थ शरा४, १४४१० 
सद्भाभत्षि-श्रद्धाभक्ति ७१३॥९ 
सद्दिज्जइ-शब्दायित १॥३॥१५ 
सहिय-शब्दित २१८८ 
सदहसणु-सहर्शन, सम्यदर्शन १॥१४१३, छ७५ 
सदय-दयाद्र । ८१६॥१४ 
सप्पिहु-सस्पूह ,. + ६१७॥९ 
सपमोया-स्प्रमोद ३।१८॥९ 


सपुण्णवखउ-स्व + पुण्य + क्षय + क ( स्वार्थ ) 


( अपने पुण्यका क्षय होनेपर ) २१९५ 
सभसल-अ्रमर-सहित रा२०४ 
सम्मइ-सन्मति ( वीरप्रभु ) ९१७४४ 
सम्मत्त-सम्यक्‍त्व «». ' १११॥९ 
सम्मत्तगुह-सम्यक्त्वरूपी गुफा ६१५११ 
सम्मत्तजुत्तु-सम्यक्त्वसे युक्त..." ११०६ 
सम्मत्ताइय-सम्यक्‍त्वादि ( गुण ) १०।३८।॥२ 
सम्मत्तु-सम्पवत्व २॥९।१८, २।१०।१४ 
सम्माणिय-सम्मानित ३॥७२ 
सम्मुच्छण-सम्मूर्च्छन ( जीव ) १०११२॥४ 


सम्मुच्छिम-सम्मूर्छ्नन जन्मवाला जीव १०१०७, 


१०२०३ 
सम्मुहु-पम्मुख २।४।८ 
सम-श्रम शदार 
समग्ग-समग्र १५६ 
समग्गु-समग्र ११७९ 


समचउरस-समचतुरस्र (प्रथम सस्थान) १०।११११ १ 
समण्णिय-समन्वित २॥१३॥१, ८१२६ 


समत्थु-समर्थ ३॥२॥९ 
समन्निउ-सहित ३१२४३ 
समभाव-समभाव २।१३।६ 
समग्र-स्वमत ६ ११८ 


समयणकाएँ-कामदेवके समान ( सुन्दरशरीरवाला ) 
१६।११ 


समणयण-समदृष्टि शरा७ 


घड़साणचरिद 


समर-पमर, युद्ध ; ३।११६१ 
समर-पवियरण-समर + प्र + विचरण_ १७१० 
समरगणे-समराज्भण ३॥१७॥९ 
समसरण-समवशरण ९१५११ 
समसरें-समवशरणमें १०३९२४ 
सम-सिरि-हमश्री ८१६।११ 
समहुर-स्ुमघुर ३।१।९ 
समाउच्छिय-समागत, सत्कृत, भादूत. ३॥६६॥८ 
समागमु-समागम १।१०।११, २॥४५९ 
समाण-सम्मानपृर्वक, सम्पूर्ण १२११ 
समाणिय-समानित २२२ 
समायड्ढिउ-समाकर्षित ८८।६ 
समास-सक्षेपमें ११११२, ५१११४ 
समाहि-समाधि ६१७४ 
समिद्ध-समृद्ध श४र 
समिदि-समित्ति 2८१५४ 
समिल्लउ-सम्मिलित, शामिल २१२।६ 
समीरण-समीरण १०७१५ 
समीरिउ-समीरित, प्रेरित २।१४॥१२ 
समीरु-पवन । १७८ 
समीहहि-सम + ईह ( घातु ) ( चाहना ) (।३।७ 
समु-समान २६३ 
समुद्धिउ-समुत्यित * २४८ 
समुत्ति-समूर्तिक १।६।१ 
समुद्धरु-समुद्धृत ३।१५॥१ 
समुब्भउ-समुखूव २२।१ 
ससुन्भव-समुद्भव १४४६, २॥७॥४, ३।१।११ 
समंदल-पुन्दर भृदग ( वाद्य ) ४३१२ 
सयणासण-शयनासन ८१४८ 
सयदल-शतदलर ( कमर ) ८।३। ३ 
सयपच-पाँच सो १०।४१।१६ 
सयसह-शतमख ( इन्द्र ) ३॥५॥९ 
सयमुह-शतमुख ( इन्द्र ) १०११७ 
सयमेव-स्वयमेव ८११११ 
सयलू-समस्त २।१।३ 
सयलदेसु-समस्त देश ११३॥६ 
सयलधर-समस्त भूमि २॥९६ 
सयलूतेउर-समस्त अन्त.पुर ३१९२ 


धब्दानुक्रमणिका 


सयलिदिय-सकलेन्द्रिय शर्ा८ 
सयाउहु-शतायुघ पश्टा७ 
सयावि-सदैव १११२, १।१४११ 
सयंपह-स्वयप्रभा ( पुत्री ) ३३०६, ५१११४, 

५॥२।१०, ५३३१, ६१३११, ६८६, ६१०॥५ 
सयमु-स्वयम्भु २२६ 
सर्यभूरमण-स्वयम्भूरमण ( समुद्र) १गश्ण२ 
सयवर-स्वयवर शाणार 
सर-स्वर ३१५ 
सर-बाण शशर 


सर-सरठ ( छिपकली ) (यलचर जीव) १०८१६ 


सरढ-करकैट १०१८।१६ 
सरणागय-शरणागत १॥७९ 
सरणु-सरण २३॥६॥८, २।२१॥९ 
सरम्मया-काम-बाण १८॥७ 
सरय-शरद्‌ ( ऋतु ) १॥१०११ 
सरयवर-शरदुकालीन मेघ ५९३, १०॥३॥५ 
सरूह-कमल. १२५१२, ४३१४, १०९१२ 
सरवर-तालाब २११४४ 
सरस-सरस डर 
सरसइ-सरस्वती १३१ 
सरसुन्नय-सरस उन्नत ३।२१॥३ 
सरह-शरभ ( जानवर ) १०१८१ 
सराय-सराग १।११॥७ 
सरि-नदी २।११॥४ 
सरिउ-सरिता २५२० 
सरिच्छ-सदुद २१७३ 
सरिस-सदूश शर२।९, ४७९ 
सरिसप्प-सरिसर्प ( थलूचर ) १०८१५ 
सरिसु-सदृश ३।१४१० 
सरीर-शरोर शणज८ 
सरीसव-सरीसृप १०२१॥९ 
सरूवउ-स्वरूप + क ( स्वार्थें ) २१८१० 
सरोय-सरोज ( कमछ ) १२६ 
सरोस-सरोष ३११४९ 


सरंति-९/ सृ + अन्ति-जाना (खिसकना) १॥८।११ 
सल्ल-सल्य । ६।१६४९ 
सलवखणु-सुन्दर लक्षण २।१६॥८ 


२५१ 
सलरघु-इलाघनीय पाश१२ 
सलज्ज-सन्लज्ज रारा११ 
सलवट्ि-गैल्वर्त ( शस्त्र ) ५१८१६ 
सलायत्तणु-शलाका पुरुपत्व १०२२५ 
सलिलु-सलिछ, जल १३॥१६ 
सव्वत्य-शब्द-अर्थ शापारे 
सव्वत्य-सिद्धि-सर्वार्थसिद्धि (स्वर्ग) १०२०१७, 

१०३ ११९ 
सव्वस्यण-सर्वरत्न (निधि) ८॥।६॥१२ 
सव्वरयणु-सर्वरत्न ८५७ 
सव्व॒ल-सब्बल (शस्त्र) १०१२६१३ 
सव्वाहर-प्तर्वापहरण ८रे।२ 
सव्वित्तु-सद्वृत्त ८२।६ 
सब्बु-सर्व ११४२ 
सव्वग-सर्वांग १७।४, २१६॥८ 
सवच्छलु-वबात्सल्य गुणवाला १११२१४ 
सवत्ति-सोत ११४१६ 
सवर-शवर, वनेचर ७॥१५८, १०१९६ 
सवरु-शबर २१०११ 
सविद्ठर-स्व-आसन ९८२ 
सविणउ-विनयपूर्वक २११३ 
सविणय-विनयपूर्वक ११७१४ 
सविला-सेला (पाँसा) २२२५ 
सविलास-विलासयुक्त २।५॥८ 
सवील-प + त्रीड, लल्जाशील शाप 
स्विभय-आश्चर्यचकित ४२२१२ 
सस-शश १०११७॥१५ 
ससहर-चन्द्रमा ३॥११, ८।१३॥२ 
ससि-शशि, चन्द्रमा. ३।श४, ७।१२, ७४११ 
ससिकला-शशिकला,. चन्द्रकला १११११ 
ससिण-चन्द्रमा ५१६२४ 
ससिप्पह-शशिप्रभा ६॥३१११ 
ससिपह-चन्द्रप्रभा (पालकी) ९१९१२ 
ससिमुहि-चन्द्रमुखी इा७४ 
ससियर-शशिकर, चन्द्रकिरण ' २२९ 


ससिसेहर-शशिशेखर (नामक विद्याधर) ५॥२०॥१ 
ससिहर-शशिघर, चन्द्रमा - २॥२॥६, ८।२८ 
सह-सभा ८ाशि४ 


५३ 

सह-जायहिं-जन्मकालसे ही ९१८३ 
सहभवण-सभाभवन डापा७ 
सहयरि-सहचर शाछा१० 
सहल-सफल ३।१२॥६ 
सहलोय-समस्त लोक सहित १९१२ 
सहस्सलोयण-सहस्तलोचन (हल्द्र) ९१०१६ 
सहसक्ख-सहस्ााक्ष (इन्द्र) ९१२११ 
सहसत्ति-सहसा ही २५४२०, ५११६॥२१ 
सहसार-कप्पे-सहस्तार कल्प (स्वर्ग) ८११॥४ 
सहसारु-ववकु-सहस्नार चक्र (शस्त्र). पा६३१०, 
५ ८३॥७ 
सहसारे-सहस्नार (स्वर्ग) १०।२०।११ 
सहससु-सहल्ाश ( कर, टैक्स ) ९॥३॥६ 
सहससु-सहल्नाशु (सूर्य) ९।३।६ 
सहाउ-स्वभाव ११७४ 
सहाव-स्वभाव २१६६ 
सहु-साथ १४१८ 
सहे-सखी १११११ 
सहेविणु-९/ सह_+ एविणु ((_हकर) २२१३ 
सहंतरे-सभामध्ये राधर३ 
साइ-सादि १०३८१ 
साउह-आयुध-सह 8॥१९।४ 

सागारिउ-स + आगार + क[स्वार्थे) 
( सागार घर्म ) ७६॥५ 
साणुकप-अनुकम्पा सहित २।८॥६ 
साणुपएस-साणुप्रदेश ४२३।१० 
साणुराउ-सानुराग १७१ 
साणुराय-सानुराग शदाप 
साणद चित्तु-सानन्द चित्त ११११२ 
साम-सामनीति ४१३१४ 
साम-सज्ञे-सामनीतिसे साध्य ४१४८ 
सामि-स्वामिन्‌ - १११३ 
सामिउ-स्वामिन्‌ ११२१४, २१२१० 
सामिय-स्वामिन्‌ २॥१॥८ 

सामिसालु-स्वामि + सार ( श्रेष्ठ ) 
स्वामिन्‌ ११७१० 
सामग-शयामागी स्त्री _ > ५१७३ 
सामत-सामन्त ११०७, १११२।३ 


घड़माणचरिड 


सामंत-वरगु-सामन्त वर्ग ११७९ 
_ सायर-सागर ८११॥६, ८!१७८ 
सायरसेणु-सागरसेन ( मुतीदवर ) श१०७ 
सारय-शारद, शरदु ३॥१।११ 
सारु-सार ( भूत ) * ३११४१ 
साल-शाल ( वृक्ष ) ९२१११ 
सालस लोयणु-भालस भरे नेत्र ३॥२६।९ 
सालि-शालि ( धान्य ) ९१११३ 
सालकायणु-सलूकायन ( विप्र ) २॥१९७ 
सावण-श्रावण ( मास ) ९॥७।१४ 
सावय-श्रावक शणप, १०४०७ 
सावय-श्वापद २७॥११, ३२७६९ 
सावय वय-श्रावक ब्रत २।१०११४ 
सावि-सो&४पि-वह भी ११ १९ 
सास-शस्य ६३४ 
सासण-शाप्तन १।१।३, १।११।१६ 
सासण-सासादन ( गृणस्थान ) १०।३६।६ 
सासय-शाध्वत ३॥२०१५ 
साहय-शाखा ३१९ 
साहरण-आभरण सहित २।४११ 
साहु-साधु ८१५८, ९२१॥५ 
साहँकार--भहकार-सहित ५१७७ 
सिउ-शछ्षिव ( मोक्ष ) २६५ 
सिकक्‍्खई-शिक्षक १०४०२ 
सिक्खा-शिक्षा १०५।११ 
सिक्‍्खा विसेस-शिक्षा-विद्येष ५१११२ 
सिज्ज-छय्या २२०५ 
सिढ़िल-शिथिल प१४॥७ 
सिढिली-शिथिल ३।४।॥१० 
सिण्णु-सेना ३१७६ 
सिद्ध-सिद्ध ११११ 
सिद्ध-सिद्ध ( जीव ) १०४२ 
सिद्धत्थ-सिद्धार्थ ( राजा ) , ९३१, ९२३२ 
सिद्धि-सिद्धि ४८९ 
सिद्धी-सिद्धि १५१४ 
सियछत्त-इ्वेत छत्र “.. १ ०गरेश१६ 
सियछत्ता-सितछल्ा ( नगरी नाम ) १४१ 
९२११२ 


सियपक्‍्ख-शुक्ल पक्ष 


शब्दानुक्रमणिका 


सियभाणु-सितभानु ( चन्द्रमा ) ७।१५॥७ 
सियसत्तु-श्वेत छत्र 2३॥१० 
सिर-शिरा १०३२४ 
सिर-सिर ४३।१ 
सिर-सेहरु-सिर-शिखर ( सेहरा )_ ५२०११ 
सिरि-श्री शछा८, ९८टा४ 
सिरिचन्दु-अऔीचन्द ( आश्रयदाता नेमि- 
चन्द्रका पुत्र ) १०।४१।१२ 
| सिरिणांह-श्रीलाथ ( त्रिपृष्ठ ) ३॥२७॥२० 
सिरिभायण-श्रीभाजन ड।४१७ 
सिरिवइ-श्रीपति ( त्रिपृष्ठ ) षा५६ 


सिरिविजएँ-.श्रीविजय ( त्रिपुष्ठेका पुत्र ) ६॥४१, 
६९।८१, ९१९६, ९)१०।८ 

सिरिविलसंत-श्री +विक्स्‌ +शतू. '* 
( लक्ष्मीका विकास)... २॥२०११९ 
सिरिहुर-श्रीधर ( कवि ) १२४, १०, १।१७१२०, 
६१९१६, ७॥१७॥१५, ८।१७॥१५, 
"९२३१३, १०४१४ 

तथा सभी पुष्पिकाओमें 

सिरिहर-श्रीघर ( मुनि) १॥१७१६, ३॥३१।१५ 


सिरिहरे-श्रीगृह ( श्री-मण्डप ) ९॥२३॥९ 
सिरु-सिर १४८, २।२१॥३ 
सिरोरुह-केश २॥१२॥९ 
सिलायल-शिलातलू ३।६४ 
सिलायलि-शिलछातल / ' ११९१ 
सिलायले-शिछातहल. *'.' २३६॥९, २८५ 
सिवपए-शिवपद ( मोक्ष ) ८१७॥५ 
सिवपय-शिवपद ( मोक्ष ) २६९, ७॥७॥४ 
सिविय-शिविका ( पालकी ) ९१९१२ 
सिवियारूढ-शिविकापर आंरूंढ ४२११२ 
सिसालु-शिश्ु शण९ 
सिसु-मयक-बाल-चन्द्र राछा१० 
सिहरुगहो-शिखराग्र ११५८ 
सिहरत्थ-शिखरोपर स्थित शपार२ 
सिहरालिगिय-शिखरालिंगित श११४ 
सिहरि-शिखर ' ५।२०१२ 
सिहरि-शिखरी ( पर्वत ) १०१४२ 
सिहरे-शिखरिन्‌ ( पर्वत )-« १०११५॥६ 


प्‌ 


१५३ 
सिहि-शिखि २।२२।१० 

सिहिंगल-शिखिगल (ज्वलनजटी विद्याधर) 
५१९१६ 

सिहिगलु-शिखिगल ( ज्वलनजटी 

विद्याघर ) ४४१४ 
सिहिजडि-शिखिजटी ( ज्वलनजटी ) ५२०१ 
सिहिण-स्तन २२१२ 
सिहि-सिह-अग्निशिखा ३॥५॥७ 
सिहु-सह, साथ ३।१३॥२ 
सीउण्ह-शीतोष्ण १०१२५ 
सीओयया-सीतोदा (नदी) १०।१६।३ 
सीमतिणि-सीमन्तिनी ११५७ 
सीय-शीत ( योनि ) १०१२५ 
सीयर-शीकर, जलकण ९१०१३ 
सीयल-शीतलनाथ ११७ 


सीयलभाव-शीतल भाव-कषायविहीन भाव १११॥७ 
सीया-सोता ( नदी ) २॥१०॥३, ७॥१॥५, ८।१॥१ 


१०॥१६॥२ 
सीरहरु-हलूघर (विजय ) ४१११३ 
सीलाहरणा-शीलूरूपी आभरण ३।२१२ 
सीस-शिष्य २१५१० 
सीह-सिंह २८४ 
सुअ-पुत्र ११२१ 
सुअदेवी-श्रुतदेवी ७१०११ 
सुअध-सुगन्ध १७३२, ४११२४, ९२१।४ 
सुइविवर-श्रुतविवर ४२३॥५ 
सुदणावलि-स्वप्नावि ४१११ 
सुइमूलि-श्ुति-मूल ( कर्ण ) ८७।१२ 
सुदलल-सूची ! ५१११४ 
सुउ-सुत, पुत्र “ १॥१६॥४ 
सुओ-बशुक , तोता ४१५९ 
सुक्क-शुक्र १०३२५, १०३४।२ 
सुगत्त-सुगात् ११ १४८ 
सु-छाय-सुन्दर कान्ति २॥१९४ 
सुण्ण-बून्‍्य (आकाश) १०३९८ 
सुणिऊरण-श्रु धातो - (सुनकर) ४।३।१ 
सुणिवि-सुनकर ११९११ 
सुणु-सुनो १३॥३ 


रेप 
सुत्ति-शुक्ति (द्वीन्द्रिय जीव) १०८१ 
सुत्तु-सूत्र ५॥२३॥१६ 
सुतार-सुतारा (अककीतिकी पुत्री) ६७८, ६॥८।१० 
सुद्ध-निर्मल राटाप 
सुद्धलेसु-शुद्ध लेश्या इाध्टाप 
सुदेउ-सुदेव २११११ 
सुधम्म-सुधर्म ११।१० 
सुनयणि-सुनयनी १११३८ 
सुप्पइट्ठु-सुश्रतिष्ठ (मुनिराज) ७१७ा४ 
सुपसत्थहि-सुप्रशस्त २॥५१२२ 
सुपास-सुपादर्वनाथ (तीर्थंकर) १११६ 
सुपास-पार््वभाग १।१।६ 
सुपियल्लु-सुप्रिय ३।२३॥३ 
सुपुरिसु-सुपुरुष । २।१।१० 
सुभीस-अत्यन्त भीषण ४२२१ 
सुमइ-पुमतिनाथ (ततीथंकर) १११५ 
सुमइ-सुमति (मुनि) , ७।४।८ 
सुमग्ग-सुमार्ग १११० 
सुमण-ज्ञानीजन ११८ 
सुमण-देव १॥१॥८ 
सुमणालकिउ-विद्वानोसे भलकुत ११२६ 
सुमहोच्छव-सुन्दर महोत्सव शपा३ 
सुयणवग्गु-सज्जन वर्ग शरा।७ 
सुयत्थ-श्रुतार्थ - श१६, ४२५ 
सुयपय--श्रुव॒पद १०२११ 
सुयरधि-श्रोत्ररन्त्र श१६ 
सुयसायर-श्रुतसागर (मुनि) । ७१११।११ 
सुर-सुर (नामक देश) ३।२१॥८ 
सुरकरि-ऐरावत हाथी प१९५ 
सुरकरिवर--श्रेष्ठ ऐरावत हाथी ३५११० 
सुरगिरि--सुमेरु पर्वत ! १३५ 
सुरणारि-देवियाँ २२०११ 
सुरतरु-कल्पवृक्ष.. १११६, २१२७, २२०९ 
सुरतिय-देवागना शाश्३ा१२ 
सुर-दिसि-पूर्व-दिशा शहा१२ 
सुर-चणु-इन्द्रधनुष ८4६१२, ९।१८।१० 
सुरपुर-स्वर्गंपूरी १॥४॥२, २३।१।१४ 
सुरमण-देव-मन १॥४१८ 


बड्भाणचरिठ 


सुरयगइ-सुरतगरति २१८७ 
सुरराय-इन्द्रराज ३।११॥५ 
सुरवइ-सुरपति १॥४१७, १०१।१४, १०९११ 
सुरवन्न-सुपर्ण (गरुडकुमार)१०२९॥६,१०३३।१४ 


सुरसरि-गगा २१३७, २१९।१० 
सुरसामि-इनन्‍्द्र ९८२ 
सुर-सोक्ख-देवोके सुख १।४।१८ 
सुरसुदरी-सु रसुन्दरी १।६।७ 
सुरहर-सुरगृह, सुमेरु पर्वत १०१६।९ 
सुरालइ--सु रालय, स्वर्ग श२ा२०७ 
सुराहीस-सुराधीश १७१२ 
सुरूरउ-सुरौरव (देव) ; २।११॥२ 
सुरूव-स्वरूप १६॥९ 
सुरेस-इन्द्र ५॥२०।९ 
सुरेसर-पुर-इन्द्रपुरी ९१६।२ 
सुरेसरा-सुरेबवर १६२, ९॥१०।३ 
सुरगणा-देवागना १॥८॥६ 
सुरिदपिया-सुरेन्द्र-प्रया--तीछकाजना.._ २।१४३ 
सुवन्न-सुपर्ण (देव) १०।२९।६ 
सुव्वय-मुनिसुत्रत (तीथंकर) ' ११॥१२ 
सुव्बय-सुत्रत (मुनिराज) ७।५।६ 

सुन्वयवत-महान्‌ ब्रतधारी ११११२ 

सुवण्ण-स्वर्ण ३।॥५॥७ 

सुवण-सुन्दर वर्ण - ३।१।१२ 

सुवसायरु-श्रुतसागर (मुनि) १॥९६ 


सुविहि-सुविधिनाथ (पुष्पदन्त तीर्थंकरका 
अपर नाम) १॥१॥७ 


सुविहि-न्याय ११७ 
सुविसिट्ठ-सुविशिष्ट २।८४५ 
सुस्सरु-सु-स्वर, मधुरमाषी ११२१४ 
सुस्सुउ-सुश्रुत (मन्त्री) ४।१२।८ 
सुसीस-सुशीर्षक (टोप) ८॥१२॥९ 
सुहुणिकठ-सुखका निरूय २।९१८ 
सुहदिणि-शुभ दिन... ११०७ 
सुहत्णु-शुभ घन २१३॥५ 
सुहम-राउ-सुक्ष्मराग (गुणस्थान) १०॥३६।८ 
सुहमाणस-शुभ मन, सुखी मन - शाशाश्र 
११।३ 


सुहय--छुभग, दुन्दर ततु 


शब्दानुक्रमणिका 


सुहय-सूहत १६९ 
सुहय-रिपु-सुहृत-रिपु १११३ 
सुहयारि जोउ-सुखकारी योग ३॥१।१० 
सुह-वित्थार-सुखका विस्तार राषा२१ 
सुहृवस-सद्वश ५१९४ 
सुह-सउण-बशुभ शकुन ४१९१० 
सुहारस-पुधा रस, अमृतरस ४१११६, ५१॥७ 
सुहावणे-सुहावना १॥३।८ 
सुहा-समु-सुघाके समान शरेा११ 
सुहासि-सुधाशी (देव) १।४८, २।१६॥३, 
१०।३४।१ ३ 
सुहासिणि-पुभाषिणी १६९ 
सुहि-सुखी, विद्यन्‌ २१५ 
पुहु-चुल ११११२ 
सुहुम-सूक्ष्म (वनस्पति) १०७१०, १०१०।१४ 
सुहकर-सुखकारी २२२७७ 
सूई-सुई शश्ड८ 
सूणायार-स्थूणागार (ग्राम) २१७१ 
सूर-शूरवीर २१०९ 
सुरउ-शूर २१०१२ 
सूरकति-सूर्यकान्त (मणि) १२४ 
सूरपहु-सूर्यप्रभ (देव) 4१ १५ 
सुरुवारे-सूर्यवार १०४१९ 
सूलु-शूल फाडी१० 
सूबर-शूकर (जानवर) 7 शाश्०१२ 
सेणावइ-सेनापति (रत्न) टाडाड 
सेय-श्रेय ८७८ 
सेय-फुडिंग-स्वेद स्फुलिंग (कण) ४।११ १ 
सेयमल-स्वेदमल १०२०३ 
सेयस-श्रेयासनाथ (तीथंकर) ११८ 
सेल-शैल १०१२१११६ 
सेलिघ-इैलीन्ध्न (पुष्प) २११ १८ 
सेलिधा-शैलीन्ध्र (पुष्प) छारेरे 
सेलेघ-दलीन्ध्न (पुष्प) ९२११ 
सेवा-सेवा - श१६ाछ 
सेवासत्त-सेवामें आसक्त ११०१२ 


सेविज्जमाण-पेव्यमान, सेवन करता हुआ ८९१ 
सेसु-शेषताग दाश्३ा७ 


ः 


३५५ 

सोइयणयरि-शवेतानयरी २१७१३ 
सोए-शोक २।१।४ 
सोणाइउ-श्वान आदि ९।११।६० 
सोणिय-शोणित ५२३२१ 
सोभा-श्ञोभा १॥३।१४ 
सोमइई-सोमइ (सुमति) (आश्रयदाताकी माता) 

१०४१३ 
सोमा-सोमा (आश्रयदाताकी माता) १२१ 
सोमाल-सुकुमार २५९ 
सोमु-सरूव-सौम्य स्वरूप श८।८ 
सोय-शोक १।९॥१२ 
सोयणिउ-श्ोक विह्नल शध७ 
सोयर-सोदर, सहोदर ३१८१ 
सोयाहउ-शोकसे आहत २१११६ 
सोवगा-सागोपाग १०२१० 
सोस-शोष (घातु) सुखाना ५५११ 
सोसिय-शोषित श४।६ 
सोहम्म-सौधर्म (स्वर्ग) १०३०९ 
सोहम्म-सौधर्म (देव) २१६११ 
सोहम्म-सग्ग-सौधमम स्वर्ग ६॥१८॥९ 
सोहले-सोहला (बुन्देली सादें) ९९७ 
सोहिया-शोभित १८।६ 
सोहु-शोभा ११३।९ 
सकप्प-सकल्प १॥३११ 
सक्र-शकर १०३४ 
सकरिसणु-सकर्षण (विजय) ६६८ 
सकाइय-शकादिक <॥१४।१२ 
सकास-सकाश ५॥८।३, १०१२३॥११ 
सकासू-सकाश २।१८४ 
सकिय-शकित ५।७।१ 
सकुइय-सकुचित ३२९ 
सकुले-सकुल १८१० 


सख-शख (ह्ीन्द्रिके भेद) ४।१०११३, १०८।१ 


सख-शख (द्वीप) १०९७ 
सखइ-शख (सख्या-वाची) १।१३।६ 
सखमउ- साख्यमत॒ २१५१४ 


सखावत्ता-शखावर्त (योनि) १०१११।१३,१०।१२॥१ 
सखु-शख हू <॥५६ 


शे५द 

सखुहिय-संक्षुब्ध डीपा७ 
सखोहण-संक्षोभण २१८११ 
सगम-सगम (देव) ९१७५ 
संगमु-सगम शाप 
सगया-सगता हु शटा७ 
सगर-सग्राम ३।१३॥२, ४॥९।११, ५११७।१६ 
सगह-सम्रह ३॥१९१० 
सघाउ-सघात राश्य४ 
संघाय-सघात १०१२३॥११ 
सचइ-सचय २९१२ 
सछटह््य-सपच्छन्न १०र८टा१० 
संजणिय-सजनित शपा७, शरा५ 
सजम-सयम <८१२॥५ 
सजय-सजय (यर्ति) २८६ 
सजाउ-सजात ११२४ 
सजायउ-सजात + क २१२१, २१७१० 


सजायवि-सजात +- इवि (उत्पन्न हुआ) २॥२१११ 


सजोएँ-सयोग शररा५ 
संजुत्तउ-सयुक्त + क ३॥१८॥३ 
सजोय-सयोग ८१६।६ 
सझराउ-सब्ध्या राग (सन्ध्याकी छालिमा) १।१४२ 
सझा-सन्ध्या शे७३, ५८३ 
सठिउ-सस्थित शा४७, २२०१५ 
सठिय-सस्थित १।८।८ 


सडिल्लायणु-शाण्डिल्यायन (नामक विप्र) २२२८ 


सण्णि-सज्ञी १०८७ 
सत-सन्‍्त (साधु) १९८ 
सत-सत्‌ (अस्‌ धातो ) १।१॥९ 
सतइ-सच्तति १।१४३ 
सतावण-सन्तापन ५१२९ 
सतावहारि-सन्तापहारी शरा५ 
सतविय-सन्तप्त शष।७ 
सताविय-सन्तापित ' शरशा५ 
सतासिय-सन्त्रासित ११०९ 
सति-शान्तिनाथ (तीथंकर) : १॥१॥१०, १॥२।६ 
सतोसु-सन्तोष श१श१२ 
सथुय-सस्तुत १णश८ 
संदणभसड-रस्यन्दन-भठ २।१३॥२ 


घट्टमाणचरिउ 


संदाण-सदान शा८।१० 
सधंतु-९/ सन्ध + शत (सन्धान) ५।१६९ 
सधाणु-सन्धाण ५१।१० 
सधि-सन्धि (व्याकरण सम्बन्धी) ९११४ 
सधघिय-सन्धित, सन्धान करना शढा७ 
सपय-सम्प्रति २११९ 
सपयरूउ-सम्पदा-रूप १।१४।॥२ 
संपयाणु-सम्प्रदान (समर्पण) ४४१६ 
सपहिदु-सप्रहृष्ट (सन्तुष्ट) ९७१ 
सपाविय-सम्पादित ३।१२॥३ 
सपुड-सवृत्त (योनि) १०॥१२॥६ 
सपुड-वियउ-सवृत्त-विवृत्त (योनि). १०१२६ 
सपेसिउ-सम्प्रेषित ३।१०१६ 
सबध-सम्बन्ध ४१५॥९ 
संबोहिय-सम्बोधित १३२ 
सभरेइ-सस्मृत, स्मरण कर १३।१ 
सभव-प्रम्भवनाथ (तीथीकर) ११॥४ 
संभवहर-ससारके नाश करनेवाले ११४ 
संभाल-सम्हाल २१९ 
संभासिउ-सम्भाषित ११७९ 
सभिण्ण-त्म्भिन्न (नामक 'ज्योतिषी) ४४६ 
सभिण्णु-सम्भिन्न (ज्योतिषी) ३॥३०।८ 
संभिन्न-नामक दैवज्ञ या ज्योतिषी ३॥३ १।७ 
सभूय-सम्भूति (नामक मुनीश्वर) ३।१६॥७ 
सभूवउ-सम्भूत + क (उत्पन्न) -“ २॥१९९ 
सवच्छर-सवत्सर '१०४१॥८ 
संबधिय-समधी ; ४११५ 
सवरु-सवरण ([] « र७२, १०३९२१ 
ससग्गु-ससर्ग ४२।८, ५॥३।१४ 
संसारिय-ससारी जीव १०।४।२ 
ससारोरय-ससारोरग (ससाररूपी सर्प) १९८ 
संसारुव्मव-ससारमें उत्पन्न / १२॥५ 
संसाहिय-ससाधित 4ाररे 
ससूय-ससूचना ,. .-. शारशर 
ससेइए-ससेवित ९११० 
संहरिया-सहृत, सकुचित , -, छा१४ा२ 
सिगग्ग-शिखरके अग्रमाग .: शाशर 
सिचइ-(३/ सिश्व + इ (सोचना) २२०१४ 


शब्दानुक्रमणिका 


सिचण-सिंचन १५१२ 
सिचिउ-सिचित ४॥११५ 
सिघु-सिन्धु (नदी) श१्श७, १०१६१ 
सिहासणि-सिंहासन ११५८ 
सुदरतणु-सुन्दर तन राइर 
सुदरयर-सुन्दरतर १६२, ३।१७१२, ५॥९५ 
सुदरा-सुन्दर १४७ 
सुदरु-सुन्दर रारा७ 
सुंसुमा र-सुसुमार (नामक जलचर जीव) १०८१२ 
सुहयर-सुखकर रापा४ 
5 [ह] 
हणमि-९/ हण्‌ + मि ३।१०।६ 
हणिय-हनित ११६१० 
हम्म-ह॒र्म्य (प्रासाद) २॥९१७ 
हम्म-हर्म्य (विमान) २१६।१३१ 
हय-हत, टकराना १८१३ 
हयकठ-हयग्रीव (विद्याधर राजा) ५१९५ 
हयकधर-हयग्रीव (विद्याघर राजा) ५।२॥६, 


५२१४६, ५१२२।१०, ५२३॥९ 

हयगल-भश्बग्नीव (विद्याधर राजा हयग्रीव) ४।६।६, 
४२४१६, ५॥१।१, ५॥३।३, ५॥१०।३, 
५१८११, ५११९११, ५॥२३।१ 
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